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` शाकुन्तल-पमीक्षा 


( प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तेलंगं ) 


| सहाकवि कालिदास 

| अभिज्ञानशाकुन्तल के कर्ता कालिदास संसार के प्रसिद्ध कवियों में से 
एक माने जाते हैं । इनके काल, जीवनवृत्त, ग्रन्थ, शैली आदि के विषय में 
चौखम्बा-संस्क्ृत-सी रीज, वाराणसी, से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम 
सगै की भूमिका में लिखा जा चुका.है। उन विपयों की जानकारी के लिये 
उक्त भूमिका देखनी चाहिये । 


"अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌? नाम क्यों पड़ा ? 


राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धवे-विधि से विवाह किया । कुछ दिनों 


वाद राजा अपने नगर को चला गया । जाते समय वह राजुन्तला को अपने' 
नामाक्षरों से अङ्कित एक अंगूठी दे गया था । कण्व ऋषि को अब 
विवाह का समाचार ज्ञात हुआ तव उन्होंने शकुन्तला को राजां के पांस 
भेजवा दिया । परन्तु दुर्वासा के शाप के कारण राजा उसे पहिचान न सका । 
शकुन्तला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखला कर उसे बीते वृत्तान्त की 


याद दिलानी चाही । परन्तु अंगूठी अंगुली में न थी । वह पहिले ही मार्ग में 
के अर > पर $ ीतीथं व्र -२ 23 १ ७4५. गिर चुकी यी । 
शक्रावतार पर शचीतीथ का वन्दन करते 0 2. जस गिर तुत य “ 
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निराश होकर शकुन्तला राजमहल से निकली । इतने में तेजोमयी एक मूर्ति 
प्रकट हुई और शकुन्तला को लेकर अदृश्य हो गई । इसके बाद राजपुरुषों को 
एक धीवर के पास अंगूठी मिली । उन्होंने उसे चोर समझ कर पकड़ा । 
प्रधान राजपुरुष राजश्याल अंगूठी लेकर राजा के पास गया । उसे देखकर 
राजा को शकुन्तला के साथ अपने गान्धवंविवाह का वृत्तान्त स्मरण हो 
आया । उमे अपनी भूल पर पश्चात्ताप हुआ और उस समयसे वह 
शकुन्तला के विरह में दुखी रहने लगा । इस प्रकार इस नाटक में अंगूठी 
रूपी भ्रमिज्ञान से शकुन्तला के पहिचाने जाने का वृत्तान्त होने के कारण इसे 
“अभिज्ञान राङुन्तळम्‌' कहते हैं यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 
पञ्चम अङ्कु के अन्त में अंगूठी देख कर राजा को शकुन्तला की जो याद 
आई उसी के कारण इस नाटक को यह नाम दिया गया है। सप्तम अङ्कु में 


'तो एक दूसरे को पहिचान कर मिलन होने के बाद शकुन्तला ने राजा. की 


अंगुली में ग्रंगूठी देखी । अतः यहाँ की घटना के कारण यह नाम नहीं दिया 
गया है । ( देखिए प० ५५१ ) 


कंथा का सूळ 


दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा महाभारत और पद्मपुराण में मिलती है। 
पद्मपुराण की कथा की अपेक्षा महाभारत की कथा पुरानी प्रतीत होती है । 
वह सीधी सादी और नीरस है। पद्मपुराण की कथा महाभारत झौर 
कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की कथाओं के भ्रंशों को जोड़ कर बनाई 
मालूम पड़ती है । उसके अन्त का बहुत बड़ा भाग कालिदास के शाकुन्तल का 
सार मात्र प्रतीत होता है। विद्वानों का मत है कि पद्मपुराण का अधिक 
हिस्सा कालिदास के बाद रचा गया था । कालिदास ने अपने नाटक के लिये 


कथा महाभारत से ही ली होगी । 


महाभारत की कथा 
दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा का रूप महाभारत में इस प्रकार है :-- 


एक बार चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त शिकार खेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम के 
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पास पहुँचा । उसने सीधे आश्रम में घुस कर पुकारा । परन्तु कण्वा उस 
समथ आश्रम में न थे। वे फल लाने के लिए बन गए थे। उनकी घमं-पुत्री 
सकुन्तला ने राजा का स्वागत किया । राजा के पूछने पर उसने विश्वामित्र से 
अपनी उत्पत्ति का सारा हाल कह सुनाया । जब राजा को यह मालूम हुआ 
कि वह क्षत्रिय की कन्या है तो उसने उसके प्रति ग्रपना प्रेम व्यक्त किया । 
शकुन्तला ने इस शतं पर उससे विवाह करना स्वीकार किया कि राजा के 
मरने पर उसका लड़का राजा होगा । राजा ने उसे वचन दिया और 
गान्धर्व-विधि से उसका पाणिग्रहण करके उसके साथ सहवास किया । इसके 
बाद राजा शकुन्तला को यह आश्वासन देकर कि नगर जाकर मैं तुम्हें 
ले जाने के लिये सेना भेजूंगा, अपनी राजधानी चला गया । मार्ग में वह यह 
सोचता जाता था कि ऋषि की आज्ञाके ब्रिना मैंने उनकी कन्या का 
पाणिग्रहण किया । जब उन्हें यह समाचार मालूम होगा तो वे न जाने क्या 
अनर्थ करेंगे । 


राजा के जाने के कुछ ही देर बाद कण्व ऋषि वन से वापस आए। 
उन्होंने तपोवल से सब वृत्तान्त जान लिया और शकुन्तला के विवाहं को 


अपनी स्वीकृत दे दी । इस घटना के तीन वर्ष बाद शकुन्तला को एक पुत्र 
हुझा। ६ वर्षे की अवस्था में ही उसका बल और पराक्रम स्पष्ट दिखाई 


देने लगा । वह बड़े-बड़े सिह, हाथी, महिष आदि पशुओं को बलपूर्वक 
आश्चम के वृक्षों में बाँध देता था। उसके इस पराक्रम को देख कर कण्व 
ऋषि ने उसका नाम सवंदमन रखा । इस नो वर्षे के काल तक शकुन्तला 
तपोवन में हीं रही । इसके भ्रागे उसे तपोवन में रखना ऋषि को भ्रच्छा न 
मालूम हुआ । ग्रतः उन्होंने उसे और उसके पुत्र को कुछ तपस्वियों के साथ 
राजा के पास भेज दिया । जब शकुन्तला राजा के सामने भाई तो राजा ने 
स्मरण रहते हुए भी कह दिया- “मैं तुम्हें नहीं जानता। यह पुत्र मेरा 
नहीं है । तुम जहाँ जी चाहे जाओ | नरः. कक 
राजा झी बात सुन कर शकुन्तला को बड़ा दुःख हुआ । उसने राजा को 
बहुत समझाया । परन्तु राजा ने एक न मानी । इस पर निराश होकर क्षकु- 
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न्तला जाने ही वाली थी कि इतने” में आकाशवाणी हुई । देवताओं ने राजा 
को कहा कि शकुन्तला तुम्हारी. भार्या है ग्रोर संदमन तुम्हारा पुत्र है । तुम 
उन्हें रख लो । यह सुन कर पुरोहित और मन्त्रियों की राय से राजाने 
दोनों को अपनाया । उसने , सवंदमन का भरत नाम रखा । उसने वहाँ 
उपस्थित लोगों से कहा कि मुझे सब वृत्तान्त स्मरण था । परन्तु यदि मैं 
पहिले ही इन्हें स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को शङ्का होती । श्रव 


" आकाशवाणी से देवताम्रो को स्वीकृति मिल जाने पर इनकी शुद्धि हो गई है। 


पद्मपुराण की कथा 


पद्मपुराण में भी राजा के द्वारा शकुन्तला के पाणिग्रहण तक की कथा 
वसी ही है जेसी महाभारत में केवल दो अन्तर है । पहली बात तो यह 
कि महाभारत के अनुसार शकुन्तला ने अपनी उत्पत्ति की कथा राजा को 
स्वयं बतलाई । पद्मपुराण के अनुसार उसने वह कथा अपनी सखी प्रियंवदा 
केद्वारा कहलवाई । दूस- बात यह कि महाभारत के -अनुसार जाते समय 
राजा ने शकुन्तल। को कोई- प्रत्यसिज्ञान नहीं दिया । पद्मपुराण. के अनुसार 
उसने जाते समय शकुन्तला को अपनी. अंगूठी दी 1. इस घटना के आगे सारी 
कथा. प्रायः अभिज्ञानदाकुन्तल;की कथ। के सुमान है । केवल.दो बातों में 
दोनों का अन्तर है । पहली बात तो यह कि पद्मपुराण के अनुसार शकुन्तला 
सात महीने का गमं होनें तक तपोवन में ही-रही, जब की नाटक के अनुसार 
कण्व को दुष्यन्त और शकुन्तलो के प्रेमसम्बन्ध का पता लगते ही उसे उसी 
दिन राजा के घर बिदा किया । दूसरी बात -यह कि पद्मपुराण के. अनुसार 
शकुन्तला जब राजनगर जाने लगी तो उसके साथ शाङ्ग रव, शारद्वत 
भोर भौतमी के साथ प्रियंवदा भी गई । मागं में सरस्वती के जल में 
स्नान करत समय . दाकुन्तला ने प्रत्यमिज्ञानाङ्गुरीयक प्रियंवदा को दी-1 
वह उसके हाथ से जल में गिर पड़ी । प्रियंवदा ने डर के मारे यह वात 
शकुन्तला से नहीं कही । शकुन्तला भी उसे पूछना भूल गई । राजदरवार 
में राजा को विश्वास दिलाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर शकन्तला ने 


._ श्रियंवदा से अंगूठी मांगी । इस पर प्रियंवदा ने धीरे से उसके कान में 
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कहा कि वह नदी में गिर गई । यह सुन कंर शकुन्ला बेहोश हो. गेई-। 
“इसके अर्तिःक्तं पच्चपुराण का सब घटनाचक्र शाकुन्तल के समान है ।. : 


मूछ कथा में परिवतन 


कालिदास ने मूल. कथा महाभारत से ली है । उसमें उन्होंने यत्र तत्र 
परिवर्तन करके उसे सरस बनाया है । (१ ) .मूल कथा के अनुसार राजा 
दुष्यन्त शिकार खेलते हुए अपनी सेना के साथ कम्ब ऋषि के आश्रम कः 
पास पहुँचा । वह अपनी सेना-को वाहर खडा करके अकेले सीघे आश्रम में 
“गया. 1 शाकन्तलं के अनुसार शिकार खेलते समय राजा की सेना पीछे छूट 
गई. । राजा केवल सूत के साथ घुमता हुओं आश्रम आ. पहुँचा। उसने सहसा 
आश्रम में प्रवेश नहीं किया । उसने ऐसे समय. प्रवेश “किया जब तपस्वि- 
कन्याओं से उससे सहायता पाने की चर्चा चल रही थी । यह घटना बहुत 
हीं स्वाभाविक और सरस ढंग से हुई । पीछे छुटी सेना का! “मी कवि ने 
बहुत अच्छा उपयोग किया है । राजा को न पाकर सेना उसे खोजती हुई 
आश्रम आई । वहाँ 'उसनें: गडेबंड मचानी शुरू को । उस: समय राजा 
,दाकन्तिला आदि से बातें करने में मग्न था ।: सेना द्वारा मचाईःगढबडी"का 
समाचार सुनःकर वह उठ 'खंडा हुआ और व्यवस्था करने के लिये बिंदी 
लेकरं दाहर आया । इस प्रकार प्रथम मिलन और : प्रथम अंक कवि ने बंडी 
सफाई से समाप्त किये हैं । FORSTER FS NE ६ : 

(२) मूल कथा के अनुसार जब राजा आश्रम : में पहुंचा उस समय 
कण्व ऋषि फल लाने वन गए थे । अतः उनकी धर्म की कन्या शकुन्तला 
ने राजा का स्वागत किया । राजा के पूछने पर उसने विश्वामित्र से अपनी 
उत्पत्ति का सारा हाल उसको स्वयं कह सुनाया । राजा के विवाह को 
प्रस्ताव करने पर उसने उसे कण्व के वन से वापस आनें तंक रुकने को 
” 'कहा । परन्तु राजा के जल्दी करने पर उसने शत पर विवाह करंनां स्वीकार 
कर लिया कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा होगा । मुग्धा निय + 


2 ome 


का एक परिचित पुरुष के साथ इस प्रकार खुल करे' बांते करना 
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भाविक प्रतीत होता है । इसके अतिरक्त शतं पर किया हुआ विवाह नीरस 
घटना होती है । वह एक पक्ष की दृष्टि से मनुष्य की उच्छुङ्खल कामवासना 
की तृप्ति के लिये किया हुआ अविचारपूर्ण कायं और दूसरे पक्ष की दृष्टि 
से व्यापार प्रतीत होता है । इसलिये कालिदास ने इस घटना को भी बदल 
दिया है । शाकुन्तल के अनुसार राजा को शकुन्तला के जन्म आदि का 
वृत्तान्त प्रियंदद और अनसूया से मालूम हुआ । यह स्वाभाविक है । कवि 
"ने कण्व ऋषि को सोमतीर्थ भेज कर राजा को शकुन्तला से मिलने के लिये 
समय दिया है । इससे भी कथा सरस हो गई 


(३) भूल कथा के अनुसार कण्व ऋषि को राजा क्रे साथ शकुन्तला 
के शरीर-सम्बन्ध का पता लगने के बाद भी नो वषं तक वह तपोवन में ही 
“रही । प्रथम तीन वर्ष के बाद उसे पुत्र हुआ । उसके ६ वर्ष का होने पर 
'कण्व को स्मरण आया कि विवाहित लड़की को. बहुत दिनों तक पिता के 
«घर न रहना चाहिए । तब उन्होते उसे शिष्यो के साथ राजा के पास भेज़ 
“दिया । यह घटना भी बेतुकी मालूम पड़ती है । कालिदास ने इसे बदल 
"दिया है । शाकुन्तल के अनुसार शकुन्तला को पुत्र ठीक. समय पर हुआ 
“ऐसा प्रतीत होता है । राजा के साथ शरीर-सम्बन्ध की बात ज्ञात होते ही 
कण्व ने तुरत उसी दिन उसे राजमहल के लिये बिदा किया । वह गर्भिणी 
अवस्था में ही राजदरबार में आई । उसे मारीच ऋषि के आश्रम में हेमकूट 
पर पुत्र उत्पन्न हुआ । इस परिवतेन से भी कथा में स्वामाविकता आ गई 
है। नो वर्ष के बाद कण्व का यह कहना कि विवाहित लड़की को बहुत 
दिनों तक पिता के घर न रहना, चाहिये, हास्यास्पद हो जाता है । 


(४), मूल कथाः के अनुसार शकुन्तला पुत्र सहित राजमहल को गई । 
राजा ने सब बृत्तात्त स्मरण रहते हुए. मी. ज्ञब उसे स्वीकार करने से इन- 
कार कर द्विय़ा तो निराश होकर वह जाने लगी । इतने में आकाशवाणी 
` हुई 4 देवताओं ने शकुन्तला की बात का समर्थन किया । तब राजा ने पुरो- 
हित ग्रादि.की. सम्मति से शकुन्तला और उसके पुत्र को अपनाया यह 

भी नीरस है । यह बसा ही मालूम होता है जैसे कोई गुलाम न 
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चाहते हुए भी मालिक की आज्ञा से लाचार होकर कोई बात स्वीकार 
करे । इस.घटना से राजा की कुटिलता, क्रूरता और हृदय की कमजोरी 
प्रकट होती है । कालिदास ने इसे भी बदल दिया है । शाकुन्तल फे भ्रनु- 
सार शकुन्तला गभिणी अवस्था में ही राजा के पास गई, । दुर्वासा के शाप 
के कारण उसे वृत्तान्त स्मरण न आया । उसने उसे रख़ना स्वीकार न 
किया । इस पर एक अदृश्य मूर्ति शकुन्तला को उठा छे गई। मारीच के 
आश्रम में हेमकूट पव॑त पर उसे पुत्र हुआ । इधर धीवर से प्राप्त अंगूठी 
देख कर राजा को सब वृत्तान्त स्मरण आया । वह अपनी मुखेता पर 
` पश्चात्ताप करने .लगा । उसका चित्त पुनः शकुन्तला की ओर आकृष्ट 
हुआ । राजा दानवों को मारकर लोटते समय मारीच के आश्रम में गया । 
वहाँ उसने पहिले अपने पुत्र को देखा । इसके बाद उसका शकुन्तला से 
मिलन हुआ । घटनाओं का यह क्रम सरस है। अंगूठी के दर्शन ने राजा की 
तरफ से तोड़े गए प्रेम-बन्धत को जोड़ दिया । मिलन के पूर्व पुत्र के दर्शन 
ने उसे दृढ कर दिया । पुत्र, पति और पत्नी के बीच की प्रेम की ग्रन्थि 
होता है कवि ने पुत्र की सत्ता का बड़ा सुन्दर उपयोग किया है । 


(५) भूल कथा रोचक बनाने के लिये कालिदास ने अपनी मौलिक कत्पना 
से और कई बातें उसमें जोड़ दी हैं। दुर्वासा का शाप राजा को कल्क से 
बचाता है । प्रियंवदा ओर अनुसूया की उपस्थिति प्रथम मिलन के 

` समय की ब्रातचीत को सरस बनाती है । अंगूठी का वृत्तान्त इस कथा में 
र बहुत महत्त्व का है | वह ग्रह शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपनी छोटी सी 
भूल के कारण जगत में बहुत कष्ट .उठाना पड़ता है । वह दुर्वासा के शाप 
के साथ मिल कर संसार की कटु आलोचना से राजा की रक्षा करता है । 
अन्त में बही राजा के मन में शकुन्तला के प्रति दूना प्रेम उत्पन्न करता है । 
विदूषक बीच-बीच में हास्य रस का पुट देकर कथा को ताजगी देता है । 
मातलि का विदूषक पर आक्रमण राजा की चित्तवृत्ति बदलता हैं । शकुन्तला 
के विरहे में दुखी राजा उत्साह-हीन अवस्था मै थां। कदाचित्‌ उस अवस्था 
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में वह राक्षंसों-से लड़ने जाने का प्रस्ताव स्वीकार न करता । अतः उसे 
क्रोध दिलांना आवश्यक था । दुखी पुरुष को क्रोध शीघ्र आता हुँ । क्रोध 
के बाद उत्साह भरा जा. सकता है । ६यह सव नाटक मे. मालति ने स्वयं ही 
स्पष्ट. किया है । ये सब बातें महामारत की मूल कथा में नहीं हैं। ये कवि की 
अपनी कल्पना के 'फल हैं । `” 


कथावस्तु को पाँच अथ प्रकृतियाँ 


दशरूपककार तथा दपणकार ने अर्थप्रकृति शब्द का अर्थ 'प्रयोजनसिद्धि के 
हेतु लिखा है। वस्तुतः अथंप्रकृतियां कथावस्त के उपादान या सामग्री 
होती हँ । अथप्रकृतियाँ पाँच हैं--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । 
नायक के मुख्य फल का वह हेतु, जिसका कथा के आरम्भ में बहत थोडे में 
अभिधान किया जाता है, पःन्तु '्रागे-चल' कर जिसका अनेक प्रकार से 
विस्तार-होता है; 'बीज' कहलाता है॥' आवान्तर वृत्तान्त से मुल कथा के 
विच्छिन्न होने पर उसे “आगे बढ़ाने ' वाले हेतु को 'बिन्दु' कहते है । वह 
प्रासङ्गिक इतिवृत्त जो दूर तक चलता है और मुख्य फल को प्राप्त करने में 
.,अधान नायक की सहयता करता है, 'पताका” कहलाता है। वह प्रासङ्गिक 
इतिवृत्त जो पताका की अपेक्षा छोटा होता है और लक्ष्य तक पहुँचने में 
नायक की सहायता करता है, . प्रकरी” कहलाता है। जो कछ साध्यत्वेनः 
अपेक्षित होता है और जिसकी सिद्धि के लिये प्रयत्न किया जाता है और 
सामग्री एक की जाती है उसे 'कार्य' कहते हैं। 'यह मुख्य कारय’ और 
आवान्तर कार्य के भेद से दो प्रकार कां होता है। मुख्य काय ही कथा का 
मुख्य फल या प्रयोजन अन्तिम लक्ष्य. कहलाता है। आावान्तर कार्य मुख्य 
कार्ये की सिद्धि के साधन होते हैं। 


८. राघवम के अनुसार प्रथम अङ्के आरम्म में _ इदानीमेव” से लेकर 
सोमतीथ रात? (प्र, २४) तक वैखानस की उक्ति. शाकुन्तल की कथा का 
बीज है । हमारे विचार से उपर्युक्त वैखानस की उक्ति के पूव “एष चास्मदू- 


ह. | Re: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२-९ 7 SEN AN करक) 


Digitized by 809198 eGangotri Gyaan Kosha 


शाकुन्तळ-समीक्षा ११ 


गुरोः कण्वस्य' इत्यादि वैखानस की उक्ति से लेकर “सा खलु विदित- 
भक्तिर्मा मह्षये निवेदयिष्यति' ( प्र० २२-२४) राजा की इस उक्ति 
तक का अश कथा का वीज है । वेखानम ने राजा को आश्रम में जाने के लिये 
उत्साहित किया और राजा ने उसे स्वीकार किया--ये दोनो. बातें मिलाकर 
पूर, बीज है । यदि वेखानस राजा को उत्साहित न करता तो कदाचित 
राजा आश्रम की तरफ न जाकर अपने शिविर को लोट जाता । ऐसी अवस्था 


में कथा आगे वढ्ने ही न पाती । वैखानस के उत्साहित करने पर भी यदि - 


राजा कण्व की अनुपस्थित जान कर आश्रम में जाना स्वीकार न करता 
तो भी कथा आगे न बढ़ती । अतः दोनों बातों को मिलाकर बीज मानना 
चाहिये । यही बीज अनेक रूपों में विकसित होकर कथानक को जन्म देता है। 


राघवमट्ट के अनुसार द्वितीय अङ्क में 'सखे माघंब्य ! अर्नाप्तचक्षु 
' फळो5सि' इत्यादि राजा की उक्ति से लेकर “सवः खलु कान्तम्‌? इत्यादि 
(प्र० १०४: १८५ ) राजा की उक्ति तक का भ्रंश बिन्दु है। मृगयावृत्तान्त से 
मूल कथा के विच्छिन्न होने पर यह अंश उसे जोड़ता है ।” “ 


त्र 


दर्पणकार के अनुसार अभिज्ञानशाकुन्तल .में विदूषक, का वृत्तान्त 
पताका है । यह बात ठीक नहीं जँचती । विदूषक राजा को शकुन्तला के साथ 
स्थायी मिलन रूपी मुख्य फल को प्राप्त करने में कोई सहायता नही करता । 
विदूषक सवंप्रथम द्वितीय अङ्क में हमारे सामने आता. है । मृगयावृत्तान्त के 
बाद राजा उसे अपने हृदय का. रहस्य . बतलाता है । परन्तु उससे कोई 
सहायता पाने के पहिले ही द्वितीय अङ्क के अन्त में उसे नगर विदा कर देता 
है । इतना ही नहीं. विदा करते. समय उससे ऐसी. बातें कहता है जिससे वह 
देसी समझ कर शकन्तला के वृत्तान्त को एक दम भूल जाता है ।- यह वात 
षष्ठ: अद्धू में विदूषक की. उक्ति से ही स्पष्ट होती । ( प्०.४२५ ) । तृतीय 
और चतुर्थ अङ्क में विदूषक का दशन नहीं होता । पञ्चम .अङ्कःके आरम्भ में 
राजा के साथ पुनः विदूषक दिखाई देता है । परन्तु यहाँ मी राजा उसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२ Digitized by शाकुश्तछ सेमी क ”?01 Kosha 


शीघ्र ही हुंसवती के पास भेज देता है । विदूषक की अनुपस्थिति में ही 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान का सब वृत्तान्त हो जाता है। इस प्रकार सहायता 
करने का यह अवसर भी विदूषक के हाथ से निकल जाता है । षष्ठ अंक में 
पुनः एक बार विदूषक सामने आता है । यहाँ वह उद्यान में शकुन्तला के 
विरह में दुखी राजा को समाता है.। इसी अङ्क के अन्त में राजा मातलि के 
साथ राक्षसों से लड़ने चला जाता है। इस प्रकार विदूषक कहीं भी मुख्य 
फल को प्राप्त करने में राजा की सहायता करता हुआ नहीं दिखाई देता । 
ऐसी अवस्था में उसके वृत्तान्त को पताका कैसे कहा. जाय..? हाँ, द्वितीय 
अङ्क में ज़ब राजा .विदूषक को बतलाता है कि मुझे देख कर शकुन्तला ने 
अपना प्रेम न छिपाया न खोल ही दिया, तो वह कहता है कि क्या तुम्हारे 
देखते ही बह तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाय। इस व्यङ्गध द्वारा वह 
राजा को प्रयत्न करने के लिये प्रोत्साहित (करता है ( प्ृ० ११४-११५ )। 
आगे जब राजा उससे कहता है कि पुनः तपोवन में जाने का कोई उपाय 
बताओ, तो. वह. कहता है: कि षष्ठांश माँगने के बहाने जा सकते हो 
( ३० ११७-११८) । षष्ठ अङ्क में भी दुखी राजा को समभाते हुए वह 
कहता है कि समय झाने पर तुमसे शकुन्तला की अवश्य मेंट होगी 
( प्र ४३० )। इसी अङ्क के अन्त में राजा को राक्षसों से लड़ने के लिए 
ले जाने के पहिले उसकी चित्तवृत्ति बदलने के लिये मातलि विदूषक पर 
आक्रमण करता है । यदि विदूषक की ये सब सेवाएँ मुख्य फल की प्राति में 
सहायता मानी जा सकती हों तो विदूषक का वृत्तान्त पताका हो सकता है । 
हमारे विचार से दुर्वामा के शाप की पृष्ठभूमि वाला अंगूठी का वृत्तान्त 
इस कथा का पताका है । यह वृत्तान्त महाभारत की मूल कथा में नहीं है । 
“कवि ने इसे जोड़ कर भूल कथा के साथ दिया है । यद्यपि एक बार प्रथम 
अङ्क में ही राजा के नामाक्षरो से अङ्चित अंगूठी हमारे सामने आती है, 
तथापि उसका मुख्य वृत्तान्त चतुर्थ अख से प्रारम्भ होता है । चतृथं अखु के 
विः्कम्मक में प्रियंवदा कहती है कि यदि दुर्वासा ने-आभरणाभिज्ञान 
दि तलाने पर शाप की निवृत्ति होगी--ऐसा कहा है तो ठीक है। राजाको 
नदी हुई अंगूठी काम अवेगी । ागे यह शचीतीथं में गिर जाती है। आभरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘F 
= तल $ क त 
for केक क. ९० 


Digitized शकुन्तले समीक्ष” Gyaan Kosha १३ 


दिखला कर राजा को विश्वास दिखाने के समय शकुन्तला को अपनी अंगुली में 
अंगूठी नहीं मिलती । अनन्तर वह धीवर के.पास बरामद होती है । उसे देख 
करं राजा को गान्धर्व विवाह का वृत्तान्त स्मरण आता है.। वह इस वृत्तान्त 
का फल है। यह यहीं गर्मसन्धि में समाप्त हो जाता है। इसके आगे. भी 
मूल कथा के अन्त तक ग्रंगठी कई बार हमारे सामने आती रहती है । पताका 
के सभी लक्षण इस वृत्तान्त में मिलते हैं । अतः इसे पताका मानना चाहिये ॥ 
विदषक और अंगठी दोनों के वृत्तान्तों को यदि पताका माना जाय तो भी 
कोई दोष न होगा । एक कथा में एक ही पताका होनी चाहिए ऐसा कोई 
नियम नहीं है । पताका में कोई सजीव पुरुष को ही नायक होना चाहिये 
ऐसा भी नियम नहीं बनायां जा सकता । 


इन्द्र के सारथि मातलि का वृत्तान्त शाकुन्तल की कथा को प्रकरी है। 
षष्ठ अङ्कु के अन्त में मातलि हमारे सामने आता है । वह राजा को राक्षसों से 


लड़ने के लिये ले जाता है । राक्षसों को परास्त करके लौटते समय मातलि राजा - 


को मारीच ऋषि के. आश्रम में ले जाता है । वहाँ राजा की अपने पुत्र भौर 
शकुन्तला से भेंट होती है। मारीच के आशीर्वाद से नायक और नायिका का 
स्थायी मिलन होता है। इस प्रकार यह छोटा सा वृत्तान्त मुख्य कायं की 
सिद्धि में सहायक होता है । अतः इसे प्रकरी कहा जा सकता है । पूज्यपाद 
व'० बलदेव उपाध्याय जी का मत है कि मिश्रकेशी .(अन्य संस्करणों में सानुमती) 
के वत्तान्त को इस कथा की भ्रकरी मानता चाहिये । यहु, विमशंसत्धि में 


आरम्म होकर निवेहसन्थि के -ग्रन्त तक चला जाता है।. मिश्रकेशी षष्ठ _ 


अङ्क के आरम्म में हमारे सामने आती है ।. वह नियमानुसार अपनी पाली के. 
दिन अप्सरस्तीर्थ पर अपना नियोग पूरा करने जाती है। जाते समय मेनका 
उसे सकन्तला के विषय में राजा के भाव का पता लगा कर शाकुन्तला को 
आश्वासन देने को कहती है ( ए० ३९८-३६९ )। मिश्रकेशी उद्यान में 
जांकर राजा के भावों को समझती है। वहाँ से वह शकुन्तला के पास 
जाकर राजा का समाचार वतलाती है। उसे धीरज देती है ( पु० ४८०- 
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४८१ ) | यह बात सप्तम अङ्क में शकुन्तला की उक्ति से भी मालूम होती है 
। प्रु० ५४१ ) । इस प्रकार मिश्रकेशी शकुन्ताला का पुनमिलन की आशा 
बेधा कर मुख्य काय के सम्पादन में सहायक होती है ।. अतः उसका वृत्तान्त. 
'प्रवःरी माना'जा सकता । यह बात भी युक्तियुक्त मालूम पड़ती है। नायिका 

फ से ' पुनमिलन में सहायक होनेके कारण मिश्रकेशी का वृत्तान्त भ्रोर 
नायक की तरफ से उसमें सहायक होने के कारण मातलि का वत्तान्त-_दोनों 
को यदि प्रकरी माना जाय तो भी कोई दोष न होगा । एक स्थान में एक ही 
अकरी होनी चाहिए ऐसा तो कोई नियम नहीं है । 


नाटक के अन्त में दुष्यन्त और शक्न्तला का स्थायी मिलन होता है ।_ 
यह मिलन इस नाटक का मुख्य काय है । 


,- बशावस्तु के कायं की पाँच अवस्थाएँ . 
कथानकों में फंलाथियों के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ 


होती हैं। इनके नाम ये हैं :--आरम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और 
"फलागम । फॅलसिद्धि के लिये औत्सुक्य को आरम्भ कहते हैं । फलप्राप्ति के 


लिये तेजी से किये जानेवाले व्यापार को प्रयत्न कहते हैं। जिस अवस्था में 
. 'अनुकल कारणों के सद्भाव के कारण फल की प्राप्ति सम्भव प्रतीत हो परन्तु 


चिंध्तों के कारणं असम्भव भी प्रतीत हो उस संदिग्ध अवस्था को प्राप्त्याशा | 
"कहते हैं। जिस अवस्था 'में विध्नो कें निंकन जाने से फल की प्राप्ति निश्चित 


ओ- जान पडती है उस अवस्था को ' मियताप्ति' कहते है । . जिस अवस्था में समग्र 
` फल की प्राप्ति हो जाती है उस अवस्था को फलागम कहते हैं। | 


Se 


4५ क २ 
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अभिज्ञानशाकुन्तल के प्रथम अङ्क में राजा की. “अपि नाम कुलपतेः? 


इत्यादि उक्ति से शकुन्तला के प्रति उसका ऑत्सुक्य प्रकट होता है 


( प्र० ४४.) ।  उमी अङ्कु में आगे शकुन्तला की कथमिमं जने प्रेदय 
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( प्रश ५३.) इत्यादि उक्ति से राजा के प्रति उसका औत्सुक्य प्रकट, होता है । 
यहाँ अङ्करित होने. वालों दोनों का ,एक दूसरे.के प्रति प्रम प्रथम अङ्ग के. 
अन्त तक क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त होता चला जाता है ।-अतः प्रथम अङ्कु के 
इस स्थान से अन्त तक के भाग को इस. नाटक के काय का, आरम्भ कह्‌. 
सकते हैं । राधवभट्ट के अनुसार द्वितीय अङ्क में राजा की. 'तपर्विथि 
केड्चित्‌ परिज्ञातो5स्मि! - ( प्र ११७.) इत्यादि: उक्ति सेः यत्न आरम्भ: 
होता है । यह तृतीय अङ्कु के अन्त तक चला जाता है नाटक के इस अंश में 
दोनों पक्षों से एक दूसरे की प्राप्ति के लिये प्रयत्न होता है । अतः इस 
ग्रंशःको इस नाटक का. प्रयत्न कहा जा सकता है । चतुर्थ और पंञ्चेम अङ्को में 
फल की प्राप्ति अनुकूल कारण के सद्भाव के का रण असम्भव प्रतीत होती है । 
श्रत नाटक से इस भागे :को कार्याप्त्याशा की अवस्था, में कहा जा सकता' है । 
पञ्चम अद्भू के अङ्कावतार में. अंगूठी कीं प्राप्ति“ हो जाने पर कार्यसिद्धि के” 
मार्ग की ' सब बाघाएँ. निकल जाती हैं । अतः षष्ट'अङ्कू कोः नियताप्ति की 
अवस्था में माना जा. सकता है.॥ सप्तम अध में राजाको . समग्र फल कीः 
प्राप्ति होती है उसका अपने पुत्र और शकुन्तला से स्थायी मिलन होता है। 
यह इस :तांटक'का : फलागम 'हेभ' नाट्यवस्तु के ये विभाग : मनःस्थिति के 
आधार पर किये गए प्रतीत होते हैं । ४ फल च 


कथावस्तु की पाँच सन्धियाँ 

मुख्य प्रयोजन से सम्बद्ध कथाओं का आंवान्तर एक प्रयोजन से संबंध 
सन्धि कहलाता है । संस्कृत के नोट्याचार्यो के अनुसार कथावस्तु मे ' 
सन्धियाँ होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैँ--मुखसन्धि; प्रतिमुखस 
गर्भेसन्धि, अवंमर्शंसन्धि ( विमर्शसन्थि') और निर्वहणसन्धि । वीज ' 
आरम्भ को मिला कर मुखसन्धि होती दै । विन्दु और यत्त को | 
` अतिमुखसन्थि. -होती. है । „ पताका और प्राप्त्याशा को. मिला कर क मेंस 
` होती है.। यहाँ यह बात जाननी चाहिये . कि. पताका. अनिवार्य नहीं हे । 
सी-किसी कथा में यह नहीं भी होती । अतः. गर्मसन्थि मुख्यरूप से 
प्राप्त्याशा पर अवलम्बन करती है । प्रकरी और नियताप्ति को मिला कर. 
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अवमंदांसन्थि होती है । यहां पर भी यह बात जानंनी चाहिये कि प्रकरी 
अनिवाय नहीं है; 'किसी-किंसी कथा में यह नहीं भी होती। अवमशंसन्धि 
मुख्यतया नियताप्ति पर अवलम्वन करती है । कंथा के जिस भांग में बीज सें 
सम्बद्ध, मुखादि सन्चियों में यथास्थान निहित सबं अर्थ मुख्य प्रयोजन की 
सिद्धि के उपकरण बन'कर उसे सम्पन्न करने की दिशा में अग्रसर होते हैं 
उसे निवंहणसन्धि कहते हैं। सन्धियाँ को कथा का ,स्थूल भाग कहां जा 
सकता है । र 


राघवभट्ट के अनुसार शाकुन्तल में प्रथम अङ्क के. आरम्भ से लेकर 
द्वितीय अङ्क में 'उभो--परिक्रम्योपविष्टी' ( पू०.१०४:) इस कविकृत 
अभिनयन के निर्देश तक मुखसन्धि है । उसके आगे' राजा की सखे 
माधव्य ! अनाप्रचक्षुःफ(ोडसि! ( प्रु १०४) इत्यादि उक्ति से 
तृतीय अद्धू के अन्त तक प्रतिमुखसन्धि है । चतुर्थ अङ्ग के आरम्म से लेकर 
प्म अखु में गौतमी की उक्ति के अन्त में डत तथा करोति! 
( ए० ३४७ ) इस कंविकृत अभिनय के निर्देश तक गर्भसन्धि है । इसके आगे - 
पञ्चम अखू में ही 'रोजा-डकुन्तछां निण्य, आत्मगतम्‌ |? से लेकर 

` षष्ठ अङ्क के अन्त तक अवमशंसन्धि है । सप्तम अङ्क के आरम्म से. अन्त तक 


- साहित्यदर्पणकार के अनुसार सप्तम अङ्क में राजा द्वारा शकुन्तला के | 
 पहिचाने जाने तक अवमशंसन्धि है। इस सन्धि के विषय में दर्पणकार ने . 
जो कुछ कहा है उसके विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है। सप्तम अङ्ू में 
। 24 शकुन्तला के . पहिचाने जाने की घटना के आगे अन्त तक... न 


अद्भावतार से षष्ठ 'अङ्क के अन्त तंक अवमशंसन्धि और सप्तम में 


निर्वेहणसन्धि है । 
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कथा का स्थान 


अभिशानशाकुन्तल की कथा स्थूल रूप से तीन भागों में बांटी जा सकती है। इसके 
प्रथम भाग में अस्थायी मिलन, दूसरे भाग में वियोग और तीसरे भाग में स्थायी मिलन 
कहा जा सकता है। प्रथम चार अझ में स्थायी मिलन और प्रयाण की तैयारी का 
वृत्तान्त दै । पाँचवें और छठे अङ्कां में वियोग की घटनायें होती ह । सप्तम अक में स्थायी 
मिलन होता है । अस्थायी मिलन का घटनाचक्त अर्थात्‌ प्रथम चार अङ्गां की कथा का स्थान 
तपोवन में कण्व ऋषि का आश्रम है। वियोग के वृत्तान्त का स्थान नगर में राजा का महल 
और उद्यान हैं। स्थायी मिलन हेमकूट पवेत--मारीच ऋषि के आश्रम-में होता दे । 
घटनाचक्र को इस प्रकार तीन स्थानों पर विभक्त करके कवि ने यह झलकाया है क 
तपोवन सत्र प्रकार की सुखशान्ति के स्थान हैं. और नगर सब प्रकार के कष्ट और सन्त 
की भूमि है । कालिदास का यहद अट्ट विश्वास हे कि नगरो के कृत्रिम जीवन से सन्तप्त 
और ऊबे हुए प्राणियों को ऋषियों के आश्रमों में ही शान्ति मिल सकती है। 


कथा का काल 


अभिज्ञानशाकुन्तल की कथा कुल मिलाकर करीब सात वर्ष की कथा मालम a । 
प्रथम अङ्क में राजा और शकुन्तला की पहली सेट होती है । परन्तु इस भट व बात र 
चक्षूराग और मन की अनन्यपरता तक ही रह जाती है। तृतीय अङ्क में क छ क 
मिलन होता है। इस वार भी झरीर-सम्बन्ध स्थापित होने के पहिले ही गोत 
जाने से दोनों अलग-अलग हो जाते हें । तृतीय अङ्क और चतुर्थं अङ्क के विक 
बीच के काल में दोनों का गान्धवे विवाद होता है और शकुन्तला गर्भिणी दोः श 
बात का पता हमें चतुर्थे अङ्क के विष्कम्भक और चतुर्थ अङ्क से लगता 3 | hi फट 
राजा शकुन्तला का परित्याग करता है और एक अदृश्य मूर्ति उसे ड स 
अङ्क के अङ्कावतार में अंगूठी प्राप्त होती है । पष्ठ अङ्क में राजा विरद | 


न्तला और पुत्र ते भेंट होती है। इस समय पुत्र को बातों और | 
म अक्क में राजा की शकुन्तला ओर पुत्र ते भेंट ह्‌ न त 
कार्यो ते अनुमान दोता है कि उसकी आयु करीव ६ वर्ष की दै । इस घटनाचक्र के आतार 5० 


पर माना जा सकता दै कि यह कथा करीब सात वर्ष की है । 


इस नाटक की कालब्याप्ति पर विचार करने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्य 


कता दै । यहाँ इस विषय पर विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं दे । प्रत्येक ह 
काल के विषय में संक्षेप में इस प्रकार कदा जा सकता ६। “माम ता र | 232 
हृ द्‌ गब ८-९ वजे आश्रम के पास प 
आरम्भ होता है । राजा म्रातःकाळ कर i प । 
के मागे के खान करके जाने वालों के वस्था से टपके जळ से भींगना, वेखानसों का समि 


दाहरण के लिये जाना और लड़कियों का वृक्ष को सींचना इस वात का समर्थन करते है। 


२ अभि० भू° 
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यह अङ्क करीव १०-११ बजे समाप्त हो जाता है। क्योकि वृक्षों की शाखाओं में बधे 
वल्कळ अव तक सूखे नहीं हैं । 


द्वितीय अङ्क प्रथम अङ्ग की घटनाओं के दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होता हे। 
विदूषक का पहिले दिन की मृगया की निन्दा करना और यह कहना कि 'भोर में ही दुष्ट 
व्याधों ने अपने कोलाहल से मुझे जगा दिया! इस वात का समर्थन करता है । यह अङ्ग 
करीब मध्याह तक समाप्त हो जाता है। विदूषक का यह कहना कि “आओ पेड़ की छाया 
में इस शिलातल पर बेठ जाओ? सूचित करता है कि दोनों ने करीव १० बजे वातें आरम्भ 
कीं । यह गोष्ठी अधिक से अधिक दो घण्टे चली होगी । 


तृतीय अङ्क द्वितीय अङ्क की समाप्ति के कम से कम एक पक्ष बाद आरम्भ होता है । 
इस अङ में हम शकुन्तला को असह्य मदनवेदना से पीड़ित पाते हैं । उसकी वेदना को 
इस हद तक जाने के लिये एक पक्ष तो लगा ही होगा । इसके अतिरिक्त प्रियंवदा का यह 
कहना कि “अनुदिवसं परिहीयसे' ( प्र १५८ ) ओर “सोऽपि राजपिंः एषु दिवसेपु 
प्रजागरक्रश इव लचयते' (प्ृ० १६६) इसी वात का समर्थन करते हैं । यह अङ्क मध्याह 
में आरम्भ होता है । शिष्य कुश लेकर वन से लोटा है। वह प्रियंवदा के मुख से सुनता है 
कि शकुन्तला को छ. लग गई है। मध्याह्न के पहिले रू लगने की वात पर विश्वास करना 
कठिन है। यह अङ्क उसी दिन सायंकाल समाप्त होता है। अङ्क के अन्त में 'सायन्तने 
सवनकमंणि संप्रवृत्ते इत्यादि पद्य इस वात का समर्थन करता दै । 


चतुर्थे अङ्क के विष्कम्भक और तृतीय अङ्क के बीच करीब एक महीने का अन्तर मालूम 
पढ़ता है । विष्कम्भक से प्रतीत होता है कि बीच के इसी काल में राजा और शकुन्तला 
का गान्धने- विवाह होता है और शकुन्तला गर्भवती होती है । विष्कम्भक के दिन हो 
प्रातःकाल राजा नगर जाता है । संभवतः यह आपाढ्‌ का प्रथम दिन है । इसके पूर्व दिन 
. मासान्त में इष्टि हुई होगी । विष्कम्भक प्रातः ८ बजे आरम्भ होता है । पूजा के वास्ते 
फूल तोड्ने कै लिए यही समय उचित है । दुर्वासा के शाप के बाद १० वजे तक 
समाप्त दो जाता है । विष्कम्भक और चतुर्थ अङ्क के वीच करीव ४-५ मद्दीने का अन्तर 
है। इस अङ्क की घटना शरद में घटतो दै । इस समय शकुन्तला के शरीर पर गर्भ के 


गक ऱ्य दिखाई देते हे । यह अङ्क भोर में आरम्भ होता है और करीव १० वजे समाप्त 
ता है। 


पञ्चम अङ्क चतुर्थे अङ्क के दूसरे दिन मध्याह के पूर्व १०, ११ वजे आरम्भ होता है। 


उस समय राजा धर्मांसन से उठकर अन्तःपुर में जाता हुआ दिखाई देता है। षष्ठ अङ्ग में 
राजा विदूषक से कहता है कि आते समय मैंने शकुन्तला से कहा कि अंगूठी पर दे मरे 
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नामाक्षर गिनो । जव तक तुम अन्तिम अक्षर पर पहुंचंती हो तव तक मेरे नोकर तुम्हे 
लेने के लिये आ जायेंगे । इससे यह तत्व निकलता है कि आश्रम से नगर जाकर वहाँ 
से पुनः आश्रम वापस आने में तीन दिन से कम समय लगता होगा। ऐसी अवस्था में 
पहिले दिन प्रातः दस वजे आश्रम से निकल कर दूसरे दिन मध्याह के पूर्व १०-११ वजे 
डाफुन्तला अपने साथियों के साथ राजदरवार पहुँची होगी । यह अङ्क अपराह्न में करीव 
४ बजे समाप्त होता दै । प्रत्याख्यान सम्बन्धी वातचीत में चार घण्टे का समय लगा होगा । 
पञ्जम अङ्क और उसके अक्कावतार में ६ वर्ष का अन्तर मालूम पड़ता है। क्योंकि पछ अङ्क 
और सप्तम अङ्क के वीच केवल एक दिन का अन्तर है । परन्तु सप्तम अङ्क में पुत्र ६ वपं 
का दिखाई देता है । अर्थात्‌ यह ६ वर्ष का समय शकुन्तला के प्रत्याख्यान की घटना से 
लेकर धीवर से अंगूठी प्रापि की घटना के बोच होगा। अङ्कावतार प्रातः ९ बजे 
आरम्भ होता हे । क्योंकि यही भरे वजार का समय है। इसी समय अंगूठी बेचने का 
ग्रय करते हुए धीवर को राजपुरुषो ने पकड़ा होगा। राजदरवार से रोटने में शकार की 
चहुत देर लगती है। अतः अङ्कावतार सायंकाल करीव ६ वजे समाप्त होता है। सब लोगों 
का झौण्डीक के यहाँ जाना भी इस वात का समर्थन करता है । राजपुरुपों को शराबखाने 
जाने के लिये यही समय ठीक पड़ता है । 


पष्ठ अङ्क और पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार में दो सप्ताह से अधिक का अन्तर नहीं मालूम 
पड़ता । कञ्चुकी कहता है कि अंगूठी की प्राप्ति का वृत्तान्त और उसके फलस्वरूप राजा का 
शकुन्तला के विरह से पीड़ित रहने का सारा वृत्तान्त बहुळा भूत दो चुका है। इसके वहु- 
लोभूत होने के लिये दो सप्ताह का समय बहुत दै। पछ अङ्क प्रातःकाल करीव ९ वजे 
आरम्भ होता है। क्योंकि मिश्रकेशी प्रातःकाल शचीतीरथ पर खान के समय का अपना 
नियोग पूरा करके हमारे सामने आती है। यह अङ्क करीब तीन बजे समाप्त होता है 
क्योंकि इस अङ्क के बीच में एक वार विदूषक कहता है कि भूख सुझे मार डाळेगी । यह 
चात उसने मध्याह में कहदी होगी । इसके वाद की इत अङ्क को घटनाओं के होने के लिये 
तीन घण्टे का समय लग सकता है। करीव तीन वजे मातरि राजा को राक्षसां से लड़ने के 


छिये ले जाता है । 


सप्तम और पष्ठ अङ्ग के वीच केवल एक दिन का अन्तर है। क्योंकि राक्षसा को मार 
कर लौटते समय राजा मातरि से कहता है कि राक्षसा से लड़ने की उत्सुकता के कारण 
करू स्वर्ग जाते समय हमने इस देश पर ध्यान नहों दिया। यह अक्क करीव १ बजे 
आरम्भ होता है। शोध्र हौ राजा मारीच ऋषि के आश्रम में पहुँचता है। जिस समय 
राजा पहुँचता दै उस समय मारीच ऋषि खियों को पातित्रत्य धर्म की शिक्षा देते रहते 
हे । ऐसे प्रवचन प्रायः भोजन के बाद मध्याह्वोचर दो बजे के लगभग ही होते हैं। 
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यह अङ्क करीब ५ बजे समाप्त होता दै । राजा के पहुँचने के वाद की घटनाओं को होने के 
लिये तीन घण्टे का समय लग सकता दै। 


“ 


0 मुख्य पात्रों फे चरित्र 

दुष्यन्त--राजा दुष्यन्त इस नाटक का नायक है । यह चन्द्रबंशी क्षत्रिय हे । यह 
धीरोदात्त नायक है । दर्पणकार ने धीरोदात्त नायक के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं :-- 
“अविकव्थनः चमाब्रानविसस्थीरो, महासच्छः । स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदात्तो 
इढबतः कथित ? दुष्यन्त में प्रायः ये सब गुण मिलते हे । लाट 

यह तीस वर्ष से ऊपर की उन्न का एक सुन्दर युवक है । इसका शारीरिक परिश्रम के 
कार्यों में उत्साह इस बात का प्रमाण है । इसका शरीर रम्बा, चोंड। ओर सुदृढ है । इसके 
सम्पया में आने वाले सभी लोगों पर इसके बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है । भिन्नः 
भिन्न अवसरों पर अनेक व्यक्तियों दारा कहे गए--ढुरवगाहगम्भीराक्कतिमंघुरमालपन्‌ ' 
्रभुस्वदाक्षिण्यं विस्तारयति ( ५० ५४ ), अनवरतधलुर्ज्यास्फालनक्र्रवर्ष्मा-इत्यादि ` 
( पु० ९६ ), नागरपरिघप्रांशुबाहुः ( ४० १२३ ), सम्भावनीयप्रभावा अस्याक्कतिः 
(पु०५५६ ) ये वाक्य इसकी शरीर-सम्पत्ति व्यक्त करते हैं । यह शूर है । इसे ग्रगया 
जैसे खेळ, जिन में पौरुप की अपेक्षा होती है, अच्छे लगते हैं। यह राक्षसा से तपोवन कौ 
रक्षा करता है। माति के आक्रमण से जब विदूपक चिल्लाता दै तो यह धनुष ले कर 
स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है। इसकी शूरता को इतनी ख्याति है कि इन्द्र भी इसे 
अपनी सहायता के लिये बुलाता है । इन्द्र का सन्देश मिलते ही यह तुरत बड़े उत्साह 
से राक्षसो से लड़ने के लिये जाता है। यह मधुर-भाषी भी है। प्रियंवदा इसके मधुर 
भाषण कौ तारीफ करती है । प्रथम अङ्ग के अन्त में लड़कियों से विदा लेते समय वह 
कहता ऐ--'दर्शनेनेव भवतीनां सम्भूतसरकारो5स्मि! ( ए० ७९ )। इसकी चाल-ढाल 
और व्यवहार आकर्षक हैं । 


राजा एक उत्तम पति और उत्साही प्रमी है । इसे अनेक रानियाँ हैं । हिन्दू शास्त्रों 
के अनुसार सामध्ये होने पर अनेक विवाह करना अनुचित नहीं है । अनेक खियो से 
सम्बन्ध रहने पर भी इसे नैतिकता का ख्याल सदा वना रहता है। इसे इभ खी-लग्पट 
नहीं कह्‌ सकते । नई स्री से प्रेम हो जाने पर भी वह पहिली खिया का आदर करता 
है। उनके प्रति अपने कनेब्य को भूल नहीं जाता है । उनके भी सुख, सुविधा का ध्यान 
रखता है । शकुन्तला के प्रति अपार प्रेम होने पर भी पछ अङ्क में रानी वसुमती के आने 
का समाचार पाते ही वह शकुन्तला का चित्र छिपवा देता है; जिससे उसे दुःख न हो । 
ओ- पुक तो युवावस्था, दूसरे अनियन्त्रित राजपद, तीसरे बहुविवाह को स्वीकृति देने वाला 
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सामाजिक वातावरण-सी अवस्था में यदि शकुन्तला के अनुपम सोन्दय को देख कर 
वह सुग्ध हो जाता है तो कौन सी आश्चर्य की वात दै । इतना होने पर भी वह अद्वितीय 
आत्म-संयम का परिचय देता है । इन बातों का निश्चय होने तक कि शकुन्तला अविवाहित 
है और उसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहीं छुआ, वह क्षत्रिय की लड़की होने 
के कारण उसके विवाद करने योग्य दै, और वह भी उसे चाहती है--वह आगे कदम नहीं 
बढाता । यदि वह लम्पट होता तो पंचम अक्क में स्वयं आत्मसमणेण करने के लिये आइ 
हुई सुन्दरी शकुन्तला को सीधे महल में दाखिल कर लेता । परन्तु उसकी तो मनोदृत्ति 
यह है 'अनिर्वण्य परकलत्रस! ( पु» ३६६ )1 इस अवसर पर शाप-वश शकुन्तला 

/ के साथ अपना सम्बन्ध भूल जाने के कारण वह जो दृढता दिखलाता है वह उसके चरित्र 
को वहुत ऊँचा उठा देती है । 


जे घत की वृष्टि से देखने पर भी राजा उत्तम पुत्र सिद्ध होता है । वह एक मातृभक्त, 

> आच्वाकारी पुत्र है। माता का बुलावा आते हो वह असमअस में पड़ जाता है । ऋषियों 

र को पहिले ही तपोवन की रक्षा का वचन दे जुका है । इधर माता की आशा । वद बडी 
बुद्धिमानी से दोनों तरफ का कार्य सम्पन्न करने का मार्ग निकलता है । 


राजा के मन में ऋषियों के प्रति अपार आदर है। प्रथम अङ्ग में वेखानस के कहने 
से वह मृग को छोड़ देता है। उसी अङ्क में तपोवन में प्रवेश करते समय वह कहता है 
कि विनीत बेश से तपोवन में प्रवेश करना चाहिये । जब हाथी तपोवन में गड़बड़ 
मचाता है तो वह कहता है 'कथमपराद्धस्तपस्विनामस्मि' ( ए० ७७ )1 द्वितीय अङ्क 
में जो तपस्वी तपोवन के निवासियों की तरफ ते राजा से तपोवन 2) रक्षा के कबि 
प्रार्थना करने जाते हैं तो वद कहता है कि तपस्वियो की क्या आज्ञा हे किमान 
(प्० १२६) । पन्चम अङ्क में जव शाह्वरव राजा को कड़ी बातें कता है उस ee 
वह कद नहीं होता । केवल-- विशेषण अधित्ति्तोऽस्मि इतना ह ड ८ के 
है। सप्तम अङ्क में भी मारीच ऋषि के आश्रम में उसका व्यवहार ऋषियों कम 
आदर व्यक्त करता है| 


दुष्यन्त एक उच्चकोटि का शासक है । इस दसियत से इसके तीन डर क निर 
रूप से प्रभावित करते हैं। वे गुण ये हैं--कर्तव्यपरायणता, प्रजाप्रेम और भका 
अभाव | राजा बड़ा कतेब्यपरायण है। प्रथम अङ्क के अन्त में जव वह द्ाथी ब 
का समाचार छुनता दै तो वह तुरन्त लड़कियों से विदा ढेता ह्दै। हवो यी 
दो तपस्त्री तपोवन की रक्षा के लिए उतै बुलाने जाते हैं तो वह कहता दै 5 गा 
अवन्तौ; अहमचुपदमागत पुव ।' पत्नंम अक्क में कञ्चुकी की ह पू० ३ ह 
मालूम पड़ता दै कि वह रोज दरवार में बैठता है और प्रजा के मुकदमे सुनता दै ये 
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शासन और ब्यवस्था के कार्य से फुरसत नहीं मिलती । पष्ठ अङ्क में राजा की 'वेन्नवति ! 
मद्दचनादमात्यपिशुनं त्रहि’ इत्यादि उक्ति यद्व सूचित करती है कि वह रोज मन्त्रियों 
के कार्य का स्वयं निरीक्षण किये विना कोई भी आशा प्रसारित नहीं होने देता । राजा 
बड़ा प्रजावत्सल है । वद्द अपनी प्रजा को अपने स्वजनों के समान समझता दै । पछ अङ्क 
में वह प्रतीहारी से कहता दै कि इस वात की घोषणा करवा दो कि जिसका जो सम्बन्धी 
मर गया हो वह राजा को अपना सम्बन्धी समझे। राजा वड़ा निर्लोभ है। वह 
अनुचित मागं से अपना कोश बढ़ाना नहीं चाहता । जब वह निःसन्तान धर्मवृद्धि नाम के 
बनिये के मरने का समाचार सुनता हे तो वह उसके धन को अपने कोश में नहीं मिला 
लेता । वह इस बात की खोज करवाता है कि उसको खिया में से कोई गर्भवती हे या नद्दों। 
जब उसे यह पाता लगता है कि शृत बनिये की एक सनी गर्भवती है तो वह कहता है कि 
पिता के धन का मालिक वह गभे है । 


राजा स्वभाव से अविकत्थन हे । वह अपने मुँह अपनी तारीफ नहीं करता । जव यह 
राक्षसों को मार कर लोटता हे तो मार्ग में मातरि उसकी तारीफ करता है, तब राजा 
कहता है कि जो कुछ मैंने किया उसका श्रेय मुझे मत दीजिये, वह सप्र इन्द्र के प्रभाव से 
ही मैंने किया | राजा को नेतिक चरित्र के विषय में बड़ा आत्मविश्वास हे । जव उसका 
मन शकुन्तला की तरफ जाता हे तो वह कहता है कि यह अत्रइय क्षत्रिय के विवाह करने 
योग्य है। अन्यथा मेरा आये मन इसकी तरफ न जाता । 'असंझायं चत्रपरिग्रहक्षमा' 
इत्यादि ( पु० ४५ )। राजा की दृष्टि बडी सूक्ष्म है । जब वह तपोवन के पास पहुँचता 
है तो वह झट समझ जाता है फि यह तपोवन का आभोग है। उसका भय से भागते हुए 
मृग का वर्णन, तपोवन के आभोग का वर्णन और आकाश से पृथ्वी पर उतरते समय 
अपने अनुभव का वर्णन उसकी सूक्ष्म इष्टि का परिचय देते हैं । राजा नृत्य, संगीत और 
चित्रकला में भी निपुण है । 
\/ इाकुन्तळा--एक वार विश्वामित्र के उग्र तप से इन्द्र घबडाया । उसने उनका तप भङ्ग 
करने के लिए मेनका को भेजा विश्वामित्र मेनका को देखते ही मुग्ध हो गए । मेनका को 
उनसे एक कन्या उतपन्न हुई । विश्वामित्र ओर मेनका उसे छोड़ कर चले गए। एक दिन 
कण्व ऋषि ने उसे देखा । वे उसे अपने घर ले आये और उसे पाला । इस प्रकार शकुन्तला 
विश्वामित्र और मेनका की लड़की और कण्व की धर्म की पुत्री दै । 


शकुन्तला लड़की नहीं हे । उसके व्यवहार से वह करीव अठारह वर्ष की युवती प्रतीत 
होती दै । वह बहुत सुन्दर दै । उसका सौन्दयै बनावटी नहीं स्वाभाविक है । उसे देख कर 
राजा कहता है । 'इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः' ( पु० ३३ ) । प्रियंवदा की 'अन्न तावत्‌ 
पयोधरविस्तारहेतुकमातमनो योवनारम्भसुपालभस्व'-इस उक्ति से यह प्रतीत होता 
है कि उसके अवयव व्यक्त हो गये हे । वह सम्भवतः इयाम वर्ण की है। तृतीय अङ्क में 


7 i क CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
io FF 11-7 तीण १ न 


Digitized by उयाङकनतरःहमीचा, Gyaan Kosha २३ 


राजा कहता दे “अयं स ते श्यामलतामनोहरम्‌' इत्यादि ( प० २१४ ) । उसका पालन-. 


पोपण तपस्वियो के बीच हुआ है । अतः उसका जीवन भी तापस-कन्या जेसा हो गया है । 
बह्‌ बएकल पहिनती दै । वह शङ्घार चेट़ाओं से अनमिश्ञ है । साहित्यशास्र के अनुसार 
वह मुग्ध कन्यका-नायिका-है--बित्राइ-के-वाद-वह-स्वीया, मध्या हो जाती है । 


तपोवन में रहते-रहते शकुन्तला का प्रकृति से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । वह लता, 

वृक्ष और सृग-सृगियों को भो अपने सगे-सम्बन्धी समझती है। इस सम्बन्ध में 'हळा 
_अनसूये ! न केवळं तातस्य नियोगः ममापि पतेषु सोद्रखहु” ( ४० ३२ )। “एप 
चातेरितपल्नवाहुली भिः किमपि व्याहरतीव मां चूतवृक्त” ( ४० ३८ ) । वरस ! कि 
सां सहवासपरिस्यायि नीमचुत्रष्नासि’ ( पए० २८९ ) । इत्यादि वाक्य ध्यान देने योग्य 
हैं । उसके हृदय में तपोवन के जड़ और चेतन समो पदार्थों के लिये बड़ी सहानुभूति दै । 
वह पहिले आश्रम के पेड़ों को जल से सोँच लेती है तब स्त्रयं जल पीती है। वह ्िय- 
मण्डना होने पर भो वृक्षा को कष्ट होने के भय में उनके पलब नहीं तोड़ती । “पातुं न 
प्रथमं व्यवस्यति'-इत्यादि (पु० २७८) । यदि चरते समय आश्रम के सृग का सुख कुश- 
सूची से विद्ध हो जाता दै तो उसके सुख में इङ्गुदी का तेल डालकर उसके घाव अच्छे 
करती दै । वह वहुत सुशील है। राजा को देख कर उसके मन में कामविकार उत्पन्न होता 
हे । यह स्वाभाविक है । परन्तु वह अपनो वेदना किसी से कहती नहीं। वह अपनी 
सखियो से भी इस वात को छिपाती है । जब व्याधि उग्र रूप धारण कर लेती है ओर 
सखियाँ वारःवार उससे उसकी व्यथा का कारण पूछती हैं, तब वह उनसे अपना रहस्य 
कहती है। पयतः प्रश्रति तपोवनरक्षिता स राजपिः इत्यादि ( घु० १६२ )1 तृतीय 
अङ्ग में जब राजा उसका अञ्चल पकड़ लेता दै तो वह कहती है “पौरव ! रक्ष रक्ष विन- 
यम्‌? ( पु० २०२ ) उसकी यह उक्ति भी उसका विनय और आत्मसंयम व्यक्त करती 
है । वह लञ्जावती है। प्रथम अङ्क में जब राजा उसके रूप को सराहूना करता है तो वद्द 
लजना से सिर नीचा कर लेती है ( प० ६२-६३ ) । आगे जब भियंवदा उसके विवाह की 
बात छेइती दै तो वह वहाँ ते जाना चाहतो है ( ए० ६५-६६ ) । तृतीय अङ्क में जब 
उसकी राजा से एकान्त में भेंट होती है तो उस समय भी वह वहाँ से वारःबार जाने 
का प्रयल करती है । उसका स्वभाव बड़ा सरल है। जब उसकी सखियाँ उसका मजाक 
उडाती हैं तो वह केवल 'पुष ते भाव्मनश्चित्तततो मनोरथः (४० ४२-४३) इतना ही 
कद कर चुप हो जाती दै । वह कुलपति की कन्या है। परन्तु उसे इस बात का घमण्ड 
नहीं दै । उसकी सखियाँ भी उसे आज्ञा दे सकती हैं । जव राजा आश्रम में प्रवेश करता 
है तो प्रियंवदा कहती दै 'हका शकुन्तले ! गच्छ, उदजात्‌ फळमिश्रमध्यंभाजनसुपाहर' 
(३०५२) चतुर्थ अङ्क में उसकी सखियाँ उससे कहती हैं कि यदि राजा तुम्दें न 


पहिचाने तो उसकी अंगूठी दिखाना। यह छन कर उसका दिल काँप जाता हेप. 
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उस समय उसकी सखियाँ कहती हैं 'सखि! मा बिभेहि। स्नेहः पापमाइाङ्कते' 
( ए० ३०२) । सखियो का इतना कहना ही उसको घबराहट दूर करने के लिए पर्याप्त 
हो जाता है । वह उस विपय में ओर कोई प्रश्न नहीं करती । यह सव उसके स्वभाव को 
सरलता का परिचायक है। बह काव्यनिर्माण-कला में भी निपुण हे । प्रणय-पत्रिका म॑ 
लिखने के लिये वह स्वयं पथ बनाती है । 


शकुन्तला पति-परायणा है । वह अपने पति को बहुत प्रेम करती हे। जब से वद्द 

राजा को प्रेम करने लगती दै तब से उसके लिये संसार में राजा से वढ कर ओर कोई 
पदार्थ नहीं रह जाता । गान्धवे-विधि से विवाह हो जाने पर राजा के प्रति उसका प्रेम 
और बढ़ जाता दै । राजा फे नगर चले जाने पर उसका मन निरन्तर उसी की ओर 
लगा रहता है । जब दुर्वासा तपोवन में प्रवेश करते हैं उस समय उसका मन प्रियतम 
के चिन्तन में मझ रहता दे। दुर्वासा के आने और क्रोध से शाप देकर चले जाने का 
उसको कुछ भी पता नहीं चलता । कण्व को आज्ञा पाकर राजा के पास जाते समय उसके 
मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है । आगे जव राजा शापवश न पहिचानने _ 
के कारण उसका परित्याग करता हे तो व्‌ कुछ क्षणों के लि क्रुद्ध हो जाती है । परन्तु 
उसका क्रोध बहुत काल तक नहीं रहता जो कुछ हुआ उसके लिये वह राजा को दोप. न 
देकर अपने भाग्य को दोष देती है “नूनं भे सुखप्रतिबन्धकम्‌? इत्यादि ( पृ० ५४८ )। 
वह राजा को भूल नंदी जातो । वह उसे बराबर प्रेम करती रहती हे । वह विरहिणी के 
वेश में, पतिदेव को हृदय में रखकर, चरित्र की रक्षा करते हुए समय व्यतीत करती है । 
वसने परिधूसरे घसाना इत्यादि ( ए० ५४२ )। 


शकुन्तला के मन में पूज्यजर्नो के प्रति वडा आदर है । वह राजा को देखकर कहती 

है “नत जनं पर्य्याहरिष्यम्‌ यद्यात्मनः प्राभविप्यम्‌” ( पु० ७२ ) | वह यह जानती है 

कि वह स्वतन्त्र नहीं दै। वह गुरुजनो के अधीन है। यदि वह स्वतन्त्रतापूर्वक कोई 

काम करेगी तो शुरुजनों का अनादर होगा । तृतीय अङ्क में जव राजा उससे कहता है कि 
बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं! तुम्हें नरिनीदळ से पंखा झले. या तुम्हारे पेर दवाऊँ ? तव 
शकुन्तला कहती है “न माननीयेषु जनेषु आस्मानमपराधयिष्यामि? ( ए० १९७ )। 

. यहाँ भी उसकी उक्ति से पूज्य पुरुषां के प्रति आदर प्रकर होता है। जब साङ्गरव आदि 

उसे राजा के दरवार में छोड़ कर जाने लगते हैं तो वह भी उनके पीछे-पीछे जाती है । 

इस पर शार्ङ्गरव कड़क कर उसे कहता है 'आः पुरोभागिनि ? किमिदं स्वातरूयसव- 
 रम्चसे' ( ५० ३७३ )। इस पर वह डर के मारे काँपने लगती है और आगे नहीं 
बढ़ती । वह यह समझती है कि अब आगे बढ़ना पूज्य पुरुष का अपमान होगा । सप्तम 

ओ- अक्ल में राजा से पुनः मिलन होने पर वह उसके साथ मारीच ऋषि और अदिति के सामने 
 जानेमेंळजाती है। उसका अपने पिता के प्रति विशेष आदर और प्रेम है। तपोवन से 
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विदा होते समय वह कण्व ऋषि के चरणों पर गिर पड़ती है । उससे उन्हें छोड़कर शीघ्र 
जाते नहीं वनता है । 

शकुन्तला का चरित्र केवळ संस्कृत साहित्य में दी नहीं, संसार के साहित्य में आदश 
नायिका का चरित्र है। इसकी प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी सुक्त कंठ से की है । 

भरत--यह दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र है। अपने व्यवहार से यह करीव ६ वर्ष 
का प्रतीत होता है । इसकी आकृति राजा से मिळती-जुळती हें। इसको हथेली पर चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ के लक्षण हैं । यह बड़ा निर्भीक दै । वच्चा होने पर भी यह बड़ा ताकतवर है। यदद 
सिंह आदि भयानक पशुओ के बच्चो को भी पकडू कर बेकाबू कर देता है ओर उससे 
खेलवाड़ करता है। सप्तम अङ्क में यह एक सिंह के वच्चे को पकड़कर उसके दांत गिनने 
की चेष्टा करते हुए सामने आता है । जब एक तापसी इसे पास हौ खड़ी सिंहिनी को दिखा 
करे डराना चाहती है तो यइ--अरे वाप रे! मैं तो बहुत डर गया-( ४० ५३६ ) कह 
कर उसकी हसी उड़ाता है। यह सिंहिनी को चिद्वाने के लिये ओठ दिखाता है। तपोवन 
के ऋषियों ने इसका नाम 'सर्वेदमन' रखा है। इसका काम देखकर यह नाम अन्वथे 
प्रतीत होता है । इसका कार्य देखकर राजा भी प्रभावित होता है । वह इसको कालान्तर 
में ज्वाला के रूप में प्रकट होने वाली आग की चिनगारी मानता है। श्से खिलाने 
बहुत पसन्द हैं। यह मिट्टी का मोर पाकर बहुत खुश होता है। यह अपनी माता को 
बहुत प्रेम करता है । मोर देते समय तापसी के द्वारा कहे गए--प्रक्षस्व दाकुन्तलळाव- 
ण्यम्‌ ( प० ५३५ ) इस वाक्य को सुन कर इसे अपनी माता शकुन्तका की याद आ जाती 
है। जब राजा सर्वदमन को पुत्र कहद कर पुकारता दै तो वह कहता है--'दुष्यन्तो मम 
तातः, न खलु स्वम्‌? । वह घटना हमें पञ्जम अङ्क की घटना की याद दिलाती दद 27 
अङ्क में जब शकुन्तला राजा के सामने गई तो राजा ने कह दिया--चू मैरी भा यक 
है। मैं तुझे नहीं जानता । न वहाँ राजा दोपी है ओर न यहाँ सवेदमन । परन्तु देव 
राजा फो उसकी ही भाषा में उत्तर दिया। पक प्रकार से अनजान में पुत्र ने माता का 
बदला लिया है “ 


कण्व ऋषि--ये कुलपति हैं (३० २३) । कुलपति उसे कहते हैं जो दस इजार 
तायो ञो अपने आश्रम में स पढाता है और उनके भोजन, वख आर रहने का 
प्रबन्ध करता दै । इनका दूसरा नाम 'काश्यय' है। ये नैष्ठिक त्रझचारी हैं ( पु pe 
चतुर्थ अङ्क में प्रियवंदा की 'अग्निशरणं प्रविष्टस्य’ इत्यादि उक्ति ( ९० २५८ र 
शकुन्तला को विदा करते सयम स्वयं कण्व की 'अमी वेदीं परितः स म 
( ए० २७६) से यह प्रतीत होता दै कि ये अभिदीत्री हैं। उन्होंने श्रौत विधि से अभिह 


लिया हे । इनके तपोवन में अभिशाला हे । ये जान + सन्ध्या आदि कर्मानुष्ठान में निरत). ठर 


धार्मिक भावना से ओतप्रोत हृदय वाळे तेजस्वी ब्राह्मण हे म 
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शकुन्तला कण्व की पाली हुई धमे की कन्या है । उन्होंने उसे अपनी औरस कन्या के 
समान पाला हे । ये उसे बहुत प्रेम करते हैं । इनका प्रेम निःस्वार्थ प्रेम का आदर्श उदाहरण 
है। ये शकुन्तला के प्रतिकूल देव को शान्त करने के लिए तीर्थयात्रा करने सोमतीर्थ जाते 
हें । शकुन्तला को विदा करते समय इनका हृदय सगे माता-पिता की तरह व्याकुल हो 
जाता है। आज शकुन्तला जायगी-यह विचार मन में आते ही इनका हृदय घबड़ाने 
लगता है, गला रुँध जाता है ओर दृष्टि जड़ हो जाती है ( पृ० २७१ ) । तपस्वी होने पर 
भी ये अपने दुःख के वेग को रोक नहीं पाते । इनकी 'वत्से ! मामेव॑ जडीकरोपि । अप- 
यास्यति मे शोकः इत्यादि ( पृ० ३०५-१०६ ), 'अनसूये ! प्रियंवदे ! गता वां 
सह चरी? ( पृ० ३०७ ) ये उक्तियां वात्सल्य से भरी हैं । 

कण्व का तपोबल अपार है । शाकुन्तल के पाठकों पर उसका वडा प्रभाव पड़ता है । 
तृतीय अङ्क में राजा कहता है 'जाने तपसो बीय॑म्‌? ( प्० १४१ ) । चतुर्थ अङ्क में कण्व 
की अभिशरण में 'अशरीरिणी छुन्दोमयौ वाणी” राजा के साथ शकुन्तला के सम्वन्ध का 

| समाचार देती दै ( ५० २५८ ) । शकुन्तला की विदाई के दिन तपोवन के वृक्ष वख और 

आभूषण देते हैं ( ५० २६७-२६८ ) । कण्व कौ उपस्थिति में राक्षस तपोवन के पास नहीं 
फरकते । उनकी अनुपस्थिति में ही उपद्रव मचाते हे ( घृ० १२६ ) । तपोबल से उन्हें भूत, 
भविष्य, वर्तमान प्रत्यक्ष दिखाई देता हे । सप्तम अङ्क में मारीच कहते हैं 'तपःप्रभावात्‌ 
सवसिदम्‌' इत्यादि ( प्ृ० २७० ) । तप के प्रभाव से कण्व को शकुन्तला के पुनर्मिलन का 
वृष्तान्त मालूम हो गया हे । 

कण्व तपस्वी होने पर भी व्यावहारिक हैं ( घु० २९६ ) । वे अव्यावहारिक आदर्शो 
पर नहीं चलते । उनका हृदय सहानुभूतिपूर्ण है । उन्हें जब राजा के साथ शकुन्तला के 
सम्बन्ध का पता चलता है तो वे अपनी अनुमति दे देते हैं ( ५० २५६) । इतना ही 
नहीं वे यहाँ तक कह देते हे कि मैंने तो दुष्यन्त को तुम्हारे लिये पहिले से हो भर्ता चुना 
था ( पृ० २८५ )। उनके मत में क्षत्रियों के लिये गान्धर्व विवाह उत्तम प्रकार का विवाह 
हे । वे रकुन्तला को विदा करते समय राजा को जो सन्देश भेजते हैं यह ध्यान देने योग्य 
ह । वे अपनी लड़की फे लिये राजा की अन्य पत्नियों के समान पद चाहते हे । वस इतनी 
ही उनकी सांग है । उनके अनुसार अन्य सव पदार्थ तो भाग्याधीन होते हैं ( पु० २९५) । 
चे शकुन्तला को जो उपदेश देते हे वह भो आदश उपदेश हे। उसमें भारतीय भावना 
कूट-कूट कर भरी है। वे कहते हैं--श्शुरगृह में जो बड़े लोग हों उनकी सेवा करना, 
संतों के साथ सखियों का सा व्यवहार करना, पति अपमान भी करे तो उससे झगड़ा 
मत करना, सेवकों के साथ उदारता का व्यवहार करना और सम्पत्ति के समय घमण्ड 
मत करना (४० २९७ )। वे शकुन्तला के साथ अनसूया और प्रियंवदा को नहीं भेजते 
क्योकि उनका भी बिवाह करना है (४० २९९) । वे युवती कुमारी लड़कियों को विवाहित 

थी छड़की के साथ उसके ससुराल भेजर्ना उचित नहीं समझते । 
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कण्य मानव स्वभाव को अच्छी तरह समझते हें । वे जानते हैं कि दुःख का सबसे 
उत्तम औपध समय है । कुछ समय वीतने पर दुःख अपने आप कम हो जाता है । पतिगृद् 
जाते समय शकुन्तला के यह कहने पर कि देशान्तर जाकर मैं केसे जीऊंगो, वे उसे 
समझाते हैं । वे कहते हं--घवराओ मत । कुलीन और बैभवसम्पन्न पति के घर जाकर 
जब तुम वहाँ के कार्यों में व्यग्र हो जाओंगी और जव तुम्हें पुत्र हो जायेगा तो तुम धीरे- 
धीरे मेरे विरह को भूल जाओगी। कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के परदेश चले जाने पर 
घर के लोगों को अपना घर सूना लगने लगता है। इसका कारण प्रेम होता है। 
कुछ दिनों के वाद विरह भूल जाता है और मन स्वस्थ हो जाता है। यह भी मनुष्य 
स्वभाव का एक रहस्य हैं। इसे भी कण्व अच्छी तरह जानते हैं। शकुन्तला के जाने 
पर प्रियंवदा ओर अनसूया कहती हे--हम लोग शकुन्तला के विना सूने तपोवन में 
प्रवेश कर रहे हे । इस पर कण्व कहते हैं--प्रेम के कारण ऐसा अनुभव हो रहा है। कण्व 
कन्या को परकीय द्रव्य मानते हैं। वे उसे एक प्रकार की धरोहर समझते हैं । उसे पति 
के घर भेज कर वे अन्तरात्मा में विशदता का अनुभव करते हैं । 


विदूषक--श्सका दूसरा नाम 'माधव्य! है। यह हास्यरस का पात्र है। यह जाति 
का ब्राह्मण है (पृष्ठ ९२) । संभवतः यह उम्र में राजा से छोटा है । क्योंकि यह अपने 
को 'राजानुज' और “युवराज? कहता है ( १० ५३४ ) । राजा भी इसे ब्राह्मण-बड़ कहता 
है । यह हाथ में सवदा एक डंडा रखता है। इसका डंडा टेढ़ा है ( पृ० १४१ ) । यह 
पेट है। बीच वीच में इसे खाने की याद आ जाती दै ( पु० ९४, ४४३ ) । यह स्वभाव 
से डरपोक है। यह राक्षसों के डर से शकुन्तला को देखने जाने से इन्कार करता है 
(३० १२८ ) । यह राजा के रथ के चक्र का रक्षक होना स्वीकार करता है यदि कोई 
आकर विन्न न करे तो ( पृ० १२९ )। यह राजा का मित्र दै । यद्द उसका मुँहलगा 
है । यह उससे खूब हँसी करता है। कभी कभी राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर यह 
उसे बेवकूफ भी बनाता है । पष्ठ अङ्क में शकुन्तला का ,चित्र देखते समय यह भोरे की 
बात इस तरह उठाता है कि शकुन्तला के विचार में मझ राजा उसे सच्चा भारा समझ 
कर बहुत कुछ कह जाता है । तब यदद उसे याद दिलाता है कि यह तो चित्र का सारा है 
( ० ४५६-४६१ ) । राजा यहद जानता है कि यह चपल दै । चपलता के कारण यह 
गुप्त प्रणय की वातों को रानियो से कह दे सकता है ( पृ० १३४ ) । तथापि वह इससे 
अपना सव रहस्य कह देता है। प्रेम के सभी कार्यों में यह राजा का अन्तरंग सहायक 
है । द्वितीय और पष्ठ अङ्ग में राजा शकुन्तला-सम्बन्थी अपने भाव इससे कह देता है । पञ्चम 
अळू में हंसवती को समझाने के लिये राजा इसे हौ भेजता है । 


राजा के साथ विदूषक की मैत्री का अन्य लोग भी छाभ उठाते हैं। उनका इसमें. ._ 
विश्वास है। वे जानते हैं कि यह राजा के सामने उनका भेद नहीं खोलेगा। द्वितीय ६ 
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में राजा के साथ सृगया-सम्बन्धी बातें करने के पहिले सेनापति इसे अपनी तरफ भिला 
लेता है । वह यह जानता है कि राजा इसका कहना नहीं टालेगा। इसे बोलने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता दै । यह जिसे जो चाहे वह कहता है। कोई भो हँसी में कहो हुई इसकी बातों 
का बुरा नहीं मानता । यह सेनापतिं को भी “दास्याः पुत्र/, जीणऋक्तस्य सुखे निप- 
तितो भच! इत्यादि कहता है । यह राजा को भी एकवचन में संवोधन करता दै । यद 
ऊपर ते तो बेवकूफ बनता दै परन्तु भीतर से बडा चतुर दै । द्वितीय अझ में इससे एकान्त 
भें बातें करने के अभिप्राय से जब राजा रैवतक आदि सेवकों को अपने काम पर भेज 
देता है तो यद झट राजा का आशय ताइ जाता है । यह कहता ऐै-'कृतं सवता 
साम्प्रत निर्मक्षिकम्‌? ( ० १०३ ) । यह जितनी बातें स्वगत कहता है वे सब इसकी 
चतुराई झलकाती हें । इतना होने पर भी कभी कभी इसके कार्य से गुडूपन झलवाता 
है। द्वितीय अङ्क में शकुन्तला के साथ गुप्त प्रेम की सव बातें वतला कर अन्तम 
राजा कहता है कि यह सब मेंने हँसी में कहा है। इसे सच मत मानना। तो यह 
उस पर विश्वास कर लेता हैं। इसे चाहे इसका बुझूपन कहा जायया स्वभाव की 
सरलता । 4 


अनसूया और प्रियंबदा--ये शकुन्तला की सखियां हें । अनसूया, प्रियंवदा और 
शकुन्तला तीनों की उम्र में विशेष अन्तर नहीं है । क्योंकि जव राजा इन्हें देखता है तो 

वह कहता है-'समानचयोरूपरमणीयं सौहादंमन्न भवतीनाम्‌? ( ४० ५३ ) । राजा 

की इस उक्ति का यद्द अर्थ न समझना चाहिये कि तीनों की उन्न में कोई अन्तर हो नहीं 

है। कुछ अन्तर तो अवश्य है । सम्भवतः अनसूया तीनों में बडी है। प्रियंवदा उससे 
छोटी और शकुन्तला ससे छोरी है। चतुर्थ अङ्क में शकुन्तला के विदा होते समय दोनों 
सखिया रोने लगती हे । उस समय कण्व पहिले अनसूया को और वाद प्रियंवदा को 
सम्बोधन करते कहते दै- “अक रुदितेन? इत्यादि ( प्र” २८७ ) | अन्य संस्करणों में वे 
केवळ अनसूया को ही सम्रोधनं करके यह बात कहते है । यह सूचित करता हे कि 
अनसूया सबसे वड़ी है । प्रथम अक्क में जब राजा तपोवन में प्रवेश करता है तो अनसूया 

ही आगे बढ़कर उससे “बातें करती है। वह दी शकुन्तल को उत्पत्ति का वृत्तान्त वतलाती 

है। इससे भी उसी वात का समर्थन होता हे । राजा के तपोवन में प्रवेश करचे पर 
प्रियंवदा शकुन्तला को उटज से फलमिश्र अध्यंभाजन लाने को कहती है । इससे प्रतीत 
होता है कि प्रियंवदा शकुन्तला से बड़ी है। सौन्दय में प्रायः तीनों समान हें । फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि शकुन्तला में अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक लावण्य है । पछ 
 अङ्कमें चित्र देखते समय जब विदूपक राजा से पूछता है कि तीनों में शकुन्तला कौन सी 
हे तो मिश्रकेशी-'भनमभिज्ञः खल्वेप सखीरूपस्य मोघ'चक्षुः इत्यादि ( प० ४४९ ) 
. कहकर शकुन्तला को अधिक सुन्दर होना सूचित करती है । अन्त में विदूषक भी सौन्दर्य के 
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आधार पर हो उसे पहिचानता है । ( पु० ४५० )। शकुन्तला की तरह वे दोनों भी 
कुमारी हैं ( १० २९९ )। 

शकुन्तला के प्रति दोनों का प्रेम सचा ओर निःस्वार्थ है। दोनों उसे अपनी 
बहिन के समान मानती हैं । वे उसे वृक्षों को सांचने आदि कार्यों में सहायता करती है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो शकुन्तला का हित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य दै । काम- 
वेदना से शकुन्तला के अस्वस्थ होने पर दोनों बहुत चिन्तित होती हें और उसे स्वस्थ करने 
के लिये दर प्रकार का उपाय करती हें । शकुन्तला के सुख के लिये दोनों उसे राजा से 
मिलाने के लिये उत्सुक हैं । शकुन्तला और राजा के मिलने पर दोनों दूर खड़ी होकर देखती 
हैं कि कोई वहां जाकर उन्हें देख न ले । जव गोतमी उधर जाती हे तो वे चक्रवाकबधू को 
कुछ कहने के वहाने शकुन्तला को उसकी सूचना देती है । दुर्वासा का शाप सुन कर दोनों: 
चिन्तित होती हे और उनका अनुनय करके झाप निवृत्ति करा लेती हैं शकुन्तला के विदा 
होते समय दोनों व्याकुल दो जाती हे । उन्हें उसके बिना आश्रम सूना माढूम होता है । 
दोनों फुर्तीली और बुद्धिमती हे | दोनों का व्यवहार भद्र और आकर्षक दै । 


उपर्युक्त बातों में दोनों के चरित्र में साम्य हे । कुछ दृष्टियों से दोनों के चरित्र में: 
वैपम्य भी है । अनसूया गम्भीर हे । वह हँसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती ।. 
उसके कार्य और बातों से प्रौढता झळकती दै । वह बहुत अधिक शर्मोंली नहीं है । राजा. 
के तपोवन में प्रवेश करने पर वह ही आगे बढ़ कर उससे बातें करती है । वह राजा को. 


विश्वामित्र के मेनका पर आसक्त होने और शकुन्तला की उत्पत्ति का ददाल बतलाती है ।. 


अपनी सहेलियों को सुखी देख कर उसके मन में किसी प्रकार की असूया नहीं उत्पन्न होती । 


इसीलिये कवि ने उसका नाम अनसूया रखा है। वह सदा दूसरों को सुखी करने की बात: 
सोचती हे । उसके मन में अपने सुख का विचार हो नहीं उत्पन्न होता। प्रियंवदा: 


खुशदिल ओर मधुरभाषिणी है। उसकी बातें मसखरेपन से भरी होती हें. । उसका 
मजाक चुभने वाला या अपमानकारक होने के कारणं मानसिक कष्ट देने वाला नहीं. 
होता । उसमें एक प्रकार की मिठास होती हे । जिससे मजाक किया जाता हे उसकी. 


इच्छा होती है कि यह और कुछ कहे । यद्दी कारण हे कि जब वद्द शकुन्तला से मजाक. 
करती है तो गददग होकर बह कहती दै-अत एव प्रियंवदेति भग्यसे', एप ते आत्स-. 


नश्चित्तातो सनोरथः इत्यादि । राजा के साथ चड्ने वाली बातचीत जब समाप्त होने 
पर आने लगती है तो प्रियंवदा--“पुनरपि वक्तुकास इव आर्या छचयते! ( पु० ६३ 4 
कह कर उसे आगे बढ़ाती हे । इससे भी उसको खुशदिली, मसखरापन आर समय को 


सूझ व्यक्त होती है । इस प्रसङ्घ के आगे बातचीत में प्रियंवदा अधिक भाग लेती है। | 


इसकी इधर की बातों से इसका प्रत्युत्पन्नमतित्व प्रकट होता है। जव राजा कहता है कि न 


हमें आपको सखी के विषय में और भी कुछ पूछना है तो वद्द झट कहती है--' 


= 
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विचारितेन, अनियन्त्रणानुयोगः ख तपस्विजनः? ( पृ० ६४) जब राजा पूछता 
है कि आपको सखी विवाहपय॑न्त तपस्विनी रहेगी या जीवन भर ? तो वह दुफन्दे का उत्तर 
देते इए कहती हे-धर्माचरणपरवश एप जनः, गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने 
सङ्कपः ( ए० ६५)। जब शकुन्तला रुष्ट होकर गोतमी के पास जाना चाहती हे तो 
यह द्वे मे वृक्षसेचनके धारयसि, ताभ्यां ताबदास्मानं मोचय, ततो गसिप्यसि' 
( ए० ६० ) कह कर उते रोकती है । 
अनसूया सशङ्क दिखाई देती है । वह किसी भी बात पर सहसा विश्वास नहीं करती । 
वह हर एक प्रश्‍न पर सब पहलुओं से विचार करती है । वह किसी भौ कार्य से होनेवाली 
भलाई के साथ उसते होने वाली हानि पर भौ विचार करना चाहती है । वद्द “उपायं 
चिन्तयेत्‌ पराज्ञस्तथापायञ्च चिन्तयेत्‌, के सिद्धान्त का अनुसरण करने वाली प्रतीत होती 
हे। तृतीय अङ्क में वह राजा से कहती दे-'बहुवज्ञभाः खलु राजानः श्रयन्ते । तत्‌ 
यथा इयं नः प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा करिप्यसिः (पृ० १ ८८) । 
भियंवदा का स्वभाव ठीक इससे उलरा है । वह बहुत शीघ्र विश्वास कर लेती है । वह किसी 
भी काये से होने वाली भलाई को सोचती है ; बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता । 
चतुर्थ अङ्कु के विष्कम्भक में जब अनसूया चिन्ता प्रकट करती है कि कोन जाने नगर जा 
कर राजा शकुन्तला का स्मरण करेगा या नहीं तो प्रियंवदा कहती हे--'अत्र तावत्‌ 
विश्वस्ता भव । न हि ताइशाः आक्रतिविशेपा युणविरहिणो भवन्ति, (ए० २३५) । 
अनतूया को वर्तमान सुख की अपेक्षा शकुन्तला के भविष्य की अधिक चिन्ता है । वह 
चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक में भियंबदा से कहती हे--'हला प्रियंवदे ! यद्यपि गान्धर्चण 
विवाहविधिना निबत्तकश्याणा प्रियसखी शकुन्तला अनुरूपभतृभागिनी संद्रत्ता, 
तथापि मे न निद्वंतं हृद्यम्‌? ( ए० २३३-२३४ ), आगे वह कहती है-अद्य स 
राजपिंः इष्टिपरिसमाप्स्या ऋषि भिर्विसर्जितः आत्मनो नगर प्रविश्य अन्तःपुरसमा- 
गमादिमं जनं स्मरति न वा? (प० २३५ ) । ठोक इसके विपरीत प्रियंवदा वर्तमान सुख 
चाहती है । भविष्य की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता । वह तृतीय ,अक्कू में शकुन्तला और 
दुष्यन्त को मिलाने में बड़ा उत्साह दिखाती है (३० १८३-१८६ ) । दोनों के मिल जाने 
पर बढी खुशी प्रकट करती है। वह कहती है--'अनसूये ! प्रेच्स्व प्रेच्चस्व सेघवाताह- 
तामिव औष्मे मयूरी क्षणे चणे प्रत्यागतजीचितां प्रियसखी म? (३० १९१) । अनसूया 
की बुद्धि परिपक्क है । उसके विचार व्यावहारिक हे । उसकी कल्पना ठीक होती है। 
चतुर्थे अङ्क के विष्कम्भक में जब प्रियंत्रदा चिन्तित होकर कहती है कि तीर्थयात्रा से लौटने 
` पर शङइन्तछा के विवाह का वृत्तान्त सुन कर पिताजी न जाने क्या करेंगे तो वह उसे 
समझाते हुए कहती काळ ल हस्ते क प्रतिपादुनीयेत्ययं तावत्‌ 
सम्पादयति, ननु ङृतार्थां गुरुजनः! ( पू० २३६ )। 
' उसकी यह कल्पना सत्य सिद्ध होती है। प्रियंवदा भावावेझ मे बहती है । क 2200. 
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करने के समय तो तिना सोचे कर जातो है। परन्तु वाद में उसे घवड़ाहट होती हे । 
दुष्यन्त और शकुन्तला को मिलाने के समय तो उसे पिताजी की याद नहीं आती । बाद 
स्मरण आने पर वह भय में गोते खाने लगती है। वह अनसूया से कइती है--'एतावत्‌ 
पुनश्चिन्तनी यं--वातस्तीथयात्रातः अतिनिवृत्तः इनं वृत्तान्तं श्रुस्वा न जाने कि 
प्रतिपत्स्यते इति’ ( पु० २३६ ) । अनमूया आपत्ति आने पर घबडाती नहीं । वह 
हिम्मत से उपाय द्वारा उसे दूर करने का उपाय करतो है। इसके उलटे प्रियंवदा आपत्ति 
आने पर बत्रा जाती है। बह अक्लेड्ी स्यं आगे वढ्कर उत्ते टाळने के लिये कोई प्रयल 
नहीं कर सकती । दुर्वासा के शाप को वात सुनकर प्रियंवदा धरा जातो है। दुर्वासा के 
सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती । वह अनसूया को भेजती है । अनसूया उनका 
अनुनय करके शापविमोचन कराती है । 

1 

शाङ्गरव ओर शारद्वत--ये दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं। कण्व ऋषि इनके नाम 
के साथ आद्रसुचक मिश्राः शब्द का प्रयोग करते हैं-'क् चु ते झाहरवशारद्वत- 
मिश्राः ?? ( पृ० २७७ ) । इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों पचीस वर्ष से ऊपर की उम्र 
के ( लगभग तीस वपं की उन्न के ) प्रोढ युवक हैं। इन दोनों में शारद्वत की अपेक्षा 
शाङ्गरव कुछ बड़ा प्रतीत होता हे । यह आश्रम से राजदरवार जाने वाले दल का नेतृत्व 
करता है । कण्व ऋषि इसी के द्वारा राजा को अपना सन्देश भेजते हैं । दोनों के मन में 
युरुभक्ति अपार है । ये दोनों केवळ शुश्क तपस्वी नहीं हैं; लोकाचार को भी जानते है । 
शकुन्तला को पहुँचाने जाते समय आश्रम से कुछ दूर जाकर वे दोनों कण्व से कहते 
हं--'भगवन्‌ ! ओदकान्तं स्निग्धोऽगम्यत इति श्रयते। तदिद्‌ सरस्तीरम्‌ । अत्र 
नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुम हंसि’ ( ५० २९१ )। ये दोनों राजदरवार के शिष्टाचार को 
भी जानते हें । राजा के सामने जाते हो हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं । दोनों के 
हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह हे। राजमहळ में पहुँच कर दोनों एक दूसरे से 
अपना अपना अनुभव कहते हे । इस अवसर पर याङ्गरव शारद्वत को “सखे? कह कर 
सम्वोधन करता है । शारद्वत का अनुभव झाङ्गरव से भिन्न होने पर भी वह उसकी दृष्टि 
का आदर करता है। दोनों मिल जुल कर परस्पर परामशै से सब काम करते हैं | यद्यपि 
राजदरवार में आगे बढ़कर शाङ्गेरव वाते करता है, तथापि जव जब बात बिगइने पर 
आती है झारद्वत उसे अपनी सलाह देता रहता है । शाङ्गरव इस पर नाराज नहीं होता । 
वह उसकी सलाह मान कर अपनी धारा बदल देता है। दोनों को तपोवन से प्रेम और 
शहर के जीवन से नफरत है। , 

शाङ्गेरव और शारद्वत के चरित्रों में अन्तर भी दै । शाङ्गेरव अभ्यास और भावना की 
धारा में बहता हे । उसको दृष्टि में दाशेनिकता कम है । वह वन में रहने का अभ्यस्त र 


उसे एकान्त प्रिय लगता है। बहुत से मयुष्यों से भरा राजमद्दळ देख कर उसे उद्वेग होता . 
है। उपे वह आग लगा मकान प्रतीत होता है । इसके विपरीत शारद्वत को दृष्टि दार्शेनि- 
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कता से भरी है । नगर के सांसारिक सुख में इवे लोगों को देखकर उसे दया आती है 
वह उन्हें अशुचि, अशनी और भवपाश में वद्ध समझता है। शाज्नेरव बहुत वोलनेव।छा 
है। उसका स्वभाव आगे बढकर बोलने का हे । वह गुरुकुछ में अपना अधिकार समझता 
है । शकुन्तला की विदाई के समय देर होने पर वह कण्व ऋषि से कहता दे भगवन्‌ || 
दूरमधिरूढः सविता, तर्वरयात्रभवती म? ( ए० ३०२ )1 राजदरबार में भी वह ही 
आगे बढ़कर बातें करता है । शारद्वत कां स्वभाव इसके विपरीत है । वह स्वयं आगे वढ्कर 
कुछ नहीं कद्दता । उससे कुछ बहने पर वह उसका उचित उत्तर देता है । अत्यावश्यक 
होने पर यदि वह स्वयं आगे बढ़कर कुछ कहता भी है तो केवल उससे, जिससे वह विशेष 
हिला मिला है। गुरु को सलाह या प्रेरणा देने की तो वात ही उसके मन में नहीं उठती । 
गुरु की आशा का पालन करना हो वह अपना कतव्य समझता है। शाङ्गेरव क्रोधी परन्तु 
सरल स्वभाव का दै । वदद निडर और बेमुलाहिजे खरी सुनाने वाला है। इस दृष्टि से तो 
सचमुच वह धनुष बी टङ्कार ही है। वह चापलसी नहीं जानता । जव पुरोहित राजा के 
विनय कौ तारीफ करता है ( ५० ३३२ ) तो वह कहता हे कि यह कोई आश्चर्य कौ वात 
नहीं है। सत्पुरुषों को समृद्धि में अनुद्धत दोना ही चाहिये ( पु० ३३३-३४ ) । शाङ्गेरव 
के मुख तै कण्व का संदेश सुन कर जव राजा कहता है--'अये ! किमिदसुपन्यस्तम! ' 
( ४० ३४३ ) तो वह उसके आशय को ठीक नहीं समझ पाता । उसके मन में यह कल्पना 
भो नहीं उठतो कि राजा पाणिग्रहण करना अस्वीकार कर रहा है। वह समझता है कि 
राजा कह रहा है. कि शकुन्तला को यहां क्यों लाए। श्सोलिये वह 'सतीमपि' ( ० 
३४४) इत्यादि व्यावहारिक उत्तर देता है। आगे जब राजा कहता दै--किमन्न भवती 
सया परिणीतपूर्वा' ( ए० ३४५) तव शाङ्गेरव को रहस्य समझ में आता है । इस पर वह 
क्रुढ होता है। उसका क्रोध धोरे-धीरे बढ़ता जाता है। वात यहाँ तक चली जाती हे कि 
वह वेधड़क राजा को 'पेश्वयंमत्त, ( नु० ३७६ ) और “दस्यु' ( ए० ३५२ ) तक कह 
डालता है। शारद्वत का स्वभाव इससे उलटा है । वह शान्त और झगड़ा तोड़ने वाला है । 
बह थोड़ी आवश्यक और समयोचित बातें कहता है। शाक्षेरव और राजा का झगड़ा चरम 
सीमा पर पहुँचा देख बद शाञ्गेरव को समझाता है। वह कद्दता है--'शाज्ञ रव ! विरम 
त्वसिदानी म! इत्यादि ( ०,३५९ )। 
कालिदास ने शारद्दत की अपेक्षा शार्ज्रव का चरित्र अधिक विकसित किया है। 
उन्होंने उसके चरित्र कौ दो-तीन विशेषतायें ओर दिखलाई हैं। शाङ्गेरव अपने गुरु को 
सर्वश और सर्वसिडि-सम्पन्न समझता दै । चतुर्थ अङ्क में वह गुरु को लक्ष्य करके कहता 
है--'न खलु कश्चिदविषयो नाम घीमताम! ( ए० २९६ )1 पश्चम अङ्क में राजा से 
बाते करते समय वह.कहता दै-“स्वाधी नकुशकाः सिद्धिसन्त” (० ३३९)। साङ्गरव 
तपोवन में रहने वाळे लोगो को सबसे ऊँचे प्राणी समझता है) उसका विश्वास हैं कि वे 
कभी झुठ नहीं वोल सकते । राजनीतिशों को वह असत्य ओर दगाबाजी के वातावरण में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वर्क 5 क 


शाकुन्तल-समीक्षा ३३ 
२ Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

पछ मनुष्य समझता हे । पञ्चम अङ्क में वह कहता है--'आजन्सनः शाठ्यमशिक्षितो यः 
रत्यादि ( पृ० ३६९ ) । उसको इस उक्ति की व्यञ्जना यह है कि राजनोतिश्े से सत्य 
आर न्याय बा आशा करना भूल हे! साङ्गरव खौ-स्बातन्त्र्य का समथंक नहीं है । वह 

श्या को स्वदन्त्रतापर्वक एक कदम भी नहीं उठाते थे प्‌ जव बह शक्नन्तल को 
र ११% “६ कंदन भा नहा उठान दया चाहता । जव वह झाङुन्तरा क 
राजा के सामने छोड़ कर अपने दल के साथ जाने लगता है तो शकुन्तला भी उनके पोछे: 
पोछे चलती है । इस वात की तरफ गोतनी उसका ध्यान दिळाती हे । तब वह्द शकुन्तला 


०, ड्क ब्लड क ७ > ञ्ज ५. रः ~ SE « 
का कड़क कर वदंता ई--आः पुरोसायानि ! किमिद स्वातन्न्यसवरलग्बसे! 


( ४० ३७३ ) । यहाँ का प्रकरण पढ्ने ते ऐसा अतीत दोता है कि दृद्धा गोतमी भी उसका 
रोव मानती हैं ( पु० ३७२ ) । 


असिञ्ञानशाङुन्दल में रख 

अभिज्ञानशाकुन्तल शृङ्गार रस का नाटक है। इसमें सम्भोग शज्ञार अङ्गी और विप्र- 
लम्भ खङ्गार, वीर, अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक, रोद्र और वत्सल अङ्ग रस हैँ । इनके 
अतिरिक्त इसमें अनेक सञ्चारी भावों का भौ आस्वाद मिलता है। कुछ लोगों का मत है 
कि इसमें विप्रलम्भ खक्कार की अधिक व्याप्ति होने के कारण उसे ही अङ्गी रस मानना 
चाहिये । यह ठीक नहीं माळूम होता । संस्कृत के नाटक दुःखान्त नहीं दते, बे सुखान्त 
'होते हे । शाकुन्तल में भी. तृतीय अङ्क और सप्तम अङ्क में सम्भोग शृङ्गार है । शङ्गार रस 
के नाटक विप्रलम्भपूर्वेक होते ही हैं। घिप्रलस्म के वाद आने बाला सम्भोग अधिक 
आनन्ददायक होता है । नाटक समाप्त होने पर जिस रस का मन पर असर रहे उसे प्रधान 
रस मानना चाहिये । इस नाटक का अभिनय देख कर वाहर निकरने पर वियोग का मन 
पर असर नहीं रहता । अन्तिम अङ्क में दोने वाळे नायक और नायिका के स्थायी मिलन के 
सुख का प्रभाव प्रेक्षका के गन पर अधिक काल तक रद्दता है। इसलिए इसे सम्भोग, 
उङ्गार का ही नाटक कहना चाहिये. 


प्रथम अङ्क का पहिला दृश्य सृग के शिकार का दे । काव्यप्रकाशकार के अनुसार इस 
इश्य के 'ग्रीबाअङ्गाभिरामं? ( ए० १६ ) इत्यादि पद्य में भयानक रस है । परन्तु हससे 
यह न समझना चाहिये कि सम्पूर्ण इश्य भयानक रस का है । इस इस्य में शिकार के लिये 
राजा के उत्साह का मुख्य रूप से आस्राद होता है। अतः यह दृश्य वीररस का हैं। 
इसी अक्क में आगे राजा के तपोवन में प्रवेश से लेकर हाथी के उपद्रव के समाचार तक 
नायक और नायिका के मन में अनुराग की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होती ऐ। अङ्क के 
अन्त में ८ निश्वस्य ) गताः सर्वा; ( ए० ८० ) इत्यादि राजा की उक्ति से विप्रछम्म 
स्पष्ट झळकता है! तात्य यह कि इस अङ्क में चक्षूराग और मन की अनन्यपरता तक दात 
जाती हे । यह सब अभिल्यप की सीमा के अन्दर आता है। अतः यदा विप्ररूम्म हि हन. 

३ अभि० भू० | | 
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ही मानना चाहिये । इसी अङ्क में “तीन्राघातात्‌' (५० ७६ ) इत्यादि पद्य में भयानकः 
रस है। 

द्वितीय अङ्क में हास्य रस प्रधान है । 'उभो-7( राजानं विलोकयतः )' (३० १२ १) 
ते लेकर 'उभौ--विजयस्त्र । ( इति निप्क्वान्तौ )' ( ए० १२८ ) तक ऋषिकुमारों के 
दुञ्य में उत्साहोदय का आस्वाद होता है और राजा के युद्धवीर होने की वात ध्वनित 
होती है । 

तृतीय अङ्क के विष्कम्भ में शिष्य की राजविपया रति और शकुन्तला के स्वास्थ्य के 
लिये चिन्ता, सम्भ्रम आदि भावों का सङ्कर है । तृतीय अङ्क के -आरम्भ में विप्रलम्भ खज्ञार 
है। “स्वागतं यरथासमीहितफुस्य' ( ४० १८१ ) इत्यादि से 'शकु०--(चक्त्रे ढौकते)? 
(० २२०) तक राजा ओर शकुन्तला के एवान्त-मिलन में संम्मोग शङ्गार है । (नेपथ्ये) 
चक्रवाकवधु' ( ए० २५१) इत्यादि से "रहः प्रस्यासत्तिः ( ५० २२९ ) इत्यादि तक 
गौतमी के आ जाने से विज्ञ ये कारण पुनः विग्रलम्भ है '( नेपथ्ये) भो भो राजन ? 
(५० २३०) इत्यादि से अङ्क के अन्त तक तपरित्रयों का भय और राजा का उत्साह व्यक्त. 
होता है। इस शिरेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस अङ्क में भी अधिक ' 
व्याप्ति विप्रलम्भ की ही दै । 


चतुर्थ अङक के विष्कम्भक में शकुन्तला के भविष्य के विषय में अनसूया की चिन्ता और 
दुवासा का क्रोध व्यक्त होता दै । चतुथे अक्क प्रकृतिवणेन से आरम्भ होता है । परम्परा के 
अनुसार इस अङ्क में करुण रस प्रधान हे । वस्तुतः कन्या के ससुराल जाते समय माता, 
पिता अदि सम्बन्धियों को जो दुःख होता है वह शुद्ध दुःख नहीं कहा जा सकता । उसमें 
सुख का मिश्रण रहता है । यदि ऐसा न ह्वा तो कोई कन्या को ससुराल विदा हो न करे । 
उसका ससुराल जाना इट होता है और इष्टप्राप्ति का परिणाम सुख है । वियोग की कल्पना 
से कुछ दुःख भी होता है। इस प्रकार ऐसे अवसरों पर सुख और दुःख का सम्मिश्रण 
रहता है । अतः ऐसे दुइ्यों में शुद्ध दुःख को स्थायीभाव मान कर करुण रस मानना ठीक 
होगा या नहीं यह विचारणीय वात है । यदि ऐसे दृश्यों में करुण को सीमा तक ल्ह्राने 
वाला वत्सल ( करुण-वत्सल ) अथबा विप्रलभ्म-वत्सळ माना जाय तो क्या हानि होगी १ 
पन्नम अङ्क के आरम्म में क्रमशः कञ्चुकी का अपनी वृद्धावस्था पर खेद, उसको राज- 
विषया रति, राजा का राजपद के प्रति निवेंद, वेतालिकों की राजविषया रति तथा राजा 
और विदूषक के संवाद में हास्य का आस्वाद होता है । हंसवती के इत्तान्तसे राजा का 

' दक्षिणनायकत्व ध्वनित होता दै । राजा और शाक्षरव के झगड़े में वीर रस है। दोनों धमे 
की रक्षा के लिये झगड़ते हैं । राजा परख्रो के स्पशौ से उत्पन्न होने वाळे पातक से अपने को 
बचाने पर अडा है । शाङ्गरव राजा द्वारा गान्थवेविथि से विवाहित जी को उसी के सिर 
____ मदने कौ कसम लिए हुए दै । दोनों धमंयीर है । पुरोद्दित केबीच-बचाव से दोनों का झगडा 
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बराबरी पर छूटता है । किसी अद्य मूर्ति द्वारा शकुन्तला के उड़ा ळे जाने के समाचार में 
अदूभुत रस है अक्क के अन्त में अब तक जो कुछ हुआ इसके प्रति राजा की उपेक्षा, 
पुरोहित का स्वामी को इच्छा के आगे आत्मसमर्पण और शकुन्तला के इत्तान्त की स्मृति 
ते राजा की बेचैनी झलकती है । पञ्चम अङ्क का अक्कावतार देश की तात्कालिक स्थिति पर 
प्रकाश डाळता हे । इसमें हास्य रस है । 

पष्ठ अक्क में विप्रलन्भ शृङ्गार है। राजा शकुन्तला के विरह में दुःख करता है । वह 
उसके चित्र को देखकर दिल बढ्लाता है। वह यह जानता है कि शकुन्तला मरी नहीं है 
उल्ले उसकी माता मेनका अथवा उसकी भेजी कोई अप्सरा छे गई है । जब बिदूपक उससे 
पूछता है कि कोन आकाशसत्रारी उले छे गया तो वह कहता है--'चयस्य ! कः पतिच्रतां 
तामन्य; परामष्ट्सुत्सहते? इत्यादि ( घु० ४२९ ) । यद्यपि आगे वह कहता दै 'असञ्चिः 
चृत्य तदृत्तीतमेच मनोरथानामतरप्रपातः? ( ९० ४३२ ) तथापि ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसे विदूषक की इस उक्ति में अविश्वास नहीं है कि शकुन्तला का उससे पुनः समागम 
होगा ( ४० ४३० ) । धनवृद्धि वणिक्‌ के वृत्तान्त से राजा की न्यायप्रियता और अपने बंश 
के लिये सन्तान की चिन्ता व्यक्त होती है । मातरि और विदूपक के दृश्य में राजा का 
क्रोध प्रकट होता है । अङ्क के अन्त में राक्षसों से लड़ने के लिये राजा का उत्साह उदबुद्ध 
डोता है । इस अङ में विप्रलम्म श्वङ्घार की व्याप्ति अधिक है । 

सप्तम अङ्क के आरम्भ में मातरि की राजविषया रति और राजा का विनय प्रकट 
होता है । आगे रथ के मार्ग का तथा उसके आकाश से पृथ्वी पर उतरने का वर्णन दै । इसमें 
विस्मय स्थायी होने के कारण अद्भुत रस है। 'वढ्मीकार्डनिमञ्मूर्ति” इत्यादि 
( ए० ५१३ ) मारीच ऋषि के वर्णन में विस्मय और मुनिविषया रति का संकर है । 
'प्राणानासनिलेन बृत्तिरुचिता' इत्यादि ( ५० ५१६ ) पथ से मारीच ऋषि के तपोवन 
की समृद्धि और वहाँ के तपरिवयों की निस्पृहता प्रकर होती है । यहाँ भी अदभुत रस का 
आस्वाद होता है । सर्वेदमनदरशेन के दृश्य में वात्सल्य है । शकुन्तला से स्थायी मिलन में 
संभोग श्वङ्गार है । अन्त में मारीच ऋषि के मङ्गलमय आशीर्वाद और भरतवाक्य के द्वारा 
छोकमंगल तथा परम पुरुपाथ मोक्ष की शुभ कामनाओं से नाटक समाप्त होता है । 


अभिज्ञानशाकुन्तल का देश की अवस्था पर प्रकाश 
समाज--अभिज्ञानशाकुन्तल से प्रतीत होता हे कि उस समय हिन्दू समाज ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्व चार वणो में विभक्त था। सम्भव है एक पन्रम वर्ण भी रहा हो । 
'अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान ओर प्रतिग्रह ये ब्राक्षणों के कम माने जाते थे । 
"तपस्वी ब्राह्मण पहिले पाँच कमं करते थे। वे प्रतिग्रह नहीं छेते थे । वे तपोवनों में रहते 
थे। उनका जीवन सादा परन्तु विचार उच्च होते थे । कुछ ब्राह्मण नगरों में मी रहते थे। 


जे प्रतिग्रह छेते थे । वे धनिकों के आश्रय में रहते ये । ऐसे आझण तपोवनों में रहने वाले | 
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तपस्वियो की अपेक्षा नीच समझे जाते थे । कण्व ऋषि और उनके शिष्य प्रथम कोटि 
के ब्राह्मण हे । राजा का पुरोहित द्वितीय कोटि का है। क्षत्रियों का काम देश की रक्षा 
करना था। बे युद्धविद्याविशारद होते थे और सेना में काम करते थे। राजा और 
उसका सेनापति इसी वर्ग के हैं । वेश्यों का काम व्यापार करना था । कुछ व्यापारी 
जहाजों में माल लादकर व्यापार के लिये विदेश मौ जाते थे । वणिक्‌ धनवृद्धि ऐसा ही 
एक वारिपथोपजीवी है । शूद्रों का काम सेवा करना था । वे छोटे-छोटे पदों पर नोकरी 
भी करते थे । 
विवाह और खिर्यो की अवस्था--हिन्दू समाज में बहुविवाह की प्रथा थी । प्राय 

धनिक लोग अनेक विवाह किया करते थे । यह प्रथा क्षत्रिय ओर वेश्या में वहुत अधिक 
प्रचलित.थी । शुद्रों में आथिक कठिनाई के कारण यह प्रथा कम थी । ब्राह्मण ज्ञानी होने के. 
कारण प्रायः एक हौ विवाह किया करते थे । अभिज्ञान-शाकुन्तल में राजा और वणिकू 
धनवृद्धि अनेक भार्या वाले पुरुष हैं । 


विवाह की दो विधियां--वैदिक और गान्धवेःवहुत प्रचलित थीं । लोग प्रायः सवर्णे 
खरी से विवाह करना अधिक पसन्द करते थे । अपने से ऊँचे वर्ण की खरी से विवाह करना. 
झास्त्रसम्मत नहीं था । समाज में खिर्या को आदर को दृष्टि से देखा जाता था । परन्तु 
उन्हें ्यवह्दार-स्वातन्त्र्य नहीं था । उनका पुरुषों के अधीन रहना ही वाञ्छनीय समझा 
जाता था । कुछ खियाँ तपोवनों में तपस्विनियों के रूप में भी रहती थीं । ये स्त्रिया 
विवाहिता होती थीं या अविवाहिता या विधवा, इस वात का इस नाटक से ठीक पता नहीं 
चलता । गौतमी इसी प्रकार की एक खी दै । शकुन्तला इसे 'तातकण्वस्य धमंकनी यसी? 
कहती है (पृ० २२२-२२३ ) । इससे यह पता चलता. है कि कण्व ऋषि इसे अपनी छोटी 
बहिनि समझते ये । राजा के “आयि तापसवृद्धे !' ( पृ० ३६० ) कहने से पता चलता है 
कि यह वृद्धा थी । परन्तु यह ब्रह्मचारिणी थी या किसी तपस्वी की ब्याही हुई खी या 
विधवा, इस बात का ठीक पता नहीं चलता । यदि यद्द मान लिया जाय कि गोतमी 
ब्रह्मचारिणी है तो यह कहना पड़ेगा कि उस समय पुरुषों की तरह कुछ स्त्रियाँ भी जन्म 
भर अविवाहिता रहती थीं । तपरिवयों की व्याही हुई खियाँ भी ' तापसी? कहलाती थीं । 
खिर्यो में परदे की प्रथा नहीं थो । ऐसा प्रतीत होता है कि नव-वधू को घूँघट काइना 
पड़ता था । पञ्चम अङ्क में राजा शकुन्तला को 'अवगुण्ठनवती? ( पु० ३३५ ) कहता है। 
सम्भव है रानियाँ और अन्य धनिको की स्त्रिया घुँघट काढती हों । 


रत्नों की चोरी के लिये दण्ड--अभिज्ञानशाकुन्तल से उस समय देश में रत्नों की 
चोरी के लिये प्रचलित दण्ड-व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है । पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार से 
साळम पड़ता है कि उस समय रक्षा की चोरी के लिये प्राणदण्ड दिया जाता था। सूचक . 
नाम का एक सिपाही अपने साथी से कहता दै-'स्फुरतो मे अग्रहस्तो इमं भ्रन्थिच्छेदर्क- 
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व्यापादयितु म्‌? ( प्र ३९१ ) धीवर के मुक्त हो जाने पर सूचक कहता है 'यमवसति 
रत्वा प्रतिनिवृत्तः खढ्वेपः' ( प्र ३९३ )। कालिदास ने विक्रमोरशीय में भी इस 
अपराध के लिए यही दण्ड दिखलाया है ( आत्मनो वधमाहर्ता कासौ विहगतस्करः 
अङ्क ५ ) प्रो आपरे का कथन है कि यह दण्डविधान मनु और आपस्तम्ब के अनुसार 
हृ । बृहस्पति ने प्राणदण्ड के विकल्प में अर्थदण्ड लिखा है । इससे कालिदास के काल पर 
भी प्रकाश पड़ता है । अवश्य ही कालिदास बृहस्पति से पहले हुए थे। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कालिदास के समय राजपुरुष अपराध स्वीकार कराने के लिये अपराधियों को मारते 
भी थे । धीवर कहता हे-'एताचान्‌ तावदेतस्य आगमः । अथ मां मारयतं कुद्दयत वा? 
( ए० ३८९ ) । कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राजपुरुप अपराधियों से घूस लेते 
थे । अभिज्ञानशाकुन्तल से इसका समर्थन नहीं होता । यह कहा जा सकता है कि आरोपः 
युक्त होने पर खुशियाली में अभियुक्त जो कुछ देते थे उसे राजपुरुप ले लेते थे। वे घूस 
लेकर अपराधियों को छोड़ नहीं देते थे। कुछ राजकर्मचारी शराब भी पीते थे । 

दायाधिकार के नियम--अभिश्चानशाङुन्तल के पष्ठ अङ्क में अमात्य पिशुन प्रतिद्दारी 
के हाथ राजा को सेवा में एक पत्र भेजता है। उसमें वद्द लिखता हे कि धनवृद्धि 
नाम का वणिक्‌ मर गया है। उसको कोई सन्तान नहीं है। अतः उसका धन राजस्व 
हो रहा है । आगे महाराज की जैसी आशा । इस पर राजा पूछता है कि स्रत वनिये की 
खिर्यो में से कोई गर्थिणी है या नहीं ! प्रतीद्दारी से जव उसे माळम होता दै कि मृत 
बनिये की स्त्री गर्भिणी हे तो वह उससे कहता है कि जाकर अमात्य से कह दो कि वह 
गर्भे ही पिता के थन का अधिकारी है । इस वृत्तान्त से यहद मालूम होता हैं कि उस समय 
यदि कोई पुरुष निःसन्तान मर जाता था तो उसका धन राजस्व हो जाता था । गभेस्थ 
सन्तान भी पिता के धन का अधिकारी होता था । परन्तु सृतपुरुष की विधवा को पति के 
धन में कोई भाग नहीं मिलता था। राजा इस बात का पता लगाने का आदेश नहीं 
देता कि मृत बनिये की कोई विधवा दै या नहीं । वह इस वात का पता लगाने को कहता 
है कि सृत बचिये की स्त्रियों में कोई गर्भिणी है या नहीं। ग्रो आप्टे का कहना है कि 
मनु, आपस्तम्ब और वसिष्ठ विधवा का अधिकार नहीं मानते। नारदस्मृति के अनुसार 
विधवा को खाना-कपड़ा पाने का अधिकार है । इहस्पति, शङ्ख, लिखित और याज्ञवल्क्य 
ने विधवा का अधिकार माना है । 

अभिज्ञानशाकुन्तल की एक पहेली 


इस नाटक में दुष्यन्त की राजधानी का नाम हस्तिनापुर कहा गया है । विद्वानों का 

मत हे कि यह नगर दुष्यन्त के समय नहीं था। इते हरिवंश और पुराणों के अनुसार 
दुष्यन्त से सातवें ओर महाभारत के अनुसार पांचवें राजा हस्ती ने बसाया था। अतः 
इस नगर को दुष्यन्त की राजधानी कहना भूल है। संभव है यह भूल कालिदास ने 
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जानवूझ कर की हो | कालिदास के समय इस नगर का यह नाम बहुत प्रसिद्ध दो चुका 
होगा । अतः कालिदास ने इसी नाम का प्रयोग किया । जिसमें लोग उसे शीघ्र समझ जायैँ। 
किशोरकेलिकार का कहना है कि उपयुक्त मत ठीक नहीं हे । महाभारत में भी दुष्यन्त को 
राजधानी का यही नाम माना गया है (पु० २६२) । दुष्यन्त की राजधानी का वास्तबिक 
नाम और उसका स्थान इस नाटक की एक पहेली है । 


कालिदास का प्रकृति-प्रेम 

इस विषय पर चोखम्वा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम सगे की 
प्रस्तावना में लिखा जा चुका है । अभिज्ञानशाकुन्तल से इस विषय पर ओर प्रकाश पड़ता 
है। कालिदास प्रकृति को मनुष्य-जीवन से सवथा भिन्न वस्तु नहीं मानते । उनके विचार में 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । उन्हें मनुष्य-जीवन में प्रकृति का और प्रकृति में मनुष्य-जीवन 
का दर्शन मिलता है । शकुन्तला के सान्निध्य में उन्हें सहकारवृक्ष लतासनाथ दिखाई देता है 
( ए० ३८ )। वे नवमछिका और सहकार में वरवधू का सम्बन्ध देखते हैं ( ४० ३९ )। 
कालिदास के मत में प्रकृति की गोद में विह्दर करते समय मनुष्य को जीवन का पूरा 
आनन्द मिलता है । कृत्रिमता के वातावरण में जीवन अधूरा और नीरस हो जाता है । 
प्रकृति में ही सच्चे सोन्दर्य का दर्शन होता है । शकुन्तला का प्रथम दर्शन होते ही राजा 
दुष्यन्त के मुख से सहसा 'शुद्धान्तदुलभमिद्म! (५० ३१ ) इत्यादि पथ निकल पड़ता 
है। वह इस बात का अनुभव करने लगता है कि महल के कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा बन 
के प्राकृतिक वातावरण में अधिक सौन्दर्य हे । कालिदास के विचार में प्रकृति जड़ पदार्थ 
नहीं है । उन्हें वह भी चेतनों का सा व्यवहार करती दिखाई पड़ती है । जिस प्रकार चेतन 
जगत्‌ के छोग परस्पर प्रम के कारण सुख-दुःख में एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृति भी करतो हे । शकुन्तला की बिदाई के समय तपोवन के वृक्ष अनेक प्रकार के 
वरा और आभूषण देकर कण्व ऋषि की -सहायता करते हैं (३० २६७) । पवन से हिलते 
पछवों को देख कर कालिदास को ऐसा भास होता है मानो सहकार शकुन्तला को बुला रहा 
हो (५०३८ ) । तपोवन के वृक्ष कोकिळ के शब्द द्वारा शकुन्तला की विदाई में अपनी 
अनुमति देते माळूम पड़ते हैं। कालिदास का विश्वास है कि प्रकृति भावी मंगल और 
अमङ्गल की सूचना देती हे । माधवीलता का सुकुरित होना शकुन्तछा के पाणिग्रहण के 
समय का सन्निकट होना सूचित करता है ( छु० ४३ )। कालिदास के उपास्य देव भगवान्‌ 
शंकर हैं। उन्हें उनका दन भो प्रकृति में होता है । प्रकृति के आठ रूप हो काल्दिस के 
भगवान्‌ शंकर की आठ मूर्तियाँ हे । इन्दर से वे विश्वमङ्गल की प्रार्थना करते हैं । 


न!» JNO 
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याञ-परिचय 
पुरुष पात्र 

१ सुत्रधार प्रधान नर । 

२ दुष्यन्त हस्तिनापुर का राजा, नायक । 

३ सूत दुष्यन्त का सारथि । 

४ वखानस कण्व का शिष्य, एक तपस्वी । 

५ साधव्य ( विदूषक ) दुष्यन्त का नर्मे-सचिव । 

६ भद्रसेन दुष्यन्त का सेनापति । 

~ 

७ रेवतक ( दौवारिक ) द्वारपाल । 

८ ऋषिकुमारौ कण्व के आश्रम में रहनेवाले दो ऋषिकुमार । 
९ करभक हस्तिनापुर से आया हुआ दूत । 
१० शिष्य कण्व का एक शिष्य । 
११ हारीत ु कण्व का एक शिष्य । 
१२ कण्व शकुन्तला के पालक पिता, कुलपति । 

३ हव परक, 

१४ शारद्वत 

१५ कञ्चकी ( पावंतायन ) दुष्यन्त का नोकर । 

१६ वेतालिकौ दुष्यन्त के दरबार के दो भाट ( स्तुतिपाठक ) 
१७ उपाध्याय सोमरात ( पुरोधा ) दुष्यन्त का पुरोहित । 

१८ नागरक लाल | प्रधान नगर-रक्षक, दुष्यन्त का साला । 
हलक | रक्षिणो सिपाही । 

२० जालुक 
२१ पुरुप ( धीवर ) अंगूठी की चोरी का कथित अपराधी । | 
२२ सातलि इन्द्र का सारथि । र 
२३ वाळ ( सवंदमन, भरत ) दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र । 
२४ सारीच महर्षि कश्यप, प्रजापति । 
२५ गालब मारीच का शिष्य । 
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१ नटी 

२ शकुन्तला 

३ छनसूया | 

४ प्रियंचदा 

५ गाँतमी 

६ प्रती हारी 

७ मिश्रकेशी 

८ परभृतिका 

९ मधुरिका | 
१० चतुरिका ( चेटी ) 
११ प्रथमा तापसी | 
१२ द्वितीया तापसी 
२३ अदिति 


पान्न-परिचय 
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सूत्रधार को पली । 
कण्व की धर्म-कन्या, नायिका । 


शकुन्तला की सखियाँ । 


कण्व की धर्म-भगिनी । 
दुष्यन्त की परिचायिका । 


एक अप्सरा । 
प्रमदवन में चित्र बनाने के लिए विदेश से 
बुलाई हुई दासी । 
दुष्यन्त की दासी । 
मारीच के आश्रम में रइने वाली सवदमन 
( शकुन्तला के पुत्र ) की रक्षिकाएँ । 
मारीच की पली । 
=O 
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R/T] SE दाक Hal १९९) पथसाऽङः 
1 खष्टिः कृष्ट्रायया वहति विधिहुतं या इवियां च दोत्री 
ये द्वे कालं विधत्त अहिविषयणुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः स रिति यया प्राणिनः प्राणचन्त 
ग्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्ततुभिरवतु वस्ताभिरधामिरौश; ॥ १॥ 
& श्री सरस्वत्ये नमः छ 
सुग्धे | सुन्दर ! यामि शछशिखरं, किं तत्र, माहेश्वरि ! 
ध्यानाथ, ननु नास्ति काचिदुपरा तातस्य गेहे पुनः । 
इत्थं पवतनन्दिनीकङुतुकक्कद्वाणीः सुघाह्वादिनीः 
अण्वन्‌ नएसमाधिघीः पशुपतिः पायादपायाज्ञगत्‌ ॥ १ ॥ 
काळिदासमपि आाषणेञ्छमं या चकार सुकवित्वभाजनम्‌ । 2 दुख 
गद्यपद्यसयशब्दुरूपिणी तां नमामि जयदिष्सिद्ये॥ २॥ ड 
इह खल मदाकविङुछशिरोमणिस्तत्रमवान्‌ कालिदासः निर्मित्सिताभिनव- ई 
नाटकस्य निर्विध्नपरिसमाध्तिसमिलषन्‌ 'रक्षविध्नो पशान्त्य+ नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌? 
इत्याढक्वारिकवचनमचुसरन्‌ परमेश्वरनामसङ्कीतनरूपां नान्दीमादी, निर्दिशति-- ट 
या सृष्टिरिति । या तलुः- र्तिः खष्ठु-जगश्चिमांणकतुः परमेश्वरस्प, आद्या सृष्टि- | 
जो जरूमयौ मर्ति ब्रह्मा कौ सर्वप्रथम सृष्टि है, जो ( भरिनमयी ) 


६ 
मूर्ति वेदिक ` 
विषानसे इवन की हुई सामप्रियों को- जिन देवतार्थो के किए हवन को जाती, उते-उन | 
देवताओं के पास पडुंचाती दै, इधर को जो मूर्ति स्वयं होत्री अथांद यजमानस्वरुपा है, _ (3 
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D लम aan Kosha 
प्राथमिकनिर्माणं, जळख्पेत्यथः । । तथा चोक्तं मनुना-- 
be यया 


“सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सि्ृुविविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजत्‌॥' इति। 
या मूर्तिः विधिना--होमीयशास्रानुसारेण, वेदिकेन विधानेन वेस्यथे;, हुतं-- 
देवतोदेशेनाग्नौ प्रक्षिप्त हवनीकृतमिति यावत्‌, ` दविःआउथं हवनीयद्रब्यस्‌ 
वहति--यजमानस्य स्वर्गाद्देश्येन देवान्‌ प्रापयति, अग्विसयीति भावः। तथा च 
शरुतिः इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु जानन इति। 
या च तजुः, दोन्री-हवनकच्ों यजमान र्पेस्यर्थः । एतेन भगवतो विविधजीवा- 
स्मकस्वमपि संसूच्यते । किञ्चास्य होतृत्वे प्रमाणम्‌ ? इति चेन्न, ` सुख्याळामे प्रति" 
निधिः शाखार्थः इति'*'उक्तिरेवात्र शरणम्‌ । ; 
ये द्वे मूर्ती, का्ं- अ्दोरात्रस्य तिथेश्च प्रवत्तंनात सौरं चान्द्रञ् साससेवर्षोदि- 
रूपं समयं, विधत्तः-निष्पादयतः, सूर्यचन्द्ररूपे इत्यर्थः । तथा च सूर्यसिद्धान्तः- 
“उदृयाबुद्याद्धानोभौमसावनवालराः इति। 


श्रुतेः श्रवणस्य विषयः-शब्दः स एव गुणो यस्याः सा तयोक्ता, आकाशः 
_मयीस्यर्थः, तथा चोक्तिः-'आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिको गुणः इति, 
्तब्ीऽपि ख श्रुते? इस्यपि; या सूत्तिः, विश्वं=सकळं जगत्‌, व्याप्य--सम्बध्य, 
स्थिता-विद्यमानाऽस्ति, नभोरूपेत्यथेः । 

rN 
/ याँ मतिस्‌, सवेबीजानां-सवेषां घान्यादिशस्यानां प्रकृतिः-योनिः, अहुरा- 
द्यत्पादने कारणस, इति आहुः-जुवन्ति, था इति शेषः । प्रथ्वीरूपेति भावः । 

यया च सूर्या, प्राणिन'--शरीरिणः, प्राणवन्तः--लीबनवन्त* प्राणादिवायुः 
पञ्चकलोमिन इत्यर्थः, भवन्तीति शेषः । चायुरूपेत्याहयः । ताभिः पूर्वा काभिः, 
_अस्यचाभिः- स्पष्टं लौकिकाळीकिकप्रत्यक्षमोचरीभूताभिंरत एव कथमप्यपळपितुः 
सशक्याभिरिति भाबः | तचुमिः-मूलिभिः [ उपलक्षितः ], असन्नः--जगस्छु कृत- 
प्रसाद, सर्वत्र प्रकाशितस्वसामध्य इति भावः, ईशः--सद्देश्वरः, चः-युष्मान चित्र 
सादित्यादिनपतीन सम्यजनोँश्च, अन्वतु--रक्ततु । ईशास्याष्टमृजिस्वे प्रमाणं यथा” 


= Se NPS eee ees See SS ~  ****% *»” **€४”* *४५”४" ४९१ 


जो चन्द्रसूर्यात्मक दो मूर्तियों दिन तथा रात करती रहती हेश अवणेन्द्रिय का विषयीभूत 
“शब्दों का आअय,'जो आकाशमयी मूर्ति सारे विरमे ब्यास होकर विद्यमान रइती है, जो 
-क्षितिमयौ मूर्ति सब प्रकारके अन्ो की बीजस्वरूपा है ओर जिससे संसार के सब प्राणी 
जीवित रहते है, वद्द बायुमयी मूर्ति, ये जो प्रत्यक्ष इश्यमान भगवान्‌ कौ आठ मूपियाँ हैं 
'उनःआळे से.( उपलक्षित ) प्रसन्न शिवजी आप लोगों कौ रक्षा करें ॥ १॥ . . 


EN 
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RR [ नान्द्यन्ते (१) ] 


“सूर्यो जलं द वर च| दीचितो ब्राह्मणः सोस इत्येतास्तनवः 
स्स्ुतः ॥' इति-चिष्णुपुराणमर्‌ । खग्धरा नाम छ्न्दः, “न्रम्येर्यानां रेण नि- 
यतियुता स्रग्धरा कीत्तितेयम्‌? इति लक्षणाद्‌ । त्रिसु 


अत्र-'प्राणिनः प्राणवन्तः इति शब्दद्वयार्थेक्येन आपाततः पुनरुक्तेः प्रतीत- 


तया पुनरुक्ता प्रतिभाति, किन्तु “प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरी रिणः इत्य- 
मरव चनात्‌ प्राणिपदेन शरीरिमात्राभिधानेन भेदात्‌ भिन्‍नाकारशब्दगतत्वाच्चो देश्य- 
'विधेयभावेन भेदात्‌ पुनरुकचदाभासोऽछङ्कारः। तथा चोक्तं दर्पणकारेण-- 
"आपाततो यदुर्थस्य पौनरुक्तथवभास नस्‌ । 
पुनरुकवदाभासः स भिन्नाकारदाव्द्य; ॥' इति । ; 
तथा श्चुतिविष्यगुणा इत्यनेन आकाशख्पार्थप्रतीतो काळचेपात्‌ छिष्टस्व- 
दोषः । तथा चाह दपंणे विश्वनाथः 
“अवाचकस्वं क्ठिष्टस्वं विसद्वमतिकारिता? इत्युद्दिश्य, क्छिष्टःवं च--“अर्थप्रतीतो 
उयवहितत्व' सिति । 
तस्य निवारणन्तु-—'वितथरवयुणा’ इति पाठेन विधेयं कबिभिः। 
, (१) नान्यन्ते इति । विव्नोपशान्तये प्रथमं विधीयमाना शुभाज्षोव॑चन- 
संयुक्ता देवविप्रनुपादीनां स्तुतिः “नान्दी? । तथा च दुर्पणे-- 


। ~” अंशीर्वचनसंयुकता स्तुतियंस्मात प्रयुज्यते। 


देवद्रिजन॒पादीयां तस्मान्नान्दीति संञ्चिता॥ 
सङ्घग्यशङ्खचब्द्राब्जकोकब्रेरवशंसिनी 


। 

_ पदंयुक्ता ह्वादशमिरष्टामिर्वा पदेरुत ॥' इति । 
इह च अष्टविधतचुवर्णनेन परमेश्वरस्य भगवतः सदाशिवस्य स्तुतिः रङ्गस्य- 
सम्यानामाशीश्चेत्युभयमपि सन्दशितम्‌, किश्व-'ये द्वे काळं विधत्तः इत्यंशेन चन्द्र- 
शंसिस्वमपि सुचित्रम्‌ । रकोक्कान्तर्वेत्यकेक वाक्यमेवान्रेक पदे भवति । तथाहि-- 
“या स्नष्टुराद्या सृष्टि" इत्येकम्र; “या विधिहुतं दविवंहति' दृति द्वितीयम: 
'या च होत्री' इति तृतीयम; “ये द्वे काळं विधत्त? इति चतुर्थस्‌; 'थुतिविषयगुणा 


या विश्वं व्याप्य स्थिता’ इति पञ्चमम; 'यां सर्ववीजप्रकृतिरित्याहु:' इति पषठस्‌; 

“यया प्राणिनः प्राणबन्त” इति सपमम्‌; प्रसन्न: ईशः ताभिः मत्यक्षाभिरष्टाभिस्त- | 
(१) विप्नशान्तिके लिये सबसे पहिले जो रंशप्ार्थना की जातो है; उसे लोग 'नान्दी? | 

कहते हैं, उस ) नान्दीके हो जाने केबाद। . > 
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शुभिः चः अवतु? इति स्वष्टमं वाक्यरूपं पदम्‌। इस्येवमष्पदास्मिकेयं नान्दी । न च 
पूर्वोक्तेकेकवाक्यस्य स्वेकेकपदुत्वे किं मानम्‌ ? इति वाच्यम्‌, 
“₹ढोकपादः पदं केचित्‌ सुसिङन्तमथापरे । 
परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमुचिरे ॥' उ 
इति नाट्यप्रदीपप्रतिपादितवाक्यस्य ससुपस्थितत्वात्‌। नजु पुनः किन्नासिकय 
नान्दी ? इत्युच्यते--'या स्र्डुरा्या सृष्टि? इत्यंशेन सर्वोपरिस्थितत्वादादिमतया 
“कण्चरूपा' काचिदू व्यक्तिः सूस्यते । 'या विधिहुतं हविवंहति' इति पदांशेन महा- 
राजदुष्यन्तवि तरितवीयप्रवणाव्‌ "शकुन्ता? इति। “ये द्वे काळं विधत्तः इत्यनेन 
राजदीयेनिषेपसमयसम्पादनाद 'अनसूया- प्रियंवदे? इति व्यक्त्य निर्दिश्यते 
व्या चिरचे व्याप्य स्थिता” इत्यनेन गगनसग्पकिणी मिश्रकेशी । “यां सर्वेबीजप्रक" 
तिरित्याहु? इत्यनेन परत्रह्मरूपत्वात्‌ ` अद्तिकश्यपौ! । प्राणिनो यया आगा 
इत्यंशेन च स्ाण्येव पूर्वापरनिदिष्टानि सूतविदूपकादीनि पात्राणि निर्दिश्यन्ते 
पवनेन प्राणिनां प्राणवस्वळाभ ईव अस्यापि काव्यस्य तस्तः पाच्नेरेव नाटकस्व- 
छामात्‌। शत एवेयं पत्रावळी संज्ञिका नान्दीति। किमत्र ्रमाणम्‌ ? इति चेच्छुणु- 
~” 'यस्यां चीजस्य विन्यासो झमिधेयस्य वस्तुनः । र 
री 'शेघेण चा समासोकत्या नान्दी पणा ति सा? ॥ इति दुपणोक्तस । 
३—उर्ूरळ्चणरूपाया अन्ते--पाठसमापतौ-- 
, र (५०५) सुन्ने नाटकीयकथासूचकचाक्यं धारयति समुपस्थापयक्ति 
यः सः--प्रधाननर इत्पर्थः । तथाहि-- 
१ 2“ थाय्योपकरणादीलि सून्नमित्यभिधीयते | 
'- सूत्र घारयतीत्यथ सूत्रधारो मतो छुघः ॥! इति। 
अपरख>-नाटकीयकथासून्न प्रथमं येन सूच्यते । 
२/ रक्ष्मूसि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥' इति । 
पुवच्च-“चतुरातोयनिष्णातो5नेकभुषासमावृतः । 
» नानाभाषणतरवज्चो नीतिशास्ताथतरवबित्‌। 
वेशोपचारचतुरः पौरषणविचक्तणः। ` 
नानायतिप्रचारज्ञो रसभावविशारदः ॥ 
नाटथप्रयोगनिपुणो नानाशिएपकछान्वितः । 
छुन्दोविधानतरवज्ञः सवंशास्रविचक्षणः॥ 
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सुचधार;ः-“अलमतिबिस्तरेण(१) | [नेपथ्यामि(२)मुखमव लोक्य] आय ! 
यदि नेपथ्यविधानमवसितं तदिह्वागब्यताम्‌ | 
ठी--[प्रविश्य] आर्य ! इयमहमस्मि | आज्ञापयतु आयः को नियो 
योऽचुष्ठीयतामिति | ( अजन | इ्राह्म । आणवेदु अज्जो को णिओओ अणुचिठिठ- 
अहु (३) त्ति। 


( १) अळमिति। अतिविस्तरेण-नान्दीपाठस्य अध्यन्तप्राचुर्येण,; अछसू-- 
इतोऽधिकं नान्दीपाठो मा विधेय इत्यर्थः । यदीतोऽपि बहुतर नान्दीपाठो अवेत्तदा 
काळचेपो भविष्यति, अतोऽघिकनान्दीपाठनिधानं व्यर्थमेवेति तात्पयेस्‌ । अन्न वार- 
णार्थे तृतीया । विस्तर इस्यत्र-'प्रथने वावशब्दे’ (पा० २।३।३३ ) इति शब्दप्रथने 
घन्प्रत्ययस्य निषेधाद्‌प्प्रस्ययः। अन्यन्न तु विस्तारः, दक्ष।सनयोस्तु विष्टर इत्येव 
सवतीति बोध्यम्‌ । 

(२) नेपथ्याभिसुखमिति । नेपथ्याभिसुखं-वेशरचनायहाभिसुखमवलोक्य- 
अन्न नरी विद्यते न वा इति इष्टा । यदि अन्यत्र समाभिसुखं इष्टिं निषिप्य सम्बो- 
घयेत्तदाऽवश्यं तस्य ळोकानभिङ्ञस्वं स्यात्‌, सम्बोध्यस्य वस्तुतः तदृपस्थितस्थाना 
भिमुखेनेव सम्बोधने विधेयमिति छोकव्यवहारसिदधस्वात्‌। अन्यथा विरक्ताः सभ्या _ 


व्यवधेयम्‌ 

आंय--श्रेष्ठे, साथ्वि, प्रिये ! 'पत्नी चार्येति संभाष्या’ इति सरतः। पस्ल्याः 
सम्बोधनमिइंस्‌ । आयेपदे तद्वार्यायाः सदाचारिणीस्वं सूचयति! न च 
“आये? इति सम्बोधनमचुचितमिति वाच्यम्‌, “वाच्यौ नटीसूत्रधारावायंनारना पर" 
स्परम्‌? इति साहिस्यदर्पणोक्तेविद्यमानस्वात्‌। नेपथ्यविघानम्‌-पात्रावघोधफृवेशः 
रचना, ऽङ्गारविधानमिति चा। यदि अवसितं-परिसमा्तस्‌, तत--तदा, इह 
अरिमन्‌ स्थाने, आगम्यता स--रबमागच्छेत्यथः । 

( ३) नरीति। प्रविश्य--रङ्गशालायामिति शोषः, प्रवेश विधाय । आय-- 
प्रिय, सूत्रघारसंबोघनमिदस, इयमहस्‌--[ नटी स्वास्मान निर्दिशति--इयमह- 
मिति ] अस्मि--उपस्थिता, आयतास्मीस्यर्थः। आयंः--पूज्यः [ सवान्‌ |, 

(१ ) सूत्रधार--वस, अब अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं । ( नेपथ्य की 
ओर देखकर ) । 

(२ ) आर्ये ! नेपथ्यविधान ( खिलाड़ियों का वेश-भूषा से सुसञ्जित होना आदि 
काम ) समाप्त दो चुका दो तो यहाँ आओ । 

( ३) नटो-( प्रवेश करके ) आयं ! में यह आई, आप आज्ञा दीजिये मेरे लिये 
क्या आदेश है? यश । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
चळ 


६" 09/2०८अभिज्ञाचशाकुम्तलघू-07००7 Kosha [ प्रथमोऽङ्कः 


सूच- आर्थ] इयं हि रसभावविशेषदीक्षागु रो विक्रमा दित्यस्य अभिरूप- 
भूयिष्ठा परिषत्‌। अस्या कालिदासग्रथितबस्तुना नवेन।भिज्ञानशाङुन्त- 
लनामधेयेन नाट केनोपस्थातव्यमस्माभिः, तत्प्रति पात्रमाघोयतां (१) यत्रः। 


हया. RRS Uo RIAD UDRLDONODIINERN DF तमाम LI, DD 


पयतु-निर्दिशतु, मामिति शेषः, आदेञमात्रेणेषाहं तदुथ यतिष्ये इति हृदयम्‌ । 
कः-कतेमः, नियोगः-निदे्ञः, [ मया ] अचुप्ठीयताम्‌-क्रियतास्‌, इति। अवदाज्ञा- 
नन्तरमेष तत्कायसम्पादनतरपरा भवामीति भावः। 
(१) सुननेत्ि। आय !-प्रिये, इयं 'हि रसभावविशेषदीक्षागुरोः = राः शङ्गा” 
रादु नव । तथा चाह दपंगे- 
'श्रज्ञारहास्यकरणरोद्रवीरसयानकाः । 
'बीभस्कोऽद्ुत इस्यष्टौ रसाः शञान्तरतथा सतः ॥' इति 1५८ 


नव भावा/--प्रधानतः प्रतीयमाना रसामिव्यञ्षकाः सञ्चारिभाबा देवराजादिविषय- 
. का उदुबुद्धसाच्ना रत्यादिस्थायिभावाश्च+ तथा वोक्तं दृपणकार :--- 


|... 'सन्नारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। ¢ 


उद्बुदधमात्रः स्थायी 'च भाव इत्यभिधीयते? ॥ इति ।!/ˆ 


> र्‌ ऱ्य 


'नाटकेन--इश्यकाव्यविशेषेण, तथा 'च दुपेणे-- १ 


Somes = 


( १ ) सूत्रधार--आयें ! खङ्गारादिक नव रसों तथा भावों के दोक्षाणरु महाराज | 
. विक्रमादित्य कौ विद्वानों से भरी हुईं यह.सभा है। अतः हमें कालिदास के बनाये हुए | 
“अभिश्ञानशचाङुन्तर' नामक नवीन नाटकते इस समाको सेवा करनी चाहिये। इसके लिप | 
तुम प्रत्येक पात्रको आदरपूवेक समझा दो । | | 
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नडी--सुविहितप्रयोगतया आयस्य न किमपि परिद्दास्यते । (सुविदि- . 
दष्पओअदाए अज्जर्स ण किंपि (१)परिदाइस्सदि 1) ऐल 
ज--[ सस्मितम्‌ ] आये ! कथयामि ते (२) भूताथम्‌ | 
२.”” आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 


५” नास काय नाटकस्य गर्मिताथंप्रकाशकम्‌' इति । 

तदलक्षणमपि तन्नेच-- 

५/वाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्वितम्‌? इत्यादि । उपस्थातव्यम्‌-- 
आराधनीयम, नाटकस्यास्यामिनयं विधाय रङ्गस्थान्‌ सम्यान्‌ सन्तोषयाम इति 
निष्कृष्टस्‌। 

त्‌-तस्मात्‌ , प्रतिपात्रं-प्रतिकुशीलवम्‌, एतन्नाटकान्तगतप्रस्येकाभिनेतुः 

विषये इत्यथः, यर्नः-अभिनयचारुतोर्पादाय विशेषतया आवरः आधीयताम- 
क्रियताम्‌ । [ तेन च सर्वेरभिनेतुमिः स्वस्वकर्मणि सावधाने भ॑वितव्यमिति भावः ] 
अयमेद स्वां प्रति मे नियोग इति तारपयस्‌ । 

(१) नरीति । सुविहितः-सम्यक सम्पादितः प्रयोगः-अभिनयष्यापारो 
येन तस्य भावस्तया, एतेनामिनयप्रशंसाविधानेन रङ्गस्थानां सभ्यानां समुन्सुखीः 
करणात प्ररोचना नाम भारतीवृत्तरङ्गं संदर्शितस्र। यथा दपणे— 

'उन्युखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना’ इति । 

तथा व्याजेन नटस्य प्रशंसाऽपि सूचितेति मोञ्यम्‌ । आयस्य-भवतः किम्रपि-- 
अभिनये कश्चिदपि प्रयोगः, न परिहास्यते--न. परिह्दीणं भविष्यति न स्खलित 
भविष्यतीत्यर्थः। तथा च प्रतिपान्रयरनाधाने न किञ्चि्रयोजनम्‌, यथा सबंदा 
तथवाद्यापीति भावः। 

( २)सूत्रेति। स्मितम्‌ =ईषद्‌ दास्यं -तेन . सहेति सरिमिस्‌- नटीङ्ृतप्रशं- 
साया निरमेलस्वद्योतनाय स्मितक्रणमिति बोध्यम्‌ । आयन प्रिये, ते-तव समीपे; 
_भूताथम-_सत्यविपय/ लर चमादो पिशाचादो न्याय्ये सत्योपमानयोः'इति विश्वः, 
कथयासि- निगदामि । 
> उपर्युक्तं युक्त्या समर्थयति--आपरितोषेति। विदुपां--पण्डितानास्‌, आपरि- 
तोषाद्‌~ सन्तोषप्रापतिपय॑न्त म, यावद्विज्ञाः सन्तोषं न प्राप्स्यन्ति तावर्काळमित्यथं 


AAA rr TT 


त ( १) नटी--इमारे साथ पात्र काम करने में बड़े निपुण हैं, इनके कारण आपका कुछ 

भी परिहास नहीं होगा । 5 तः नता 
(२) सूत्रधार--( मुस्कुराता हुआ जाये ! मै तुमसे संच कइता हूँ कि ˆ ` / | 

जव तक विद्वान्‌ छोग मेरे कोशकसे गह्द न दो जायें, तब तक मैं अपने ना्यकाये को. है 
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बलवदपि श्चिक्षितानामास्मन्यप्रत्ययं चेतः॥ २॥ 


प्रयोगाविज्ञानस्‌) प्रयोगस्य आङ्गिक-वाचिक-आहायंसारिवकरूपाभिनयचतु्य- 
क्रियाकळापस्य विज्ञानस-विशेषशिक्षास, साघु-सम्यगुस्कष्टमेघ स्थितम्‌, इति तु 
न सन्ये-न स्दीकरोमीस्यर्थः। कुतः? इति चेत्‌ , तत्राह-वळषद्पीति शिक्षि- 
तानां-विज्ञानास्‌, माइशानामशिछितानां रथा तु दूरे तिष्ठर्विति भावः, बलव 
वृपि-सुहृढमपि, चेतः--मनः, आत्मनि-स्वस्मिन्‌, विषये, अप्रस्ययस्‌--अविश्वस 
नीयम्‌) भवतीति शेषः। छो केऽस्मिन्‌ वस्तुतः सुशिक्षिता अपि जना मदीयेयं शिक्षा 
ससुष्कृष्टेवेति निश्चेतुं न शक्नुवन्ति, मादशानां सन्दुमतीनां जनानां कथा तु तत्र 
दूरतः परिहरणीया इति निष्कृष्टार्थः अत एव सुविहितेत्यादिना स्वया प्रकटितो 
ऽपि विश्वासो न मयि समुचित इति भाव 
काब्येऽन्र पूर्वाडे-विहृत्गिरेव निरीइणीयं मदीयामिनयकौशळमिति अन्तहिंता- 
सिप्रायबढाव--पर्यायोक्तिरलङ्वारः । यथा चाह दुपणकार:-- 
“पर्यायोक्त यदा अङ्गया गम्यमेवाभिधीयते? इति । भामद्दोऽपि -- 
पर्यायोक्तं प्रकारेण यदन्येनासिघीयते । 
वाष्यवाचकशक्तिम्यां शून्येनावगमात्मना ॥' इति । 
पराद्धे तु-सामान्येन विशेषस्य समर्थनादर्थान्तरन्यासः तदकच्षणन्च-- 
"सामान्यं वा विशेषेण दिशेपस्तेन वा यदि। 
च कारणेनेदं कार्यण च. समश्यते ॥ 
साघम्यंणे तरेणार्थान्तरन्यासोऽष्धा. मतः! इति। : 
अत्र दयोरप्यळङ्कारयोरङ्गाङ्गिस्वरूपेण सांकयस्‌ । केचित्त-अर्थान्तरन्या सतोऽ" 
यम-अर्थाप्रया सङ्कोयते, इति वदन्ति । इयमार्या नाम गीतिः। तथा चोकम्‌ 
“यस्याः पादे प्रथसे हादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये 'चतुथके पल्चदृश साऽऽयां ॥? इति । 
“पद्यं चतुष्पदी तघ वृत्त जातिरिति त्रिधा। ` 
वृत्तमक्तरसंख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत ॥' इति च। ` 
. अन्न 
*रच्मेतत सप्त गणा गोषेता भवति नेह विषमे जः। 
षष्ठो जरच न लघु वा प्रथमाद्ध नियतमार्याया?॥ 


अच्छा नहीं कद सकता । क्योंकि 'मैं इस कामको कर हो दूँगा? ऐसी बलवती धारणा 
रहने पर मी शिक्षितोंके सामने स्वयं अपने चित्तको विश्वास नहीं होता ( अर्थात्‌ यह सन्देह 
बना दी रइता है कि शिक्षित छोग इससे. सन्तुष्ट होंगे या नहीं ) ॥ २॥ 
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नटी--[ सविनयम्‌ ] एवमेतत्‌ | अनन्तरकरणीयमिदानीमार्यं भाज्ञा- 
पयतु । ( एवं णेदं । अणंतरकरणिज्जं दाणि अज्ञो ( १ ` आणवेदु | ) 

सूत्--आय ? किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिश्रमोद्द्देतोर्गीतात्करणो- 
यमस्ति (२) | 


षष्ठे द्वितीयलात्‌ परके न्ळे सुखळाच्च सयतिपद्नियमः। 
चरमेऽद्धे पञ्चके तस्मादिह भवति षष्ठो छः॥ 

आर्यायाः पूर्वादध सप्त गुणाः स्युरन्ते तु गुरुवर्ण एकः । तत्र विषमेरप्रथमतृतीय- 
पञ्चमसक्षमरूपे मध्ययुरुगणो न स्यात्‌। षष्ठो गणो छघुचतुष्टयात्मको मध्यगुरुकों . 
चा स्यास्‌। तत्र षष्ठे न्छे लघुचतु्यास्मके सति द्वितीयळघुचरणांदारभ्य सयतिपदं 
अवत्तते । परके सप्तमे रूघुचतुष्टयात्मके सति प्रथमळघुवरणांदारभ्य प्रदप्रबुत्तिः 
स्यात्‌। तथा पराद्‌ तु पञ्चमगणे छघुचतुष्टयात्मके सति तत्रापि तस्मात्‌ प्रथमाक्षरा- 
दारभ्य पदप्रवृत्तिमंबति । तथा चान्तिमाद्धं षष्ठो गण पुकळघुवर्गात्मक एव भवति 
न तु पूर्वाद्धवत्‌ मध्यगुरुः सवळघुवां भवतीति तारपयस्‌ । 

रस्तु चतुर्मान्नात्मकः पञ्चविध एव भवति । तथा चो्तस्‌- 

ज्ञेयाः सवान्तमध्यादिगुरवोऽनत्र चतुष्काः 
गणाश्रतुरूघूपेताः पञ्चार्यादिषु बिश्च॒ताः॥' इति । | 
अस्यार्थः--सवंगुरु-गुरुवणेदयस, = अन्तयुरु-शुरुवर्णास्तं छघुवर्णद्यम, 
मध्यगुराः--रूघुवर्णहयसंकछितो शुरुवणः, आदिगुरु-युरुवर्ण पूर्वक ख्घुवणद्वयस्‌, 
तथा छघुवर्णचतुष्टयात्मको गणो अवतौस्यवधेयस्‌ ॥ २ ॥ 

(१) चटीति । विनयेन सहेति सविनय॑-विनय पूर्वकं, दिनीतमावमवछम्ब्येति 
` भावः । पतत्‌ अवहुक्तस्‌, एवस्‌-इस्थं, समीचीनमेवेत्यर्थः। [ अनेन नटकथन- 
स्वीकारेण तरप्रशंसापि सूच्यते] अनन्तरकरणीयस्‌-उत्तरकाककतवब्यस्‌, परस्तात्‌ 
यत्‌ करत्तग्य तत्सवंमित्यर्थः, आयंः--भवान, आज्ञापयतु-कथनेनाचुमो दृ यतु । 

. (२) सूत्रेति। आर्य-प्रिये, अस्याः-पतस्ससुपस्यितायाः परिषद्‌-सभायाऽ 
शतिप्रमोदृहदेतोः-श्च॒तेःश्रवणस्य प्रमोदः--आमोदस्तस्य देतुः-करणं तस्मात्‌, 


र र) नार गाने के अतिरिक्त इस समा ,के अवण को आनन्द देनेवाळा 


और कौन काम हो सकता दै! 
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नटी--अथ कतमं पनः ऋतुमधिकृत्य गास्यासि ह अघ कदमं उण 
उड अधिकरिआ (१) गाइस्सं | ) 44२ १ 


सुच- आर्थ ? नम्बिममेव तावदचिरभवृत्तमुपभोगक्षम ग्रीषमसमय- 
मधिकृत्य गीयताम्‌ । सम्प्रति (२) हि द 
खुभगसलिलावगाद्दाः पाटलसंसगसुरभिवनवाताः। | ' ¦ 


८ प्रच्छायसुलमनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ है ॥ 28... 


(१) -नदीति। अथेति प्रश्‍नार्थ । कतमं-घण्णास्टतूनां मध्ये कम, [ निर्धारणे 
डतमः ] ऋतुमधिङृत्य-आश्निस्य, गास्यामि-गानं विधास्यामि । 

(२) सूत्रेति आर्य-म्रिये, नन्विस्यनुनये, अनुज्ञायां वा, अचिरप्रवृत्तमु- 
सम्प्रति समुपस्थितस्र, [ अचिरेति विशेषणेन कुसुमपश्लवाढीनां .नूतनतया सौरभ- 
सौन्दर्यातिशयो व्यञ्चितः ] उपमोगलञमं-सेबनाई, शीतळमन्द्सुगन्धप॒वनादिसेव 
नयोग्यमिस्यर्थः। [ पतेन अभिनयजनितखेदापनोद्‌ः प्रकटितः | प्रीष्मसमयमेंव-- 
ओष्मतुमेव, तावदघि क्ृत्य-भाश्रित्य, गीष्मसमयवणं नसु खेनेध्यर्थः) गीयत्ता-गान 
क्रियतास । ओष्मप्रबुसति समाभ्रित्य गीयतामित्युक्तत्वात्तत्मवृत्ति दशंयति-सम्प्रति 
हीति। इदानीन्तु इश्यर्थ,, अस्य श्लोकेनान्वयः । 

सुभगेति । स्वतिशञयेन भगो बलो येष्वेताइशञाः ल येषु ते तथोक्ता, 

_सभगोञ्तिमनोहरः सङिढेपु जलेष्ववगाहो मज्जन येषु ते इति वा; पाटळाना- - 
पाटङनामधेयकुसुमाना संसर्गण-स्पर्षीन सुरमिः सुगन्थिः वनवातः--काननपवनो. 
येजु ते, तथोक्ता; प्रकृष्टा छाया यत्न ताइशे स्थाने सुकभा-अनायासलम्या निद्ठा- 
सुप्तियंषु ते तथा; हि इति यावत्‌, रसणीयाः-मनोहरा: 
'सुखविहारायेति भावः, दिवसाः, यत्र वत्तन्ते इति शेषः। [ एवं सवणुणसम्पन्न 
ग्रीष्मकाळमधिकृत्य गीयतामित्याशयः ] अत्र सर्वविशेषणेः प्रकृते स्वीयश्रमाएनोदो 
ध्वन्यत्ते, अत एव परिकरालङ्वारः। तथा 'च-- 


os 0 “कत 
TT TI > "> २७०१७७७ ९७० 


जळ में स्वान करना अच्छा लगता है । पाटल ( पुष्पविशेष ) से टकरा-टकराकर वन 
वायु उगन्धित दो रदौ दै, जहॉ कि अच्छी तरह छाया हो, ऐसे स्थाना में नींद मजे से 
आतो दै और सूर्यास्त के समय का दिन बड़ा सुन्दर मालम होता है॥२॥ 
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टी--वग्ना । (१) । ( तह । ) ( इति गायति 
ईबदीषच्चुम्बितानि क्षमरेः पश्य lt UL se हो 
हेते अवतंसयन्ति दयमोनाः प्रमंदाः शिरीषकुखुमानि ॥ 9 ॥ 
( इषदाषच्चुम्बिआई भमरेहि उद्द सुउमारकेसरसिहाई । ) 
ओदंसअंति द्ममाणा पमदाओ सिरीसकुसुप्राइं ॥ ) 


ग्रीष्ससमयस्वभावदणनात्‌ „ स्वभावोक्तिश्च । तथा चाइ दण्डी 
“नानावस्थं पदार्थानां रूपं साच्षाद्‌ विवृण्वती । 
स्वभावोक्ति जातिश्चेत्याद्या साळङ्तिमंता ॥' इति। 
केचित्त-दिवसानां गीतेन वर्णनीयताप्रतिपादन प्रति सुभगसर्छिळावयाह्वा 
दिकारणकळापानां सूपन्यासात समुचयोञछङ्वार इति वदन्ति। 
ससुच्चयोऽयमेकस्मिन्‌ सति कायस्य साधके । 
खळे कपोतिकान्यायात तस्करः स्यारपरोऽपि चेत॥ 
E बा क्रिया वा युगपत्‌ स्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥? 
त दप ण सुर 
वं अतिव ॥ क त्‌ श्रतिचचत्यचुम्रासौ शाग्दाछट्कारो । आर्या जातिः। तल्लक्षणं 
( १ ).नरीति। तथेति स्वीकारोक्तिः तदेव करोमीत्यर्थः । 
ईषदीषदिति। ग्रमदाः--प्रकृष्टो मदो रूपसौभाग्यजनितो विकार विशेषो यासां 
ताः, मदविद्दलास्तरुण्य इप्यर्थः । मददातिरंकाळूषणाथं पुष्पादचयनमासां प्रसिद्धस । 
तथाऽपि दयसाना:--सद्याः सत्यः, सुङमारकेसरश्षिखानि-सुङ्माराकोमला 
केसराणां-कि्षएकाचां शिखा येषां तानि, अमरः-मधुकरेः ईषदीइत-अनिसरे 
यथा स्यात्तथा चुम्बितानि-स्पृष्टानि, पवम्मूतानि शिरीषकुसुमानि = तदाख्यपुः 


हगि अवतंसयन्ति-कर्णालछ्कारीङवन्ति, इति ,परयेस्यन्दयः। ग्रोज्मसमय पु 


नां दिकेसना दिये ग्रोष्मसमयमंधिक्ृत्यैच गानप्रबृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 


अन्न सुकुमारकेसरशिखानि ङुसुमाचि सन्तीति हेतोदंयमानाः सत्यः प्रमदा . 


अवतंसयन्तीति देतुददेतुमद्वाघात पदार्थलिङ्गकं काव्यळिङ्गमळङ्कारः। 


तथा चोक्तम्‌ 
/ 'हेतोर्वाक्यपदार्थस्वे काव्यलिङ्गं निययते ।! इति । 


„दसा नाम जातिः। तथा चोचं पिङ्गले 
पुव्वडे उत्तद्धे मता तीसत्तत्ति सुभअ संभणिआ। 


सो उग्गाहो बुत्तो पिङ्गळक इबिइसद्विमत्तङ्गो ॥ 
( १) नरी--ओ आज्ञा ( गाती है): | 


यह देखो ! अमरसमूह ने धीरे-धीरे चुम्बन करते हुए जिनके रसों कों चूस छ्या है, | 
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१२ 00/ग्झभिज्ञावशाकुन्त जञम्गाग0/091 Kosha [ प्रथमोषङ्कः 
—  ्जडहचच्छन्छ 

सू्र-आयें ! साधु गीतम्‌ । अहो ! रागापहृतचित्तबृत्तिरालिखित 
इब बिभाति खबतों रज्ञः। तदिदानीं कतमं प्रयोगमा भ्रिस्यैनमाराघ- 
यामः ?(१) । 


be ७ ट्‌ 
नटी--ननु प्रथममेव आयंण आज्ञप्रमभिज्ञानशाकुन्तल नाम अपूव 
नाटकममिनीयतामिति । ( णं पढमं ज्जेब अज्जेण आणतं अहिण्णाणसउंतळं 


. णाम अउब्ब णाडअं अदिणोअदु(२)त्ति । ) 


अस्यानुचाद्स्तु-- 


पूरा उत्तराद्ध मान्नार्रिशद्ति सुभग संभणिता: । 
वा उद्गाथा उक्ता पिङ्गळकविद्टषछिमात्राङ्गाः ॥ इति ॥ ४॥ 

(१) सूत्रेति । आर्य-भिये, साधु गीतस्‌-अस्यन्तसमीदीनतया यानं कृतसि- 
त्यथे: । साधस्व॑ दर्शयति--अहो हृति । अहो ! इत्याश्रर्य, रङ्ग" रङ्गमूमिः, नाव्य- 
शाला, तत्रस्थकोकगण इति वा, रागेण-गोतस्वरेण, अपहृता-बला दाङष्य नीता 
चित्तवृत्तियस्य स तथोक्तः सन्‌ [ बद्धः इति पाठे तु, रागे-गानस्वरे वद्धा-लीना, 
चित्तवृत्तियस्य स इत्यर्थः ] अत पुव सवंतः_-समन्ततः, आछिखितः--चिन्नित इव 
विभाति-प्रकाशते, अन्न इचशब्दस्योस्प्रेचाष्यअकतयोस्प्रेच्चालद्धारः। तत-ताववु , 
कुतसं-कम, प्रयोगम--अभिनयस, आश्रित्य-अवछस्व्य, पुनं--रज्ञस, आराधयासः- 
_सन्तोषयामः, वयसिति छोषः। हर 

(२) नटीति। नन्विति सम्बोधने । प्रथमं-पूर्वस, आयेण-भवता, शाजपतमू-. 
उपदिष्टम्‌, 'अभिज्ञानशाकुन्तछनासधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मामि'रित्यादिनेति 
शेषः । किसित्याज्ञप्तमित्याह--भमिज्ञान्याकुन्वळसिति । _अपूर्वम्‌-अभिनवम्‌, 
चेतोहरमिति याघव्‌। अभिनीयतास्‌, अस्माभिरिति दोषः । पुनश्चान्न ते प्रश्‍ना न 
सक्कर्छुन्ते इत्यमिप्रायः । मूर 
ऐसे .कोमछ केसर युक्त गुच्छोंवाळे शिरौधके फूर्ोको, मदमाती युवतियाँ सदयभाव 
(आहाद ) से अपने-अपने कणेफूछ बना रही हैं ॥ ४ ॥ ' न 
_ (१) सूत्रवार--आर्ये | तुमने बहुत अच्छा गाना गाया । ओइ ! तुम्हारे रागने 
सव का चित्त चुरा छिया है, देखो, इस समय यह नार्यतभा किसी चित्रकारके 


` लिखित चित्र कौ तरह शोम रहो दे । अतः बताओ, इस समय इमलोग किस अभिनय 


से सभा को प्रसन्न करें ! ह 
(२ ) नटो--आप तो पहले ही कइ चुके दै, कि आज अमिक्षानशाकुन्तळनामक अपूबे 


< चाटकका अभिनय किया जायगां--आप उसे भूळ तो नहीं गये हैं ! 
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-:::<न्न्च्त्त्क्क्क्व्त्क्त्व्त्त्व्त्त्त्््च्न्व्ा 
सुत्--आयं | सम्यगनुबोधितोऽस्मि। अस्मिन्‌ क्षणे खलु विस्मृतं 
सयैतत्‌ । (१)कुत:-- 
तवास्मि गीतरागेण द्वारिणा प्रसभे हृतः। 


एष राजेच दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंडसा ॥ ५॥ 
इति निष्क्रान्तौ । ( २ ) 
इति प्रस्तावना ! (३) 

(३) सून्नेति । सम्यगनुबोधितः--स्वया सम्यक स्मारितः ! अस्मिन्‌ चणे 
खळ तव गानचण एव । एतत्‌ -'नदेनामिज्ञानशाङ्न्तलनामधेयेन नारकेनोप 
स्थातव्यमस्माभिः’ इत्यादि वचनम्‌ । 

विस्मरणकारणं निवक्ति-तवेति । अतिरंदसा-वेगातिशयद्यालिना; अत पुव 
. हारिणा-हत्त, शीलमस्येति तेन दूरमाकषतेस्यर्थः, सारङ्गेण-स्रगेण,. पुषः-चनधावी 
साजा दुष्यन्त इव, दारिणा-मनोहारिणा, चित्ताकषकेणेति, यावत, तव यीतरागेण- 

गानस्वरेण, प्रसभं-बळात, हृतः-आसक्तेचित्तः, अस्मि। राजपचे दूरं प्रच्यावितः । 
अन्न श्रौती. उपमाळंकारः। तदुक्तं दुपणे-- | 

“श्रौती यथेववाशब्दाविवार्थों वा वतियंदि! इति मेदिनी । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । 

युजोजन सरिन्गत्त: पथ्यावक्त्रं प्रकीसितम्‌ इति ॥ ५॥ 

( २) इतीति । निष्क्रान्तौ-रङ्गशालातो निर्गतौ नटनटाविति शेष: । 

(३ ) प्रस्तावनेति । तर्ळडणं यथाह 
“नदी विदूषको वापि पारिपार्शिविक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संछापं यत्न कुवते ॥ 
चित्रैवाक्येः स्वकार्योत्येः प्रस्तुताच्षेपिसिमिंथः। 
आसुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥ इति । 

अन्न सादश्याद्‌ ढुष्यन्तप्रवेशरूपकार्यान्तरप्रसाधनाद्‌ अवळगिताख्यमप्रस्तावना 
ध्यन्रेकत्र समावेशात कायमन्यत्‌ प्रसाध्यते 
प्रयोगे खळु तज्ज्ञेयं नाभ्नावळगितं बुधेः ॥! इति दपंणोक्तः। 

( १) सूत्रधार--भायें | तुमने अच्छी याद दिलायी । इस समय तो मैं उस बात को 
भूल ही गया था । क्योंकि 

बड़े वेगसे भागते मृगद्वारा भगाकर दूर पडुँचाये हुए इन राजा दुष्यन्त के समान 
तुम्दारे मनोहर गानेने इठात्‌ मेरा मन मोह छिया था ॥ ५॥ 

(२) ( दोनों चले जाते हैं ) । | ~ 

' (२१) प्रस्तावना समाप्त ` “ `” 
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[ ततः प्रविशति रथारूढः सशरचापहस्तो मरगमबुसरन्‌ राजा(१)सूतश्च ] 


(१) तत इति। शरेण सह वत्तत इति सरारं-वाणयुक्तं, चापं-धचुहं स्ते यस्य 
स॒ तथोक्तः--रतघबुर्घाणः, राजा'दुष्यन्तः सूतः-तत्सारथिश्च स्रुगं-क्रञ्चिद्धरिणम्‌, 
अनुसरन्‌-अचुधावन्‌, प्रविराति नाटयाशाळायामिति आवः। “सूतः क्षत्ता च 
सारथिः? इत्यमर 


अयं नायको घीरोदात्तः। धीरोदात्तस्य संस्कृत पाठ्यं सूतस्यापि। तढुक्त- 
ब्चादिभिरते-- 
“घ्ीरोद्धते घीरळलिते धीरोदात्ते तथेद च। _ 
घीरप्रशान्ते च तथा पाठ्य योज्यं च संस्कृतस! ॥ इति । 
मातृगुसार्चायाम-- 
“संमतानां देचतानां राजन्या मात्यसेनिके । 
चणिङ सागधसूतानां पाठ्य योज्यं च संस्कृतम्‌? इति। 
धीरो ळच्तणसुक्तं दपणे-- 
दिह क्षमावानतिगभ्भीरो महासरवः 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो इढव्रतः कथितः'॥ इति। 
तद्शुणास्तूक्ताः सुधाकरे-- 
“तद्गुणास्तु मद्दाभाग्यमो दाय स्थैयंदघते । 
औजउपढ्यं धार्मिकत्वं च कुछीनस्वं च वारिमता ॥ छु 
कृतज्ञत्वं नयज्ञस्वं शुचिता मानशीळता। र , अह 
तेजस्वित्वं कळावस्वं प्रजारञ्जकतादयः” । इति ॥ fF 
इत आरभ्य पुतदक्कसमाति यावन्सुखसन्धिः । तथा चात्र ‘चयं तरतावपान्मः 


चुकर ! हतास्त्व खडु कृती इत्युक्तप्रकारेण राज्ञः शञुन्तकाप्राप्तावोत्सुक्यात कधं 


इमे जणं पेक्खिअ इति चचनेन राङुन्तळायाश्च राजग्राप्तो ओस्सुक्यादारभ्भो 


नामाद्या कार्यावस्थाऽमिहिता । यथोक्तं दर्पणे-- 


00 ८; 


“सवेदारम्भ औत्सुक्य यन्सुख्यफळसिद्धचे' इति ॥ 
तथवाजुसुत्राभ्रियंददाम्या परिवद्धितं शकुन्तळादुष्यस्तयोरन्योन्प्प्रेच्यप्रेमबीजं 


नामार्थप्रकृतिः। तथा चोक्तं साहित्यदुर्पंणे-- 


"अल्पमाशं समुद्दिष्टं बहुघा यद्विसपति। २ 54 5 .: 
फछस्य प्रथमो हेतुबीज तदभिधीयते ॥' 


Soros 


( २) ( इसके बाद रथ पर सवार द्वाथमें धनुप-वाण लिये राजा दुष्यन्त ओर सारथि 


सग का पीछा करते हुए रङ्गमन्न पर.आते.हे ). . . 
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सूलः [ राजान॑ मृगञ्चावलोक््य (१) आयुष्मन्‌ | 


कृष्णसारे द्दध्वश्वुस्त्वये बाधिज्यकामुके । कट 


सृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ ६॥ १ 
SAMA DSA Bo Dict कल 


तथा-- 
“यत्र बीजसमुस्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा । 
आरम्भेण समायुक्ता तन्सुखं परिकीत्तितम्‌' ॥ इति । 
(१) सूत इति । आयुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌, तत्सग्बोधने आयुष्मन्‌ ! 
प्रशस्तायुःशाछिन्‌ ! । सूतस्य संस्छृतभाषणे प्राक प्रमाणसुपदर्शितस्र । ‘आयुष्मन्‌ 
रयिनं सूतः इति दपणवचनात सूतस्य राजानमुद्दिश्य “आयुष्मन्‌? इति सम्बोधन 
ज्ेयम्‌ । भरतोऽप्याह-'आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सव॑दा’ इति। सूत- 
रूक्षणमुक्तं सारस्य 
न 'निमित्तशङुनज्ञानी हयशिक्षाविशारद्‌ः। 
व स्वामिभक्तो महोत्साहः सवषां च प्रियेवदः ॥ 
शूरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकीत्तितः'। इति । 
कृष्णसार इति । कृष्णश्चासौ सारःशबळरच कृष्णसारः तस्मिन्‌ _ कृष्णसारे 
पछायमाने खगधिशेषे “वणो वणन' समासः। तथा उ्यां-गुणमधिकृप्य वत्त इति 
अधिज्यं कासुंकं धनुयंस्य तस्मिन्‌, तवयिः दुऽ्यन्ते, चकारेण तुश्यकालता ्योत्यते। 
पल्नुढेदत्‌-- अपंयन्‌, अहमिति योज्यम्‌ । एकस्य ककुपो युगपदनेकत्र वत्तमानस्वा- 
द्विशेषाळंझारः। स्गमचुसरतीति रां खुगाडुसारिगं-खगरूपधारियज्ञाचुसारिणसि 
„रथः, प्रकृते तद्‌नुसारिस्वं ्रकरणलम्यस्‌, साक्षात -प्रत्यक्षम, पिनाकिनं--पिनाक- 
घनुर्घारिण शिवमिव पश्यामि-अवछोकयामि । 
अत्र प्रकृताप्रकृतयोः ढुष्यन्तपिनाकिनोस्तादास्म्यसम्बन्धमात्रस्य सम्भाव्यमानः 
स्वादुत्मेक्षाळंकारः, चोपमा, साद्षाच्छुब्दवेयर्थ्यात्क्रिय़ानन्तरमिवशब्दसद्धावाच । 
तथा चोक्तं भामहेन--'नोपमानं तिङन्तेन? इति। उपमायां तु पिनाकिनसिव 
' साक्षात्पश्यासीत्येव कथश्विग्रोजने दृदहुरित्यनेन पौनरुक्तथ' स्यात्‌। 
दूमन्न पुराब्र्चाम--दषयज्चे पतिनिन्दामसहमानाया भवान्याः अझौ देहत्याय- 
साकण्यं इन्तुमागच्छुन्तं कुपितं पिनाकिनं परयन्‌ दक्षो यज्ञे ग्रह्वीतर्गस्वरूपः पला- 
यामास । ततः पिनाकी तमंचुसरन्‌ शिरश्चिच्छेद ॥ ६॥ | 
„~ (१ ) सारथि--( राजा तथा म्रुग को देखकर ) आयुष्मन्‌! 
: - इस कृष्णसार (ग) और धनुष चढाये हुए आपको देखने से. ऐसा माढम होता है, 


सानो साक्षात शिवजी मुग का पीछा करते हुए मागे जा रहे हे ॥ ६॥ 
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चकता है॥७॥ 
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® 


' पश्चोद्धे न प्रविष्ठः शरपर्तनमियाद्‌ भूयसा पूवकायम्‌ । 


ऱ्ह “झष्परद्धांबक्लीढे! थरमविवृतसुखश्रंद्िभिः कोणेवत्मी 


fo 


इस्यसरः । अस्मत्स्यन्दुनसुदिश्येत्यथंः । -रोवायाः कन्घरायाः भङ्गेन परावृत्त्या' 
अभिरामं मनोहर यथा स्याघथा, सुदुः पुनः पुनः, बद्धा इष्टियेन स वद्धिः दृत्त- 
चः 'दष्टिजोनेअपि दशने? इत्यमरः। दारस्य बाणस्य, पतनभयात्‌ स्वयोत्रे 
संपातत्रासेन हेतुना, भूयसा बहुलेन, पश्चा न-का यस्य पश्चाद्वागेन, पूर्वकाय कायस्य _ 
पूर्वाम्‌, प्रविष्ट इवेति गूढोत्मेच्षा, मण्डलीभूत इवेत्यथः । तदुक्तं-“इवादिकपदाभावं 
गूढोस्मेत्षां प्रचषते? इति। अग्रचरणत्रयाम्यन्तरे . निवेशितकायपश्चादृवयव इवेति 
भावः । अर्द्धावडीढेः--अद्धंजग्वैः, श्रमेण-भयादू दुततरगमनायासे व विदत्तं च्यातत 
यन्सुखं तस्मात्‌ अशिभिः _अधःपतद्भिः, शष्पेः--बाळवणेः, कोण--भ्यासं वत्म-- 
गमनसार्यो यस्य सः। उदृप्रमू--उच्चम्‌ प्छुतं-प्लवनं यस्य स तस्य भावस्सस्मातु 
उस्कटोर्ठवनादिति भावः । वियति अकाशे; बहुतरम्‌ अधिकम्‌, उच्यां-ससो, 
<तोकम--अएपस्‌, अयाति--यच्छुति इति पश्येति वाक्यस्य कसेरवस्‌ । 


Do Dir 


` अन्न संगस्य स्वभाववणेनात्‌ प्रधान; स्वभादोकितिरळक्कार उक्तं हि दुपैणे-- 
“स्वभावोक्तिदुरूहाथस्वक्रियावस्तुवणनस' इति । पत्नाददधंमिति परचाडुस, एघोद- 
_ रादिर्वात्‌ साध्यस्‌ । अन्न च चीरो रसः। खग्घरावत्तम ७ #####॥#॥ 
(२) राजा-सारथि | यह म्रृग इम छोगोंको बहुत दूर तक दोड़ा लाया । यह भब 
मी पीछे दोड़ते हुये रथ को बारबार गद॑न मोड़कर देखता है, बाण लगने के भय से अपने 


शरीर का पिछला भाग अगले भाग में समेट लेता है, यकावट से मुँह खुळ जाने के कारण 


आषी-आधी चबाई हुई धासोंके गिरते रइने से रास्ता भर गया है, देखो न, ऊँची ऊंची 
चौकडी मारता हुआ यह अधिकतर आकाश में दो उड़ता है, पृथ्वी पर तो बहुत दी कम 
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(सविस्सयमू] क भतत एवम प्रयत्नपेक्षणीयः संबृत्तोऽयं( )मृगः| 
खूत---उद्भा ह भूमिरिति रश्मिसंयमनात्‌ रथस्य मन्दीभूतो 
वेगः तेनेष मृगो विप्रकृष्टः संबृत्त: | सम्प्रति समरेराबत्ती न ते दुरार,< 
सदो (२) भविष्यात | भा .. 
राजा--तेन दि सुच्यन्तामभीषबः (३) | 
स्ूतः-—यथाश्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [ इति भूयो रथवेगं सूचयित्वा ] 
आयुष्मन्‌ ! पश्य पश्य । एते (४) हि 
( १) सचिस्मयसिति । विस्मयाविष्टमाहेत्यर्थः । अयं स्रुगः, नुपततः-पश्चाः 
दाबत एव, से-<सस, कथे प्रथत्नेन--दूरगततया कुरेण प्रक्षणीयः-निरीक्षणीयः, 
संवृत्तः--पंजातः । सुगस्य दप्टेरतिक्रमणं स्यन्दनस्य च हीनवेगत्यं विस्मयक्रारणम्‌ । 
एतेन सूतस्य तिरस्कारोऽप्याक्षिप्यते । 
(२) सूत इति! सूतः स्वदोषस्य परिजिहीषंया रथस्य मन्दुगमननिदानः 
साह-उदूघातिनीति। उद्घातयति-पादर्खलनं जनयतीति उद्‌घातिनी--स्ख- 
लनयोग्या, “उद्घातः कथ्यते पादर्खळने ससुपक्रमे' इति विश्वः। निम्नोन्नतेति 
यावत्‌। सूसिः--रथगसनएथः इति हेतोः, रश्मीनां--प्रग्रहाणां संयमनात्‌-= 
आकर्षणात 'किरणप्रग्रहौ रश्मी? इत्यमरः, सन्दीभूतः-अए्पीभूतः वेगः। तेन 
* हेतुना, एष स॒गः- अयं सारङ्गः, विप्रकृष्टः-दूरवर्त्ती, संबृत्तः--संजातः । सम्प्रति ` 
इदानीं, समदेशवत्ती-समतळमूमिवर्ती, रथ इति शेषः। दुरासदः-दुळभः, न 
भविष्यति--शीघ्र' लचयाहों भदिष्यतीति भावः। 
(३) राजेति। तेन हि समतळभूमिवत्तिर्वेनेव हेतुना, अमीषवः-अ्रहाः, “अः. 
भीषुः प्रदे रश्मौ? इस्यमरः । सुच्यन्तां-रथस्य वेगसम्पादनाथ हस्तात्िःसार्यन्तास्‌ 1; 
(४ ) सूत इति। यथा आज्ञापयति--यथोंपदिशति) तथा क्रियते इति शेषः |, 
एत इति श्छोकघटकवाजिन इति कठंपदस्य विरेषणस्‌। ` 


PSD ee tntinatd 


(२ (हवये के साथ ) में इसके पोछे दौड़ ही रहा हूँ, इतनेर्मे यह इतनी दूर दो 


गया कि कठिनता से दिखाई पड़ता है! ' छ | 
(२ ) सारथि--यह जमीन ऊँची नीची है, इसलिये मैंने वागडोर खीच रखी यी | 


अत एव रथ का वेग कम दो गया था। इसी कारण वह दूर निकल गया। अब रथ के 
समतल भूमि में पहुँचने पर उसका मिळ जाना कठिन नहीं होगा । 5} 


३) राजा-तो तुम रास ढीली कर दो। ''' "म क? 

So ¥ सारथि--भायुष्मान्‌ कौ जैसी आज्ञा । ( ऐसा करके भौर रथ का वेग : दिखाता 
हुआ ) आयुष्मान्‌ [ देखिये, देखिये ४-7 95 IDS UII 5778-18 NOR YY ih 1 अ 
२ झ० शा० दै 
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_/सुक्तेघु रंश्मषु निरायतपूर्वकाया: 
` स्वेषामपि श्रखरताँ रजलामतद्द-्या: । 
निष्कम्पबामरशिखाश्‍च्युतकर्णभङ्गा 
घाघन्ति बत्मेि तरन्ति जु 'चाजिनस्ते ॥८॥ 
राजा--[ सहषम ट नूनमतीत्य हरिणं हरयो क्त्तन्ते । यतः (१)-- 
“यदालोके समे बर्जति सद्देसा तशिपुलतां 
यदद्धा विर्चिछन्ञं भवति छतखन्धतिमिघ तत्‌ । 
दकेव्विति। रश्मिषु-प्रमहेषु, सुक्तेशु--संयमनाब्छियिलीहतेछु, सत्सु, जिरा. . 
घतः--नितरां दीघ पूर्वकायः--देहपूर्व भागो येपां ते तथोक्ताः। तथा प्रसरतां 
“चाताहर्बा एतः सम्मुखे प्रचळताम्‌ , स्वेपो-स्वखुरोत्थानास्‌, रजलासपि-८घूली- 
चामपि, अलद्धध्याः--अन॒तिक्रमणीया:.। पुतेनाशवानां-वातातिशायिवेगगासिरचं 


सूर्यते। तथा निष्कम्पाः-हुतगमनान्निश्चलाश्रामराणास्‌-आगलसिरोलोम्नां 


५८८७ 


भूषाथ बद्धानां वा शित्वाः--अग्रभाग( येषां ते। तथा च्युताः--अपगताः कर्णयो- 
अँङ्गा:--भवनतस्रो येषां ते, निष्कस्पोधर्षीक्कतकर्णा इति नया । ते-तव, वाजिनः 
HR । ha ७ ° 

चा; वत्मंनि--गन्तब्यमागे, घावम्ति-द्रुततरं गच्छन्ति, चु-किस्‌, तरन्ति 
प्ळचन्ते, आकाशे इति रोषः, इति पश्य। पश्येति गद्येन साकमन्वयः । अन्न स्वभा” 
घोक्तिरळंकारः । बसम्ततिळक जर्तम्‌ ॥ ८ ॥ डर» 

(१) राजेति । बाजिनामतिवेगगमनं दृष्ट्या हरिणसम्प्राप्तिकामनया सहर्ष-- 
सानन्द्मादेति शेषः । नूनम्‌--भवश्यस्‌, अयथा नूनमिति--तकंयामीत्यथेः, "नूनं 
त्केश्‍्थेनिश्वधे' इत्यमरः । .हरयः--अश्वा मदीया इस्यर्थः, 'हरिरिन्द्रे इरिबिष्णौ 
हरिरश्वे हरी रवो? इत्यनेक्राथष्वनिसक्षरी । हरिणं-“छचयसूतसगस्‌, अतीत्य 

अतिक्रम्य, घतेन्ते-वसिष्यन्ते वेगेनेति भावः । अन्न भविष्यर्सामीप्ये ळट | ` 
_ यदाछोक इति। रथस्य जवो-वेगस्तस्मात,, पहत्क "` यदालोक इति । रथस्य जषो-चेयस्तस्मात्‌ , यद्वस्तु, आलोके दूराइषानेन, 
"रस्सी छोड़ देने पर ये लम्बे-चोड़े शरीर के पूर्व भाग बाळे घोड़े अपने ही पेरों से 
उढ़ती हुई धूळ से भो आगे रहते हैं ( अर्थात इन पर भूल नदीं रूगने पाती )। देखिये न, 
चमर के समान रगो हुई इनके मशतक की करेंगी तनिक भो नहीं दिलतो-डुळती ओर 
इन्होंने अपने कानों को मो खड़े कर लिये हैं । ('अभो यह नहीं निश्चय किया जा सकता 
5 कि) आप के घोडे जमौन पर दौड़ते हैं या ( अकाश में ) उड़ रदे हैं ॥ ८ ॥ 
. (१) राबा--( प्रसन्नता के साथ ) निःसन्देइ, इन इमारे घोड़ो ने दिरिन को पछाड़ 
खो पहले देखने में सूक्ष्म दौखता दै, वदी रथ के वेग ते एकाएक बड़ा सारो हो जाता दै, 
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प्रकृत्या यक तद्पि समरेख नयनयो'- 
ने मे दुरे किञ्चित्‌ क्षणमपि न पाश्वे रथजवात्‌ ॥ ९॥ 
सूतः पश्यन (१)यापाद्यमू | 
[ राजा--शरसन्धानं (२)नाटयति ] । 
निपथ्ये] भो भो राजन्‌! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न (३) हन्तव्यः | 
खूतः--[ आकण्ये अवलोक्य च ] आयुष्मन्‌ ! (४) अस्य खलु ते 
आलोको दुशनद्योतरी? इत्यमरः, सूचमम--अतिदूरतया छुद्रस्‌, आसीत्‌--यदू दूरे 
सूचमं इश्यत इत्यथ:; तद्वस्तु, सदसा--हठादेव, विपुळतां--विज्ञाळतास, च्रज- 
ति--प्राप्नोति सासीप्यादिति भाव; स्थूळं इशयत इत्य्थः । तथा यद्वस्तु, अद्धा-- 
तरवत पुव, विच्छिन्नं--एथक-प्रथक विभक्तम, आसीत्‌ , 'तरवे त्वद्धाथसा द्वयस्‌ 
इत्यमरः; तद्‌ वस्तु, कृतसन्धानमिव-कृतपन्धिवद्‌ भवति, अप्थग्भूतमिव इश्यत 
इत्यथः । तथा यद्‌ वस्तु, प्रकृष्पा-स्वभावत एव, वक्त -विपमरेख॑ ऊुडिछमिति 
यावत्‌, आसीत्‌ तदुपि वस्तु, पमा रेखा आभोगो यस्य तत्‌ ताइशं भवति, ऋरिवर- 
“रेखा स्यादलपे छन्याभोयोद्लेलयोरपि' इति हैमः । तथा किञ्चिद्‌ वस्तु, 
से-मम, नयनयोः_नेत्रयोः, इणमपि-स्वरपकालमपि, न दूरे-असF्निधाने, न 
चा पाश्वे--सन्निधा ने विद्यते इति रोषः। अतिशीव्रपमनाद्धता वस्तूनां सन्निहितास- 
च्रिहिंतत्ववयवस्था न वत्तंत इति भावः । 
रलो केऽस्मिन्‌ कृत सन्धान मिवे ध्यत्रोस्प्रेछाळंकारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
( १) सूत इति। व्यापाद्य-वध्यमेनं हरिणमिति यावत्‌। 
( २) झरसन्धान-चापे शरारोपस्‌ । हरिणवघायेति भावः । 
(३ ) नेपथ्य इति । यवनिकामष्ये इत्यर्थः। भो.भो इति न हन्तब्यो न हन्त 
ब्य इति च सम्भ्रमे द्विवेचनस्‌ । आश्रमश्ग इत्यनेनात्र हिसा अतीवाबुचितेति 
(४) सूत इति। आकण्यं-नेपथ्योत्यवाक्यमिति रोषः । अवळोक्य->णब्दा- 


= 
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` जो बीच से अलग है, वह जुड़ा हुमा माळम पड़ता दै । जो वस्तु स्वभावतः टेढो है, वह 
मी नेत्रो को सोधी माझम पड़ती दै । ( मतलव यह दै कि ) कोई वस्तु स समय रथ के 
चेग से क्षण मर मौ मेरे पास दूर नहीं रह जाती ॥ ९ ॥ 

( १.) सूत-देखो, अब इसका. शिकार करो ( शिकार करने योग्य नजदीक है ) । 


( २) ( राजा-वाण चढाता है ) । | 
(३) ( नेपथ्य ते ) हे राजन्‌ ! यद भाग्रम का सुग दै, इंते मत मारो, मत मारो । 


९४ ( सत--( सुन भोर देखकर ) भायुप्मच्‌! आपके बाणके के सम्मुख इस ग्रवृश - 


॥ > भू र 
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बाणपातपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरायो तपरित्रनौ संदृत्ती । 

राजा--[ ससम्भ्रमम्‌ ] प्रगृह्मन्ताम भीषबः(१) ! 

स्ूतः-यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति तथा करोति (२) ]। 

[ ततः प्रविशति सशिष्यो देखानसः (३) ] 

वेखानसः--[ हस्तमुद्यम्य ] राजन्‌ ! आश्रमसुगोऽयं न हन्तव्यो न 

हन्तव्यः(४) | १ 
न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योञ्यमस्मिन्‌ 
सुदुनि सगशरीरे तूसराशाविवार्निः 


PS Tinned neni innnninntennitniiitnenntininntel 
सिसुखसिति आाषः। आयुष्मस्मिति । ते-तव, वाणपातस्य पन्था वाणपादपथः, 


तत्र चत्तंत इति वाणपातपथदत्ती तस्य, अनेन नकटय' सूच्यते, कुष्णसारस्य-व्यगस्य, 
इत्यासंदन्धे, अस्तरायौ--क्वगरक्षणाय बाणपातनिदारकस्वेन दिष्नभूती, “दिष्नोऽ- 
न्तरायः प्रत्यूह” इत्यमरः । संबुत्ती--उपस्थितो ! 


(१) राजेति । ससस्भ्रम॑ं--सत्वरस, ` सम्भ्रमस्सवरेःत्यमरः } प्रगुह्मन्तां-- 
समाङ्ृष्यन्तास्‌, अभीषवः--वाजिरज्जवः । रथः स्थाप्यतामिति भावः । 


(२) सूत इति । यंथाऽऽज्ञापयति-उपदिशति तथा करोमीति दोषः । तथा 
करोति--अभोपु प्रगुद्ध रथं स्थापयतीस्यर्थः। 

(३) वेखानस इति । कश्चित्तापसः 'वेखानसो . वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः’ 
इति चेजयन्ती । 

(४ ) चखानस इति । दर्तमुद्यम्य-स्गसारणवारणाय करसुन्नमय्येत्यर्थः । 
राजानं स्ुगमारणारप्रतिषेधति-मो भो इति। वेखानसानामपि संस्कृतं आष्यस्‌ । 
तदुक्तम्‌- “परिच्राण्सुनिशाक्येघु तापसश्रोत्रियेषु च । द्विजा ये चब लिङ्गस्थाः संस्कृत 


तजु योजयत्‌ ॥? इति । राजन्‌ इति सूपाय संघोधनस्‌ “राजन्निश्यषिभिर्वाच्यः- इति 
सरतवचनात्‌। न इन्तव्यो न इन्तष्य इति पूचेवष्संश्रमे द्विवंचनम । 5 


न स्रस्विति। तूकराशौ कार्पासब्यूहे, अग्निरिव; सदुनि--पुकुमारे, अस्मिन्‌ 
स्गशरोरे, अयं बाणः-तव करस्थिस इति भावः, न खळु न खळ सन्निपास्यः-नेच 
बीच में दो तपस्वी आश्रम के हैं । | 

(१) राजा--( विस्मय के साथ ) रास कड़ी करो। 

( २) सूत--आदुष्मान्‌ कौ जेसी आशा | (रथ रोक लेता है। ) 

( ३) (इसके बाद अपने शिष्य के साथ एक तपस्वी. का प्रवेश )। 
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i ) तपस्वी--( हाथ उठाकर ) दे राजन्‌ | यह आभम का सृग दै | इसे मत मारो, 
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छ बत दरिणकानां जीवितं चातिलोलं 

क च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते | १०॥ 
तदाशु इतसन्धान प्रतिसंहर सायकम्‌ । नट 
आरचत्राणाय बः श न प्रतु मनागि ॥ ११ ॥ 


नित्तेप्यः, बरसल्त्वात्ससभ्रमेणान्न द्विवचनम्‌ , खवन्र चानुनये। बाणस्यानिक्षपणे 
कारणं निर्वेक्ति_-क्वेति । चतेति खेद्प्रकाशः। अल्पा हरिणा हरिणकास्तेषां--छुम्रसु- 
गाणास्‌, अक्पार्थ कन्‌ , अतिलोळम्‌-अत्यन्तचश्वळम्‌, स्वदपवाधया विनाशित्वा- 
दिति भावः, जीवितं-जीवनम्‌, छ च--कुत्र च वर्तंत इति शेषः। निशिताः 
-तीचशाः, निपाताः-अग्रभागा येषां ते तथा सूचीधारवदेषां दुःसहस्वमभिव्यज्यते, 
वञ्रस्येव-ङुछिशवत्‌ सारः-बळं येषां ते, अतिकठिना इष्यर्थः, ते-तव, चाराः & 
_वाशाश्च ? वत्तन्ते, द्वौ कशब्डी स्वर्गपातालवन्प्रहृदन्तरं सूचयतः। नखच्छेये 
कुठाराघातवचरिसस्ते. प्रहरणमयुक्तसित्यभिपाय। ०... 1 ह 
अन्नान्तिमखरणट्ठयवाक्या्थरूपलामान्येनादिमचरणह्ूयवाक्यारथरूपविश्षेपस्य 
समथंनादर्थान्तरन्यासो नामाळंकारू, स च तृलराशाविवाशिः “एध्युत्थितो पमाळङ्का- 
रेण लोल्जीवितवज्नसारशरयोरतिविरुद्धयोरघटितघटनाद्विषमाळछारेण च सा म- 
झाङ्गिमावरूपः। वज्रसारा इस्यत्र च लुप्तोपमा ज्ञेया। मालिनी नाम त्तम्‌ । तज्जः 
चणन्तु-*ननमयययुतेय मालिनी भोगिलोकेः इति ॥ ३० २. 
_ अथ राजानं सुगवधाय समूलं सोपपत्तिकं च प्रतिषेधति- तदिति। तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌ , आशभ्रमस्गत्वाच्छुरस्य वज़कठोरत्वाद्वा वध्यमानत्वाभाचादित्यर्थः । कृतं 
सन्धानं यस्य तस्‌ , स्योपरि निच्चेपणायेति शेषः, ..सायकं-बाणे, 'शरे खड्गे च 
सायकः इत्यमरः । आशु-शीघ्रम्‌ , संहर-प्रत्यावत्त्ये स्व॑ स्थानं प्रापय, विधौ प्राथ. 
नायां वा लोट । तन्रान्वयव्यतिरेकिहेतुमुपदिशति--भात्चैति। बो-युष्माक चत्रिया- 
णास, शख्रेबाणादि, आत्तांनां-पीडितानां त्राणाय-रक्षणाय, विपन्नांत्नातुमित्यथः, 
अन्न कामन्दकः--'पीडितानामनाथानां झुर्यादृश र श्रप्रमाजेनसि'ति ।. तुमर्थ, चतुर्थी। 
अनागसि--निरपराधे “योऽ १ ६ प्रचचेष्तु 
0 य pn 
- अन्न पूर्वाद्ध प्रति परभागस्थवाक्ययुग्मस्यार्वयब्यतिरेकाम्यां कारणस्वात्‌ वा- 
क्याथेहेतुकं काव्यलिङ्गमिति केचित्‌ । पूर्ववदर्थान्तरन्यास इत्यन्ये ॥ ११॥ - 
यह वाण मत मारो । कहाँ मृर्गो का अतिशय चन्लळ जीवन भोर कहाँ तौखे वज के 
समान कठोर आप के बाण !॥ १० ॥ | क 
इत प्रकार धनुष पर चढ़ाये हुए अपने वाणं को तुरन्त उतार लो ! तुम लोगों का अख 
दुखियों का दुःख दूर करने के लिये दै, निरपराषो को मारने के छिए नहीं है॥ ११। | 
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राजा--[ सप्रणामम्‌ ] एष प्रतिसंष्ठत एव [ इति यथोक्तं करोति (१) । 

वेखानस!--। सदष॑म्‌ ] सद्दशमेवेतत्‌ पुरुवंशाप्रदीपस्य भवतः (२) । ~ 
जन्म यस्य पुरोवशे युक्तरूपमिदं तघ । हरे 
ुत्रमेवुङ्गणोपेतं चक्रवर्सिनमाण्चुद्दि ॥ १२॥ 

[ इतरोऽपि-इस्तमुद्यस्य ] सरषंथा चक्रवत्तिनं पुत्र माप्नुदि (३) | 

राजा- [ सप्रणामम्‌ ] प्रतिगुहीत त्राह्माणव'चः (४) । 

वेखानखः-राजन्‌! समिदाहरणाय प्रस्थिता बयम(४)एष चास्मदू गुरोः 


(१) राजेति । एप-बाणः, प्रतिसंहृतः-निवत्तिंतः। इृति-एदसुक्स्वा, यथो 
करोति-चाणं तूणीरे प्रतिसंहरति । 
(२) चखेति। प॒तत्‌--अस्मस्कथनमात्रेण बाणप्रतिसंहरणम्‌ , पुरुवेशप्रदीप- 
` स्य-ययातिकनोयःपुत्रलप्रकाशकस्य्‌, भवतः-दुष्यन्तस्य, सदशमेव-सङ्गेतँ खळ । 
“ क्रय राजी बागप्रतिसंहरणकार्यण दुष्टो वेखानसः सम्रशंसमाजिपमर्पयति. जन्से- 
ति। पुरोः-तदाख्यययातिनन्दनस्य राजः च॑शे, यस्य-ते जन्म, तस्य तघ-ते, इदम्‌- 
अस्मदुक्तकरणं बाणप्रतिसंहरणरूपमित्यथः, युक्तलूपस्‌- अतिशयेन युम्‌, “प्रशं 
, सायो रूपप्‌’ पुरुवंशजस्य पुवंशुवतंनाद्यळतरमित्यर्थः। अत्र वेखानसस्य हपोडमि- ` 
ब्यञ्यते । इयं राशः प्रशंसा । आशिषं प्रयच्छुति--पुत्रसिति । एवं गुणेः स्वद्गुणसा- 
सान्येदयादाक्षिण्यादिभिरिध्यर्थः, उपेतं-युक्तस्‌, चक्रवस्तिनं-सार्वभौमस्‌, “चक्रवर्ती 
_ सावभोमः इस्यमरः। पुत्रमाप्नुहि-लभस्व । अत्न युक्तरूपर्वे पुरुचंाजननस्य 
कारणरवारकाव्यछिङ्गमल छ्कारः ॥ १२॥ 
(३) इतर इति । इतरः सहागतः शिण्यः। उद्यम्य--उत्थाप्य, आशिष प्रय 
इष्ठतोति शेषः | सवंथा-याढस्‌, 'सचंथा देतुबाढयोः” इति मेदिनी । 
(४ ) राजेति। सप्रणाममित्यनेन राज्ञो सक्स्यतिशयः कृतार्थता च द्योत्यते । 
ब्राह्मणवचः-आशीवचनमिस्यथेः । प्रतिगुद्दीतम-- अङ्गीकृतस्‌, ऋतत्वादिति भावः । 
(५) वेखेति। यस्य कस्यचिदुप्यतिथेरातिथ्यं कार्यमिति राज्ञां तदकरणे 
( १ ) राजा--( प्रणाम करके ) छीजिये, मैनेट्हृतार लिया (धेनुष से बाण उतारता है) 
(२) तपस्वी--पुरुवंश में उत्पन्न तुम जेसे भ्रेष्ठ राजा के लिये यद्दी उचित है। जिसका 
सन्म महाराज पुर के वंश में हुआ है, उसको ऐसा ही करना चाहिये । जाओ, तुम अपने 
ही गुणों से युक्त एक चक्रवती बेटा पाओ ॥ १२॥ 
(३) ( दूसरा भी दाय उठाकर ) हाँ, चक्रवर्ती दी पुत्र पाओ । | 
१४ ) राजा--( प्रणाम करके ) मैंने ( भाप ) आाक्षणों का वाक्य स्वीकार कर छिया। 
(५) तपस्वी--राजन्‌.] इम ढोग समिषा छेने जा रहे हे ।: यइ हमारे गुरु कुरूपति 
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कण्यस्य कुलपतेः साधिदेवत पव ` शकुभ्तलया अनुमालिनौतीरमा्रसो 
दश्यते । न चेद्न्यकायीतिपातस्तदत्र प्रविश्य प्रतिगृह्यतासतिथिसत्कारः । 
अपि च-- 

जेन छ्यास्तपोघनानां प्रतिद्दतविध्नाः क्रियाः समषळोक्य । 

नियमभङ्गः स्यादित्याह--राजन्निति । समिधां-होमीयकाष्ठानास, आइरणाय आन- 
यनाय। तुमर्थ चतुर्थी । प्रस्थिताः-वत्तमाने क्तप्रत्यय इति केचित्‌ । गुरोः 
कार्यत्वात्संग्रति भवता साद्धमाश्रमपदं गन्तुं न झाक्नुम इति चेखानसाभिप्रायः, तेन 
च तेषां विपादोऽपि सूच्यते । अनुमाळिमीतीरं-माछिनीति नाम काचिञ्नदी तस्याः 
तीरे इत्यर्थः, विमक्स्यर्थेऽ्ययीभावः । पुतेनाश्रमपद्स्य निवासाहरबमतो5वऱ्यं 
भवता तदू दष्टव्यमिति च सूच्यते । दाङुन्तल्येव -कण्बदु हित्रेव, साधिदेवतः-साध्रिः 
छातृजनः, झकुन्तलाधिषठित इत्पर्थः। अभेदे तृतीया । पुपः-पुरो इश्यमानः अस्स 
हुरोः-अस्माकसुपाध्यायस्य; कुळेपतेः-अयुत शिष्यपोपकस्य, कण्वस्य, तदाख्यसुनेः, 
तदुक्तम्‌--'सुनीनां दक्षसाहखं योऽन्नपानादिपोषणात्‌ }/अध्यापयुति विप्रषिः स वे वे 
कुलपतिः स्तः ॥ इति । आश्रमः--मठो इश्यते, 'ब्रह्मचर्यादिचतुष्के मठादौ चाश्न- 
सोञखियामिति रुब्रः। चेद्‌ यदि अन्यस्य कार्यस्य अतिपातः-अत्ययः, न स्यात्‌, 
एतेन राज्ञो नानाकार्याङळत्वं सूच्यते । राजबहुमानद्यो तको पचारो क्तिरियम्‌ । तत- 
तदा, अन्र--आश्रमे, प्रविश्य, अतिथिसस्कारः-आतिथ्यस्‌, प्रतिग्रुद्मतां-स्वीक्रि- 
यताम्‌, प्राथ॑नायां कोट्‌। अन्नोरलेखो नाम नाटयाळक्कारः। तज्ञच्णम्‌-'कायग्रइणः 
सुल्लेख' इति । 

आश्रसगमने आतिथ्यं परिगुद्धताऽन्यदृपि द्रष्टव्यमस्ति, तदाह-धम्यां इति। 
घर्मादनपेता धर्म्याः--धमंयु काः, प्रतिहृताः-भवद्वाहुवलेनापसारिताः विध्ना यासां 
तास्तथोक्ता एतेन राज्ञः प्रतापातिशयः सूच्यते । तपो धनं येषां तेषां -तपस्विनाम, 
क्रियाः यज्ञकमाणि, समघळोक्य-सम्यग्‌ अवेचय, मौन्या:--धानुगुंगस्य यः किण 
तष्याळनजनितः शुष्कत्रगः स पव अङ्कः=चिह्वं सूषणं वा यन्न ताइशः “अङ्को 
भूषणळचमसु' इति हैमः। अनेन राज्ञः सदेव छोकभयापसारणोद्योगः सूच्यते, मे-मम 
दुष्यन्तस्य, सुजः-बाहुः, कियत्र इति-र्किपरिमाणकं पालयति, इति स्व ज्ञास्यसीति 
सम्बन्धः । सुज इति एकवचनेन परापेचत्न ध्वन्यते। ` 


> = = 


कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तट कै समीप दिखाई पड़ रहा दै । वहां इस समय 
( इमारी गुरुपुत्री ) शकुन्तला मौजद है. । यदि भाषकेऔर काम का इर्ज न दो तो वहां 


जाकर आतिथ्यसत्कार ग्रहण कीजिये । और-- 


तपस्वियो को निर्षिष्न दोती हुईं क्रियाओं को देखकर आप यह मी जान लेंगे कि सदा _ 
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ज्ञास्यसि 'कियद्धुञा मे रक्षति मोर्वीकिणा ङ्कः इति ॥ १३ ॥ 


राजा--अपि सन्निइतोऽत्र कुलपतिः ? (() । 

चेखानछः- इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्कारायादिश्य 
०५ 9 ० 
देवमस्याः प्रतिकूत्तं शमयि तु सोमतीर्थं गतः (२) । ८ 

राज्ञा-भवतु | तामेष द्रच्यामि । खा खलु बिद्तिभक्तिमा महषेये 
निवेदयिष्यति (१) | 


अत्र धाभिप्रायविशेषणस्य प्रकतोपयो गित्वज्ञापनात्‌ परिकराछंकारः । तदुक्तम- 
“उक्तिविशेषणेः सामिप्रायेः परिकरो मत? इति । तपोघनानां क्रियानुपहतिकथनेन 
राज्ञः प्रतापातिशयानुमांनाच नाट्यलक्षणमत्र ज्षप्तिरिति। तढु'क' विश्वनायेन-'ज्ञप्तिः 
केनचिदंशेन किश्वि्यन्नाजुमीयते! इति ॥ इयमायो ॥ १३ ॥ 

(१) राजेति घेखानसवचनेनाश्रसगमनं निश्चिस्य कण्वसान्निध्यं एच्छुति-- 
अपीति। अपिः प्रश्‍ने । 'गर्हासबुच्चय प्रन शङ्का सम्भावनास्वपि' इत्यमरः । सन्निहि तः 
वत्तंत इत्यथः । ` > - 

(२) वेखेति । इदानीमेव सम्प्रति हि, एतेन कण्वस्य विलस्वेनागमन सूच्यते । 
दुहितरं- पुत्री शकुन्तलाम्‌, एतेन वार्सद्य सूचितम्‌ । अतिथिसरकाराय--अति- 
थिपूजाय, आदिश्य--उवत्वा, अस्याः-शङ्कुन्तळायाः, प्रतिकूलं--विश्नरूप म्‌, दुंवं- 
पूर्वजन्सकमेदोषस, तढुक्तम्‌-'तन्न देवभमिष्यक्त' पोरुपं पोवंदेहिकम'६ ति, शमयितुं- 


शान्तिमानेतुमनुष्ठानादिति भावः । सोमतीथं-तन्नामकसिद्धपीठं गतः कुलपति- ; 


रिति प्रकरणादध्याहारः । 


(३) राजेति। सवरिवत्ययमात्मसंवेदद्योतकम्‌ । यथाऽऽह यादुवः--'भव 
त्वान्तरसंवेदे निर्दोषे स्मरणेऽपि च? इति। क्रिया चेत्‌ तदा तिष्ठतु ख्ुगयेट्यथोः। 


ता शकुन्तळास्‌, विदिता अवगता भक्तिः-कण्वे$नुरागो यया सा, महर्षये कण्वाय . 


कुळपतये, सा-“अक्तिमन्ते निवेद्यिष्यति-सा मम भक्ति कण्वाय निवेद्यिष्य- 
तीति भावः । 


>» 


धनुष को डोरी चढ़ाने से रगड़ खाये हुए आपके दाथ किस तरह कोगों को रक्षा करते है ॥. 


(१) राजा--तो क्या कुलपति जी भी यहाँ हैं ? 
' (२) तपस्वी--अमौ ही अपनी कन्या शकुन्तला को अतिथिसत्कार के लिये नियुक्त 
करके, शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य की शान्ति के लिये सोमतीर्थे गये हैं । 


(३) राजा--अच्छा, चकर उसीको देखता हूँ। वह हमारी भक्ति देखकर महर्षि 
: कण्व से हमारे आने का समाचार कह देगी। | 
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घलानसः--साधयामस्तावत्त्‌ | इति सरिष्यो निष्क्रान्तः (१) । ] 

राजा--सूत | नोदय अश्वान्‌, पुण्याश्रमदशनेनात्मानं पुनी मद्दे (२) | 

खुत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति मूयो रथवेगं रूपयति (३) ] । 

राजा-[ समन्तादबलोक्ष्य ] खूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एवाय मार्भा- 
गस्तपाचनस्य (४) । 

खूतः--कथमिव ! (५) | 

राजा-किं न पश्यति मवान्‌ (६) इह दि-- 

९ १) वेखेति । तावदिति वाक्याढद्वारे। साधयामः--गच्छामः । तढुक्त दुपंगे- 
“प्रायेण ण्यन्तकः साधियमेः स्थाने प्रयुज्यते! इति । यया रघुवंशे--'साघयाम्यहम- 
बिन्नमस्तु ते? इति । 

(२) राजेति । नोदय-_प्ेरय । पुण्यः पित्रः य आश्र सस्तस्य वृशनेन) पुण्यं 
पवित्रं यद्‌ आश्रमस्य दृशंनं तेनेति वा, युण्यपद्माश्रमस्य दुर्शनस्य वा विशेषण मून 
इनामदे-पदित्रीङमदे । वत्तमानसामाप्य भविष्यति छट्‌। [ 

(३ ) सूल एति । भूय इति पुनरभें 'भूयांद्धिषु बहुतरे पुनरथ त्वदो5व्यय-- 
सिति साँदना । 

९४) राजेति । अक्रयिता5पि केख्रिदूचुक्ताऽपि, तपावनस्य अयमाभ(ग:-- परिः 
पूर्णता, सोमेति यावत्‌, ज्ञायत पुव--अनुमायत खळु । पुतेन राज्ञः सुचमा्थ- 
द्रषटस्वं द्योत्यते । 

(५) सूत इति । ज्ञानकारणं एच्छुति कथमिति; केन प्रकारेण । 

(९) राजेति। न पश्याति, तपोवनस्याभोगानिति शेषः । हि--यस्मादिद्द-तपो- 
चने, पुत इति श्कोकस्थेनानान्‍वय/॥ 1 

(१) तपस्वी--अच्छा, तो भव इम जाते हैं । ( शिष्य के साथ चछा जाता दे) . - 

(२) राजा--सारथि ! चलने दो घोड़ों को । चळो, इस पुनीत आश्रम को देखकर 

अपनी आत्मा पवित्र करें। 

(३ ) सूत-जेसी आयुष्मान्‌ की आज्ञा । फिर अपने रय का वेग दिखाता है । 

(४) राजा--( चारों ओर देखकर ) सारथि | बिना कहे दी ज्ञात दो जाता है कि 
यहद पूरा तपोवन ही दै। | 

(५)सूत--केते! म 

(६) राजा--क्या आप नहीं देख रहे हें यहाँ-- 
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आ मालमा सहमत चा सुख-ख्नपरास्तरूणामधः 
प्रस्निग्धाः कत्रिविहुदीफलमिद्‌ः सूच्यन्त पवोपला: । 
विश्वो खोपगमादेभिभ्गग्रत यः शद ,सुदन्ते सुगा 


~ स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानि'ष्यन्द्रेखाठ्रिताः ॥ १४॥ 


नीवारा इति । तरूणां-वृक्षाणाम, अधः-तलप्रदेशे, शुकानां- तन्नामकपच्षिणाँ . 
ये कोटराभंकाः-तमदिवरस्थश्ावकास्तेपां_सुखेभ्यः-चञ्चटेभ्यो अष्टा विगलिता', 
नीवाराः तृणधान्यानि इश्यन्त इति क्रियाध्याहारान्यूनपदताभावः, “नीवारा- 
स्तृणधान्यानि' इत्यमरः। अनेन शुकानां निर्भयावस्थित्या दुर्जनाप्रवेशस्तेन चाश्र- 
साणां मनोहारितया बहुळा रतिध्वेन्यते। नीवाराणासन्यत्रानाधिक्यादुत्र तु वाहु 
छयेन प्रतीयमानध्वादुसं खळु तपोवनस्याभोग इति भावः | फचित- कस्मिन्नपि 
भागे, इज्षुदी नां--तापसतरूणां फळानि भिन्दन्ति--स्नेहनिःसा्रीरणायं विदारयन्ति 
प्पन्तीति इङ्खुढीफछमिढुः, अतं एव म्रेस्निग्धा:--प्रकपण चिक्कणाः तेलाभ्यश्विता 
पुव, उपलाः--प्रस्तराः सूच्यन्त--प्रकाश्यन्ते ।*सुनयस्तु इङ्ग दीतेलेनाभ्यङ्गप्रदी 
पादिकम सम्पादयन्तीत्यन्न च तद्दाहुल्यद्शनात्तपोवनमिद् सित्यनुमानस । सूच 
पेशन्ये इत्य ध्माघोरादिकात्कर्मणि लट । विश्वासोपगमात्‌ सुनीनां दात्सल्येन नीनां दास्सक्येन विश्वा- 
बिभ कोऽपि द्विप्याविति बुद्धये ति भावः । अभिन्ना-विशेषमप्राघा 
यथापूवसवस्थिता रातिः— षां ते तथोक्ताः सन्तः स॒गाः--तन्नत्या इरिणाः 
लाक पारित समाकणंयन्ति, शढदससहमाना न धाव- 
न्तीति भावः । अन्यत्र स्गाणासिदेम्ा वादुन्र तु तद्वाहुए्येन ददानाः 
तपोवनमिदमित्यजुमानम्‌ । तथा तोयाघारपथाः-उटजाजळाशयगमनमार्गाः, च- 
सवंसमुष्यये । वदकळानां-परिहिततरस्वचां शिखाः--अग्राणि तासां निःष्यन्देन 
जळघारया याः रेखास्तासिरङ्किताः चिह्विता इति शत्रः । पतेन रनातागत- 
तापसगतिः प्रदृशिता । तेन चायं तपोवनाभोग इत्यनुमानम्‌ । 


अन्न काव्यछिङ्गानुसानसमुद्चयस्वभाचोक्तयोऽछङ्काराः। शादुःछबिक्री डितँ बृत्तस्‌ । 
तञ्षणस्‌-- तङ्चणय--'सर्यारवेमंसजार्तताः सगुरवः श्ादूळविक्रीडितस झादूळविक्रीडितस' इति ॥ १४॥ 

घोंसलों में बेठे हुए, सुग्गों के बच्चों के मुख ते गिरे हुए धान, वृक्ष के नीचे पड़े 
हैं। कहीं कहीं इङ्गुदी के फल तोड़ने से चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हे । यहाँ के रहने 
वाले मुर्गा को बिश्वास हो गया है ( कि इमे कोई मारेगा नहीं ) इसलिये ये अपनी साधारण 
चाळ चढते हुए इमारे रथ का शब्द सदन कर रहे हैं । जलस्यात्त को जाने वाळे मागे सी 
बरक के छोर से गिरने वाळे पानौ से चिह्धित हो रहे हे ॥ १४ ॥ | 
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अपि च-- 


a १ 2 
कुल्याम्भोभिः _पथन चपलेः शास्तिनो घौतसूखा- 
३६ भिक्षो रागः [किसल यसुचामाज्यधूमोद्गमेन । 
पते खान्वागुपवनुवि च्छिननदर्माङकरायां 
नष्टाशङ्का दरिणशिशवो मन्देमन्दै चरेन्ति॥ १५॥ ` 
सूत:--सवमुपपन्नम्‌ (१) । 


कुल्येति। पवनेन-घायुना, चपळेः—तरङ्गितेः, कुषयाना--कुत्रिमत्वरसरि- . 


ताम, अस्भोसिः--जलेः, शाखिनः-तीरस्थिताः वृक्ाः, धोतानि-कालितानि मूळा- 
नि येषां ते तथाभूताः, भवन्ति इति शेषः, 'कुल्यापा छत्रिमा सरित्‌? इस्यमरः। 
ताइशौ कृन्निमा सरित्‌ तपोवन पुव जलरक्षणाय संभाव्यते, अतोऽयं तपोवनस्याः 
भोग इति भावः। तथा आउयस्य--चह्वौ हुतहविषः धूमोद्गमेन धूससम्पकणेति 
भावः, किसलयरुचां-पज्ञवदीप्तीनां रायः--रक्तिसा, मिन्न:--चिनशो चे परीत्यं गत 
इति यावत्‌ “रागः वलेशादिके रक्ते सात्सयं लोहितादिषु? इति द्याश्वतः। बहुतरह- 
विघूंमस्यान्यत्रासस्भवादुत्र च तस्य बाहुद्येन सद्भावात्तपोवनस्येचायमाभोग इति 
सादः । तथा पते-इश्यमाना हरिणशिशवः-स्वगपोताश्व, नशाशक्काः-जन्मप्रम्टति 
क्केखिदपि द्वेषानवलोकनान्रिर्मीकाः सन्तः छिन्नाः-तेषां भ्रणाय सुनिमिळनाः, 
दुर्भाणां- कुशानामछ्कराः अग्रभागा यस्यो तथोक्तायास्‌, , उपवनसुवि-उद्यानभूमौ/ 
अर्वाक अस्माकं निकट पुव, सन्दमन्दं-स्वेच्छया स्वैरं स्वेरस, चरति-पयः. 
रन्ति | सुगाणा निर्सयञ्जरमणदशंनाद॒यं तपोवनस्यामोग पुवेति चुपाभिम्रायः । 


(१) सूत इति । सबै यद्भवतोक्तं तत्कृत्स्नम, उपपन्नं-युक्तस, तथावदू 
इश्यत इति भावः । 

वायु के झोकों से चञ्चछ बनावटी नदी के पानी से आस-पास के वृक्षों कौ'जड धुळ 
गयी है, इवन के धूम से नवीन पछवों कौ छालिमा ओर दौ प्रकार कौ हो गयी दै, जिनते 
कुश के अंकुर उखाड़ दिये गये है, ऐशी उपवनभूमि में ये हरिण के बच्चे निर्भीक भाव सेः 
धीरे-धीरे चर्‌ रहें हैं ॥ १५॥. | | अर वह 

(.१) सूत--आपका कहना यथाथ है । 


वुत्तम । तज्ञकषणं स्विदस-'मन्दाक्रान्ताउम्बुधिरसनगेर्मो अनौ तौ गयुग्सस्‌' इति ॥. 
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PS 
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राजा- 1 स्तोकमन्तरं गत्वा ] आश्रमोपरोघो माभृत्‌, तद्हिव रथं 
स्थापय, याघदतरामि (() । 


स्ूतः-ताः प्रप्रहाः, अवतरत्वायुष्मान्‌ (२) | 


राजा--[ अवतीय्य आत्मानमवलोक्य च ] सूत ! विनीत वेशेन प्रवेष्ट- 


व्यानि तपोबनानि, तपोबनानि, तदिमानि ताचदू गृह्यन्तामाभरणानि घनश्च 
| [ इति 
सूतस्यापयति | (३) । ळा 9 


खूतः--[ ग्रह्माति ] (४) । 


(१ ) राजेति । स्तोक--किक्चित, अन्तर न्तरं 
१ स-तपोवनाभ्यन्तरं गर्वा, सूतमा- 

हेति शेष: । आश्रमोपरोधः-रघुप्रवेशेन आश्रमस्य पीडा, माभूत्‌-न भवतु, तत्‌-- 
तस्मात्कारणात्‌, रथं-स्यन्दुनम्‌, इंहेव-आश्रमस्प किञ्चिद्दूर एव, स्थापय--स्धिरीः 
कुरु । याददवतरासि--रथादुचतरणपर्यन्तमिध्यर्थः । 
) सूत इति। एताः-गुही ताः, प्रग्रहा:--अश्वरजदः । भवतामनतरणायेति 

ह ३ ) राजेति । दिनीतयेशेन-अचुद्ताभरणेन, शुद्धवेशेनेति धावत, तपोव- 
ना 'सुनिवासभूतानि स्थानानि; प्रवेश्व्यानि -गम्यानि । तपस्विनां समीपे सबैघो- 
के वाल समुचितमिति राजाभिप्रायः । तत" तस्मार्क्रारणात्‌, आभ- 
रणान 'कराटकुण्डलाढीनि, घनुः”कार्मुकच, गुझ्यन्ता- रचयन्ताम्‌ । पुतेषां वीरस्व- 
व्यक्षकःवात्तपोवने5विनीतताप्रकाशो भवे दिति भावः ।. 


अन्न नीतिनामा नाट्याळक्ञारः । तथा च साहित्यदुरपंणे.-'नीतिः शाखेण वर्चनम' 
॥ 0 “नीतिः | 
तथन रजकस्य वस्नं दृषातीत्यादिवस्सम्बन्धमात्रविवच्ञायां षष्ठी 
(२) सूत इति। आ ढा राग आम णामि बतुत्ेतिसेा राज्ञ आभरणानि धनुश्चेति रोषः | 


( ३ ) राजा--( कुछ भागे बढ़कर ) आश्रमनिवासियों को किसी प्र 
दो, इसलिये आप रथ यहाँ हो रोक दें । मैं उतर जाउँ । peru 
(२) सूत--मेने घोड़ों को रास कड़ी कर ली है, आप उतरे । 
हे (३) राजा ( उतर कर और अपने को देखकर ) सारथी ! तपोवनों में विनोत वेश 
से विष्ट दोना चाहिये । इसलिये इन आमूषर्णो तथा इस धनुप को आप सम्हालें । ( ऐसा 
` कहकर राजा सारथी को सब देता है) ; > 
(४) सारथी-( छेता हैँ) 


| + 
FN 
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प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेत्तम्‌ | २३ 


राजा--यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्यः निवत्तिष्ये, त 
म्‌ » सावदाद्रेणश 
क्रियन्तां बाजिन: (१ । ए 


स्टू. यथाझापयत्यायुष्माच [ इति निष्क्रान्तः ] ! 
राजा--[ परिक्रम्यावलोक्य च ] इदसाश्रसपद्‌ तावत्‌ प्रविशासि । 
[ प्रविश्य प्रवेश्केन निभिं सूचयित्वा ] अये !-(२) | 
“ शान्तमिदमाअसपद्‌ं स्फुरति च याहु: छुतः फलमिहास्य ! 
अथवा अबिलब्यानां द्वाराणि भवन्ति ऽत्र ॥ १६॥ 


ति लेक वत 


मवेक्षणं कृत्वा, निवत्तिप्ये-प्रध्यागसिष्यासि । तावत-तस्काळपर्य्तस्‌ , आद्रणि-- 
त्रित्कानि पानि येषां ते तथोक्ताः । एतेन तेषां श्रमापनोद उक्तः। पृष्ठप्रच्चालन दि 
वाजिनां विशेषतः असहरुं भवति । तथोक बाणमदटेन--'स्नानाद्रपृष्ठ्तया विगत- 
श्रमेषु चाजिए' इति । 

(२) राजेति । परिक्रम्य-तत्र कियत्पदं सञ्चय । आश्रम एव पदं-स्थानमित्या- 
अमपदस । 'पद्‌ं व्यवसितन्नाणस्थानळचमाडप्रिवस्तुषु' इत्यमरः, प्रवेष्केन-बाहुना_ 
द्रच्चिणेनेति भावः । 'भुजबाइ प्रवेष्टो दोरि’ स्यसरः । चिसित्त-स्पन्दरनरूपं _सद्भलल- 

'निमित्त हेतुलचमणो: इस्यसरः । सूचयित्वा-निरूप्य,(दछिणबाहुस्पन्दुफछ- 
साहादूसुतसागरे-'वामेतरळ्रस्पंदो वरसख्रीलाभसूचकः!)इति । अये इति सम्भ 
सोक्तिः । 'अये क्रोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च' इति मेदिनी । 

शान्तमिति । हुदं-परिद्दश्यमानम्‌, आश्रमपदं आश्रमस्थानम्‌, शास्तं-दामप्र- 
धानं शाम्तरसस्यास्पदं, न तु श्वङ्घारस्य तपस्विनामाश्रमश्बादिति भांचः । तास्स्थ्याः 
सतत्तिवासिनो जनाः दामधना न तु शङ्गारिण इति केषांचित्‌ व्याख्यानम्‌ । तथा च, 
अस्य-बाहुस्फुरणस्य, फलं खीळाभः कुतः ? कथं सम्भवति ? न कथसपीत्यथेः । झान्त- 
रसपूणे श्रज्ञारस्य प्रादुर्भावः कथमपि न सम्भवतीति भावः। उक्तविप्रतिपत्ति समाः 
घत्ते-अथवेति । अथवेति समाधानान्तरे,'अवितब्य म 

(१ ) राजा-जब तक में आशभ्रमनिवासियों का दशन करके छोटू, तब तक आप घोड़ो 
को ठण्डा कर लीजिये । Fe 

सूत--जैसी आज्ञा । ( राजा का प्रस्थान ) 

- (२) राजा--( ढौटकर और देखकर ) यही आश्रम है, चढेँ।:( आगे बढ़कर और 
दाहिने दाथको फड़कते दिखाकर.) ऐ! !-यद आग्रम.शान्त स्थान; दै): और? दाहिनी सुना; 
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(१) राजेति। याचत्‌-घावता काळेन ! प्रत्यवेचय-यो गच्षेसपर्याळो चन पूर्वक 


३० आओ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ू-- [ प्रथमोष्डः 


[ नेपथ्ये इच इतः प्रियसख्यौ (१)! ( इदो-इदो पिअपदीओ !।) 
ज्ञान कणं दत्त्वा ] अये ! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इत श्र यते, 
यावदत्र गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अये ! एतास्तपश्बिकन्यकाः 
स्वप्रमाणानुरूपः सेचनघटेबीलपादपेभ्यः पयो दातुमित एवासिशरत्तेन्ते 
[ निछूप्य ] अहो | मधुरमासां दशोचम ()-- ` | मधघरमासां दशनम (२)-- 


'ह्वाराणि--उपाया', सवत्र भवन्ति ईश्वराधीनत्वात्‌ सवंत्र देशे सर्चस्मिन्‌ काले वाऽना 

` याससुत्पद्यन्त इति भांवः । द्वारं पुननिगमनेऽम्युपाये? इति विश्वः । अन्न सामान्येन 
विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासाळंकारः। अथवा इत्यनेन पूर्वोक्तप्रतिषेध आक्षेपा 
ळंकार इति कस्यचिद्वधाण्यानस्‌ । इयमार्या जातिः ॥ १६ ॥ 


(५) नेपथ्य इति । शकुन्तलाया उक्तिरियम्र । प्रियसर्यो-अनसूयारियंचदे, इत 
इतः-अस्यासस्यां दिशि इत्यथः । आगष्छुदमिति रोषः । छीप्सायां दविवंचन स्‌ । इयं 
शौरसेनी भाषा । योपितां स्वियं भाषा प्रयोक्ृष्या । तदुक्तं दुर्पणे-'शौरसेनी प्रयोः 
कन्या ताहशीनाञ्च योषिताम्‌? इति । 

(२) राजेति। कणं दुरवा-तदालापं ओतुं कर्णं नियोज्य । अये इति सम्भ्रमे 
-सकोतुके स्मरणे आत्मसम्बोधने वा । दचिणस्यां दिशीति दच्चिणेत। इद्सष्ययम्र्‌ । 
बूचवादिकाम्‌--इपवनस्‌ , “पुनपा द्वितीया’ इति द्वितीया, उपघनस्य सन्निक्षष्टद- 
दिणपाश्व इस्यर्थः। 'अमात्यगणिकागेहोपवने वृक्षवाटिका? इत्य मरसिंहो क्तमुपळ- 
सणस । आळाप_इब-परस्परसंभाषणमिव-। इवेति प्रतीतौ । आछापस्यास्पष्टताथ्यो 


तकं या । अये इति । यावदिति अन्न-घृक्तवाटिकां दृद्धिणेन 
स्वप्रमाणाजुरूप शरीरप्रमाणयोग्येः। एलेनाग्रास्यर्व॑ व्यञ्यते। सेचनघरै 
बुचेषु जलप्रदानलाधनकलशेः। याळपादपेभ्यः-चरप्रव्रचेम्यः, पयः-जळं दातुमित 
पुव-अझ्यां विशये -अभिसुखमागच्ट्रन्ति। अञ्न बाळकेभ्यः स्तन्यपा- 


. नस्य समाधिः। अहो इत्याक्रये, मासां-तपस्विकन्यकानास्‌, इश्यते इति दशनं-- 


फडक रहो दे, इसका फक यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है ! .( दाहिनी सुजा का फड़कना 
अच्छी खी प्राप्त होने का सूचक है, परन्तु यहाँ तो उसकी सम्भावना नहीं दे ) अथवा होने 
वाळी बात के लिये. सवेत्र द्वार खुळे रइते हें ॥ १६ ॥ 

(२) (नेपथ्य में) प्रियसखियो | इधर आओ, इधर । 

¬ (९) राजा--( कान देकर ) भये 1¢दाहिनी ओर कौ वाटिका में बातचीत सुनायी दे 
रही दै, चरो यहाँ भौ चढें। ( चककरः ओर देखकर ) हाँ, ये तपस्वियों को बाछिकाये 
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DIZ OSI eens न eC 
शुद्वान्तडुलभ।मद्‌ वपुराभमवासिनो यदि जञनस्य। . ,” 

दुरीक्षताः खछु गुण ; र 
द्री ज छु ज्यानशता वनलता खळु गुणख्यानलता बनलताभ्रिः॥ १७॥ 
यावदेनाश्‍छायामिमामाश्रित्य प्रतिपालयामि । [इ 
हवा [ इति विलोकयन्‌ 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सहृ सद्धीभ्यां शकुन्तळा ] (२) 
एका-हला शाकुन्तले ! स्वत्तोऽपि तातकण्वस्य आश्रमवृक्षाः म्रिय- हे 

तरा इति तकयामि; येन नवमालिकाकुछुमपरिपेलबापि त्वम्‌ एतेषामालः 
बालपरिंपूरण नियुक्ता (३) | [ हला सउन्तले | तत्तो बि तादकण्णस्स अरुप्रम- 


रुक्ख पित्दरा त्ति तस्केमि; जेण णोम्रालिशाकुसुमपरिपेलवाबि तमं T 
अलबाळपरिऊरणे णिउत्ता । ) कक 


UE RS DMRS ME जे 
शुद्धान्तेति । आश्रमे वस्तु शील यस्य वथासूवस्प, जनस्य दऊुस्तलादिरूपस्य, 
लोकस्य, आश्रमेत्यादिना ताइग्रपाशंमवो थोत्यते । इदं बपुः-शरीरं छावण्यं वा, 
'बुः शरीरे लावण्य! इति केशवः। यदि शुद्ान्तेषु-राजान्तःपुरेषु, | दुलंभं दुष्याः दप्रा- 
पसर । अथवा, शुद्धान्ताः राजख्रियस्तास्स्थ्यादिति दीरस्वामी । तासां दुळभं भवेदिति 
रोषः । असूत पूव दष्टस्वादीहररूपस्येति भावः । 'स्थ्यगार भूमुजामन्तःपुरं स्यादवरोध- 
नस्‌ । शद्धान्तम्मावरो धश्च' इत्यमरः । तदा घनळताभिः-भयत्नेन वडिताभिरिति 


'आवः, गुणे:-से सिः, उद्ाजळदा-अश्यन उ : दूरी 
अत्रासम्मवद्वस्तुसम्बन्घरूपो निदृषनाल्छारः । ,दृष्टास्ताळडार इति केचित्‌- 
शकुन्तलायाः कमनीयताऽद्वितीयेति वस्त्वछङ्कारेण ध्वन्यते। आर्या जातिस्यिम्‌ तर्हा 
(३) यावदिति । इमां-तारवीम, यामाय आं जीला | नीरवा, पूताः 


सब्यापारमागच्छुन्ती तपस्विकन्यका प्रतिपालयामिः | 
२ ) तत इति । ततः-तदुनन्तरस्‌ । यथोक्तष्यापारा-बचसेचनाय घट वहन्ती 
सम्योजक - अनसूयाप्रियंवदाम्याम.। | प्यघः 


(३) पुकेति । हलेति सक्याः संबोधने। 'हण्डे हञ्जे __(३) पकेति। हळेति सल्याः संबोधने । 'हण्डे हजे हलाहाने .नीचां चेटी |), 'नीचां चेटीं , 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ( छोटे-बड़े ) घड़े लिये छोटे-छोटे पौधों को सौचने के 
लिये इधर हो आ रही हैं ( देखकर ) अहो ! इनका रूप तो बड़ा ही सुन्दर है । 

दि महळों के किये दुलेम यइ स्वरूप भाश्रमवासिनी बालिकाओं में दी तो 

साब ने इम से बगीचे को ळताओं को परास्त कर दिया है तार 

दा (१ ग थोड़ी देर इस छाया. में खड़ा होकर इनकी प्रतीक्षा करू ( देखता हुआ खड़ा 
जाता. 

( २) ( इसके बाद पौर्षो को सींचती हुई अपनी सखिया के साथ शकुन्तला भाती है); 
। (३) एक खखौ--स्यारों झडन्वळा ! माझम होता है कि पिता कण्व को ये आगम के 
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शकु०-हला अनसूये ! न केवलं ताइंतय नियोगः, मसापि पतेखु 
(१) सहोदरस्नेहः | (हला अणसुए | ण केवळ॑ तादस्स णिश्ओोओ, मप वि एदेसु 
सहोञ्मरसिणेहो । ) [ इति बुक्षसेचनं नाटयति ] 


झ्ितीया--सखि शाकुन्तले ! उदकं लब्भिता एते गीष्मका लकुसुम- 
.दायिनः ह इदानीम्‌ क्षतिक्रान्तकुसुमसमयानपि वृक्षाद्‌ 
सिद्धाम: तेन अंनभिसन्धिगुरुको घमो. भरिष्यति ( २)। (सहि 
सउन्तले | उदं ळम्भिदा एदे गिह्मआलकुसुमदाइणों अस्समरुफखणआ । दाणि 
अदि्कन्तकुएमसमए वि रुअखके सिश्चहा, तेण अणहिसल्यियुुओ धम्मो 
भविस्सदि । ) 
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सखीं प्रति! इस्यमरः । र्वत्तोऽपि-त्वामपेचयापि, पञ्चम्यास्तसिङ? प्रियतराः--अति: 
प्रियाः इति तकयामि-संभावयाभि। तकदेतुमाइ-येनेति। येन-कारणेन>नवमा- 


~ 


लिकायाः कुसुमवत्‌ पेळ्वापि-सर्वतः सुङ्गमारापि, “पेलवं कोमळ्सिति’ त्रिकाण्डः 
शेषः। पुतेषाम-आश्वमपाद नाम्‌, आरूवाळानां-जळग्रदणाय. बृष्मूलस्थितधुद्रखा- 
तानाम्‌, परिपूरणे-तोयेः प्रणकर्मणि न तु सेकमात्रेश ` 
( १ ) शङ इति। नियोगः आदेशः ।।तातनियो गमात्रमाळवाळ्पूरणे न कारण- 
मिस्यथः | ममापीति । अपिशब्दात्‌ तातस्य पुत्रस्नेह इवेश्यर्थ' । पृतेषु-पाढपेषु 
सद्दोदरचत रनेहः । एकतपोचनगभजाततयेति भावः | नाटयति-नारयेन रूपयति। 
( २) द्वितीयेति । 'उदकस्‌-अस्माभिः सिक्तं जलम्‌, छम्भिताः प्रापिताः) अति 
कुसुमानां-पुप्पाणां समयः उस्पादनकालो यस्तान्‌ ग्रीष्मेतर- 
कालो्पादितिकुसुमानिस्यर्थः । नास्ति असिसन्धिः-फलाशा यस्मिन्‌ तथाविधः अत 
एव गुरुरेव गुरुकः-महान्‌, घमः-कन्याणस्र । तदुक्तं नारदेन 
“-दात्रेम्यो गीयते नित्यमनपेचय प्रयोजनस्‌ । 
केवलं धमंबुद्धया तु धमंदानं तढुच्यते? ॥ इति ॥ 


वृक्ष तुम से भी अधिक प्रिय हैं । इसीलिये नवीन फूलों से भी कोमळ तुमको इन्हें सींचने 
. केलिये नियुक्त किया है। 
( १ ) शकुन्तळा-सखी अनसूया | केवळ पिता की आशा ही नहीं है, किन्तु मेरा मौ 
` इन पर सगे आई जेसा स्नेइ हैं। ( बृष सींचती हे) : 
~ (२) इतरो संखी-सखी शकुन्तका | इन प्रौष्म काल में फूल देने वाळे वृक्षों को 
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शकु-हला प्रियंबदे ! रमणीयं मन्त्रयसि (१)। (हला पिश्नबदे ! 
रमणिन्नं मंतेसि ! ) | इति भूयो वृक्षसेचनं नाटयति ]। 

राजञा--( निवण्ये आत्मगतम्‌ ] कथमियं सा -कण्बदुहिता शकुन्तला ! 
[ सविस्मयम्‌ ] अहो | असाधुदर्शी खलु भगवान्‌ कण्व, य इमामाश्रमः 

he ~ 7 
थमे नियुङ्क्त (२) | द 
द कित्ताब्यीजमनी दर वपु: 
स्तर्पक्षम साधर्यितु य इच्छो ति । ७८, ` 

(१) शकु इति । रमणीयं-न्याव्यस्वात्‌ झोभनं यथा स्यात्तथा, मन्त्रयसि 
कथयसि । भूयः-पुनः । 

(२) राजेति। निवंण्य-ललितरूपछावण्यञ्ञालिनीं यथोचब्यापारवतीञ्च 
शाङुन्तळां निरीचय, 'निर्वेणन तु निध्यानं दशेनाळोकनेचणम्‌' इत्यमरः । आत्मगतं 
स्वगतम्‌, अन्यैरश्राव्यसित्यथः, तदुक्तं दपंगे- अश्राव्यं खल तद्वस्तु यदि स्वगतं 
अतम्‌? इति। कथमिति सम्भावनायाम्‌। सा-इति पूर्व वेखानसेराक्ता । अहो 
इत्याश्वर्य असाधुदुशो-असम्यय्‌ द्रष्टा, अविवेकी इति भावः। आथमधसे-तापल- 

ब्रते, बचसे चनातिथिप्त पर्यादिकर्मणि वा । नियुङर्ते=-ष्यापारयति । 

__ कण्बस्यासाधुद सर्वं पुनः प्रतिपादयति इदमिति । यः-ऋषिः, इदं-पुरो हश्य- 
मानं शाकुन्तलीयमिति भावः, अव्याजेन-स्त्रभावत एव, न तु भूषणा दिचेस्यरथः, 
मनोहरं-सुन्दरम्‌, वपः-शारीरम, किलेति अनुकम्पायामसदने वा, तपःचम-- 
तपःसाधनयोग्यम्‌, तपःछुममिति. पाठान्तरे त पस्याक्छेश्निरतमिस्यर्थ साध" 
यितु--सर्पादयितुम, इच्छति--वान्ञति। लः--ऋषिः कण्वः, भुवे--निशि त क ये ’ 
“प्रचो अभेदे झ्ीबन्तु निश्चिते शाश्वते त्रिष्चित्यमरः, नीळोत्पळपचस्य-्च्हय्दी- 
चरदळस्य, घारया--पार्श्वदेरोन निशितमुल्षेनेत्यर्थ, 'खड्गादीनां च निशितमुखे 
धारा प्रकीर्यत? इति विश्वः, नीळोत्पळ्पत्रेत्यनेन सौकुमायंसुक्तम, धारेत्यनेन च. 
खडगादिसाम्यसुक्तम, शमीलता-शमोशाछा, लताकारां शमीं वा, छेत्त-कत्तितुस्‌, 
खणिडतु वा व्यवस्यति--प्रयतते। शा ॥ झमीपदेन काठिन्यं 'च सूच्यते। अन्न ताइश 


“०० 
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सीच चुकी । अब चलो, उन वृक्षों को मो सीचें, कि जिनके फूलने का .समय बौत चुका 
है, ऐसा करने से निष्काम कमे का महान्‌ फल प्राप्त होगा । 
( १ ) शकुन्तला-सखौ प्रियंवदा | तुम ठोक सलाह दे रही दो। (फिर सीचती है) 
(२) राजा--(देखकर स्वगत) तो क्या यद्दी वद्द कण्व कौ पुत्री शकुन्तला है! (विस्मय 
के साथ) ओइ | महाराज कण्ब बड़े विवेकद्दीन है, जो इसे आभमधमेमें नियुक्त किये हुए हे । 
जो ऋषि इस स्वाभाविक सुन्दर शरीर से तपस्या का कष्ट-साधना करनेके लिये इच्छा 


३ अ० शा० 
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ॐ ` शमीलतां छेत्तसृषिब्यवस्यति ॥ १८॥ 

भवतु, पादपान्तरित एब विश्वस्तां तावदेनां पश्यामि | [ इति तथा 
करोति ] (१)। र 

शकु--हला अनसूये ! अतिपिनद्धेन बल्कलेन म्रियंबद्या ढं पीडि- 
तास्मि, तत्‌ शिथिलय ताबदेनम्‌ (२) । ( हला अणसूए ! अदिपिणद्देण 
वक्कलेण पिञ्'बदाए दढं पोडिदा हि, ता सिढिलेहि दाव॑ णं | ) 


सुकुमारवपुषा तपः'क्तमसाधनवान्छा नीलोत्पछपत्रधारया शसीलतास्देदनवान्छा- 
बदिति विसप्रतिविग्बभावचरत्वा दसम्भव द्वस्तु म्बन्धरूपो चिदुर्शनाळङ्कारः। तदुक्त 
दपणे- “सम्भवन्‌ वस्तुसबन्धोऽसरभवन्‌ चापि ङुन्रचित्‌। 
| यत्र बिस्बानुविरवत्वं बोधयेत्‌ सा निदृ्शना! ॥ इति ॥ 
मुवमित्युत्मेचा च पूर्वार्धे च विरूपसंघटनाद्‌ विषमालंकारो ब्यज्यते । अत्र च 
शङन्तलायां राज्ञः भागुरपन्नानुरागस्य बाहुल्यप्रकाशनास्परिकरो नाम सुखसन्ध्य- 
ङ्गस्‌ । तदुक्तम--'ससुत्पत्नाथंषादुल्ये हेयः परिकरः पुनः? इति । 
अनेन चाभिप्रायरूपं नाटकळक्षणयुक्तस्‌ । तज्ञक्षणन्तु--'अभिप्रायस्तु साइश्या- 
दञ्जुताथस्य कश्पना? इति साहिस्यदर्पणे । वंशस्थदृत्तस्‌ ॥ १८ ॥ 


( १ ) भवत्विति । भवतु--कण्वो5साधुदर्णी साधुदुर्शी वाऽस्तु, तस्मिन्न मे 
फिञचिराध्यमिति भावः । स्वाभिमतमेव करोसीस्याह--पादपेति। पादपान्तरित 
पुच -तरुव्यवहितावयव एव न तु प्रस्यक्षीसूतः सन्‌, विश्वस्तां-मददुर्शनान्निजनश्वेन 
सखीजनकसान्निध्याद्वां अनुद्विर्नचित्ताम्‌, एनां-शकुन्तळां . पशयामि-दर्शनेनास्मानं 
विनोद्यासि । अन्यथा सम्यय दष्द न शचयामीति भावः । | 

_ (२) शकु इति अतिपिनद्धेन-इढं वेन, 'अमुक्तः प्रतिसुखश्च पिनदधश्वा- 
पिनद्भवत्‌! इत्यमरः । वद्कळेन-तऊव्वय्वासद्ा, इढं- वळवत, पीडितारिस-पीडां 
रामितास्मि । तत-तस्माद, पुनं-वल्कळं शिथिकय-शिथिल कुरु 

रखता है, वह नील्कमल के पत्र की धारा से शमी वृक्ष काटना चाहता है ॥ १८॥ 


(१) अस्तु, इस वृक्ष की आइ से हो इस विश्वस्त स्वरूप को निद्दाङँ। ( छिप कर 
देखता है ); 


कर बि (२) शङुन्तला-सखी अनसूया | प्रियंवदा ने इस वल्कले की बहुत अधिक कस 
दया दै, इससे मुझे कष्ट हो रहा है, इसळिय तुम इसे ढीला कर दो । 


हु ७ 
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[ अन--शिथिलयति | (१) । 
प्रियं-[ सहासम्‌ ] अन्न तावत्‌ पयोधरविस्तारददेतुकम्‌ आत्मनो 
योवनारम्भम्‌ उपालभस्व, मां किमुपालभसे ? (२) | (एत्य दाव प्रोहरवित्या- 
रहेदुअं अत्तणो जोब्यणारंभं उवाळह, म॑ किं उवालहसि ! । 
राजा-सम्यरयमाह (३) | 
| व्य सू 5 पु 
इद्मुपद्चितिसुक्षमग्नेन्थिना स्कन्धदेशे _ 
स्तनूयुगुपरिरणोद्ाच्छाद्ना वल्कलेन । 
वपुरभिनब्रमृस्याः पुष्यति चा, न शोभां 
कुस्ुममिष पिनद्ध पाण्डुपत्रोदरेण ।! १९॥ 


(१) अनेति। झिथिलयति-ञ्चिथिलं करोति वल्कछमिति शेषः । 

(२ ) प्रियमिति । अत्र-अस्मिन्‌ पीडाविपये, पयोधरयोः-कुचयोः, विस्तारस्य= 
श्रौज्ञः्परस्य, हेतुक-कारणभूतम्‌ + आ्मनः-स्वस्य, यौवनं-तारुण्यसू , उपाकभस्व- 
तिरस्कुक । सां कथसुपाळमसे+स्वयोवनारम्भमज्ञात्वा निरपराधो मां कर्थ तिरः 
स्करोपीस्यर्थः । तव यौवनारम्भात स्तनो पीवरौ जातौ, अतस्ते पीडा भवति न तु 
मत्कतृंकवरकलबन्धनेनेत्यवधारयेति भावः } 

(३) राजेति। इयं-सहचरी प्रियंवदा, सस्यगाह-तथ्यं वदृति। 'सत्यं तथ्य- 
सतं लस्यगि'त्यमरः | तथाहि-योवनारम्भादेव स्तनयोः स्वभावतो विस्ताराद्‌ इढ- 
चन्धनप्रतीतिने तु सख्या पूर्वपेक्ञया वळवद्वद्धेति भावः। | 

गड अस्था दोव पूर्व कथमम्रतीत आसीदित्यत आइ--हृदमिति । इवं- 
साम्प्रति इश्यमानम्‌, अभिनयं-नवीचम्‌, अस्याः शकुन्तलायाः वपुः--शरीरम्‌, 
स्कन्धदेशे स्कन्धोपरिभागे) उपह्ितः--दत्तः सूचमः-चुद: आ 0 न 
यस्य तेन, तथा स्तन॒युगस्य-कुचदूस्य यः प्रिणाहो-विशाळवा 'परिणाहो बिशा- 
रता? इत्यमरः, तमाच्छादयदीति तथाभूतेन, वरकलेन-प रि हिततर्व्दःच।) पाण्डुः 
पत्नाणां-परिगततया पाण्डुरवर्णानां दछानास, उदरेण गर्भेण, पिनड-बद्धम आज्छा-, पाण्डुरवर्णानां दळ रेण गभेण, पिनद्धं- 
दितमिति यावत, सुम इप्पमिव, स्वां-स्रकीयपमा-शोमन्का्लिस्‌, न! स्वाँ-स्वकीयपस-शोअ्सल्क्रान्तिसु, न पुष्यति- 


(१) ( अनसूया-ढीला कर देती है) न. 
(२) भ्रियंवदा-( इँसकर ) यहाँ तो तुम्हें अपने स्तनों की बढ़ती के कारण अपने 


योवनारम्म को उलाइना देना चाहिये था, मुझे क्यों,उलाइना दे रद्दी हो ! य 
(३) राजा--यह ठोक कह रद्दी है। -“ ह 
` इसका नवयोवन काँचे पर वॅथे हुए मदन गाँठ बाळे तथा दोनों स्तनों के विस्तार को | र 


आच्छादित करने वाळे वर्क से.उसी तरह अपनो शोमा को नहीं पुष्ट करता जेसे पोळे | 
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अथवा काममननुरूपमस्या बपुषो वल्कलं न पुनरलङ्कारश्रियं न 
न |: 1-(), £ 
सजमलुचिद्ध शेवुलेनापि रम्य > 
मलिनमपि द्विमांशोलदमै लदी तनि । && 
इयसघिकमैनोशा वस्कतीनीपि तन्वी 157 `> £ 
क्रिमिय हि मधुराणा मण्डने नाई एडन नाळतीनास ॥ २० ॥ 
CDs mesos omnsssss MMe 
ज बिभस्तित्तथा हि वण्कलावृतदेहतया स्तनपीवररवा देरप्रत्यक्षत्वाधयोचनाविर्भावः 
प्रायप्रतीत आसीदिति भावः 
अन्नो पसाळंकारः, स चान्न श्रोतः। साळिनी नास वृत्तम्‌ | तदलसुणमु-ननुमग्र 
ययुतेयं मालिनी सोगिलोकः' इति ॥ १९॥ 
prs ० ऋछ 


(१) दएकलाब्वततया अस्याः चपुः स्वां शोभा न पुष्यति इति वदन्नपि तस्यां 
जनितप्रगाढाचुरागतया शोभां एुष्यतीति समर्थग्रते-अथवेति। अस्याः-आाङुन्त 
छायाः, चपुषः-शरीरस्य, कामम-अत्यथेम, अननुरूपस-अयोग्यसपि, वर्कं, 
पुनरळंकारश्रियम्‌-भभरणजनितश्चोभाञ्‌, न पुष्यति-न बिभति इति न, अपितु 

€ पुष्यस्येवेस्यथः, उभौ नञो प्रकृतमथ गमयत इति न्यायात्‌ 1) 

अन्न हेतुत्येन पथ्मदतारयति-सरसिजमिति। शेवलेन-ज्जलनीण्या, “जरु 
नीली तु सैवाऊं शेवलम? इश्यमरः, अजुविडं-संप्रक्तमपि, खरसरिज्ञ॑-पद्म्‌, रम्य- 
मनोद्दरमेच भबति । तथा हिमांशोः-चन्त्रस्य, ळूचस-कलळडः, मझिनमपि छचमों- 
शोभास्‌ तनोति-विस्तारयति, 'शोभासम्पत्तिपस्ाद्ठ.उचमीः रिद दश्यते’ इति 
शाश्वतः। तदिव इयं तन्ची--क्रश्ञाक्गी शकन्तळा, वल्कळलेनापि-तुच्छुतरत्वचापि 

परटवस्मण्डनादीनां का कथेत्यथे; अधिक्रमचो्ञा अति 
अनोहरा इश्यत इति शेषः। हि-यतः, मधुराणां सुन्द्राणां स्वभावतः सवंजना- 
हादिनीनामिति भावः, आङतीनाम-अवयवानां सर्बन्धे, किमिद-घस्तु, मण्डन- 
भूषण न अरति ?'अपि तु यावद्वस्तुमात्रमपि सण्डने मत्यवेत्यथेः । तथा च अति- 
. तुच्छुवद्कठसपि अस्या विभूपणशो भां बिभत्येवेति भावः ॥ 


SSSI ंडं्ंं् रागा क अ॒॒अ्षबाबि 


` पोले पत्तों के बीच में पड़ा इभा फूल पूरी तौर से अपनी शोभा न दिखा कर थोडा-थोड़ा 
दीखता रहता दै॥ १९॥ 

( १ ) यद्यपि यह वस्कल इसके अनुकूल नहीं दै, फिर भी यह इसके अलंकार 

कौ शोभा का काम नहीं देता; यह बात नहीं दै । क्योकि-सेवार से आच्छादित रहता 

हुआ भौ कमळ सुन्दर हो मालम होता दै, ओर चन्द्रमा की मलीन चाँदनी भौ सुन्दर दी 


रक 


HT ee 0 गेट ”...?" 
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अपि च-- 5 
कठिनमपि सृगाच्या वरकल घाम्तरूपं < ८ 
$ न मनसि दचिभङ्गं स्वरपप्रप्याद्धाति। 
टु विकचसरसिजायाः स्तोकनिर्मुककण्ठ ७८; 
र्ट विजमिय कर्मलिम्याः ककेश वुन्तजीलम्‌ ॥ २१॥ 
शक्कु[ अग्रतोऽबळोक्य ] सख्ये ! एष वातेरितपल्ञबाडुःलीमिः ( १ ) 


अन्नोपमानोपमेययोरेकस्यापि सोन्दर्यडपसमानधर्मस्य वाक्यभेदेन पुथङनिदैँ- 
झारप्रतिवस्तूपमाळङ्कारः। तज्ञ क्षणं दृपणे-- 
प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगम्यसाग्ययोः । 
एकोऽपि धमः सामान्यो यन्न निदिश्यते एथक ॥' इति । 
'चतुथंचरणे सामान्येन दिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासाऽलङ्कार इस्यनयो 
सृष्टिः। सालिनी वुत्तम, लक्षणसुक्तम्‌ ॥ २०॥ 
कठिनमिति । आगस्येवाहिणी यस्यास्तस्याहरिणनयनायाः शाकुन्तलायाए, 
कठिनमपि-ऊकं-द्मपि- कान्वङूपं-रचिराङ्गशग्पकण मनोहराकारस, वढकळं __.. 
कत्त, विकचं- प्रफुल्ल सरसिजं-पद्मपुष्पं यस्यास्तस्याः, कमलिन्याः-कमळल्ताया', 
अतोकश्ध--ईप्रद यथा स्यात्तथा ee य्टिप ता 
निजाधोदेशो यस्य तत्‌, 'निसुक्तस्त्यक्तसंपर्के.सुक्तकत्नकभो गिनी!ति मेदिनी, कर्कश" 
कठिनम्‌, चिजं-स्वकस, 'स्वके नित्ये Me ली न्निष्वि म क आयचा । बुन्तजाळं-वन्तसमृष्ठ 
इव, सनसि--चेतसि — किञ्चिदपि 
मिति यावत्‌, न आदुधाति--व-जवयति, आश्चरयकारिरवादिति भावः। श्रौत्युप- 


साळङ्कारः ॥ २१ ॥ 
(१) शकु इति। पुष चूतबृचः-आम्रबुचः। चातेत- वायुना द्रेरिताः-सब्बा- 


दीखती हैं । उसो तरह यह कृशाज्ञी इत वल्कळ से और भी सुन्दर माझम होती है । मधुर 
अर्थात्‌ स्वभावतः सबको प्रिय छगने वाली आक्कतियो के लिए कौन सी वस्तु भळछार नहीं 
बनती ? अर्थात्‌ समी वस्तु अलङ्कार हो जाती है ॥ २०॥ 

इस मृगनयनी के लिये यद्यपि यदद वल्कळ कठोर ( सुन्दर नहीं ) दै फिर मौ सुन्दर 
दी माम पड़ता हे और यह मन की रुचि में कुछ भी विकार नहीं उत्पन्न करता । जेते 
कि जल से थोड़ा वाहर निकला हुआ विकसित कमलिनी का अपना ककंश वृन्तसमूड बुरा 
नहीं लगता ॥ २१ ॥ | 

(१ ) शकुन्तला-( भागे देखकर ) सखियो | यह आम का वृक्ष वायु से दिखती | 
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किमपि व्याहरतीब मां चूतवृक्ष: | तदू यावदेनं सम्भावयामि | [ सहीथो ! 
एस वादेरिदपल्लवाङ्गुळोहि किंपि वाहरेदि बि म॑ चूझरक्खशो। ता जाव णं 
संभावेमि । ) [ इति तथा करोति ]। 

प्रियं-हला शाकुन्तले ! इष्टैव मुहुत्तेकं तिछ(१) । [ इला सउन्तले । इध 
ज्जेव मुहुत्तअं चिट्ठ । ) 

राक कि निमित्तम्‌ ? (२) | (कि णिमित्तम्‌ १। ) 

्रियं-स्वया समीपस्थितया लतासनाथ इब अयं चूतवृक्षः प्रति- 
भाति (४) | ( तए समोवटिठदाए लदाप्रणाधो विप्र शा चू श्ररुक््खओ 
पडिद्दादि । ) 

शकु- अत एब त्वं प्रियंबदेति भण्यसे (४) । ( अदो ज्जेब तुमं पि 
वद ति भणोअसि।) | 


छिताः पक्षवा:-पत्नाण्येवाइल्यस्ताभिः, सा पयो दानायेति भावः, ब्याह 
रतीव--कथयतीव “व्याहार उति रिस्यसरः पल्ञवाङुलीचांलनरूपसङ्केतेन पयो. 
९ ~ e न < 
दानाय सां स्पष्टमाह्वयतीचेस्यथः। तत्‌-तरमात्‌, याददित्यदधारणे, एमं चूतः 
इदम्‌, सम्भावयामि-पयोदानेन अभिनन्दामि "यथा केनचित्‌ वुभुच्षणा वहुजन- 
सविधे साध्वसेन किञ्चिदरक्तुमत्तमतयाऽङ्गल्यादिचाळनसुद्रया धां स्वप्रियजमें 


निवेदयति तथैवायं चतचे इति चूतञ्वले ताह रो ख 
सोक्तिरलकारः । पि ह साह पस्यवहारलसा पात, दृद्द ससा 


(३) प्रियमिति । मुहूत्तम--किच्चिस्काळस । 
(२) शक्ल इति । कि निसित्तम-केन हेतुना तिष्ठामीति शेषः । 
(३) प्रियमिति । छतासनाथः--छत्तायुक्त इवेव्युव्मेक्षा । छतासहचर इवेति 
वा। तेन शकुन्तछायां लतासाइऱ्यमित्युपमालंकारो ध्वन्यते । 
10001 मे (४) शङ्क इति । अत पुव-पुवमेव, प्रियवचनकपनादेव । मियं वदतीति-- 
द १ खुचू।' अन्न वचने प्रियत्वञ्च-- 


पछवरूपी उँगछियों से जेसे कुछ कहने के लिए बुला रहा दै । अच्छा चलो, अभिनन्दन करें। 
(वृक्ष के पास जाती दै ) 
( १ ) प्रियंबदा-सखि शकुन्तळे | थोड़ी देर यहाँ दौ उदरो । 
(२) शकुन्तला--किस लिए? 
` (३१) प्रियंवदा--तुम्हारे पास रहने से यद्द आम का वृक्ष ऊतासनाय सा दीखता है । 
(४) शङन्तळा--( मीठी बातें करती हो ) इसी से तुम प्रियंवदा कहलाती हो । 


ap 
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राजा -अबितथमाह्‌ प्रियंवदा (१) | तथाह्यस्याः 
सम किललेयरागः. [मत्रबिडपाचुङ्ारिणो बाहु । 
कुखुमसिव लोभनीयं यौबनमङ्गेु खञ्चद्धम्‌ ॥ २२॥ 
अन--हला शाङन्तले ! इयं स्वयंबरवधू: सहकारस्ये त्वया कृतनास- 
घेया बनतोबिणीति नबभालिका; एनां बिस्मृतासति ? (२) ( हला सउन्तले ! 
इं सञ्जत्ररवहु सहआ।रहप तुए किदणामद्देम्रा वनदोसिणो त्ति णोमालिशा ण॑ 


५ रवया स छतासनाथ इवेति प्रियंचदायाः चूतवृक्ते नायिकयेव ळत्रयाऽमूतपूर्यः 
शोभिध्वस्याकांक्षया शाङुन्तलायाञ्च पतिसनाथस्वस्याकाँच्ञया बोध्यस्‌ । अण्यसेन 
अस्मद्विधरसिधीयसे । 

(१) राजेति। अवितथं--सस्यम्‌ । 'दितथं त्वनृतं चच’ इत्यमरः । इाकुन्तळायां 
यज्ञतास्राऽश्यं प्रियंवदया ऽरोपितं तदम्यमि चारीत्यथः । 

शकुन्तलाया लतासाघम्य साधयितुमाह--तथाही ति । अस्याः--शङ्कन्तलाया 
इति रळोकस्थिताधरादिपदेनान्वयः 

अधर इति। अधरः=अधरोष्ठः, किसलयस्य-पुद्चवुस्येच रागो--लोहित्ये यस्य 
स तथाभूतः। रागेण किसळ्यतुल्य इति भावः । बाहू-भुजो, कोमळयोः-स्रदुलयोः 
बिटपयोः-स्कन्धोष्वंशालयोः अनुकारिणो-तत्सदृश्चावित्य्थः । तथा अङ्गेपु-शरीराव- 
यवेषु, कुसुममिव-पुण्पमिव, छोभनीयं-खिल्पकर्षकस्छ योवनं-तारुण्यम, सन्नद्ध 
संज्ञात-स्वारसना ग्रकटीभूतमिस्यथः। 'अङ्गेप्चिति वहुचचनेन वदुने कान्तिमरवम्र, 
नेन्नयोरचुरागः, कण्ठे कम्बुसास्यं त्रिरेखावरवं च, कुचयोरोन्नत्यस्‌, नाभौ निग्नस्वस्‌) 
नितस्तरे मध्य निञ्नस्वं मांसलरवञ्च, जघनजङ्काजानुघु मांसलत्वस, उचो विंशाळतसवं खुदु- 
लत्वं शीतळश्वं च, पदयोमंदालसरवमिस्यादि सूच्यते।_कृसममिति जात्येकवचनम्र.। 
अन्नोपमालछारः। पदोच्चयो नाम नाटकलछणपुक्तं दुपंणे-- 

“शञ्चयोऽर्थाचुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः’ इति । आर्या जातिः ॥ २२॥ 

(२) अन इति। सहकारस्य--आम्रवृचस्य, स्वयं ब्रणोतीति स्वयंवरा सा 
चासौ चधूश्चेति स्वयंवरधुः। स्वयमेव कृताश्रयणाद्ृधूरिव स्थिता इत्यर्थः। तेन 
लु्तोपमलंकारः । वनस्‌-आश्नमोद्यानं तोषयति-सौरभ्येणानन्द्यतीति 'वनतोषिणी' 


( १ ) राजा-प्रियंवदा सच कहती है । इसका-- 


अधरोष्ठ नवपढ्लव के समान लाल है, दोनों दाथ दो. कोमल शाखाओं कौ भाँति दै, _ 


और फूल के समान सुन्दर दीखने बाला यौवन इसके सब अन्नं में व्याप्त दै ॥ २२॥ 


(२ ) अनसूया-सखी शकुन्तला | यह इस आमवृक्ष कौ स्वयंवर ( अपने आप वर 
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विसुमरिदासि १ । ) 

शकु-तत आत्मानमपि बिस्मरिष्यामि । [ लतामुऐत्य अवलोक्य च ] 
हला ! रमणीयः खलु कालः भस्य पादपसिथुनस्य रतिकर: खंदृत्तः। 
येन नव्रकुलुमयौबना नवमालिका, अयमपि बहुफल्नतया उपभोगक्षम; 
सहकार: (१) | [ तदो अत्ताणपि विपुमरिस्पं । हला ? रमणीओ क्खु कालो 


इति-इत्थम, रवया--शछुन्तळया कृतं नामधेपं- नाम यस्याः सा तथोक्ता नवमा- 
हिका । एनां-नवमालिकां विस्खुत्ताऽसि ? नो चेदेतददधिकाळं कथं न तत्र जळ 
सदाः । स्म्र॒धातो्ञानाध्वाद्वतंमाने कत्तरि क्तः । 
(१) शकु इति। ततः-तर्हि मया, नवमारिकाविस्मरणे कृते सतीस्यर्थः। आत्मा 
न स्वस्वहूपसपि विस्मरिष्यामि | अस्या विस्मरणमास्मविस्मरणवदसम्भव्यमिति 
भावः। एतेन नवमाछिङायां शकुन्तलाया आव्मवस्रेमातिरेको व्यञ्जितः । 
लतां-पूर्वोत्तां नवमालिङाम्‌, अवलोक्य दृष्टा, सकौतुकमाह-हलेति। पादप 
नस्य-नवमाछिकासहकारयोः, पादपशब्दरय तरुळतासाधारण्यात्‌। रतिकरः— 
प्रेमवर्द्कः सुरतयोग्यश्च, कालः समयः संबृत्तः उपस्थितः । | 
तन्न हेतुं दृशयति-येनेति । नवं कुपुमं-पुष्पं खीपन्चे रजश्च यस्मिन्‌ तथाभूतं 
बने तायण्ये यस्याः सा ताइशी तवमालिका-वनतोषिणी । 'कुसुमं खीरजः 
जे इति शा बही फळानि-आम्राणि, 'पुरुषपक्षे रेतांसि यस्य तस्य 
या छाम्ननिष्पत्तिभोगेषु फळे बीजे धने फलम्‌? इति यादवः। — 
केः सेव्यः, अन्यन्न संभोगयोग्यक्व । म्य २ अद डी 
अन्न छिङ्गविरेषणादिना नायकनायिकाध्यवहारसमारोपप्रतीतेः समासोक्तिः । 
तथा च दुपणे-- 
¢ हे 1 ह 
/समासो फिःसमैयंत्रकार्यलिङ्गविशेषणे:। व्यवहारः समारोपः म्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः? 
सा च ङुसुमफछादिरिळष्पदविभवेन श्लेपमूछा। तथा लतापादपसिद्धायैः 
सम ख्रीएरुषदाम्पत्यरूपाप्रसिद्धार्थप्रकाशनेन श्किष्टकक्षणचित्रथवस्वेन च शोभेति 
नाम नाटककषणस्‌ । तथा च दुपेणे- 
सिद्देरथे' समं यवाप्रसिद्धोऽथः प्रकाशते | छिष्टछक्ष णचित्रार्था सा शोमेत्यसिधीयते ॥ 
पसन्द करने वाली ) वधू दै । तुम्दी ने तो इस नवमहिलि ४ 
Ce ea इंलका का “वनतोषिणी? नाम रक्खा 
(१) शकुन्तछा--(यदि इसे भूलेँगी) तो भपने को भी 
8 भूल जाऊँगी । [ लता के पास 
जाकर ओर उसे देखकर] सखी ! इन दोनों [ वृक्ष तथा लता ] का यदद अनुराग बढ़ाचेवाला 
समय आ गया दै । क्योंकि नवमाछिका नवीन कुसुमरूपी यौवन से लदी है। 
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इमस्स पादकमिहुणस्प रदिअरो संवुत्तो । जेण णवङुसुमजोब्बणा णोमालिआ अर 
पि बहुफलदाए उअभोश्रक्लमो सहआरो। ) [ इति पश्यन्ती तिष्ठति ] । 

प्रियं--[ सस्मितम्‌ ] अनसूये ! जानासि किं निमित्तं शकुन्तला बन- 
तोषिणीमतिमात्रं प्रेक्षत इति (१) । ( अणसुए ! जाणासि किं णिमित्तै सउन्तला 
वणदोसिणीं अदिमेत्तं पेक्खदि त्ति | ) 

अन--न खलु विभावयामि, तत्‌ कथय से (२) | ( ण कु बिभावेमि; 
ता कधेहि मे । 

प्रियं--यथा वनतोषिणी अनुरूपेण पादपेन सङ्गता, तथा अइमपि 


ह Kosha 


आत्मनः अनुरूप॑ बरं लभेय इति (३) | ( जद वणदोसिणी अणुख्वेण पादवेण 


पश्यन्ती —साभिलाषमचलोकयन्ती, तिष्ठति । एतेन इाङुन्तलायास्ताइशयुब् 
कसम्मेळनेच्छ्ठा संसूच्यते। अयं च तस्याः प्रथमचित्तविकारूपो भावः। तथोक्तं 
दपणे-'निर्विकारात्मङे चित्ते भावः प्रथमविक्रिया’ इति । 

(१ ) प्रियमिति । सस्मितमिति झाङुन्तलायास्तथवचाभिछाप इति यथा तरवः 
संवेद्नादिति भावः । अतिमान्नं--सुहुसुंहु} भेते--पर्यंवलोकयति। 

(२) अनेति। विभावयामि-अवधाऱ्यासि, तन्निमित्तमिति भावः । एतेन 
श्रवणावहितत्वं सूच्यते । - 

( ३) प्रियमिति। शङ्कन्तलाया मनोभावं विशदीकरोति-यथेति। अचुरूपेणः 
रूपादिगुणेः सदशेन, सङ्गता - सम्मिलिता, आत्मनः अनुरूपं--रूपादियुणेः सदशम, 


लभेयेति ममाप्येवमचुरूपो वरो भवत्विति प्राथंना। इति-अस्मास्कारणात्‌ , | 


अतिमात्रं प्रेक्तत इति पूर्वेण सम्बन्धः । 


सहकार भी बहुत फर्छो से लढे रहने के कारण इनका उपभोग करने में समर्थ हो गया है। 
( देखती हुई खड़ी दो जाती है। ) 
( १ ) प्रियंवदा-( सुस्कुराती हुईं ) अनसूया ! तू जानती है कि शकुन्तला वनतोषिणी 
को सबसे अधिक क्यों देखती दै । 
( २) अनसूया--मैं नहीं जानती, मुझे बताओ । 


( ३) प्रियंवदा-जैसे बनतोषिणी अपने अनुरूप वृक्ष की जीवनसंगिनी बन गयौ है, 


उसो तरह मैं मी अपने अनुरूप वर पाऊ, इसलिए । 
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सप्नदः, तह ह अणुरूचं वर॑ ल्हेअंतति1) 
शाकु--एष ते आत्मनश्थित्तगतो 2 
न )[ ति हा रय 07 Ru 
अन- हला शकुन्तले ! इयं तताकण्वेन त्वमित्र स्वहस्तेन संवद्धिता 
साघबीलता, तत कथमिमां बिस्सृतासि ? (२) । (हला सउन्तले ! इअं 
तादकण्णेण तुमं विअ सहत्थेण संबड्ढिदा माहवीलदा, ता कधं इमं विसुमरिदासि?) 
शकु-तत आत्मानमपि विस्मरिष्यामि | ( लतामुपेत्याबलोक्य च 
सहर्षम्‌ ) आश्चयेमाश्चयम्‌ । प्रियंवदे ! प्रियं ते निवेदयामि (३)। (तदो 
अत्ताणंपि विसुमरिस्स । अच्चरीअ्रं अच्चरीअं, पिअँवदे | पिझ दे णिवेदेमि । ) 
प्रियं-सल्लि ! कि मे प्रियम्‌ ? । ( सहि ! किं मे पिअ' १। ) (४) 
दा$--असमये खल्वेषा भामूलात्‌ मुकुलिता माघबीलता (३) । 
( असमए क्खु एसा आमूळादो मुउलिदा माहवीलदा । ) 


(१) शकु इति । आत्मनः--निजस्येव, मनोरथः-अभिलाषः, न तु ममेति 


सावः । चं हि निजानुरूपं वरमाकांचसे न त्वहमित्यर्थः । आवर्जयति--जळदाना- 
याधोसुखं करोति, पादृपमिधुनाछचाछे इति शेषः। . 


२ ) अनेति। र्वमिवेति माधवीळतायां सठ्यं द्यो र 
तार, थे जि साधवीळतायां निरतिशयवार्सद्यं द्योत्यते । विस्मृ 


(३ ) शकु इति । आत्मानमपि विस्मरिष्यामि-यथा नाम आत्मा दिताहित- 
विपये सततमविस्मरणी यस्तथेयमपि अविस्मरणीयेति भाबः। 


(४) प्रियसिति । क्रिमिति प्रश्ने । से-मम, प्रियम्‌-प्रीतिकर यरवं निवेद्य- 
«सीति शेषः । 


(५ )शकु इति। सुकुळानि सञ्जातानि अस्या इति सुकुळिता, तारकादि- 
स्वादितिच। * 
( १ ) शङुम्तळा-यहृ तुम्दारे मन की बात है । ( घडा उडेलती है ) 
( २ ) अनसूया- सखी शकुन्तला | पिता कण्व ने इस माधवीलता को भौ तुम्हारे 
साथ षो साथ अपने दाथ से सींचकर बड़ा किया है, क्या इसे भूल गयी ? 
(३) शङुन्तछा—तो मैं अपने को भी भूल जाउँगी ( लता के पास जाकर और उसे 
देखकर दपं के साथ ) भाश्चये है, मैं तुम्हें प्रिय छगनेवाली बात कहतो हूँ । 
(४) प्रियंबदा--वइ मुझे प्रिय लगने चाळी कीन सी वात है। 
ते (५) शकुन्तछा--यह माघवीछता असमय में मूलभाग से ळेकर अन्त तक मुकुलित 
_ हो गयौ दै ( कलियों से छद गयी i 


( 


ay CC-0.PanintKanya Maha Vidyalaya Collection. 
sp pC ६ २ ५ SE कुक वक्र “nD Si 


प्रथमोऽङ्कः ] ०७०७ 5 RR 2 किशोरकेलिसमेतम | ५३ 
. उभे-[ सत्वरमुपगम्य ] सखि ! सत्यं सत्यम्‌ ? ( १) | ( सहि ! सधै 
सञ्चं?। ) 
. शकु-सतत्यं किं न प्रेच्तेथे ( २)। ६ सच्चं कि पेफ्खघध । ) 
प्रियं--( सहषं निरूप्य ) सल्लि! तेन हि प्रतिप्रियं ते निवेदयामि 
(३) | (सहि ! तेण हि पडिप्पिञ्रं दे णिवेदेमि । ) ; 
शकु--कि मे प्रविप्रियम्‌ ? ( ४ ) | ( कि' मे पडिप्पिअ १। ) 
प्रियं--आसन्नपाणिग्रहणासि त्वम्‌ (४) [भ्रासण्णपाणिग्गहणासि तुमं । ] 
शकु--[ सासूयमिव ] एष ते आत्मनश्चित्तगतो मनोरथः, तन्न ते वचनं 
श्रोष्यसि (६) | [ एस दे अत्तणो चित्तगदो मणो रही, ता ण दे वग्रणं सुणिस्सं] | 
प्रिय-सखि ! न खलु ते परिहासेन भणामि, श्रुतं मया तातकण्पस्य | 
सुखात्‌ तब कख्याणसूचकम्‌ एतन्निमित्तमिति (३) | [सहि ! ण कख परि- 


( १ ) ऊभे इति । सस्वरं-शीघ्रम्‌, उपगम्य-माधवीळतासमीपं गत्वा, असमये ‡ 
सुङुला नामाश्चरयविधा इकस्वात्‌ गमन रोघ्रयं बो भ्यम्‌ । सै 

(५) प्रियमिति । आसन्नं सन्निहितं पाणिम्रदणं-चिवाद्दो यस्याः सा तथोक्ता। ^ 

(६) शङ इति। सासूयमिव-ञ्जङ्ट्यादिना बही रोपं सूचयिख्ेवेध्यर्थः। न 
स्वम्तरिति भावः। एतेन सा पाणि्रहगोभिलापिणीति सूच्यते। आत्मन:-स्वस्थेव, 
.पुपः-पाणिग्रहणरूपः, मनोरथः-अभिळाषः। न तु ममेति भावः। तत्‌-तस्माद्‌ , 
स्वयं पाणिग्रहणमभिळष्य समोपरि तस्यारोपादित्यर्थः। न ते-तव, वचनं 
शोषयामि, अन्तर्भावस्तु पाणिप्रहणवार्त्ताकरणात्‌ श्रोष्यामीति । 


(७) प्रियमिति। परिहासेन-छीछाकरणच्छुलेनेत्यथ:। पृतत्‌--भासामयिकः 


( १) दोनों--( तुरन्त पास जाकर ) सखी ! सच हैं सच ! 

( २) शकुन्तला--पूछती क्या हो, देखती नहीं ! 

(३) प्रियंवदा-( सद्दषं देखकर ) सखी | इसके बदले में भौ तुम्हें एक प्रिय बात 
सुनती हूँ । 

(४) शकुन्तछा-मेरे लिये कोन सी प्रिय वात दै १ 

( ५ ) प्रियंददा--शीघ्र हो तुम्हारा व्याद होनेवाळा दै । 

( ६ ) शकुन्तला--( कोसती हुई सी ) यद तुम्हारे मन की बात है। अब में तुम्हारी 


बात नहीं सुनू गी । हम | 
(७) प्रियंबदा-सखी ! मैं परिहास नहीं करती । मैंने पिता कण्व के सुख से सुना 
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हासेण भणासि, सुदं मए तादकण्णस्स मुहादो तुहकल्लाणसूअअं एदं णिमित्त ति । 

अन--हला भ्रियंबदे ! अत एब सस्नेहा शकुन्तला साघबीलतां 
सिञ्चति ( १ ) | (हला पिश्रबदे। अदो ससिणेह सउन्तला माहबीलदां 
सिश्चदि । ) 

शकु-यतो भगिनी मे भवति, ततः किप्रिति न सिश्चामि ( २ )। 
( जदो बहिणी मे भोदि, तदो त्ति ण सिश्चेम्ि। ) [ इति कसमावजेयति ]। 

राजा- अपि नाम कुलपतेरियप्रध्वणणश्षेत्र तम्भवा अवेत्‌ ? अथवा 
कृतं सन्देहेन ( १ )-- 


“माधवीळतासुकुळरूपं, निमित्तं रच्षणम्‌ कल्याणसूचकं-पाणिय्रहणरूपशुभनिवेड- 
'कसिस्यथः। एकदा तातेन कथितं यत्‌-“माधवीछताया यदि अक्षमये सुकुलानि 
भवेयुः तहि शाङुन्तलायाः पाणिम्रहणमबश्यं भविष्यतीति भावार्थः ) 

( १) अनेति। अत एव-भसमये मुकुछोद्वमेन तस्याः पाणिग्रहणरूपसङ्गळः 
ज्ञापकादेवेस्य्थेः । 


(२ ) शक्ल इति। यतः-यस्मात्‌ कारणाव्‌। भगिनी-एककण्बपरिधद्वितरवाद्‌ 
भगिनी र्पेत्यर्थः, माधबीळतेति शेष; । अनेन स्नेहवाहुल्यं सूच्यते । आवर्जयति-- 
जळ्सेचनायाघोसुखं करोतीत्यथंः । र 


(३) राजेति। अपि नामेति सम्भावनायाम्‌ । इयं- शकुन्तला, कुळपतेः-- 
अयुतशिष्यपोषकस्य कण्वस्य, असबर्णम्‌--असमाने चत्रियादि च्चेत्रे-- कन्ने तत्र. 
सम्भवः-जन्म यस्याः सा तथोक्ता, 'च्ेत्र पत्नी शरी रयोः रित्यमरः । स्यात्‌--भवेत्‌ , 
यदीयं ब्राह्मणेतरजञातीयपर्नीगभेसम्भूता स्यात्‌ तर्हि मे परिणययोग्या भवेदन्यथा 
शा्रनिपेधात्‌ अभिलापो व्यर्थ इति भावः। तथा च स्सृतिः-- 

“शूद्रस्य भार्या शूद्रेव सा च स्वा च विशः स्मृते । 
ते च स्वा च चत्रियस्य ताश्च स्वा चाप्रजन्मनः ॥! इति। 
पूर्वोक्तमाच्षिपति-अथवेति। सन्देहेन-आशक्कया, कृतम्‌-अछम, सन्देहो 
न कायं इश्यर्थः । 'वारणार्थयोगे तृतीयाः इति तृतीया । 


था कि यह निमत्त ( माधवीलता का मुकुळित होना ) तेरे लिये कर्याणसूचक दै । 
( १ ) अन--सखी प्रियंवदा ! इसीसे शकुन्तळा माधबीलताको बड़े चावसे सोंचती है। 
( २) शकुन्तळा--जव यह मेरी बहन है, तो मैं इसे क्यों न सोचूँ १ (घडा उंड़ेलती दै) । 
र (३) राजा--तो क्या यह कुलपति ( कण्व ) की जाह्मण के अतिरिक्त किसी और वणे 
__ से उत्पन्न कन्या है ! अथवा सन्देइ करना ब्यथै है 


शन 
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"चलन र ए 
असंशयु क्षत्र परिग्रदक्षसा यदार्यमुस्यामभिलञाषि मे मनः। 


तथापि तत्वत एवनायुपलप्र्ये (१) । 
शाकु-[मसम्भ्रमम्‌] अस्मो ? (२) खलि नसे कसम्भ्रमो दरतो नबमालिका- 


देच तृढयति-असंशायमिति । असंशयं-नुनमेव, इयं शकुन्तलेति अचुपञ्यते, 


क्षत्रस्य-ज त्रियस्य परिग्रहचमा-पल्लीरवेन ग्रहणयोग्या, 'चन्नं चन्रियराजन्यौ' इति 
नाममाला, 'परिम्रहः परिजने पन्स्यां स्वीकारमुछयोः' इति विश्वः। यत्‌-यस्मात्‌, 
मे--विद्याविनयादिगुणसम्पस्तस्य सम, आयं--निपिद्धाचरणविसुखत्वेन साधु, 
निर्दोषमिति यावत्‌, मनःअन्तःकरणस्‌, अस्यां-शकुन्तलायास्‌, अभिलापि- 
अभिळापयुक्तं भवतीति शेषः। अर्थान्तरं न्यस्यति-सतामिति। हि-यस्मात्‌ , 
सन्देहपदेछु-संशयार्पदेषु, वस्तुषु-विषयेषु, सतां-सज्नानाम, अन्तःकरणस्य 
सनसः प्रवृत्तयः-प्रवत्तंनानि, प्रमाण--निणयहेतुः । तथाह मचुः-'साधूनामात्मनः 
सुष्टिरेव च' इति (तथा च अस्यां शङुन्तळायां मदृन्तःकरणस्य बलवस्प्रवृत्तर्वादि- 
यसवश्यं चत्रपरिग्रहयोरयेति भादः । 

- अन्न सामान्येन विशेषहमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽ्ंकारः, एवं मरपरिग्रहत्त- 
सेति नोझ्स्वा चत्रपरिअहच्षमेति सामांन्योकतेरप्रस्तुतप्रशंसा । तया च नायकयतमो- 
चिव्यं ध्वनितम्‌ । 

तथा राज्ञः शङ्कन्तलायासचुरागस्य काव्याथस्य निश्चितरवेनो पन्या सात्परिन्यासो 
नाम सुखसन्धेरङ्गम्‌, तदुक्तं दपणे--'तन्निष्पत्तिः परिन्यासः? इति। अन्तःकरणः 
प्रवृत्तयः प्रमाणमिति वेदाः प्रमाणमितिवद्‌ अज्हर्षिङ्गर्दात्‌ बहुत्वावच्छिन्नप्रवृत्तेरेक-" 


प्रसाणर्वाश्च भिन्नछिङ्गवचनर्वे । वंशस्थविछब्वत्तस्‌॥ २३ ॥ 
(१) तथापीति। इयं चइत्रपरिमहच्मेति अन्तःकरणपबृत्तिप्रमाणेन निश्चितेऽ 


पोध्यर्थः। तरवतः-सखीसकाशात्‌ शब्दादिप्रमाणेन यथाथेत एनां-शङुन्तलाम्‌, 
उपळप्स्ये-ज्ञास्यामि । अन्तःकरणप्रबृत्तिरूपप्रमागस्यापि कदाचिद्वयसिचारदुशनात्‌ 
सखीनां मुखादुस्या यथावस्थितिमवरामिष्यामोत्यथेः । 
(२) शकु इति। ससंश्रमं-सोद्वेगस्‌, अग्म इति विरमये, 'विस्मये दुःसहे 
इसमें सन्दे नद्दी कि यइ क्षत्रिय के ग्रहण करने योग्य हे। क्योंकि मेरा साधु मन 
इसे चाइता है । किसी सन्दिग्ध वस्तु में सञ्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तिया ही प्रमाण 


होती हैं ॥ २३ ॥ | 
(१) फिर भो यथार्थ बात तो यदद दै कि मैं इसे अवश्य पाउँगा ! 


(२) शङुन्तळा--( घबराइट के साथ ) ओह ! पानी डाळने पर अचकचा कर यह _ क 
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बा 


तां दि सन्देडपदेपु बस्तु प्रमाणमन्त/करणप्रबुत्तय:॥ २३ 
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सुडिफिस्वा वद्नं मे मधुकरो5भिवतंते । ( अम्मो ? सळिश्रसेअ्सम्भवुःगदो 


णोमालिभ्रं उज्झिञ्नं चअणं मे महुअरो अहिवट्टदि ।) [ इति भ्रमरबाधां नाटयति ] । 
राजा-[ सप विलोम्य ] साधु बाघनमपि रमणीयमस्याः ( १ ) 
यतो यतः षट्चरणोऽभिवत्तेते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना । 
विवत्तितश्ररियमय शिक्षते भयादकामापि हि डश्टिविश्वमम्‌ ॥२१॥ 


अम्मो निस्य खरीभिः प्रयुज्यते इति भरतवचनात्‌। सलिळसेकेन-जलसेचनेन यः 


0200 >A ॥ 0 


पद्यिनीत्वं व्यज्यते । तथा चोक्तम-- . 


'कम्रलमुकुछम॒द्दी फुक्षराजीवगन्धा सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिब्यमङ्गे । इति । 
अमरस्य बाधां-निराकरणम; नाटयति-अभिनयति। 
(१) राजेति। तस्एहं-तद्वतवित्ततया साभिलापम्‌, विछोक्य-दप्ठा कथयतीति 
शेपः। साघु-शोभनस्‌, वाधनम-अ्मरनिराङरणम्‌, अस्याः शकुस्तलायाः । 
अमरवाधने मनोहरस्वं स्पष्टयति--यत इति । हि,यस्मात्‌ , .पट्चरण:-भ्रमरः 
यतो यतः-यस्यां यस्यां दिशि, सप्तस्पास्तलिल , अभिवत्त॑ते-अस्या सुखं छत्ती कृष्य _ 
अमति । ततस्ततः-तस्यां तस्यां दिशि,ओरिते-चांलिते बासे-सुःइरे लो चने-नयने 
यया सा तथोक्ता 'यामं सव्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे? इति विश्व, 'बामो 
वढयुप्रतीपयोः? इत्यमरोऽपि, तथा बिवत्तिते-प्रति्णं परिवतिते वौ-इरभ्यासुः 


हयी मबा सा पोता ससी, हु यया सा तथोक्ता ससी, हयं शकुन्तला, अकामापि-अक्रारणादप्रवृत्तमद्‌- 
चावि 1रा्तुसनासिलपन्प्यपि चा, भयात्‌-अ्रमरदुंशानभीस्या, अद्य-अघुना, दष्टि- 


विश्वमं-इग्विळासं, भबिप्यस्प्रियतमनायके मनो शृत्तिप्रकाञनायेति भावः, भिदेः, 


अभ्यसितुं परव त ह ड | 
भ्यसितु प्रवत्तेत इ॒वेत्यर्थ:। ध्सामान्यतो दृश्टिविश्षमरूपं कार्य प्रति सक्चासव्वस्य 


` कारणर्वम्‌ । अन्न प तस्याकासेत्यादिना प्रतिषेघादुहेतुककार्योत्पर्या विभावनालं- 


224 * 


कार! । यथोक्तं द्पणे-- 
'विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यततेः इति ।' 
_ सव भयादित्यन्यकारणाभिधानादुक्तनिमित्तः। तदुक्तं तन्नेव--'उक्तानुक्तनि- 
मित्तरवाद्‌ द्विधा’ इति तया शिक्षत्त इत्यत्र शिक्षत इवेति _मंतर्वाद द्विषा इति। तया सित इत्यत्र शिक्त इवेति सम्भावनाप्रतीतेरुसरेषा- 
भौरा नवमाछती को छोड़कर मेरे मुँह की ओर दौड र्दा है। (सोरे को भगाने का नाट्य 
करती है ) । 
(१) राना--( स्पृहा के साय देखकर ) वाह ! भ्रमर को दृटाने की इसकी चेष्टा भी 


कैसी सुन्दर मादम होती है । ( क्योंकि ) १ 
उ यह भारा जिस भोर जाता है, उसी ओर यह भपने सुन्दर नेत्रां को घुमाती है । 
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प्रथमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४७ - 
च्याय dente ________ 
अपि च- (सासयमिव ] [१] । त 
चलापोङ्गाँ,रष्टि सि ब बहुशो बेपधुमतों न 
2, रहस्यावयायीच स्वॅनसि मृढुकर्णान्तिकचरः (कत 
कर ्याघुन्बत्य़ाः पिबसि रतिसंबेस्वमधरं A 
वय तरवान्वेषान्मघुकर | इतास्स्वं खेळु छती ॥२५॥ 
लंकारः । स च सम्भावनाव्य्केवञ्चव्दाभावात्‌ प्रती यमानः । अनयोः पुरस्परनेर- 
पेचयेण शषंसृष्टि: । चंशस्थबिछं नाम वत्तम्‌ ॥ २४॥ 
(१ ) अपि चेति। सासूयमिव-असूयासहितमिव । वच्यमाणक्रमेण दाकुन्त- 
छायां अमरस्य कृतित्वदृशंनादारमनश्चा्ञमता राज्ञः सासूयस्वम्‌ । 
चलेति। मधुकर !- हे अमर !, करं-पाणिं व्याधुन्वत्या:-श्रमरनिराकरणाय 
इतस्ततो विछोलयन्त्याः अस्याः शङ्कन्तळाया इति रोषः, वेपथुमतीं-श्वद्धयेन आरो- 
पपे कामावेगेन कम्पमानास्‌, अतिचपलामिति यावत्‌, अत एब चळौ-चञ्जळौ 
. अपाङ्गौ-मेत्रप्रान्तभायौ यस्यास्तथाभूताम्‌, "अपाङ्ग नेत्रयोरन्तो? इत्यमरः, इृष्टि-- 
नयने तदद्वयमिति सावः, बहुशः वारं वार स्वृशसि:दुष्डुमित्यर्थ, आरोपपचे चुम्बसि। , 
_रहस्यं-गोष्यम्राचष्टे आख्याति वेति रहस्याएयायी स इव, ऊर्यार्दिङबरः=श्रदशेः | 
'सिवियलमीपगामी सन्‌, खदु-कोमलं सन्द दा यथा स्यात्तथा ख्त्रतसि-बाउद करोषि, | 
आरोपपक्षे ब्रवीषि। तथा रतिसर्वस्वं- रतेः-सुरतेच्छ्वायाः सवंस्व-प्रधानकारणम, ` 
यद्वा रतौ सवंस्वसिवाद्रणीयम्‌, यद्वा. रतेः-कामपत्न्याः सवस्वं--युवजये परसल- 
हायस्‌, भधरं-दन्तच्छुदं पिवसि-दशसि, आारोपपले चुम्वसि । अत एव वयम 
अर्थादहम, त्रवान्वेषात्‌-'फस्येयं कन्या ? का वेयम्‌ ? मम परिम्रहचमा न चा? 
हस्यादितध्याचु सन्धानात्‌, हताः-हतप्रायाः, वञ्चिता इति यावत्‌, देवेनेति झेपः। `` 
किन्तु स्वं खलु- नूनं, कृती-कृतकर्मा धन्य इत्यर्थः । 
९अन्न दृष्टिस्पशनसदुकथनाधरपानरूपतथाभूतकार्यण सघुकरे प्रचछुन्नशङ्ग रिः 
नायकब्यवहारसमारोपात्‌ झमासो क्तिः । वयं तव्वान्वेषाद्‌ हताः स्वं खळ कृत? हव्यु- 
पमानाधिक्यादू व्यतिरेकः । मधुकरकृतित्वे प्रथमन्निचरणगतवाक्यार्थानां हेतुत्वेनो- 
( इससे ज्ञात द्दोता दे कि ) यथपि शकुन्तला कामवासना से रहित दै, फिर भी भयवश 
` आँखें नचाना सीख रही है ॥ २४ ॥ 
( १) ओर ( असूया के साथ )-- 
ओ अमर ! शकुन्तला वार बार दार्थःसे इटाती दे, फिर भी तू उसके चन्नल नेत्रां को 
छूता है, यपत भाषाभाषी के समान इसके कानों के समीप जाकर मीठी बातें युनयुनाता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vigyalaya Collection. | वि व: | 


ANNES "० 


5 ०७००००५१ हत ०३ [प्रयभोऽङ प्रथमोऽङ्क 


अपि च-ल्लोलां रृष्टिमितस्ततो वितनुते सच्रलवाधिम्रमा - 


माझुग्नेन विवर्तिता वलि मता मध्येन्‌ करती । 
हस्ताग्रं विघुनोति पछ्लबनिभं शीत्कारसिज्चाधरा 
जातेय स्रमराभिततङ्घनभिया चाद्यबिना नत्तको ॥ २३ ॥ 


यासादू चाक्यार्थदेतुकः,काष्यलिङ्गाळंकारः । रहस्याख्यायोवेति क्रियोऱप्रेक्षा । इत्ये 
पामळंकाराणां परस्परनरपेचग्रेण संसृष्टि । शिखरिणी नाम वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 
लोलामिति। क्रम्नो-शोभनो रपहणीया वित्यथंः, स्तनौ यस्याः सा,इयं शकुन्तला, 
अचो छते इव तयोचिभ्रमेण-चिळासेन सह वतेत इति तां सभ्रळताविभ्रमास, 
लोळो-चब्चलाम्‌, इण्टि-नयनम्‌, इतस्ततः-सर्वासु दिछु, वितचुते-विक्तिपति 
विस्तायं चाळयत्ीस्यथः। कुतो अमर आगच्छुतीति परिज्ञानाथमिति भाचः। आशु 
उनेन-ईषदरक्रेण, चलिमता न्निवलिुक्तेन, मध्येन-शरीरमध्य भागेन, घहुक्रेण, विमता न्रिवलियुक्तेन, मध्ये न-शरीरमध्यभागेन, दिवर्तिता-परि- 
वत्तिता, आस्माने अमर दशनात्त्रातुमिति भावः। तथा शीस्कारेण-ञ्रमरभयोत्पादि- 
तेन शीच्छीदिति शब्देन भित्नौ-विक्रिष्टी भृश्ररो-ओएयुरालौ यस्याः सा तथाभूता 
सती, पल्चचनिभं-किसलयोपमम, हस्ताग्रस्यातिकोमळत्वात्‌ रक्तवर्णस्वाच्चेति भावः, 
हस्ताग्रं हस्तस्याग्रभागस्‌, विधुनोति -अधरनिराकरणाय कम्पयति | प्र णाय कम्पयति। अत एव श्रम” 


जु Eb मकता अऔः-भयं तया, वाद्येर्दिना चृत्योचितवायाभावे. 
हि न त्तकी-ने या जाता । 
| अत्र 'वाद्येविना नर्तकी! इति तृत्यं प्रति दश्िविक्षेपशरी रचालनहस्ताग्रविधूनना 
दिरूपप्रथमपाद्त्रययतवाक्याथाीनां देतुस्वाद द्वाक्य्राथहेतुक काञ्यक्िङ्गम्‌ । यदुक्त 
चिश्वनाथेन-'देतोर्वाक्यपदार्थस्वे काव्यलिङ्गं निगद्यत? इति। “नत्तंकीधर्माणासुपा 
दानात्‌ तुर्ययोगिता' इति केचित्‌। 'वाद्यर्विना? इति विधानाद्धिकारूढवे शिष्टयरूपं 
; रूपकम्‌ । भवी रतेव पञ्लवनिभमिस्यन्न चोपमा । नत्तेकीत्यत्र नत्तकीवेति सम्भा 
` चनाप्रतीयमानोठेक्षेति कश्चित्‌। पुतेषामळंकाराणां परस्परं नरपेचग्रेण संसृष्टिः 
 _शादूंलविक्रोडितं नाम बुत्तम्‌ ॥ २६॥ 
E इसके रतिसवेस्व अधर का पान करता है। इम तत्त्वान्वेषण में छग कर असफल रहे और 
तू ने सफलता प्राप्त कर ली ॥ २५॥ 
ओर 
यहद सुन्दर स्तनों वालो शकुन्तला भ्र विलास के साथ अपनी चंचल दृष्टि इधर-उधर 
घुमा रद्दी है, कुछ तिरछे ओर तरंगशाछौ मध्यभाग को इधर-उधर मोड़ रदी दै, पछव 
के समान कोमळ हाथ झटकारती है ओर जब सौत्कार करने लगती है तो दोनों होंठ 
 अलग-अळग हो जाते हैं । इससे ज्ञात होता है कि अमर के कटने के भय से यहद बिना 
 नाजों के ही नतकी बन गयौ दै ॥ २६॥ : 
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शकु-हला ! परित्रायेथां परित्रायेथां मामनेन दुष्टमुकरेणा भिभूय- 
सान्नाम्‌ (१)। (इला | परित्ताअघ परित्ताअध मं इमिणा दुइमहु अरेण झहिद्धअमाणं। ) 

उभे-[ सर्मितम्‌ ] के आवां परित्राणे ? अत्र तावत्‌ दुष्यन्तसाक्रन्द, 
यतो. राज्जरक्षितानि तपोवनानि (२) । (का अम्दो परित्ताणे ? एत्य दाष 
दुश्सन्दं अक्कन्द, जदा राश्रर6खदाइं तवोचणाइं | ) 

राजा-अवसरः खल्वयमस्साकमात्मानं दशेयितुम्‌ । न भेतव्यं न 
भेतव्यप । [ इत्यर्धोक्ते स्वगतम्‌ ] एवं हि राजाहमस्तीति परिज्ञानं अविः 
ष्यति ! भवतु अतिथिसमाचारमेदावलस्बिष्ये (३) । 

(१) शङ्क इति । परित्रायेथामिति सुरधास्वेन कातरोक्तिः । युवामिति भावः । 
अभिभूयमानां-च्याङुली क्रियनाणाम्‌ । 

( २ ) उभे इति । अनसूयाप्रियंवदे इस्यर्थः । सरिमितमिति-सेपद्धासमित्यर्थः । 
साधारणञ्रमराक्रमणेन वेयं शकुन्तलेदश्यघीरा भवतीति सोपहासमिति भावः । परिः 
त्राणे-भ्नमराक्रमणाद्रणे, आवास्‌- अनसूयाप्रियंवदे, के- अक्ञमे इत्यर्थः, स्वद्व 
खीस्वभावादिति भावः। दुप्यन्तं-तपोवनाधिपति राजानम्‌, भाक्रन्द्‌-आह्वय, 
तपोचनानां राजरक्षितत्वादिति भावः 'आक्रन्दः क्रन्दुनाह्वाने' इति विश्वः, 'क्रन्दुने 
रोदनाह्वाने? इस्यमरश्च । तन्न हेतुमाहतुः--यत इति । 

(३) राजेति। अवसरः-समयः, यह्विषयकचर्चोत्थापनादिस्याहायः। न 
भेतव्यंञभयं मा कुरु। अद्धोक्ते-वाक्यस्यारद्धोच्चारणं ङृसवेस्यर्थः। स्वगतम्‌--- 
आत्मगतम्‌, अश्राव्यमिति यावत्‌। एवं हि-दुष्यन्तविषयकप्रस्ताघनासमकालमा- 
स्मप्रकाशे कृते । अहं राजा-दुष्यन्वः । परिज्ञानं-परिचयः। तेन प्रशान्तेऽस्मिन्‌, 
तपोचने हठान्सुततिकन्यानां समीपे कथं राजोपस्थित इति संशयः स्यादिति भावः। 
अवतु- अस्तु सवंन्नातिथयोऽवाध्यमानप्रसरा अवन्तीति संशयो न भविष्यतीति 
छुद्धयेति भावः । अस्य 'परिज्ञानसिति पूर्वपदेन साकं सम्बन्धः । अतिथेः--आगान्तुः 
कस्य समाचारं-व्यवहारम्र, अवछस्विष्ये-आाश्रयिप्ये, उदालीनवदाचरामीस्यर्थः। 
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` (१) शकुन्तछा--सखी | इस दुष्ट मधुकर ने मुझे परेशान कर दिया है, इससे मुझे- 
वचाओ-वचाओ । 
(२) दोनों-( सुस्करा कर ) इम रक्षा करनेवाली कौन हैं £ शसके लिये राजा दुष्यन्त 
को पुकारो, जिससे इस तपोवन को रक्षा होती है । | 
( ३ ) राजा--मेरे प्रकट होने का यद्दी अवसर दै । मत डरो, मत डरो । (इतन भाषा 
वाक्य कह कर सोचता हे । ) यदि ऐसा करूंगा तो ये समझ जायें कि भै ही राजा 
दुष्यन्त हूँ'। अच्छा कोई इज नहीं । इससे मैं इनका अतिथि तो बन जाऊँगा । 
४ भ० शा० 
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शकु- नेष दुरबिनीतो विरिमति, तदभ्यतो गमिष्यामि | हा धिक! हा 
धिक्‌! कथमितोऽपि सामनुखरति तत्‌ परित्रायेथां माम्‌ । [ पदान्तरे 
सदृष्टिक्षेपम्‌ ] (१) ( ण एसो दुब्विणीदो विरमदि, ता अण्णदो गमिस्सं । हृद्दी ! 
इदो! कध इदो वि मं अणुसरदि, ता परित्तायध मं । ) 
राजा--[ सर धडाच ]1आ.!(२)। _ द 
कः पोरे पछुमतीं शासत्रि शासितरि डुबिनीतानाम्‌ । 
अयमाचरत्यविनयं सुग्धासु तपस्बिक्षन्याछु ॥ २७॥ 
(१ ) शकु इति। दुर्विनीतः-दुणंयकारी, एषः-मधुकरः, न चिरमति--विरतिं 
न रभते, बाधनादिति शेषः । अन्यतः-अन्यस्मिन्‌ स्थाने । अन्यर्पदसिति पदान्तरं 
तस्मिन्‌ पदान्तरे-स्थानान्तरे गत्वेति शेषः । इष्ट्याः ज्ञेपो-अ्रमराधिष्ठितस्थाने 
इष्टिदाने तेन सह वतंत इति सदषित्ेपम्‌, मरो विरतो न वेति परिज्ञानार्थमिति 
भावः । हा धिगिति विषादे । इतोऽपि--अस्मिनर्‌ स्थानेऽपि, सप्तम्यां तसिल्‌ ।. 


(२) राजेति। सत्बरं--स्वरितस्‌, उपगम्य-शक्घन्तळादीनां समीपं ग्वा 
. आहेति शेषः। आ इति कोपग्रकाशे, 'आस्तु स्यात्‌ कोपपीढयो' रिस्यसरः। 


नयस्‌-असद्‌ा चारस्‌, भाचरति,-व्यवहरति ? स मे सवंथा दुण्डय इति भाव^ अहो 


प्रभावी भरावतः कामदेवस्य यह्वीरस्य!पि राज्ञो ) धियं तुच्छुञ्जमरारफाछने 
चाळ्यामासेति घन्यं रचनाकौशळं कविवरस्य । 


अन्न भ्रमर इति मयि-दुष्यन्त इति शकुन्तछायाश्वेति प्रस्तुतानां प्रतिपाद्यानां 

कोऽयमिति पौरव इति तपर्विकन्यार्िति बप्रस्तुते निबन्धना दपरस्तुत प्रशंसाऽळ* 

क्वारः । तेन च स्वप्रतापस्य व्यापकस्वं राजभावयोपनञ्च ध्वन्यते । अन्न दण्डलक्षणं 

सान्ध्यङ्घास्तरसुपच्चिसम्‌ । तदुक्तं सुघाकरे- “दुण्डस्टबविनयादीनां दृष्टया श्रुस्या च 
? इति । 'शाप्तति शासितरि’ इत्यन्न च्छेकानुप्रासः । == हक शाति शासितरि' इत्यन्न च्चेकाचुमासः । आया जातिः॥ २०॥ _ ॥ २७॥ 


(१) शकुन्तळा--यद दुष्ट भ्रमर नहीं मानता । «स॒ कारण में दूसरी जगह चली 


जाती हूँ । ( आँखो से देखती हुई पेर बढ़ाती 1 
वता । भतः मेरी रक्षा करो-मुझे इससे हाल sri Ua ten 


(२) राजा--( झटपट सामने भाकर ) ओह | 
; बुष्टो पर शासन करनेवाले पुरुवंशी राजा जब पृथ्वी का शासन कर रहे हे तो इन 
सरल स्वभाबवाली तपस्विकन्याभों पर कोन अन्याय कर रहा है ॥ २७॥ 
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[ सर्वा राजानं द्वा किबिदिव ए नचा] (१) 
सख्यौ--आयं ! न किमपि भत्यी दितम्‌ , किन्तु ल्लु इयं प्रियसखी 
दुष्टमधुकरेण आङुलीक्रियमाणा कातरीभूता (२) | ( अञ्च | ण किंपि अचा- 
दिदं किण्णु कडु इअं पिञ्मसदि दुद्ठमहुअरेण आउलीक़िप्रमाणा कादरीभुदा । ) 
[ इति शङुन्तळां दर्शयतः । ] 
राज्ञा--[ शक्कन्तलायुपेत्य अ्‌यि 1! तपो बद्धेते ? (३) 
शकु--[ दादा यी तिष्ठति । ] (४) 
अन-इदानीम्‌ अतिथिविशेषलाभेन (३) | (दाणि अदिधिविसेसलाहेण) । 
(१) सर्वा इति । सर्वाः--ताः कन्याः, सम्न्नान्ता:--चकिता;, कस्येदं महार 
रुषस्यान्नातर्कितमागमनमिति बुद्ध्येति भाव: । लक 
(२) सख्यादिति । अस्याहितम्‌-अदाओ निः, अत्याहितं महामीतिः कर्मजी- 
वानपेक्षि च? इत्यमरः । प्रियसखीस्थनेन शक्ुन्तकायां सल्योः स्नेहातिशयः सूच्यते 
तस्याः माधान्यं च । शकुन्तला दुशयत इति । शक्नुन्तलायाः प्रदर्शनं स्ववाक्यस्य 
सत्यताप्रतिपादनायेति बोध्यस्‌ । 
(३) राजेति । अयीति कोसलामन्त्रणे । तपो चर्द्धते-निर्बिध्नेन तपो वर्तते 
ननु? इत्यर्थः । तत 
(४) शक इति । साध्वसेन--अयेत ळजया वा सह वत्तंते इति ससाध्वसा, 
अतर्कितो पगतमहापुरुषद्शनादिति भावः । अवनतस्मुछी--नम्रम्जुखी क्विब्चिदुत्तरम- 
दरवेति शेषः । 


भकारी बो का रकेट ररर रर रारा 5 सा 


(१) ( सब राजा को देखकर कुछ घबड़ा सी जाती हे । ) 

(२) दोनों सखियाँ--आय॑ ! मय का कोई बड़ा कारण नहीं हैं, यह मेरी प्रियसखी 
एक दुष्ट अमर द्वारा सतायी गयी थी, इससे घबड़ा उठो । (ऐसा कद्दकर दोनों शकुन्तला को 
दिखाती हैं । ) 

( ३ ) राजा--(शकुन्तळा के पास जाकर) अयि ! तुम्हारी तपस्या तो बढ़ रही दैन! 

` (४ ) शकुन्तला--( लज्जा से मस्तक झुका लेती है। ) . र 
- (५) अनसूया--आप जैसे विशेष अतिथि को पाकर तपस्या बढ़ ही रहो है! . 
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प्रिये-स्वागतमार्यल्य | हला शकुन्तले ! गच्छ, उटजात्‌ फलमिश्र- 
सध्येभाजनमुपहर, इदमपि पादोदकं भविष्यति (१) | ( साअदं अरज्जस्स । 
हला सउन्तले | गच्छ, उडभ्रादो फलभिस्सं अग्धभाअर्ण उवहर, इदंपि पाओदर्झ 
भविस्सदि ) [ इति घरं दशंयति । ] 

राजा-भवतीनां सूनुतयैन बाचा कृतमातिथ्यम्‌ (२) । 

अन--थस्यां ताबत्‌ १च्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायासुपबिश्य 
आर्यः परिश्रमसपनयतु (३) | ( इमशिस दाव पच्छाअसौदळलाए सत्तवण्णवैदि- 
आए उवविसिञ्ञ अज्ञो परित्समं अबणेडु । ) 


राजा--नूनं यूयमप्यनेन घर्मेक्मेणा परिश्रान्ताः तन्मुहू्तेसु पचिशत(४) | ` 


(१) प्रियमिति। आयंस्य--साधोः भवतः, 'महाकुछकुलीनायेंसभ्यसजनसा- 
घच? इस्यमरः। स्वागते-शुभागमनम्‌ , भावे क्तः। अनेन किमिति काळुव्यंज्यते । 
उरजात्‌--पर्णशालायाः फरेन मिश्रं युक्तमिति फलमिश्रम्‌, अध्यंभाजनस-अध्ये- 
पात्रम्‌, उपहर आनय । इदमपि बक्षसेचनार्थमानीतं घटस्थितजलमपि, पादो- 
दकं--पादुप्रचालनजलस्‌, भविष्यति । प्रथममतिथये पाद्यं देयमिति भावः। पतेन 
तासां स्वरा व्यज्यते । 

(२) राजेति। सूनुतया--सस्यया प्रियया च, “सूनृतं तु प्रिये सस्ये’ इत्यमरः, 
चाचा-वाक्येनेव, आतिथ्यम्‌-भतिथिसभ्कारः, कृतं-विहितस्‌, स्वरूपेण पुनः 
करणमनावश्यकमे वेध्याशय। । 

(३ ) अनेति । प्रदृष्टा छाया प्रच्छाय तेन शीतला तस्याम्‌, अथवा प्रकृष्टा 
छाया यस्यां सा प्रच्छाया भत एव शीतला तस्याम्‌, सप्तपणवेदिकायां--विषमच्छ- 
दबृचस्य मूलस्थचतुरजभूमावित्यर्थः । क 

(७) राजेति। अनेन-परिदृश्यमानेन, धमंकमंणा-जळसेचनाषिरूपधर्मका- 
येण, नूने--निश्चितसेव, यूयं-भवश्यः, परिश्राम्ता--छ्ञाम्ताः । 


> =-= 


( १ ) प्रियंवदा--आप तो सुख से यहाँ भा गये न ! सखी शकुन्तला | जाओ, कुटिया 
से फल्युक्त अधे छे आओ ओर यइ जल पेर धोनेके काम आ जायगा ( घड़ेको दिखाती है ) । 

(२) राजा-कष्ट न करिये, आप छोगों की सत्य तथा मोठी बातों से ही इमारा 
आतिथ्यसत्कार हो गया । 

( ३ ) भनसूया-भाप इस विशाळ छायायुक्त सपपणे की वेदी पर वेठकर सुस्ता 
छीजिये । 

(४) राजा--आप मी इस ( बृक्षसेचनरूप ) धर्मकायं से थक गयौ होंगी, इसलिये 
थोड़ी देर के लिये बैठ जाइये । 
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प्रियं--[ जनान्तिकम्‌ ] हला शङ्कुन्तले ! उचितं नः अतिथिपर्थुपासः 
नसू, तदू एहि, ऽपत्रिशासः (१) | ( इला सउन्तज्ञे ! उइदं णो अदिधिपञ्जवा- 
सणे ता एहि उवविसह्य । ) [ इति सर्वा उपविशन्ति । ] 

शकु--[ आत्मगतम्‌ ] कथमिदं जने प्रेय तपोवनविरोधिनो बिका 
रस्य गयनीचास्मि संबुत्ता ( २ ) | ( कधं इमं जणं पेक्खिअ तबोयणबिरोहिणो 
विआरस्प गमणीश्च द्वि संचुत्ता । ) 

राज्ञा--[ सर्वा अवलोक्य ] अहो ! समानवयोरूपरमणीयं सोहा दमत्र- 
भवतीनाम्‌ (३) । 


(१) प्रियमिति । जनस्य-उद्देश्यभूतलोकस्य अन्तिकं समीपमिति जना- 


न्तिकम्‌ -अनन्यवोध्यमिस्यर्थेः, तदू यथा स्यात्‌ तथा । 
तथोक्तं दपणे— 
“न्रिपताकाकरेणाऱ्यानपवाय्यान्तरा कथाम्‌ । 
शन्योऽन्यामन्त्रणं यस्स्याज्ञनान्ते तजनान्तिकम्‌ ॥' 
त्रिपताकलच्षणसुक्तं सङ्गीतरल्लाकरे- 
“स एव त्रिपताक; स्याद्‌ वक्रितानासिकाडुलिः इति ॥ 

(२) शङ इति। तपोवनस्य--आश्रमस्य विरोधिनः-तपोविनाशक्षतया विरु- 
द्स्येत्यर्थः । विकारत्य--विळतेः कामावेगस्येति भावः, कर्तरि षष्ठी, गमनीया-ग्राप- 
णीया । एतेन महाननयों भवतीति भावः । अन्न शकुन्तकाया भावो नाम सारिवको5- 
रड्टारः प्रदर्शितः तदुश्तं दपणे- 

"निविकारास्मके चित्ते आवः प्रथमविक्रिया इति ॥ 

(२) राजेति। अहो इति कोतुके। अत्रभवतीनां-पूउयानां युष्माकसिप्यर्थः, 
पूज्यस्वञ्च तपस्विस्वेनेति भावः | सौद्दाईं-परस्परमेत्री, सम्रानानि-अन्योन्यतुक्यानि 
वयांसि रूपाणि-सौन्दूर्याण्या कृतयः स्वभावाश्च वा “अथ रूपं नपुंसक स्वभावाक्ष" 
तिसौन्दयं' इत्यमरः, तेः रमणीयं-मनो हरम्‌ । तदुक्तस-- 

“समेविरोधो मैत्री च न च पुष्टविपुथ्योः' इति । 


( २ ) प्रियंवदा-(छिपाकर शकुन्तला से) सखी शकुन्तला ! हमें अतिथि का सत्कार 
करना चाहिये, तो आओ बैठ जायें ( सब वेठती है । ) 

( २ ) शकुन्तला (स्वगत) इस मनुष्य को देखकर में तपस्विजर्नो फे बिरुद्ध विचारों 
का लक्ष्य क्यों बनी जा रहो हूँ । 

(३) राजा--( सब को देख कर ) समान अवस्था और समान रूप होने से आपकी 
मित्रता भी बड़ी सुन्दर मादस होती है । | 
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प्रियं-[ जनान्तिइम्‌ ] हला अनसूये ! को लु खलु एष दुरवगाह- 

गम्भीराक्ृतिमंघुरमालपन्‌ प्रभुत्वदाश्षिण्यं विस्तारयति (६) । ( हला अण 

सूए। को णु पखु एसो दुरवगाहगम्भीराकिदी महुरं आलवन्तो पहुत्त दाक्खिण्णं 
वित्थारेदि । ) 

/ अन--हला ! ममापि अस्ति कौतूहल्म्‌ , ग प्रत््यामि तावदेनम्‌ | 

\ [प्रकाशम्‌+] आयेस्य मधुरालापजनितो विश्रभे मामाला _कतरो 

राजषिवंशः अलंक्रियते आर्यण ? कतमो वा देशो विरहुपयुत्सुक कः क्रियते ९ 

कि निमित्त वा आर्येण सुकुमारेण तपोवनगमनपरिश्रमे आत्मा उपनीतः ? 

(९ )। (हला | मम वि अस्थि कोषूहृलं ता पृच्छिस्सं दाच णं। आज्जल्स 


norm AT 5 आइका 


(३) प्रियसिति । हुःखेनावगाहाते इति दुरवगाहा-दुप्मवेक्ा, दु बोधस्वभावेति 
यावत्‌, गर्भीरा--“गार्भीर्य यरप्रभावेण विकारों नोपरूपयतः दत्युऊप्रक्षारा तद्दच- 
°  खिकेत्यथः, आकृतिथस्य सः | प्रसुत्वं-प्रभावः, निम्नहानुमहसामर्थ्यमित्यथः, 'कः 
पौरवे बघुमतीस' इत्याधुक्तप्रकारेणेति भावः, दालिण्यम---औदार्यम, “न सेतध्यं न 
भेतष्यस' इत्यायुक्तरूपेणेति भावः, तयोः समाद्दारस्तव, विरतारयति-प्रकटय ति । 
पुतेन राज्ञो विकारहेतौ सति निसगंधेयावळस्वनादू धोरोदात्तनायकत्वं सूचितं 
कविवरेण | यथाह विश्वनाथः 
“अविकत्थनः चमावानतिगम्भीरो महासत्त्वः । 
स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदात्तो इढब्रतः कथितः ॥' इति। 

(२ ) अनेति । प्रकाशं-सर्व भ्राव्यं 'सर्वश्ाव्यं प्रकाश स्यात? इति विश्वनाथ- 
वचनात्‌। मधुरालापजनितः-प्रियालापोद्धवः, विश्र्भ:--विश्वासः 'अस्मामिञ्रिज्ञा- 
स्यमानोऽपि अवाच्च बिरज्यते' इत्येवंरूपो भाव इयर्थः आालापयति--भारूपितु 
नियोजयति। पतेन स्वौद्धस्यस्य परिहारः। किं तदिस्याह--कतर इति । आर्येण-- 
माचनीयेन २ न भवता, कतरः-द्वयोश्वन्तवंदासूर्यवंशरूपयोराजपिंचंशयोसंध्ये कः राजर्दि- 
चंशः, अळंक्रियते--जन्मना विभृष्यते । कर्मिन्‌ वंदे कुकभुषणभूतस्य भवतो जन्म 


इत्यथः । भवजन्मनः ९वतपोवाहुक्यदेतुकस्वाद्‌ यद्वरो जातस्तेपां राजषित्वं सिङ- 


= ---- वजन 


( १) प्रियंवद[-- (चुपके से) सखी अनसूया ! ये कौन हैं, इनकी गंभीर आइति है और 
स्वभाव मो दुर्बोध हे, मौठी-मीठी बातें करते हुये ये प्रभुता की उदारता बिखेर रहे है । 
(२ ) भनस्‌या--सखी ! मुझे भी यही कोतूद्दळ है, तो आवो पूछ ददी न ळें । (प्रकट) 
भापके मधुर भाषण से उत्पन्न ढिठाईं मुझे आप से कुछ पूछने के लिए विवश कर रही है! 
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महुरालाबजणिदो विस्सम्मो मं आलावेदि। कदरो राएपिवंसो अछा इरीअदि अज्जेण ९ 
कदमो वा देसो बिरहपज्जस्पुशो करीअदि ? कि णिमिर वा अज्जेण सुउमारेण 
तवोवणगमणपरिरसमे अप्पा उवणोदो(सि ?। ) 

दाकु-[ आत्मगतम्‌ ] हृदय ! मा उत्ताम्य, यत्‌ जया चिन्तितं तदन- 
सूया मन्त्रयति (१) | ( हिअर ! मा उत्तम्म, जं तुए चिन्तिद्‌ं त॑ अणसुझा 
मन्त्रेदि ) 

राजा-- [स्वगतम] कथमिदानी मात्मानं निवेदयाम, कथं वात्मनः(-) 


mn 


सेवेति आवः। कतमो चा-चहूचां देशानां मध्ये को वा देशाः, विरहेण-स्ववियोगेन, 
पयुरसुकः-~उस्कण्ठितः क्रियते, कस्माद्‌ देशाद़ागतोऽसीत्यथः, अचेतनस्य देवाश्य 
विरइपडुत्छुकष्वोबत्या राशः सकळगुणालुरायो ध्वन्यते। सुङ्मारेण-स्जदुाङ्गेन 
एतेन परिश्रमानहंत्वं सूडयते । 'तपोवयगमनएरिश्रसे' इत्यन्न चपोषनपदेन तस्य 
राजभवनापेत्षया न्यूनरवं सूच्यते, तेन राजभवनयोग्यस्य भवतो नारत्यधिकम्रयोः 
जनमिति व्यञ्यते। अत एव परिश्रमपद्ञ्‌ । फछान्तराभावात्परिश्रममात्रमिति 
भावः । भात्मा--देहः, “आत्मा देहे 'उतौ जीवे? इति विश्वः, उपनीतः-उपस्थापितः 
किसायमनकारणसिस्यधेः । 

अत्र गस्यस्य भङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायोक्तिरळष्रारः। 'पर्यायोफं यदा अङ्गया 
रस्यमेवाभिधीयते? इति दृपंणो क्तेः । 

९१) शकु इति । मा उत्ताम्य-तरबजिज्ञासया सन्तापं सा कथाः । सन्तापा- 
करणे कारणमाइ-यत्‌ स्वयेति। चिन्तित-प्रष्टव्यरवेन निश्चितस्‌। मन्त्रयति— 
पुच्छुति । तेन ते एतद्विषयक तत्त्वज्ञानं भविष्यतीति भावः। अनेन हावलचणो 
विकार उरः तदुक्तम्‌ 

'भावादीपत्मकाशो यः स हाद इति कथ्यते' इति । 

(२) राजेति। कथमिति विमझ । आत्मानं निवेदुयासि--राजा दुष्यन्तो$हमिति 

स्वात्मपरि चयं ददासीस्यथः, एवं सति पकान्ते तपोवनमभ्ये कन्याजनसचिधे प्रच्छन्न 


हाँ, तो आप किस राजपिं के वंश को अलंकृत कर रहे हूँ ! आप किस देश को बिरषोत्कण्ठित 
कर यहाँ पधारे हैं ? और आप जैसे सुकुमार ब्यक्ति ने किस लिये तपोवन आने के घोर 
परिश्रम में अपने को डाला है । 

( १ ) शकुन्तला--( स्वगत ) हृदय ! अधिक उतावळे मत वनो, तुमने जो सोचा था 


वही वात अनुसूया पूछ रद्दी दै । 
(२) राजा--( स्वगत) अब किस तरह अपना परिचय दूँ और ( नहीं देता हूँ, तो ) 
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४ परिहारं करोसि | भवतु, एबं तावत्‌ | .[ प्रकाशम्‌ ] भवति ! घेदबिवस्मि 
राज्ञः पौरवस्य नगरधसोधिक्तारे नियुक्तः पुण्याश्रमदशेगप्र सङ्गेन धर्मा- 
रण्यसिदमायातः । 

भन-भद्य सनाथा धमंचारिणः (१) | (अज्ञ सणाधा धम्मञ्यारिणो ।) 


4 vo ~= += ° Se oo ~ अ 


प्रवेशेना लद्भिप्रायः प्रकटयेतेति भावः। वाशब्दः ससुष्वये । आत्मनः--स्वस्य, 
परिहारस्‌- अन्यरूपेणाभिघाय गोपनं करोमि । एवं च सति अधमः स्यात्‌। 


mes ~ mses me 


“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सरसु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥' इति स्मृतेः । 
विचार्य-फञ्चिहुपायं निश्चिस्याइ-भवस्विस्यादि । पृवस्‌-इस्थं तावत्‌ कथनीय- 
मिति शेषः। तेन चोभयस्य सङ्घटस्य सोचनं मवे दिस्यर्थः । भवतीति जिज्ञासमानाया 
अनसूयायाः सम्बोधनम्‌ । ऽस्मीति अहमर्थेऽव्ययम्‌, वेदवित-वेरशः, एतेन स्वस्य 
ब्राह्मणजातिः सूचिता । अन्यन्न चत्नियश्वेनापि वेदक्षः । पौरवस्य--पुरुवंशोद्धवस्य, 
° राशः दुष्यन्तस्य, नगरधर्मा घिक्ारे-राजधानीस्थधमकार्यावे्षणे नियुक्तः--स्थापितः, 
अहं राज्ञो दुष्यन्तस्य सचिव इति भावः। अन्यन्न पौरवस्थ-पुरुवंशीयराज्ञ', नग- 
राणि-राज्यानीति उपळच्षणं, धर्मा:--प्रजापालनादयः शोचाचारादुयो वा तेषाम- 
धिकारे नियुक्त--व्यापारितः, वेधसेति शेषः । दुष्यन्त इति प्रसिद्धो$्हमिति भावः । 
पुण्याश्रमदृशंनम्रसङ्गेन-तद्धिकारनियुक्तत्वेन यावतां एण्याश्रमाणामभाचाभिभवा- 
दिदूरीकरणार्थ पर्यवेत्रणप्रसल्लेन, इदं धर्मोरण्य--तपोवनम्‌, आयातः-आगतः, 
अन्यन्न खुगयाकरणाबसरे कतिचिद्वेखानसेरचुरोधकरणात पुण्याश्रमद॒शंनप्रसझ्ेनेद 
घर्मारण्यमागत इति सुगमम्‌ । अनेन द्वयथवचनविन्यासेन राज्ञो मिथ्यावादित्वम- 
पहृतम्र । इद्सेकं पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दु्पणे-- 


दुथर्थो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । 
प्रधानाथान्तराक्षेपो पताकास्थानकं परम्‌ ॥ इति । 
॥ ` अन्नेकत्तो<थों व्यक्षयो न तु श्लेषालक्वार उभयार्थयोर्वाच्यस्वाभावात्‌ , उभया- 


थयोर्घाच्यत्वे श्लेषालक्वार इति विश्वनाथादिभिरङ्गीकारात्‌। 
( १ ) अनेति। घमेचारिणः--धर्माचरणतत्पराः, तापसा इति यावत्‌, नाथेन 


ein १) भनसुया--धम मय कर्म करने वाळे इम सब लोग भाज सनाथ हो गये । 
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शाकु -~ [ शक्ञारलज्जां नारयति । ] (१) 


2 सख्यो-[ उभयोराकारं विदित्वा ] हला शकुन्तले | यदि अद्य तात इह 
सन्निहितो भवेत्‌ *'। (२) (हळासउन्तले | जह अज तादो इघ सण्णिहि दो भनरे"। 
शक्कु-ततः कि भवेत्‌ (१) | ( तदो किं भवे। ) 


, उका उक, 8२२. 


प्रभुणा सह वत्तंमाना इति सनाथाः, भवदागमनेनेति भावः । एतेन राजकशरण्यं 
सूच्यते। अन्न घयमिति विशेषे वक्तव्ये धमंचारिण इति सामान्यबचनाद्‌ अप्रस्तुत 


प्ररांसाळड्कारः । 
(१) शकु इति। “इङ्गारळजां-मदजनितलजासूचकवहिर्विकार म्‌, सनाथ- 
पद्प्रयोगादिति भावः। नाटयति-क्रिययाऽसिनयति । ४४ क्वरलछर्ण यथा-- 
“पराङ्मुखीक्कत शीप पराइत्तमुदी रितस्‌ । 
तत्काये कोपढञादिकृते दक्त्रापसारणे ॥' इत्यादि । 


शथचा--प्रकृष्टा रतिः--श्वङ्घारस्तेन या रजा=ऊन्याजनसुळभा ब्रीडा तां 

नाउयति-अभिनयति । तुम्‌ -- 
'प्रसो दात्मा रतिः संव यूनोरन्योन्यसक्तयोः । प्रक्ृषयमाणश्डङ्गारः' ``" *7॥? इति । 
दुराचारादिमिम्रीडाघायांमा वस्तसुक्नयेत्‌। साचीकृताङ्गावरणचेवर्ण्याघोसुखादिमिः॥ 
अन्न हावळज्ञणो नायिकाङ्कजोऽळङ्कार उक्तः । तढुक्त दपणे-- 
भ्रनेन्नादिविकारेस्तु सम्भोरोच्छाप्रकाशकः । 
साव एवाशपसंळचयविकारो हाव उच्यते ॥? इति ॥ 

(२) सड्यावित्ति । उभयोः-राज्ञः शकुन्तलायाश्व, आकार-इारीरभावं, 
कम्परो माञ्चादिविकारमिति यावत्‌, विदिस्वा-परस्पराचुरागकृतर्वेनाचगस्म्र । 
तातः-कण्वः, इह--अस्मिन्ञाश्रमे, सन्नि हितः-उपस्थितो भवेत्‌, सोमतीर्थात्‌ 
प्रत्यागच्छेदिति भावः । 


(३) झाकु इति । ततः--तदा तातसश्चिधाने इत्यथः । 


( १ ) शकुन्तला--( श्रङ्गार लज्जा का अभिनय करती है। ) 
(२ ) दोनों सखिया--(राजा तथा शकुन्तछा की आकृति देखकर) सखी शकुन्तला | 
आज यदि कहीं पिताजी यहों होते"""-*"। 
( ३ ) शकुन्तला-=तो क्या होता ? च 
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___ सख्यौ-ततो जीबितसर्वस्वेनापि इमम्‌ अरिर्‌ शमम्‌ अतिथिविशेषं कृताथ 
करोत | (१) ( तदो जीविद्सव्वस्सेण वि इमं अदिधिविसेतं कदस्थं करेदि । ) 

शकु--[ सक्षतकक्रोपम्‌ ] अपेतम्‌, युवां किमपि प्रुद्ये कृत्वा मन्त्र- 
यथः, न वा बचन भ्राष्यामि (२) | (अवेध, तुम्हे ङिंपि हिअए कदुआ मन्तेध, 
ण चौ वरण सुणिहसं । 

राजा--बयमपि भवत्योः सखीगतं किञ्चित्‌ एच्छामः (३) 


सरूयी--आय ! अनुग्रहेडपि अभ्यर्थना (४) | ( अज्ञ ! आणुरगहे वि 
अब्भत्थणा । ) 


(१) सख्याविति । ततः--तदा, जीवितं, यस्‌ सवंस्वं--दारापस्यादिङप धन 
तस्य हि कस्मंचिदुदेयश्वा्ञीवितसवस्वपदेनोच्यते । प्रकृते तु-जीवितसर्व॑स्वेच-- 
प्रागाधिकया झकुन्तळ्या इत्यर्थः, ने्िकब्रह्मचारिणः कण्वस्य पुत्रदाशणामसम्भ- 
चात्‌ । अथबा--जीधितस्य--आत्मनो जीवनस्य सरवस्वेना पि--सर्वसरपत्तिस्वरूपे- 
णापि वस्तुना, झङ्भ्तळयेत्यर्थः। इमं--लोकोतरयुणविसिष्टम्‌, लतिथिविशेष॑-- 

` साधारणविळछणमतिथिम्र, कृतार्थ-कतप्रयोजनं लफळमनोरथमिति भावः, करोति- 
करिष्यत्रीति अविण्यःसामीप्ये छट्‌ । तदास्मे अतिथये लोको त्तरगुणझालिने स्वां 
दत्वाऽऽत्मानसानन्द्येदिति निष्कपंः। 

२ ) शङ इति । कतककोपेन- कन्निमरोपेण सहेति सकृतककोपं तद्‌ यथा 
स्यात्तया। अन्न कृतङषेतिपदोपादानेन शकुन्तलाया अपि तथाविधामिप्रायो वत्तंत 
इति सूच्यते । 'कतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कूष्णखपंरे चाप्यसर्भवे । पुत्रभेदे कृत्रिसे च 
त्रिषु' इति शाउडाणचः । अपेतम्‌-दूरमपलरतम्‌ । किमपि-तपो निष्ठर्वादुवाश्यं 
सत्परिणयविषयमिति भावः । हृदये कृर्वा--अभिसन्धाय, मन्त्र पथः--कथयथः । 
वां--युवयोः वचनं न श्रोष्यामीति असंबद्धप्रळापिस्वादिति भावः। 

(३ ) राजेति। चयमपि--अद्दमपीस्यर्थः, 'वास्मदर्चे'ति वहुघनाभिधानात्‌। 
भवस्योः-- दुबो, सखीगते--शकुन्तकासम्बद्धस्‌, एच्छामः--ज्ञातुसिच्छामः, भन्न 
काका प्रार्थनाऽभिस्यञयते । | 

(४) सण्याविति । अलुग्रदेडपि--अनुप्रहपदे5पि, अभ्यर्थना -मार्थना क्रियत 

अ (१) दोनों सख्ियाँ--तो वे अपने जीवन का सर्वस ( अर्थात्‌ तुझे ) देकर शस 
विशेष अतिथि को इताथ कर देते । 
| (२) शकुन्तछा--( बनावटी गुरसे से ) जाओ, तुम अपने मन में मैल रखकर ऐसा 
कहती हो, इसलिये तुम्दारो बातें नहीं सुनूँगी । 
( ३) राजा--मैं भी आपको सखो के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ १ 
_ ९ ४ ) दोनों सखियाँ--आय॑ ! कृपा करने के स्थान पर भी प्रार्थना ! 
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राजा--तत्रभवान कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वत्तते, इयर वः सखी 
तस्यात्मज्ञा, कथ मेतत्त्‌ ? (१) 
अन--शृणोतु आर्य: | अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो 
महाप्रभावो राजिः (२) | ( सुणादु अज्जो । अस्थि को वि कोसिओ त्ति गोत्त- 
णामहेशो महाप्पहाबो राएसी । . 
_ राजा-त खलु भगवान्‌ कौशिकः (३) । 


इति दोपः । तथा च अवद्विधानासस्सब्धिघाछु प्रश्‍नोञ्युमह एव । सुतरां तन्न पुनः 
प्राथना कथसपि नोपयुज्यत इति भावः । 

(1) राजेति। ततन्नभवानू--पुत्यः, कण्वः--तच्राममहर्षि;, काश्वते--नित्ये, 
“शाश्वतस्तु भ्रुवो निव्यलदातनसनादन्‌!’ इरयमरः, त्रह्मणि--ब्रह्मचर्यंत्रते वत्तते, 
नपष्ठिकत्रह्मचारीति यावद्‌ । तबुक्त कूमेपुराणे-- 

'बह्मचायुंपळर्षांगो नेडिक्ो ब्रह्मतस्परः। 
योड्यीत्य दिधिवद्देदान्‌ गुदस्थाभ्रममात्रजेत_। 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नेछिको मरणान्तिकः ॥? इति । 

इयं च, वः-युप्माकस, सखी-शक्षम्तछा, तस्य-सद्दर्षः कण्षस्य आत्मजा-- 
ओऔरसज्ञाता कम्पा, एतत्‌ कथं-केन प्रकारेण ? सरभवतीत्यथेः । तथा च दारपरि- 
अहं विनोरसापस्यासम्भवात्‌ कण्वस्य च नेष्टिकब्रह्मचारित्वे न सर्वप्रकारमेथुनरद्दित- 
त्वात्तस्येयं शकुन्तला औरसी कन्येति परस्परमसङ्घतमिति भावः | यथोक्ते भगवता 
याज्ञवदक्येन-- 

अवकीर्णी भवेद्व॒त्वा अह्यचारी तु योपितम्‌ । 
गर्दभ पशुमालभ्य नेऋतं स विशुध्यत्ति ॥ 

. (२) अनेति। कुशिकस्य राज्ञोऽपत्यं पुमान्‌ कौशिकः, इति-इस्थं गोन्ननाम- 
घेयं--वंशाजुभावकं--नास यस्य तथोऊः, सहाप्रभावो--महातेजाः प्रभावः शक्तिः 
तेजसो'रिति विश्वः, राजर्षिः--क्षत्रियतपस्दी विश्वासित्र इति यावत्‌। 

(३) राजेति। भनसूयावनाज्चातस्थतिराइ--स इत्यादि । सः=सचंत्न प्रसिः 
उण्यातिः, भगवान--छोकातीतमाहात्म्युक्तः यः खळ चत्नियोऽपि स्वमाहात्म्येन 
दिप्रवसापेति भावः । 


ee ee >>>“: mm 


{ १ ) राजा--पूज्य मद्दधिं कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हे, तो यह भापकी सखी उनकी 
पुत्री हे, यह कैसे ! 

( २) अनसूया--श्रीमन्‌ ! सुनिये ! कौशिक शस गोत्र नाम के कोई एक वडे मारी 
राजषि हो गये हैं । | 

(३) राजा- हौँ, वे मगवान्‌ कौशिक थे । 
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६० Digitized भिजत हतम्‌ (०१३ { प्रथमोऽङ्कः 
-क्स्क्क्क्््क्क्क्च्च्च्च्क्क्क्क्क्च्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्न्क्क्क्न्न्क्व्ि 
अन--त सख्या: प्रभवमकाच्छ ,- इडायाः शारीरसंजद्धनादिभिः 
पुनस्चातकण्बोडपि एतस्याः पिता (१) | ( तं सहीए पहच॑ झ्रगच्छ । उज्झि- 
दाए सरोरसम्बडढणपदेरहि. उण तादकण्णी वि एदाए पिदा । ) 
ल ` न्यत १ 
राजा--उल्क्तशब्देन जनितं नः छुतूहलम्‌। तदामूलाच्छोतुमि- 
5छामः (२) । 
__ अन--्रणोतुआय:। पुरा किल तस्य राजषेंसुभे(३)तपसि वत्तमातस्य 
(३) अनेति । तं--कौशिकम, सखण्याः--दशकुन्तळायाः, प्रभवं--जल्मकारणं 
जनकमिति यावत्‌ , अवगच्छु--जानीहि, उउ्झितायाः--त्यकाया अस्या इति रोपः, 
शरीरस्य संबद्धनादिभिः-अन्नादिना परिपोषणादिसिन तु उत्पादनयेति भावः, 
आदिना विनयाधानादैः परिभ्रहः । पुनरित्यविशेषे पिता--धर्म पितेति भावः । 
तदुक्तम्‌-- 
“अन्नवाता भयच्चाता यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेता च पञ्चेते पितरः स्थ्वृताः ॥' इति । 
अन्यश्च-'शरीरक्‌त्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि सुक्षते । 
क्रमेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो _धर्मसाधनाः ॥' इति । 
अप्रञ्च-'कन्यःदाताऽन्नदाता च ज्ञानदाताऽभयप्रद्‌ः । 
जन्मदो सन्त्नदौ उ्येछञ्जाता च पितरः स्मृताः ॥? इति । 

_ (२) राजेति। राजर्षिबीजभूतस्वात्तां स्वपरिग्रह्वयोग्यां मन्यमानेन तत पुव 
प्रवद्धेमानाचुरागेण च तन्मातरमपि ज्ञातुं तदुरपति विस्तरेण श्रोतुकामेन भङ्गयन्त- 
रेणोच्यते--उज्यितशब्देनेति । उज्झितशब्देन-भवत्या पू्वेकथितेन उज्झितायाः 
शरीरसंवद्धनाबिभिरिति वाक्यान्तरांतत्यायार्थको उ्लितशब्देनेत्यर्थैः, न त्वनुरागेणे ति 
स्वाबुरागगो पन सूच्यते । कृतूहळं--कोतुकम, सविज्ञेषश्रवणेच्छेति यावत्‌ । तव्‌ 
तस्मात , आसूळात--आदित आरभ्य, 'आङ्मर्यादाभिबिध्यो? इति मर्यादार्थका- 
छ्योगे मूलशब्दात्‌ पञ्चमी । हे 
ह (३) अनेति। पुरा--अतीते काळे, किलेति परम्परागतछोकवार्तायास 


~ 


(१) अनसूया- उन्दी को मेरी सखी का पिता समझें । जब यह त्याग दी गई तो 
पिता कण्व ने इसे पाळ-पोस कर बढ़ाया, इसलिये वे भो इसके पिता है । 
(२) राजा--त्याग? इस शब्द ने मेरे हृदय में कुतूइल पैदा कर दिया है। इसलिये 
मैं आदि से यह कथा सुनना चाहता हूँ । 
( ३) अनसूया--सुनिये श्रीमन्‌ ! बहुत दिन हुये, जव कि वे राजि उग्र तपस्या में 
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कथमपि जातशङ्कःदेवेः मनका नाम अप्सराः नियमविष्नकारिणी प्रेषिता | 
( सुणाइ अनो । पुरा किल तस्स राएसिणो उग्गो तपसि बत्तमाणस्स कपि 
जादसङ्हि देवेहिं मेणा णाम अच्छरा णिअमविग्धआरिणि पेपिदा । ) 
राजा--अस्त्येवान्यसमाधिभीनस्बं देबानाम्‌ | ततस्ततः ? (१) 
अन--दतो बसन्तावताररमणीये समये उन्मादहदेतुकं तस्या रूपं 
प्रदय*''(२) | (तदो वसन्ताचदाररमणोए समाए उम्मादह्देदुझं ताए छ्य पेक्ख 
। [ इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयति 1] 


DE TIT TT i 


[ती सब्भाग्ययोः किल? इस्यसरः, उमे उत्कटे, 'उग्रः शुद्वासुते चन्नाच श्रीकण्ठे 
चोरकटेऽपि च' इति विश्वः, तएसि-कृस्छूचान्द्रायणादिनियमे, वत॑मानस्य- 
तदाचरत इत्यथः, तस्य राजपेविश्वामित्रस्य, समीपे इति शेषः, कथमपि-केनापि 
हेतुना स्वस्वाधिकारलोपाशङ्कयेति तात्पर्यस, जातश्ङ्कः--जातभयेः, देचेः, निय 


सस्य--तपसः विज्नकारिणी--भङ्गकारिणी, मेनका नाम अप्सराः-सुराङ्गना 
प्रेषिता-मरिता । SR 


यद्यपि 'खियां बहुष्वप्सरसः’ इत्यमरसम्मतो बहुवचनान्त एवाप्सरःशब्दृस्तथापि 
फचिदेकवचनान्तोऽपि स्वीकार्यः प्रमाणं यथा-- 
"आपः सुमनसः वर्षाः अप्सराः सिकताः समाः । 
एते द्वियां वहुस्वे स्युरेकर्वेऽप्युत्तरत्रयस्‌ ॥' इति । 
'खियां बहुष्वप्सरसः स्यादेकर्वेऽष्सरा अपी'ति शब्दाण॑चोऽपि। 

(१) राजेति। देवानाम्‌-इन्द्रादीनाम्‌, अन्येषां यः समाधिः-तपोनियसः 
तस्माद्‌ भीरुस्वं-भयशीलत्वम्स्त्येव, पुराणादावेचं बहुशः श्रुतत्वादिति भावः । 
प्रकृतमचुसारयति--ततस्तत इति। 

(२ ) अवेति । वसन्तस्य-ऋतोः, अबतारेण--प्रवरत्या रमणीयः-सनो हरस्तः 
स्मिन्‌, मये, उन्मादहेतुकं_ चित्तविश्रमदेतुभूत, कामचिकारोद्दीपकमिति यावत्‌, 
तस्याः--सेनकायाः, रूपं-सौन्दय॑ख, प्रेचय--इप्टा, तया सह रन्तुं प्रवृत्तो राजर्पि- 
गंसंसजनयदिति दाक्यरोपस्य प्रेचयेत्यन्तमद्धम्‌ । छञ्जां नाटयति--अभिनयति, 
अधोमुखादिनेति भावः । 


मग्न थे जिससे देवताओं को किसी तरह का भय हुआ और उन्होंने नियम मै विध्न 


डालने वाली मेनका नाम को अप्सरा भेजी । 
(१) राजा--दूसरों कौ तपस्या देखकर देवताओं को भय होता दै । फिर क्या हुआ १ 
(२) अनसूया-श्सके बाद बसन्त ऋतु के संचार से उस रमणीय समय में उस 


मेनका का मादक रूप देखकर "1 ( ऐसा आधा दो वाक्य कहकर लज्जित दो जाती है | ) 
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राजा--पुरस्तादवगम्यत एव सर्वथा अप्सरःसम्भवैषा (१) | 
अन--अथ किप (२) । ( अघई ) ! 
जा 6100. LD प्र 
छ | ५ 4 ४ द्‌ ir 
४ माचुपीभ्यः कथं तु स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
ह यभा क वात बढवातहात्‌ ॥ ए८॥ . |. ज्योतिददेति वस्जुधातक्षात्‌॥ २८ ॥ 


(१ ) राजेति। पुरस्तात्‌ अग्रतः, इतः परमिति यावत्‌, अवगम्यते-ज्ञायते 
एव, यदुघटतत्ते कथनमनावरयकमिति सावः। एपा--शकुन्तछा, सर्वथेति-प्रति- 
ज्ञायास्‌, 'सवंधा सर्वप्रकारे प्रतिज्ञाम्रशहेतुषु' इति शब्दाणयः, अप्छरःसम्मवा-- 
अप्सरोराभसम्भूता । अस्याः अप्सरःसम्भवस्वै नास्ति संशयलेशोडपीति भावः । 

(२) अनेति। भथ किमित्यक्लीकारे, अङ्गीकारेऽपि चाथ किम? इति हाराघळी, 
एतदेव स्वीकरोसीस्यर्थः। 'अत्थि को सिओ त्ति गोत्तणामहेओ राएसी? इत्यत आरभ्य 
“अथ किस! इृत्येतदुन्त-सम्ब भाक्तो आज्यानाभिधो नाट्यालङ्कारः। 

तझइणस्‌-- आख्यान पूरं त्त क्तिः इति । 

(३) राजेति। उपपश्ते--युउ्यते, अस्या अप्सरःसस्मवस्वमिति भावः । 

कथसप्सरःसस्भवत्वमस्या उपपथत इत्याहू--मायुपीस्य इति । आनुषीम्यः-- 
वावाक्भ्सिववजातिद्चीक्यः; अस्य-एरयमानस्य जञङुम्तळासंयन्धिनः, रूपस्य-- 
सौन्दर्यस्य आङृतेवा, कथं सु सम्भवः-समुञ्चवः स्यात्‌ , कथमपि नेत्यर्थः, सर्वथा 


साइुपाकृतिवेरुछण्यादिति भावः । उच्चमर्थ दढयति--नेत्यादि । .एसया--स्विषा, 


€ 
तरछ--भास्य्रे, प्रमा तरला-चन्लला यश्य तदिति वा, 'तरळं चञ्चले पिरे हारमध्य- 
मणाचपि, भारचरे चे'ति विश्वः, उयो तिः-तेजः वि॒दिस्यथंः, 'चन्द्रादि! इति केचित्‌ 
वसुघातळात्‌--भूतलात्‌ , न उदेति-नोद्यं लभते नोप्पद्यत इत्यर्थः। यथा विद्यत्‌ 
भूतळाघ्रोरपद्यते तथेयं मानुष्या न सम्भवतीति भावः । | 
अन्न एकस्या एव उत्पत्तिक्रियायाः सम्भवोद्यपदाभ्यां एथङ निदेशात्‌ प्रतिः 
चस्तूपमाळक्कारः । ष्टान्ताळङ्कार इति केचित्‌ , त्चिम्स्यम्‌ । अनेन निदर्शनं नाम 


नाटकभूपणसुपच्षिप्तम्‌ । यदाह विश्वनाथो दुर्पणे-- 


(१) राजा-भागे के सब समाचार से माळभ हौ पड़ता दे कि यह अप्सरा के गमे 
से उत्पन्न हुई दै । 
( २ ) अनसूया--भौर क्या ? 
(३) राजा-ठीक है-- 
- मनुष्य जाति की खनी से ऐसे रूप कौ उत्पत्ति कैसे सम्भव हो सकती है? प्रकाश से 
तरक ज्योति ( अर्थात्‌ बिनळी ) पृथ्वी से नहीं उत्पन्न द्ोतो हे ॥ २८ ॥ 
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शकु--[ सघोडा$धोमुखी तिष्ठति । | (१) 
राजा--[ आत्मगतम्‌ ] हन्त ! लब्धावकाशो से मनोरथः (२) | 


प्रियं--[ सस्मितं शकुन्तलां विळोकय ] पुनरपि वक्त्तक्षाम इव आर्यो 
लक्ष्यते (३) । ( पुणो वि वत्तकामो विश्व भज्जो जनि ) र 


शकु--[ सखीमङ्गुल्या तजयति । ] (४) 
राजा--सम्यशुपलक्षितं भवत्या | अस्ति नः सञ्चरितश्रवणलोभादन्य- 
दृपि प्रष्टव्यम्‌ (५) | 


आ निर त तामाका प्रसिद्धानां क्रियते परिकीत्तनस । 


(१) शङ्क इति। असला, कण्वकौ शिकयोस्ताइशाचारकथाप्रस्ता- 
वात्‌ समक्षमेव स्वशुणक्गी नाच्चेति भादः। ए 


(२) राजेति । स्वाभिछापाचुकूळां गाकुन्तलोर्पत्तिमाकर्ण्य परिणययोग्येयमिति 
निश्चिन्वन्‌ स्वयं परास शति-हन्तेत्यादि । हन्तेति हर्षे। लब्घःप्रापः अबकाशः- 
प्रवेशद्वारं येन सः तघोकः, से --मस, मनोरथः--अभिठाषः शकुन्तलाया अप्सरः- 
सम्भवस्वान्सस पाणिप्रहणासिळाषः सावर इति भाषः। अनेन धार्सिकस्यास्य 
राशः सन्तोषो गग्यते । अन्न युक्तिर्नाम सन्धेरक्गम्‌ । 

(३) प्रियभिति। राज्ञः शकुन्तळासस्वन्धिगुणकीत्तनेन तीधाजुरागं सत्वा 
रो डाल मम मल कक कौतुकात्‌ पुनरपि च्रीडयिठँ प्रियंचदायाः 
सस्मितावलोकनम्‌ । अन घक्तकामः-फथने ० 
दिदर्शनादिति भावः लच्यते-प्रतीयतता क = हरिष अवा 

। सखीं अखुट्या--तजन्या संदे ज॑यति- 
अन्तगे द ति नह मह्या तजन्या संकेतेन, तर्जयति 

(५) राजेति। सम्यक्‌-यथाथंस्‌, उपल्णितम--उन्नीतम्‌, अहं यक्तुकास 
इति भावः, सञच्चरितस्य-सदाचारस्य भवणकोभात- १ नः-- 


(१) शकुन्तका--( रूब्नित होकर नीचे सुँह किये बैठी रहती हे । ) 
(२) राजा--( स्वगत ) मेरी इच्छा पूर्ण होने का मौका दाथ आ गया । च 
(३) प्रियंवदा--( सुसकराती हुई भौर शकुन्ता को देखकर ) मालूम पड़ता है, 
अभी आप ओर कुछ कहना चाहते हैं । 
( ४ ) शङुन्तळा--( प्रियंवदा को अँगुछौ से संकेत कर धमकाती है। ) 
(५) राजा-आपने ठोक भनुमान किया । भाप लोगों का सुंदर बृत्ताम्त सुनने के 
लोभ से इमें अभो और कुछ जानना है। क 
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प्रियं--तेन हि अलं त्रिचारितेन, अनियन्त्रणानुयोगः खल्लु तपस्वि- 
जनः (१) । (तेण हि अल विभारिदेण, अणिज्जन्तणाणुजोझो कछु तचश्सिजणो ।) 
,राज्ञा-पुतत्‌ एच्छामि (२)-- 
त पारनक्रा चख्रानस किंभनये! ब्रतुमामदानाद ( 
। 8 यापा बुरोक्किसर्देनस्य निषेवितव्यस्‌ | त © FF 
अस्यन्ते खंद्रदोशषणवलुमामि- „ दुर] शण यर्म 
रोहो निवत्स्यति सम हरिणाङ्गनाभिः ॥ २९ ॥ 


mass TT TT] 


अस्माकं, मभेर्यर्थः, 'एकस्वे हित्ये चास्मदी बहुवचनं वा’ इति वहुवचनात्‌ । आन्य" 
दपि-अपरं च, प्रष्टष्यं-- जिज्ञास्यमस्ति । 
( १ ) प्रियमिति । तेन हि--प्र्टव्यान्तरसङ्भावेनेच हेतुना, विचारितेन प्रश्‍व्यं 
| न वेति विचारेणाळस--अचितक झटिस्येव पृच्छुतु इत्यथे;। नियन्त्रणा-देशकाळा- 
दिभिनिहिं्रनियमः', न विद्यते नियन्त्रणा-देशकाछादिसिनिश्चितनियमो यस्मिन्‌ सः 
अनियन्त्रणः अनुयोगः--प्रश्नो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, 'यम्त्रण स्याच्चियमने बन्धने 
| रणेऽपि च' इति विश्वः, प्ररनोञ्चुयोगः पृच्छा च' इत्यमरः, तपस्दिजनः-सुनि- 
| जनः तथा च--सुनिजनस्य सवंथा विकाररहितत्वात तथाभूतानामस्माकं सन्निधा- 
ननियमेनंव सवं प्रष्टुमहंसीति तारपयंम्‌ । 
(२) राजेति-एतत्‌- चच्यमाणम्‌, पृच्छामि--ज्ञातुमिच्छामि-। 
किं तदिस्याह- चेखानसमिति । अनया-शकुन्तलया, आप्रदानात- वराय प्रदाः 
नपर्यन्तं, परिणयपर्यन्तमिभ्यर्थः, न नस्य-कासदेवह्य, व्यापारः-व्ग्र्मरः अष्टाङ्गमे- 
शुनमिति यावत्‌, तं रुणङ्धि--परिहरती ति तत्‌ तथासुतं, वेखानसं-=वापसं घतं-- 
नियमो ब्रह्मचर्या दिरित्यथः, किं निपेवितष्यं--पाळयितश्यस्‌ ? आहो--अथवा 
“आहो उताहो किम्मुत विकहपे' इत्यमरः। सइशे--स्वसमाने ईछणे-नयने यासां 
ताः, अत पुव चह्लभाः-प्रियास्ताभिः 'दुयित चज्ञभं प्रियस्‌’ इर्यमरः, हरिणाङ्ग- 
नाझिः -सगव्रभूभिर्खेगीभिः, ससं-सह 'साक साडू समं सह’ इत्यमरः, अत्यन्तमेव 
सातिरेकमेच याचजीवनमेवेत्यथः, निवस्स्यति--घसति करिष्यति तपोवनमध्ये 
स्थास्यतीप्यरथेः । तथा चेयं भवद्दीया प्रियसखी किमुपकुर्वांणब्रह्मचयें तिष्ठत्यथ नेष्टि- 
कग्नरह्मचर्थ वेति भावार्थः । 
- (१) प्रियंवदा--यदि ऐसा है तो अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता नहीं । 
क्योकि तपस्विजनों के पास कुछ पूछने के लिये कोई विशेष नियम नहीं रद्दता । 
(२) राजा-मैं यह पूछता हूँ कि-- 
यह आपको सखी विवाह होने के पूवे तक ही इस तरह जह्मचये व्रत धारण किये रहेंगी । 
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मय--आरय | धर्मोचरणपरबश एष जनः, झुरोः पुनरस्या अचुरूप- 
बरप्रदाने सछूल्प: (१) | ( अञ्ज | वम्माअरणपरबसो एस जणो, गुरुणो उण से 
अणरूअवरप्पदाणे संकप्पो । ) 

_राओ-[ सहषमात्मगतम्‌ ] (२)-- 


क ख्रीणां ब्रह्मचयंद्वेविध्ये हारीतवचनम्‌ -'द्विविधाः स्रियो ब्रह्मवादिन्यः 
न्न ७ ०५ ७ [aN नड 
हि ससि सच 

यमोडप्याह--'पुरा कल्पेषु नारीणां सौज्जीबन्धनसिप्यते । 

अध्यापनञ्च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा ॥' दृति । 

त्र केचित--वखानसमित्यादिरलोकपूर्वादेन किमियं शकुन्तला कस्मेचिदू राज्ञे 
देयेति अस्यन्तमेवेत्याद्त्तराद्वैन च कस्मेचित्तपस्विने वेति राशः प्रश्‍नद्ठयस्‌, तेन 
अभे 'अनुरूपवरमदाने सङ्कएपः' इति प्रियंचदाप्रत्युत्तरं संघटते इति प्राहुः । अन्न 
विशेषणस्य सासिप्रायत्वात्‌ परिकरालंकारः, यथोक्त दुपणे-- | 

'उक्तिविशेषणेः साभिप्रायं परिकरो मतः? । इति । 

वसन्ततिळक॑ बरत्तम्‌-'उच्त वसन्ततिलकं तमजा जगो गः? इति तश्नक्षणम्र्‌ ॥ 

(१ ) ग्रियमिति । एपः जनः-शङुन्तला, धर्माचरणस्य घर्माचुछानस्य परवशः- - 
अधीनः अत एवाञ्धम नोपयातुमहतीति भावः। तेन स्वयंअहरूपाधमंविसुखता 
सूचिता । भझतसुत्तरमाह-पुन+-किन्तु, अस्याः शकुन्तलाया:, गुरो:-पितुः कण्वस्य, . 
अजुरूपाय--रूपस्य योग्याय वराय--जामात्रे मदाने--समपंणे, संकरपः--मनोसि- 
छापोऽश्तीति शेषः। एतेन अनयाऽऽप्रदानाद्‌ वेखानप्त॑ रतं निपेवितव्यमित्युत्तरं 
दत्तम्‌। अत्रोसराद्‌ राजङ्कतप्रश्नस्य स्वपरिणयक्तमत्वोन्नयनादू उत्तरालङ्कारः, यथोक्तं 
दुपणछता--'उत्तर प्रश्नस्योत्तराहुन्नयो यदि? इति । कि चात्र राज्ञः शङ्न्तलाप्रासतिः 
रूपस्य वीजञार्थस्य "अनुरूपवरप्रदाने सडूश्‍पः? इत्यादिवचनेन अरो दितस्वाहुद्भेदो 
नामाङ्गम्‌, तथा चोछं तेनेव-- | 

“बौजञार्थस्य प्ररोहः स्याहुद्भेद्‌ः? इति। 

(२ ) राजेति । "गुरोः एनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्प? इत्युत्तरश्रबणात्‌, 
शकुन्तलाप्राप्तिः कथश्विद्धविष्यतीत्याशयेन राज्ञो हषः । 
या सि होने से प्रिय हरिण की खिर्यो के साथ बहुत दिनों तक ( जन्म मर) 
निवास करेंगी ॥ २९॥ 

( १ ) प्रियंवदा--आय॑ ! यह व्यक्ति तो धर्मानुष्टान के अधीन है, परन्तु पिताजी का 
विचार इसे किसी अनुरूप वर को देने का है! | | 

( २) राजा- ( प्रसन्नता के साथ स्वगत )-- 

५ अ० शा० 
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भष हृदय ! साभिन्नाषं सम्प्रति सन्देददनिर्णयो जात: । , 
आशङ्कसे यद्ग्नि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ ३० ॥ १ 
शङ्क सरोप्रमिव ] अनसुये ! अह गमिष्यामि ( १ )। ( अणपूए १ 
अहँ गमिस्सं । ) 
अन--कि निमित्तम्‌ ( २) ( किं णिप्ित्त ? ) 


भवेति। हे हृदय ! साभिळापं-शङुन्तळाविषये गुहीतसङ्कशप भव, यथेष्टमेना- 
मभिळपेत्यथेः। विधावनुमतौ वा छोट्‌। तत्र हेतुमाह-सम्प्रतीति । सम्प्रति-इदानीं, 
सन्देहस्य--'इयं चत्रपरिप्रदक्षमा-न वा, तथा_किसुपकरर्वाणा नेष्ठिको ब्रह्मचारिशी 
चेति’ संशयस्य, निणयः--“उपकुर्वाणब्रद्मचारिणी शकुन्तलछा चत्रियाणां च परिग्रह 
छमा” इति निश्चयो जातः। “गुरोः पुनरस्या अनुरूप दरप्रदाने सङ्करपः" इति प्रियंवदा- 
चचनादिति भावः। सन्देहनिणंग्रयोइंश्टान्ते स्वरूपे व्याचष्टे-यत्‌-शङुन्तलारूपं 
वस्तु, अझिं-तापसकन्य़ास्वेन त्रह्मचारितया च अरिनितुस्यं स्पर्शा नरह मित्यर्थः, 
तरपरिग्रहे पापारित्वादिति भावः। आशङ्टसे- संशयं करोषि, तत्‌ शङ्कितम, 
, इदं शकुन्तकारूप वस्तु, स्पशचमं--स्पर्शादँ सुखस्पर्शमिति यावत्‌, रत्नं 
मणिस्वरूपं जातमिति शेषः, बारिनतुङ्यं,. स्पा मिस्य: अप्सरःसम्भवाद्‌ राज. 
पिंवीजभूनत्वाडच अब्राह्मणी रूपोपकुर्वाणा परिणययोग्येति अस्याः परिग्रहे पाएं न 
अविष्यतीति भावः । अज परादवाक्याथंस्य पूर्वाई प्रति हेतुत्वात्‌ काब्यलिङ्गस्‌ । 
“अग्नि रत्न'मित्यादौ स र । हर्षोस्सुक्यादयो भावाः । किं च 
सुखस्य राम्यमानतया प्रासिनास सुखस । तञ्ञणं तु--'प्राप्तिः > 
or यति ङ्गम्‌ । तञ्च. तु--प्राप्तिः सुखागम 
(१) शकु इति। सरोषमिव सक्रोधमिव । वराछापोपपादितया छजया नायक- 
सन्निधो स्थातुमराक्यस्वात्‌ प्रियंवदां प्रति रोषः। इवशब्देन रोपस्य इन्रिम्वं तेन 
हि मनसि हपश्च द्योत्यते । 


(२) अनेति। गमनहेतुं जानन्त्यपि तञ्चिरोधा — 
SD यपि तञ्चिरोधार्थ पृच्छति किब्रिमित्तमिति, 


RS 
` है ढदय! तुम अभिञाषी बनो, अव तो सन्देह भो निवृत्त हो गया। जिसको तुम 
भरिन समझ रहे थे, वह स्पश करने योग्य रत्न निकला ॥ ३० ॥ 
(२) शकुन्तला- ( कुछ कुपित सौ होकर ) अनसूया [मैं जाती हूँ । 
( २) भनसूया--किसलिये £ ४400. 
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शङ ।इपासतम्बद्धप्रलापिनी प्रियंत्रदाम्‌ आयोये गौतम्यै गत्वा 
निवेदयिष्यामि (१) । ( इमं अवम्बद्गप्पलाडिणि पिअंवदं अज्जाए गोदमोए 
गढुग्र णिवेदइस्सं । ) [ इत्युत्तिष्ठति ] । 

अनु--सखि ! न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अक्त सत्कारमतिथि- 
विशेषम्‌ उज्मित्वा स्वच्छन्दतो गमनम्‌ (२) | ( सहि | ण ज्ञं अस्समवा- 
सिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधिविसेसं उज्ज्िग्र सच्छन्ददो गमणं । ) 


शकु --[ उत्तरमद्रवेव प्रस्थिता । (३) 


(३) शकु इति । निमित्तमाइ-इमामिति । असम्बद्ध प्रछापिनीस्‌--अप्रस्तुत- 
रवाद्संळर्नमाषिणीस्‌ । आर्याये--माननीयाये, गौतम्ये--गौवमी-नाम-शङुन्तकाया 
सातु स्थानी या कण्बस्प-घसंसगिनी, तस्ये इत्यथैः, निवे द यिष्यामि-ज्ञापयिष्या सि । 

सति विशेष्ये बाधे विशेषणसुपसंक्रामतीति न्यायात्‌ ग्रियंबदाया असंबद्वप्रछा- 
पिनीरवं नित्रेद यि ष्यामीत्यर्थः, गौतम्याः शातनेन पुनरेवमसम्बद्धप्रळापिरवा दि रूप- 
दोषाणां निवृत्त्यर्थ मिति भाव: । 

(२) अनेति। घमंलोपोपन्यासस्छुढेन तस्या गूढं नायकाभिप्रायं जानन्तो 
अनसूया सोपहासं पुनरपि प्रतिषेधति-सखीति । सखि--दाकुन्तळे ! अकृतः 
सत्कारः भचयपेया पंणादिभिः पूजा यस्य सः तथोक्तस्‌ , अतिथिविशेपम्‌--अत्िथि- 
रूपं राजानमित्यर्थः, उञ्ञिरवा-स्यकस्वा, स्वच्छुन्द्‌ तः-स्वासिम्रायतः, 'अभिप्रायरछुन्द 
आशयः इत्यमरः, गमनं -पलायनम्‌, आश्नमवासिनः-तपोवनगतस्य जनस्य 
वपस्वि प्रात्रस्येस्य थः, पतेन घर्मनिरतश्वं सूच्यते। न युक्तम्‌-असङ्गतम, तपरिविः 
निय ममङ्गपसङ्घादिति भावः । अन्न साभिळाषमेनं हृदृयवज्ञममनाहत्य स्वेच्छया गमनं 
ते नोचितसिस्युपहासो ब्यङ्गयः। | 

(३) शकु इति। उत्तरं-प्रतिवचनम्‌, अद्‌ र्वेव--नोकरदेव, प्रस्थिता प्रस्थातु- 
मारब्धचती । आदिकर्मणि क्तः । 


( १) शकुन्तछा--यह प्रियंवदा भरो असम्बद्ध ( ऊट-पटाँग ) वाते करती है, मैं जाकंर- 
आया गोतमो से कहूँगी । ( उठ खड़ो दोती है। ) 

(२) अनघूया--सखो ! जिसका अमो आतिथ्यसत्कार मो नहीं किया गया है, पेते 
एक विशेष अतिथि को छोड़कर इच्छानुसार चल देना आश्रमवासी छोगों के लिए उचित 
नही है। - 

` (३ ) शकुन्तळा--( बिना कुछ उत्तर दिये दो चळ पड़ती है।) | द 
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राजा--[ स्वगतम्‌ ] कथमियं गडछति [ जिइक्षुरिव पुनरिच्छां निएह्य ] 
अहो ! चेष्टानुरूपिणी कामिजन चिहुडू । अहं हि (१)-- 
खर्चुयास्यन्‌ सुनितेनयां संदखा चिनयेन वारितप्रसरः । 
स्वस्थानादइचलन्नणि गत्वेव पुनः प्रतिनिदुत्तः ॥ ३१ ॥ 
प्रियं-[ शङुन्तलामुपेत्य | हला चण्डि ! नाहसिगन्तुम्‌ (२) । ( हला 
व्वण्डि | णारिहसि गन्तुम्‌ । ) & 


क कक्कर +` क अका 


(१) राजेति। इयं--दाकुन्छळा, कथंदाढदः, सविषादसस्भ्रमव्यक्षकः, कथं 
राच्छुति-न राच्छुरिविति भावः । राशस्तद्रपसुधापानोत्सवत्रिच्छेवात शाङुन्तलाया 
रामनमनभिमतमिति ्यञ्यते । जिघुषुरिव-ग्रष्टीतुसिच्छुरिव, शकुन्तलासिति शोषः; 
अनेन प्रयलोस्सुक्ये तस्य च धारावाहिकतया काळाइमस्वं च व्यञ्यते। इच्छु 
जिघृक्षास, निगुद्म-बळपूर्वकं दमयिस्वा, विनय़ादिनेति भावः। अहो--भाश्चयस्‌, 
कामिजनस्य--कामप्रयुप्तस्य लोकस्य चित्तवृत्तिः-- इच्छा, चेशनुरूपिणी--शरीर 
कृतब्यापारातुल्यरूपा, वाद्मशारीरिकभ्यापारो यस्यां यस्यां दशायां येन येन रूपेण 
प्रभवति चित्तवृत्तिरपि तस्यां तस्यां दुशायां तेन तेनेंच रूपेण भवितुमहंतीस्यर्थः। 
उक्त सामान्यमथ प्रकृतेन स्वबृत्तान्तेन समर्थयितु पाह--अहं हीति । हि--यश्मातु, 
अहभित्यस्य “स्चस्थानादचलन्भपि गत्वेव प्रतिनिवर्त? इति छोकस्थेनान्चयः । 

अुयास्यलिति। .सुनितनयां-कण्वपुत्रीं दाङुन्तलाम्‌, अनुयास्यन्‌--घळव- . 

इशनादिछोभाद अनुग मिष्यन्‌) सहसा-रहडातु, स्वाविनयव्यक्तिमनादत्येति यावत्‌ , 
बिनयेन- जितेन्द्रियतया इन्द्रियाणां जयं प्राह विनयं भरतो सुनिः' इति श्रवणात्‌ , 
रवाभाचिकधीरतया चेस्यर्थः, दारितः=निछिदधः प्रसरः--गतिरावेगो वा यस्य स 


ताइशः सन्‌ , अत एव स्वस्थानातर्ह ध्यूषितप्रदेशात्‌ ,अचलचपि--पदमेकसगच्छ 
न्नपि, रास्वा पुनः प्रतिनिवत्तः--प्रथ्यासत इच, अस्मीति शेषः। 


तत्र ावाभिमानिनी वाच्या क्रियोस्प्रे्ा 'अचळन्नपि गर्वा? इति विरोधाभास- 
्रारट्टारौ । आर्या जातिः ॥ ३१ ॥ 


( २) प्रियमिति। उपेस्य-उपगभ्य । चण्डि !--अतिकोपने ! 'चण्डस्स्व- 
( १ ) राजा- ( स्वगत ) क्या यह जा रही है? ( मानो पकड़ने की इच्छा करता हे, 


फिर रुक जाता है। ) आश्चयं की बात दै कि कामियो की चित्तवृत्ति भी बाहरी घटनाओं के 
अनुरूप ही होती दै । मे ही-- 


7०22 बहर ॥ 
३1 = De 
Fs > ज्ञ 


_ झाकुन्तला के पीछे पीछे जाने को तैयारी कर चुका था, सहसा शिष्टाचार ने रोक दिया । 
यद्यपि यह शरीर इस स्थान से नदीं इटा, परन्तु मै मानो जाकर लोट आया ॥ ३१॥ 
(२) प्रियंवदा--( शकुन्तछा के पास जाकर ) अरी चण्डि! तू नहीं जा सकती । 
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शाकु । [ प।रत्रृत्य सभ्रूभङ्गम्‌ ] क्रिमिति ? (१) ( किं त्ति? ) 

प्रियं-द्व मे बृक्षसेचनके घारयसि, ताभ्यां तावदात्मानं मोचयः 
ततो गमिष्यसि (२) । ( दुवे मे दकखेझणके धारेसि, तेहि दाव अत्ताणं मो 
थेड्दि तदो गमिस्ससि । ) [ इति बजाज्चिवत्तयति । ] 


राजा--भद्रे ! रे बिम भद परिथान्तां तकंयामि । तथा 
ह्यस्या (३) 

सूह्तां साइतिमांचलो दिततलो बाहु घटोत्क्षेपणा 

दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमांगाधिक; । 


स्यन्तकोपनः' इत्यमरः “गौरा दिस्वात्‌ डोप',. गन्तुम्‌-इतोऽन्यन्न यातुं, नाईसि-नो- 
पयुक्ताऽसि । 

(१ ) शकु इति। परिदृत्य-सम्मुखीभूय, अभम्नेन-अकोटिस्येन सहितः ` 
मिति सञ्चूमङ्गम्‌ । इति-मम गतिनिरोधः, किं-कथं, क्रियत इति शेषः। अथवा- 
किसिति--किंहेतुकम्‌, “इति हेतुप्रकरणप्रकाञ्चादिसमाप्तिषु? इत्यमरः । 

(२) प्रियमिति। से-मझम्‌ 'धारेरुत्तमणः? इति सम्प्रदाने चतुर्थी, द्वे बृत्तसे- 
चनके--बुच्तः सिच्यते आभ्यामित्यतोऽल्पार्थं कन्‌, तथोक्ते-उबृकपूर्णघरा वित्यर्थः; 
बृच्ताळवाले जलसेको वा। धारयसि-ऋगस्वेन धत्से, तथा 'च--पूर्वद्यस्त्वया वार 
इयं चूचसेचनं मह्यं दातुमड्लीकृत्प सत्तो ग्रहीतस, तत्‌ ते ऋणस्वेन जातम्‌ इति 
साचः। ताभ्यास-ऋणवन्धमूताभ्यों बूञसेचनाभ्यास्‌, आत्मानं मोचय--त्या- 
जय, तद्‌ ब्ृ्षतेचनद्वयं दर्वाऽऽत्माने झुकतं कुर्वित्यर्थः । ताम्यामित्यत्राण्यन्तकर्त्तरि 
तृतीया बाध्या । निवत्तयति-स्वस्थानं प्रापयति । 

(३) राजेति। भद्रे- प्रियंचदे ! अत्रभवतीं-युनिदुहितुर्वेन पूज्यां शकुन्तः 
राम्‌, परिश्रान्तां-परितः श्रमयुक्तास्‌, तकयामि-ळच्षयामि। 

तदेव दुरायति-तथा हीति । अस्याः-शक्कन्तछायाः वाहू अतिमान्नलो दवितत- 
लावित्यादिश्छोकस्थेन वाक्येन सम्बन्धः । 

स्रस्तांसादिति । बाहू-धुजौ, करह्वयमित्यथः, धरानां-जळपूर्णकुम्भानाम्‌ उत्ते 


पणात्‌ ज़ळसेचनायोच्तोळनात्‌ हेतोः, हेतुरयं सवंत्र योज्यः, खस्तौ- परिश्रान्ततया 


( १) शकुन्तला-( लोट कर ओर भोहें तानकर ) क्यों ! 
( २ ) प्रियंबदा--तू मारे दो वृक्ष सींचने को ऋणो दै। अपना पहले उनसे छुटकारा 


करा छे, तब जा । बलपूर्वक लोटा छाती है । ) 2 
(३) राजा--मद्रे ! वृक्षों के सींचने से हो में आपको यको समझता हूँ । जैसे कि-- 
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बन्धे जेसिनि चेकदवस्तयमिता: पर्याकुला सूखँजाः ॥ ३२॥ 
तदहमेनामनृणां करोमि । [ $त्यङ्गरीयकं द दाति । ] (१) 


अवनतो अंसौ--भुजशिरप्ती ययोस्ताइशो, 'स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽञ्री’ इत्यमरः) 
प्रकृत्या तु नतावधुनाऽतिनतावित्यर्थः | 'तथा अतिमान्रम्‌--ञ्ञस्यर्थं लोहिते-रक्तः 
चर्ण घटवपेणादिति भावः, तले--करतले ययोस्तौ तथाभूतो, च जातौ इति शेपः, 
स्वभावतस्तु करतलं रक्तवर्णमासीच्‌ सम्प्रस्यतिमात्रं रक्तरज जातमित्यर्थः। पतेन 
बिरेषणयुस्मेनोत्तमनायिकारचं ध्वन्यते । अन्न तलशब्दः करतळवाचकः, वहुसा- 
क्िध्यात्‌ , 'नामेकदेशग्रहणे नाममात्रस्य ग्रद्धण' मिति न्यायाद्वा, भीमो भीससेन 
इस्यादिवत्‌ । प्रमाणाधिकः-स्वाभाविकादधिको द्वादशाङ्गलाधिक इति यावत्‌, 
श्वासः:-निःखासः, भद्यापि--इदानीमपि, जळसे उन क्षणादूध्वंमपीत्यथः, स्तनयोधें- 
पथं--कग्पं स्पन्द मित्यथेः, 'ट्वितोड्युच' ( सि० कौ० सू० ) इति अथुच प्रत्ययः, 
जनयति- उत्पादुयति। तथा चढ्ने--मुखमण्डले, घ॒र्म्मास्भसा--स्वेद्वारिणा, 
कणभूषणसूते शिरीषकुसुमे रुणडि--सुऊमारतया स्वेबुजछलग्नतया च दोळनात्‌ 
स्थगयतीति तथोक्तम्‌, जालके--बिन्दुकदस्वकस्‌ , बद्ध-एतं जनितमिस्य्थः । 
्वेद्स्य सर्वाङ्गसर्भवेऽपि वल्कळाच्छादितेतराङ्गतयाऽदष्टचरत्वाद्‌ वदने इस्यभिहि- 
तस्‌ » वदने इति कपोल्योरित्यथः, अनुरागिणामादौ तच्रेव इकपातसम्भवात्‌ , 
कर्णाभरणशिरीपरोधसम्मवाध । तथा वन्धे-केशबन्घने, खंसिनि- स्खलिते सति, 
बन्धे-केशबन्धने, जेसिनि- स्ख 
पुकेन"हस्तेन अपरस्य घटोद्हने निहतर्वादिति भावः, यमिताः—संयतीकृताः 
सद्वा इस्यथेः, सूदंजाः केशाश्च, पर्थाकुछाः--प्रासविकीणंभावाः विषमा इरयर्थः, 
स्थिता इति शेषः । र 
(अन्न शकुन्तळानिष्ठस्य परिश्रान्तस्वस्य समर्थनं प्रति बहुविधकारणानामभिहि- 
तरवात्‌ ससुव्चययाळंकारः, स्वभावोक्तिरिति केचित्‌ , तचिन्स्यस , तन्मुळकविच्छित्तेर- 
भावात्‌। स्तनवेपथं जनयतीत्यन्न स्तनवेपथुजननेन हेतुना श्वासे ममाणाधिकस्वं 
साधितमित्यनुमानस्‌, शाढ्छविक्रीडित नाम बत्तम ॥ ३२ ॥' 
(१ ) तदिति | तत्‌--यस्मादिय परिश्रमाचुवृरया यावद्णमोचने सम्प्रत्यशक्ता 


इसके बार-वार घडे उठाने से दोनों हार्थो कौ इथेलियां लाल हो गयौ हे, दोनों कन्ये 
झुक गये दै, प्रमाण से अधिक श्वास छेने के कारण स्तन कांप रहे हैं, पसीने की बूद सुख 
पर्‌ छायो हुई हे, इससे दोनों कानों के शिरोपकुसुम अवरुद्ध हो गये है और बन्धन खुल 
` जाने के कारण केवल एक हाथ से लपेटे हुए केश अब भी विखरे हुए हे ॥ ३२ ॥ 
(२) इसलिये मैं इन्हें ऋणमुक्त कर देता हूँ । ( अपनी अँगूठी देता है । ) 
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[ सख्यौ प्रतिगृह्य नामाक्षराणि वाचयित्वा च परर आ । ] (१) 
राजा--अलमन्यथा सम्भावनया, राज्ञः प्रतिम्रहोऽयम्‌ (२) | 
प्रियं--तेन हि नाइति इदमङ्कुरीयकमङ्ुलीवियोगम्‌ । आर्यस्य वच- 

नादेव अनणा एषा भवतु (३) । (तेण हि णारिदददि एई अन्लुलीअं अङ्कः 

लौविओओ । अज्स्स वथणादो ज्जेव अणिणां एपा भोदु | ) a 


तस्मादिर्यर्थः, एनां--शकुन्तळास, अनुणास्‌-ऋणमुक्षां करोमि इत्युक्त्घा अङ्कु- 
रीयक ददाति-अपंयति, राजेति शेपः। शङ्कुन्तछा इदं मददत्ताहुरीयकं गृहीस्वा 
ऋणशोधनाय प्रियंबदाये दुदातु तेन चानुणा भवतु, लोका हि भतिनिधिवस्तुप्रदा- 
नेनाप्यनृणा भवन्तीति दृ्नादित्याशयः । 

(१ ) सण्याविति । प्रतिगृद्य राज्ञो हस्ताद्‌ङ्गुरीयकं शक्ुन्तक्ाप्रतिनिधिभावेन 
ग्रुहोस्वा, नामाचराणि-अङ्कुरीयाङ्कितान्‌ दुष्यन्तस्य नामदर्णान्‌ , वाचवित्या पठिः 
त्वा, परस्परम-अन्योन्यस्‌, अवलोकयतः-कथमत्रायं महाराजो दुष्यन्तश्छुझ्ना 
समायात इति सविस्मयं पश्यत इत्यर्थः । 

(२) राजेति। अन्यथा सम्मावनया-'दुष्यम्त' इति नामाचराबलोकनेन 
मम लुपर्वसम्मावनया, अळम्‌--भहं राजा दुष्यन्त इति सम्भावना न कार्या 
इस्यर्थः । ननु तहि कथमिदं तदीयमहुरीयक॑ तव करे लब्धमित्यत आाह--राज्ञ 
इति । राज्ञ--दुष्यन्तात्‌ , अयं प्रतिगृद्यत इति प्रतिमहः-आदानम्‌, दुष्यन्तेन 
मह्ममिदमङ्कुरीयक पारितोषिकं दुत्तमतो सया च तत्सकाशाद गुह्दीतसित्यर्थः। तया 
वाहं न महाराज्ञो दुप्यन्तः किन्तु तत्पुर्ष एवाहमिति भावः । अन्न--अन्यथा 
सम्भावनया--राजस्यग्महणेन दोएर्पर्शाशङ्कया अछम्र, राज्ञःदुष्यन्तस्य मम, 
सकाशादयं प्रतिग्रहः शङुन्तलाया इति शेषः। जयमर्थो राजोऽसत्यवादिस्वभिया 


कार्य; । दु 

(३ ) प्रियसिति । विदग्धा प्रियंवदा तदर्थं सर्यरावयग्य अङ्गया प्रतिवक्ति - 
तेन हीति । तेन हि--राज्चः प्रतिग्रहोतस्वेनेव कारणेन अद्भुीवियोगं--अवदरुली- 
विच्छेदं, नाइंति--न कच, युक्त भवति, भवतामळुक्यामेवेदं तिष्ठत्विति भावः । 


ऊ RR NT mn se ea क ७ > 
(१) ( दोनों सखियां अंगूठी लेकर ओर उसमें खुदा हुआ नाम पढ़कर दोनों एक 


दूसरी का मुँह ताकती रद्द जाती दै) 
(२) राजा--आप ओर किसी बात का ख्याछ न करें । यह मुझे राजा के यहाँ से 


दान में मिली थी । 


(३ ) प्रियंवदा--यदि ऐसा है तो इस अँगूठी का आप कौ उँगली से बिछुड़ना ठोक 


नहों है में आपके कइने दी से इसे ऋणसुक्त कर देती हूँ। | 
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अन--हला शङ्कुन्तले ! मोबितासि अनुकम्पिना आर्येण, अथवा 
राजषिणा | तत्‌ कर्मिञ्रिदानां गसिध्यप्ति (१) ? ( इला सउन्तले | मोआ- 
बिदासि अणुरुम्पिणा अज्जेण अहवा राएव्रिणा। ता कहि दाणिं गमिस्ससि १) 

दाकु--[ आत्मगतम्‌ ] नेतं जनं पर्यहरिष्यम्‌ , यद्यात्मनः प्राभ- 
बिष्यम्‌ (२) | ( ग एदं जणं, परिहरिस्सं, जई अत्तणो पहविस्सं । ) 

प्रियं -किमिदानी न गम्यते ? (१) ( किं दाणि ण गच्छोअदि ! ) 


TOSI TSE 
कथं तहीयम्रणान्मुक्ता सविष्यीस्पत आह--आयंस्येति । आर्यस्य--भवतः, वचः 


नांदेव--'एनामनृर्गा करोमी'ति चचनेनेव, एपा-शकुन्तला, अदृणा-क्रगछुक्ता, 
मद्दद्दचनस्याव्यथेत्वात 'अइमेनामन्नुणा करामी'ति वाक्यादेवास्या ऋणशोधन 
जातमिति भावाथः । 

(३) अनेति। अनुङस्पिना-द्याळ्ना, आर्यण-घमंसचिवेनामुना, अङ्ग. 
रोयकयतनामाचरदशंनेन महाराजदुष्यन्तोञ्यमिति जातसंशयादाह--अथवेति। 
राजषिणा-महाराजेन दुष्यन्तेन, मोचितासि-अनृगीक्कतासि। तत्‌--तस्मात्‌ , 
कस्मिनू--एतत्स्थानं परित्यज्य कस्मिन्‌ स्थाने, इदानीम्‌--अधुना, गसिप्यसि, 
विशिष्टातिथेमहाराजस्य सपर्यामक्कस्वेति शेषः। तथेव करोषि चेत्‌ तदा महाजना- 
याववज्ञा तव च घाष्टय संसुच्येतेति भावः । 

(२) शकु इति। एतं जनं--राजानस्‌, न पर्यहरिण्यम--न पयंस्यचयम्‌, 
, यदि आस्मनः--स्वस्येति कर्मणि षष्टी, ग्राभविष्यस्‌--ग्रभुः-अधिङारिणी अभवि- 
च्यम्‌ । तथा हि--यद्यहं पितुरधीना नाञभबिष्यम्‌, तहानमेव घोरोदात्तनायक 
नुपर्ति प्राणापंगपूवंकं पतिस्वेनावरिष्यमिति तारपर्यम्‌ । एतेन शकुन्तलायाः पित्राय- 
स्ततया तरकरणाचमत्वेन सहदू दुःखं भवतीति म्रकाश्यते । 

अन्न नायिकायाः शकुन्तलाया अचुरागात्मकबीजोद्यात्‌ समाधानं नाम 
सुजसन्ध्यङ्गस्‌, तज्षत्षणन्तु-- 

। 'बीजस्यारामनं यत्त तत्समाधानमुच्यते ॥' इति । 

(३) प्रियमिति। शकुन्तलाया जनितमन्तर्विकारमनुमाय सकोतुकसाह-- 
किमिति । अत्र परिभावना नाम सुलसन्ध्यङ्गस्‌। तदुक्तं दपंगे-- 

कुतूहकोचरा वाचः ग्रोक्ता तु परिभावना' इति ॥ 

(१) अनसूया-सखी शकुन्तला ! दयाळु आये अथवा राजषि ने तुम्हें ऋण से 
छुटकारा दिला दिया । भतः बताओ अब कहाँ जाओगी ? | 


(२) शकुन्तळा--(स्वगत) यदि मैं स्वतन्त्र होती तो इस व्यक्ति को कमी न छोड्ती । 


(३) प्रियंवदा--अब क्यों नंद्दी जाती १. 
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झक-इदानीं किं तब आयत्तास्मि ? यतो मे रोचते, ततो गसि- 
ष्यामि (१) | ( दाणि कि तुह आश्मत्तह्मि ! जदो मे रोदि, तदो गमिस्सं । ) 
राजा--[ शकुन्तलां विलोकयन्नात्मगतम्‌ ] कि खलु यथा वयसंस्यासि- 
यर्माप अस्मान्‌ प्रति तथा स्यात्‌ ? अथबा लब्धावकाशा मे १ : | 
कुत: (२)-० Ie NEON 
वीच न मिः श्रयति यद्यपि मठ्ठचोसि: 
कर्ण ददात्यवर्दिता मयि सापमाणे । 
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नन्वत्र परिभावनाङ्गनिवेशे विधानपरिभावनयोः पोर्वापयंमङ्गप्रसङ्ग इति चेन्न 
«पुतानि चाङ्गानि उक्तेनेच पोर्चापर्यण मवन्ति; अङ्गान्तराणि स्वन्यथापि' इस्यादि- 
बचनेन स्पष्ट दपंणक्कृताऽनयोः पोर्वापयंसंप्लवस्य स्वीकृतत्वात्‌ । तथा चानयोः 
पौर्वापयंभङ्गे न कञ्चित्‌ दोष इति सर्वमवदातम्‌ । 
` (१) शकु इति। आयत्ता-वशं गता, अधीनेति यावत्‌, 'अधीने निध्न 
आयत्तः इस्यमरः, नाहं तदायता इस्यर्थः । सम्प्रति तु महाभागस्य आयत्ताऽस्मि 
इति गूढार्थः। यतो-यस्मिन्‌ काळे, मे-मह्यं रो चते,'रुच्यर्थानां प्रीयमाणे' इति चतुर्थी । 
(२) राजेति। किं खह्विश्येताभ्यां वितकंगसंप्रश्नो यत्यते । अस्यां-- 
शकुन्तलायास्‌, यथा--पेन रूपेण, . अनुरक्ता इति शेपः। इयं--झङ्कन्तलाऽपि) 
तथा--तेनेब रूपेण, अस्मान्‌ प्रति--मां प्रति इस्यर्थः, अतियोगे द्वितीया, अनुरक्तेति 
शेपः। पुनः किमपि दिचिन्स्याह--अथवेति । छब्धावकाशा--प्राप्तविषयद्वारा, 
मनो वृत्तिः- निश्चयास्मिकेस्यर्थः। तथा हि-मम -निश्चयरूपा प्रवृत्तिः शक्कुन्तका 
गताचुरागविषयर्पश द्वारं प्रापेश्यथः । 
अन्न पूर्वंकरपस्य संशयास्मकस्वाद्‌ दुःखस्‌, अथवेस्युचरकक्पेऽचुरागनिश्चयात्‌ 
सुखमिस्यथस्य सुखदुःख ्घततया विधानं नाम सुखसन्ध्यङ्गम्‌ । तज्ञत्षणं तु-- 
“सुखढुःखक्कतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्ट्रतम्‌' इति । 
नलु मनोबूसेस्तथाभूतत्वे कश्चात्र हेतुरिति हेतुप्रदुशनपूर्वेके विद्रुणोति--वाचः 
सिति । यद्यपि, इयं--शकुन्तछा, 'मह्ृचोमिः--ममोक्तिभिः सह, चाचं=निजो-_ 
_फ्तिम, न.मिश्रयति--न संमेछयतिः साचान्मया सह नाळपतोत्यर्थः। अन्न अङ्गय- 
ब्तरेणाभिघानँ ग्राग्यतादोषनिरसनायेति वोध्यम्‌ । अथ च वाचं वचोभिरिति श्रीः 


on 
रट णा णा न 


(१) शकुन्तछा--क्या मैं तुम्हारे अधीन हूँ ! जव मेरो इच्छा होगी, तव जाऊंगी । 
(२) राजा-( शकुन्तछा को देखता दुआ स्वगत ) क्या में जैसे इसमें अनुरक्त हूँ, 
उसी तरद्द यइ मो मुझ पर अनुराग रखती दोगी? अथवा मेरी चित्तवृत्ति को हौ यह 
अवसर मिल गया है । क्योंकि ल बट 
. यद्यपि जिस समय मैं वात करता हूँ, यह अपना मत नहों प्रकट करती, फिर मौ 
के k | 
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कामे न तिति मुदाननसर खीय 4120 
` भूयिष्ठमन्यविषया न तु षटिरिस्याः ॥ ३३ ॥ 

[ नेपथ्ये ] भो भोस्तपस्विनः ! तपोवनसन्निहितस्त्वरक्षणाय सञ्जो” 
भवन्तु भवन्तः, प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी राज्ञा दुष्यन्तः (१) | 
नपुंसक्षछिङ्गनिदंशेन स्वीयां सखीमपि तन्मित्रेण मेलयतीति ध्वन्यते। तथापोति 
अध्याह्वायम, सयि भापमाणे--यत्‌ किञ्चिद्‌ कथयति सति, अवहिता--मदुक्तो 
दत्तावधाना सती, कर्णे दुदाति--निक्षिपति, मदुक्ति सादर गोती ति..भावः । एवं 
यद्यपि, मदाननस्य--मन्सुखस्य सग्गुखी--अभिमुखी सती, कामं-पूर्या्तम्‌, 
काम प्रकामे पर्याप्त निकासेष्ट यथेरितम्‌’ इश्यसरः। यथा स्यात्तथा, न तिष्ठति-- 
स्थिति्राधयते, तथापि तु--किन्तु, अस्याऽ--शङ्न्तलायाः, इष्टिः-इक्‌, भूयिष्ठं 
सातिशयं यथा स्यात्तथा, प्रायश्च इव्यर्थः, अन्यः-मदूभिञ्ञो विषयः--छूचयों यस्याः 
सा तथोक्ता, न--नेवेस्यर्थः । ¦ अन्न . चरणत्नयेऽस्मच्छुव्द्त्रयेण सौभाग्यातिशयो 
द्योत्यते । अत्र च अजुरायोत्पत्तिनि्णयङ्पं कार्यं प्रति कर्णप्रदानान्यदृशन रूप हेतु- 
हृयस्योपन्यासात्‌ ससुद्चयालङ्कारः। किञ्चात्र विलासो नाम नायिकायाः स्वमाव- 
जोऽछक्ारोऽभिह्वितः। तथा च दुपणे-- 


'यानस्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकममंणास्‌ । विशेषस्तु बिछासः स्यात्‌? इति ॥ 
भनुरागोङ्गितमपि सम्यगुक्तम्‌, यढुक्ते त्रेव-- 
इष्टा दृशंयति घीडां सम्मुखं नेव पश्यति । 
प्रच्छुन्न वा भ्रमन्तं चाउतिक्रान्त पश्यति प्रियम्‌ ॥ 
अन्यः प्रवतितां शश्वत्‌ सावधाना च तत्कथाम्र । 
श्यणोत्यन्यन्न दृत्ताक्षी प्रिये बाळाऽचुरागिणी ॥? 
चूत नाम वसन्ततिलकस्‌ ॥ ३३ ॥ 

(१) महतकथाविच्छेदार्थमक्नान्तरारम्मेच्छुः कविराह--नेपथ्य इति । नेप- 
थ्ये-जवनिकामध्ये। भो भोरिति सम्भ्रमे द्वियक्ति, तपोवनसन्निहितानास्‌- 
भाश्रससन्निघाववस्थितानां'सरवानां-म्ह॒गादिजन्तूनां रक्षणाय--र चणाथस्‌, 'सस्व म- 
खी तु जन्तुयु' इत्यमरः, असजाः सजाः भवन्तु इति सज्जी भवन्तु--उश्ुक्ता सवन्तु-- 

_सञ्गशब्दादृशूततद्भावे च्विप्रत्ययः दीर्घश्च । अ्रत्यासन्नः--सन्निहितः, किलेति 


Someones 


सावधानी के साथ मेर; बातें सुनती है । यद्यपि यह मेरे सँड के सामने नहीँ वेठतो, फिर 
भो अधिकतर इसकी निगाइ दूसरी ओर नहीं जाती ॥ ३३॥ 

र (१) (नेपथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! तपोवन के आस-पास रहने वाळे जोर्वो कौ रक्षा 
ने के रिए तैयार ढो जाओ । शिकारी राजा दुष्यन्त इस बन में आ रहा है! देखो-- 


> 
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तरंग खुरइंतस्तथादरि रेणुर्बिटपविषक्तेजला दरव ल्क्लेषु "मेज 
पतति परिणताझणप्रेकाशः शलभसमूह __पतति परिणतासणप्रकाशः राल्लभजमूद इवाशरमदुमेधुरो ३४॥ 1. ३४ i 


वार्तायां सम्भावने चा, 'ार्चासर्भाग्ययोः किल इत्यमरः, स्रग्यन्ते जन्तवो यस्यां 
क्रियायां सा खुगया पथुद्दिसा तस्ये विहरति बिचरतीति सुगयाविहारी । राज्जा 
प्रत्यासन्न इत्यनेन ईतिभीतिरुपदुर्शिता ! तथा च सबुः-- 


“अतिवृषिरनाब्रृष्टि शलभा मूषिकाः खगाः । 
प्ररपासन्नाश्च राजानः पडेता ईतयः स्मरताः ॥' इति। 

केचित्वत्र दुष्यन्त इति राजनामश्रवणेन शकुन्तलायाः प्रोस्साहनाद्धेदुलक्षण- 
सङ्गघुिप्तमिस्याहुः, भेदः प्रोत्लाहना सता’ इति तज्ञक्षणोक्तेः। चूलिकानामार्थो- 
पचेपकोऽयसित्थपरे-- | 

'अन्तर्जवनिकासंस्थेः सूचनार्थस्य चूलिका’ ॥ इति दर्पणोक्तेः । 

प्रस्यासन्न इति यदुक्तं तत्र हेतुं दशयति--तुरगेति । तथाद्वि-राजप्रत्यासत्ति- 
हेतोरित्यर्थः; अथवा 'तमेवाथ जानीहि’ इति चार्थः। तुरगाणां-राजञाश्वानां 
खुरेहंतः-छुण्णो इननेनोरिच्षत्त इति यावत्‌ , परिणतः-अस्तमयोन्मुखो यः अरुणः- 
सूयः तस्य प्रकाश इव प्रकाशो दीस्तियस्य स तथाभूतः, पाटळवण इत्यथः । पतेन 
पवतीयगेरिकम्रदेशोस्थितस्वं रेणोः सूचितम्‌ । रेणः-धूलिः 'रेणुट्वंयोः खिया घूलिः? 
इस्यमरः जातावेकवचनम्‌, झलमानां-पतङ्गानां समूहः-वृन्दंमिव "समौ पतङ्ग- 
शाळभो? इत्यमरः तत्र शलभानां छुदळो हित्याज्ञौहिर ति” नोपमानाश 
न्यूनता । विटपेषु--वृक्तशाखासु विषक्तानि- विलस्पितानि ` Mr णि--सुनी नां 
स्नानजलस्तिसितानि वश्कछानि--बृचस्वचो येषां तथोक्तेषु, आश्रमद्रमेषु--तपो 
वनवृक्षेपु, एतति-वातसंयोगेनो डडीय संसुजत्ति । 

अन्न धूलिपातेन वेवण्येसम्भावनया अमेध्यत्वाशंकया 'च विटपेभ्यो वढक्रलाप 
सारणं क्रियन्तामिति ध्वन्यते, तुरगेत्यनेन सेनावाहुर्युमाश्रमपदेन च तुरगाणा- 
मतिसान्निध्यं द्योत्यते । उपद्रवाय ससुत्यितानां पतङ्गससूहानां छोहित्ये प्रायञ्ञो 
इश्यते । दाळम संघ साम्योक्तथा घूळी नामी तिमेदुवत्तपो वनो पद्रवकारित्वमपि सूच्यते । 
परिणतारुणप्रकाश इति लुप्तोपमा, शलभसमूद इचेति च श्रौतोपमा, अनयोश्च 
` परस्परनरपेचयेण संसृष्टिः । तथा 'तुरगखुरहतः अत एच “परिणतारुणप्रकाश? इति 
तत्काय रेणूद्घूछनादिक सुमिंस्यम्रश्तुतम्रशंसाळंकारः, न पर्यायोक्त, कार्यस्या- 


घोर्डो की टाप से उड़ो हुई, अस्ताचलगमनोन्सुख सूर्यं के प्रकाश की भाँति तथा 
टिङ्ठीदछ के समान रक्तवणे की धूलि-जिन दृक्षों पर गीले वल्कक वस्न सूखने के लिए डाळे 
गये थे, उन पर पड़ रद्दी है ॥ २४॥ 
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_ राजा-[ स्वगतम्‌ ] अहो धिक्‌! ममान्वेषिणः सैनिक्षास्तपोवनम- 
'भिरुन्घन्ति (१) | 
[ पुननेपथ्ये ] भो भोस्तपस्विनः ! पयीकुलयन्‌ वृद्धस्रीकुमारान्‌ एष 
राजः प्राप्त: (२)-- 
गी १ 9. ८१ न २ 
र्त वाघाताद्मिसुखतंदस्कन्धमग्नेङदृष्तः 
रा छौँ 03 १० ०)१ 
१८... पोढोछष्टवततिवलुय़ासज्ञनाज्ञातपाशः । 
तो विष्नस्तपल इक नो भिज्ञसारक्षरे थू 
सूः स्तपल इश न | भिन्नसारज्षयूथो, पा 
धर्मारण्ये विदैज्ञति मेज: स्यन्द्नालोकभीतः ॥ ३५ सग 
प्रस्तुतर्घात्‌ । यथात्र राज्ञः प्रस्यासन्नत्वमवश्यं बक्तव्य तट्वत्कायेस्यानादश्यकत्वात्‌, 
प शक छु कारणवत्‌ कायमपि प्रस्तुतमेवेत्यर्थथ्योतनिका । पुष्पिताग्रा नाम बृत्तम्‌, 
दुक्त म्‌ 
'अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरयाश्च पुष्पिताप्रा॥ इति ॥३४॥ 
(१) राजेति । अहो इति विस्मये। धिगिति निन्दायास्‌, मामिति शेषः । 
श्रमपीडाय प्रथसमेव सेन्यानां निवारणाकरणादविविच्यकारितया55'मानं निन्दा- 
ल । सनिकाः-सेनासमवेताः सेन्याः, 'सेनायां समवेता 'ये सैन्वास्तु सैनि- 
काश्च ते इत्यमरः। हस्त्यश्वरयपदातिसमुदायः सेना । अभिरुन्धन्ति-- मन 
परिवेष्टध पीडयन्ति । र कट या 
प २ ) पुनरिति । पर्याकुछयन्‌--भयेन ब्यस्तीङुवंन्‌ । प्रापतः--उपागतः । 
तोघेति । तीव्राघातात्‌--कठोरप्रदारातू, अभिमुखस्य--सम्मुखी नस्य॒तरो:-- 
मुसस्य स्कन्घे-प्रकाण्डे सरत एको दन्तो यश्य स तथाभूतः, एकदन्तेनेव इढप्रहार- 
ये साव प्रौढ--अहुद्धमध्यन्तमिति यावत्‌ तद्यथा स्यात्तथा, प्रवृद्ध 
कि प्रोडमेधितम्‌' इत्यमरः, _आकष्टर्य--वादिसस्य व्रततिवलयस्य---लतामण्डलस्य, 
$ आसजनात--परिवेश्नात्‌, जातः साशा--बखखने--यस्य- स तथाभूतः, “पाशः 
पचयादिबन्धने' बने” इति विधः, भिन्नं-मीव्युव्पादनात प॒थकक्रत॑ सारङ्गाना--हरि- 
( १) राजा--(स्वगत) हाय ! माळूम होता .है कि हमको खोजने वाळे सैनिकों ने 
! | हमको खोजने वाले 
यहद तपोवन घेर लिया है । तोष 
(२ ) ( फिर नेपथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! बूढ़े, ज्ञी तथा बच्चों को 
१ ! बूढे चो को व्याकु 
इभा यह व्य हाथी मौ आ पहुंचा-- र क 
_ सामने के एक वृक्ष पर तीब्र आघात करने से इसका ए 
क दाँत टूर गया है, खूब जोरों 
के साथ लताओं के लिपट जाने से वे छतायें इसके पैर में पाश के समान माय पकष रही है, 
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खर्वाः--[ श्रुत्वा ससम््रममुत्तष्ठन्ति | ] ( १) 

राजा--[ स्वगतम्‌ ] अहो घिक ! कथमपराद्धस्तपर्विनाम स्मि। 
भवतु, भतिगच्छासि तावत | १ 

सख्यौ य ह अनेन हस्तिसम्भ्रमेण पर्या$लाः स्मः । तदनु- 
जानीहि न उटजगभन ( ३)। ( महाभाअ | इमिणा हृत्यिसम्ममेण पज्ञा- 
उला ह्य । तां अणुजाणीदि णो उडश्रगञ्जणे | ) 


| ] क छ 
णानां यूधं-ङुछं येन स तथाभूतः, स्यन्दनस्य--रथस्य आळोकेन-दर्णनेन भीतः- 
-जस्तः, अनेन विशेषणचतुष्येन देगातिशयो व्यज्यते, गजः--वन्यो हस्ती, सेनाय- 


ह 


जस्य स्यन्दुनसीरुत्वासग्भवादिति भावः, सुत्तः--जरीरधारी तपसः---घर्सकर्मणः 
विध्न इव, मयोत्पादनेन धर्मकर्म भङ्गकरणादिति भावः, नः---अस्माकम, धर्मारण्य- 
` -तपोवनस, विरुजति--परिपीडयति । अत्राऽऽघातादिनिमित्तेन गजे मूर्तिमत्तपो- 
दिन्नस्वसुसप्रेशाळङ्कारः। यदुक्तं काव्यप्रकारो 
(सम्भावनमथोखेच्चा प्रकृतस्य समेन यत ।' इति 

भयानको रसः, यजयतमयं स्यायिभावः, दुप्यन्तसेनारथाद्यवलोकनं विभावः, 

भयानको रसः, गजगतभयं स्थायिभावः, दुष्यन्तसेनारथाद्यवलोकनं विभावः 
पार्ांबळोकनपलायनाद्यो व्यभिचारिणः, मन्दाक्रान्ता बुत्त्, तत्नत्तणन्तु--- 

“मन्दाक्राम्ताऽस्डुधिरसनगेमों भनो गौ ययुग्मम्‌' इति ॥ ३५ प्‌... 

(१) सर्वा इति। ससम्भ्रमं-सभयम्‌, उत्तिष्ठन्ति उटजगमनायेति सेषः । 

(२) राञेति। अह्दो विषादे, थिङ मामिति शेषः। तपस्विनामिति सम्बन्धे 
_ षट्टी। भाब सहद परान 1 विना हेतुमनिष्टसर्पादनादिति भाव: । भवतु 

रा शोषः गर्‍्छामि-सन्यानां प ° 
का NR 

(३) सख्याविति। महाभाग-महोदय !, हस्तिसम्भ्रमेण--करिसंवेगेन 'समौ 
संवेगसम््रमा'विस्यमरः पर्याकुछाः--भतिव्यस्ताः । नः-अस्मान्‌, उटज- 
गसने- पणेशाळागमने, अनुजानीहि अनुमन्यस्व । 


इसने जङ्गली सूर्गा को तितर-बितर कर दिया है, राजा का रथ देख कर यद्द भयभीत 

हाथी मूर्तिमान्‌ विघ्न के समान हमारे तपोवन को बहुत कष्ट पहुंचा र्दा दै ॥ ३५ ॥ | हट 
(१) सब सखियाँ--( सुन कर उठ खड़ी होती हे. । ) । 

« (२) राजा--( स्वगत ) दाय ! क्या मैं तपस्वियो की दृष्टि में अपराधी ठइर गया ! 


खर, जाकर देखू । 
(३ ) दोनों सखियाँ-मद्दामाग ! इस हाथी के भय से इम सब घबड़ा गयी हे ।. 


इसलिये अब भाप हमें अपनी कुटिया पर जाने की आशा दें। 


Smee 
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५5 अभिज्ञान कुन्तलम्‌ 
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अन--[ शकुन्तलां प्रति ] हला शाकुन्तले ! पयीकुला आयी गौतमी 
भविष्यति, तदेहि शीघ्रमेकस्था अवामः ( १ ) | ( हला सउन्तले | पञ्चाः 
उला अब्बा गोदमौ भविस्सदि, ता एहि सीरघं एकत्या दोहा । ) 

शकु--[गतिरोधं रूपयित्वा] हा धिक्‌ । हा धिक्‌ | ऊरुस्तञ्भविह्कज्ञाऽ- 
स्मि संवृत्ता ( २ ) । ( हद्दी | हद्दी | ऊरत्यम्बविब्भलम्हि संघुत्ता । ) 

राजा--स्वेरं स्थरं गच्छन्तु भवत्य; | आश्रमबाधा यथा न भ 

बति, 

तथाहमपि यतिष्ये (8) | 

सख्यो महाभाग ! बिद्तभूयित्रोऽसि । साम्प्रतमुपचारमध्यस्थ- 
चया अपराद्धः स्मः | तन्मषय, अश्वम्मावितसत्कारं भूयोऽपि भ्रत्यवेक्ष- . 
णनिभित्तमाय बिज्ञापयामः (४) | (मदाभाअ | विदिदभुइट्ठोसि । सम्पदं उव- 


(१) अनेति। पर्याकुळा--अस्मदनवळोकनेन व्या 
कुछा। पुकस्थाः-उरज- 
रामनाय मिलिताः, भवामो वयमिति शेषः । 
ह (२) शक्र इति । रतिरोधं-गमनप्रतिबन्धम्‌, रूपयित्वा--नाटयित्वा । हा 
क अब्दाभ्या सश्वरगमनस्य व्याघाताद्विपादार्मभत्संने व्यञ्येते । ऊवोः 
स्तम्भन-एकन्न बहुकाळं व्याप्यावस्थानेन नाख्यां .रक्तादे्गमनागमनरोधाजाते नोव: 
स्थयणेत्यर्थः, विह्लळा- विवशा, संबृत्ताडरिम--अहमिति शेषः 
~ Ne ° ७ 
(३) राजेति । स्वेर स्वेर-मन्द्‌ मन्दुस्‌, अतित्वरयालम्‌, सम्प्रत्यपि शीघगमने 
व उशित र । "मन्दस्वच्छन्दयोः स्वेर'मित्यमरः। गमन- 
घ्रयप्र कारणमाइ- झाश्रमेति। आश्रमव्राधा --आश्रमोपद्ववः — 
A । मोपदवः। यतिष्ये 
(४ ) सख्याविति । महान्‌ भागः--भाग्यं यस्य सः तत्संबो 
; याविति : तत्संबोधने महाभाय ! 
विदितं-परि्षातं भूयिष्ठं-वहुलमस्माकमाचारेङ्गितादि येन सः । पतेन शकुन्तलाया 
मनोगतभावज्ञातचरेण भवता तां स्स्ृस्वा पुनरेवान्नावश्य मागन्तव्यमिति सख्यो- 
- (१) अनतूया--( शकुन्तला के प्रति) सखी शा कुन्तका ! आय बबडाएँगी, 
इसलिये आओ, शीध्र इम लोग एकत्रित दो जायेँ । ह री 
(२ ) शकुन्तला--( गतिरोध का अभिनय करती | हृ 
ट हुईं ) दाय 
` जाने से में तो विहल हो गयौ-चला ही नहीं जाता । क 0020 
. (३) राजा--आप छोग धीरे धीरे जायें। हो 
क बढी जल | भागमवासियो को जिससे कुछ कष्ट न डो, 
(४) दोनो सखियाँ--महामाग ! आप तो सब जानते ही हे । इस. समय आपकी 


नश 
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आरमज्झत्यदाए अवरुद्ध हाः ते मरिसेहि, अउम्भाविदसक्कारं भुझो वि पच्चवेक्ख- 
णणिमित्तं अज्जँ विण्णवेह्य । ) 
राजा-मा मेर्‌ | दरानेनेव भवतीनां सम्भूतसत्कारोऽहिम ( १ ) | 
शकु--हला A 1 अमिनष-कुश-सूचि-परिक्षतं मे चरण्‌, 
छुरुषक शाखा-परिलग्नव्व वल्कलम्‌ | तावत्‌ प्रतिपालयतं माम्‌ „ यावदेनं 
सोचयामि (-)! (इला अणसुए। अदिणवङृससुइपरिकलदं मे चलणं कुरुबञ्रसाहापः 


रिलग्गञ्च वक्कलं, दाव परिवालेष मं, जाव ण॑ 
हं ग मोआवेमि । ) [ इति राज्ञानमचलो %- 
यन्ती सव्याजं बिळम्ब्य सह सखीभ्यां निष्कान्ता । ] अ 


'गूंढामिप्रायो व्यज्यते साम्यतम इदानीश उर्म यय उ उ ब्यञ्यते। साग्प्रतम्‌-इृदानीम्‌ उपचारेषु -भवतः -सत्कारेपु सध्यस्थ-_ 


-सया-उदासीनतया यथोचितसपर्याऽकरणेनेस्यर्थः, हेतुना, अपराद्धाः--अपराध- 
वध्यः, स्मः भवामः) वयमिति शेषः, निश्चितकत्तग्यातिळंघनादिति भावः । तव 
तद्पराधस्‌, मर्षय-उमस्व । असम्मावितः-अस्माभिरनाचरिततः सत्कारः-- 
सपर्या यस्य तं तथाभूतस्‌ आयंम्‌, सूयोऽपि-पुनरपि, प्रस्यवेक्षणनिमित्तम्‌-- 
सन्दुशनाथस्‌, विज्ञापया म_निवेदयामः अस्मभ्यं दृशनं दातुमस्मत्तश्च सत्कारं 
अहीतुं अवतां पुनरप्यत्रायमनं प्राथंयाम इति तात्पयंस्‌ । 

(१ ) राजेति। एवं-भवव्योरुछप्रकारमसम्भावितसस्कारस्वम्‌, मा सा-नहि 
नहि, सम्भ्रमे द्विर्किः, सञ्जातमिति शेषः । ङुत इत्यत्रा इ-द्झनेनेत्यादि । 
सम्भूतसत्कारः-सञ्जातसपर्यंः; अस्मि-अहमिति शेषः । एतेन तहर्शनस्य सर्वेनिद्रय= 
तपंणकारित्वं ग्यउयते । भवतीनां दशनेनेवैताइशी से प्रीतिः सञ्जाता या हि प्रभूतः 
परिचर्यया नितरां दुष्करा, तस्माद्भवस्यो निरपराधा एवेति भावः। 

(२) शकु इति । अभिनवया कुशस्य सूच्या-शिखया परिचतं-विद्ध सं, 
“सूचिनृत्यप्रभेदे च ब्यधनीदिखयोरपि' इति रत्नकोषः, अभिनवपदेन सेचण्यं तेन 
चातीव पीडादातुस्वं सूच्यते, अयञ्चाऽथः प्रतीच्ायामसाधारणो,, हेतुः । बढकृछञ्जः 
परिहिततरुर्वक्‌ च कुरुबकस्य-तचामकबृ दभेद्स्य, शाखायां परिकरनम्‌--मम तु 
दुतगामिर्वेनासावधानतया संछग्नम्‌ । प्रतिपाळयतं--प्रतीक्षेचाय । एतद्धि सुग्त्रा- 
नायिकायाश्छुके न नायकद शंनमित्यबधेय स्‌ । यदुक्तं वात्स्यायनकामसूजे-- 


सेवा से पराङ्मुख होने के कारण इम अपराधिनी हैं । क्षमा करियेगा । हमने अमी आपकी 

सेवा नहीँ को है, इसलिये आप से अनुरोध करती है कि फिर दशन दीजियेगा । दु 
(१) राजा--नहीं नहीं, आप लोगो के दर्शन हौ से मेरा पर्याप्त सत्कार डो गया । 
(२) शकुन्तला--सखी अनसूया ! नवीन कुश के अङ्कुर गड़ने से मेरे पैर में वाव दो 


. गया है और इस कुरवक की शाखा में वजन मी फँस गया दे, इसबिये थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा 
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रि न 4422 ७ ) बे |) र क < > ~ मक ड 

EE ] गताः सवा; ! भवतु अहसपि गच्छामि, शक्कुन्त- 
हू लु [सनादेष म की क्योडस्मि नगरगमनं प्रति | याबदजुयात्रिकार्नातदुरे 


"ना — 


224 
९४ १५१ 0” ख ७2 a EN ९ 
\ 38) कक 27 यास । न खलु शक्तोअस्म शाङ्गन्तलादशनव्यापरादा- 


ऑनचित्तियितुम्‌ | मस हि (१)-- 


ह द : र: 

' (दूरे स्थिता पश्यतु सामिति सन्यमाना परिजनं ससदन विकारमाभापते? इति । 
पुने चए्कछ्य, सब्याजं-सकपटस्‌, 'कपटोडय्ी व्याञद्र्भो पधयश्छुञचकेतघेः 
इत्यमरः, एतेन नायिकाया राजनि महानान्तराचुरागो चोत्यते । तथा झयत्राचुराग- 

ha 
रूपबीजस्य पुनः प्रादुर्भावादुद्धेदो नाम मुखसन्ध्यङ्गस्‌, तढुक्तस्‌-- १ 
“यीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्सेदः इति । 

(१) राजेति ॥ निः्चस्य-दीर्घनिःशा क्षे त्यक्त्दा । भचतु--आसां गमन- 
मिति सेषः, गमन निवार्यासां रक्षणोपाय एव न य ब ) इति भावः। अहमपि 
राच्छामि,- इहावस्थितेरफळत्वा दित्यभिप्रायः । सन्दुं-स्वहपीकृतस्‌ ओत्सुक्यस्‌-- ` 
उत्साहो यस्य स ताइशः, न स्वजुत्सुकः, तेन राज्ञोऽन्तःपुरेषु दाक्षिण्य सूच्यते । 
नगरगमनं-राजधानों प्रति गमनस्‌, प्रतियोगे द्वितीया, यावव--सर्चान्‌, अनुया- 
त्रिकानू-अनुगासिनः सेनिकान्‌, 'यावत्तावञ्च साकश्येञ्वधौ माचेञ्वधारणे' इत्यमरः, 
निवेश्यामि-स्थापयासि, आश्रमो परोधनिवारणायेलि भावः। अत्र करणं नाम 
सुखसन्ध्यङ्गस्‌, तदुःक्तस्‌-- 

'करणं पुनः प्रकृत्षथेसमारम्स! इति । 
७ ७ खेद 6 
होत क घिचिन्ट्य उनस्तत्रासमथः सन्‌ व्यनक्ति-न खढ्विति । शकुन्तछ।- 
क रात्‌-शकुन्तलाद्शनरूपपदाथात्‌, 'डुगुप्साचिरामभ्रमादार्थानासुपसंख्या- 

ह (पा० चा०) इत्यपादाने पञ्चमी, आसरमानं-हृदयस्र, निवत्त॑यितुं-समाक्रप्टं 
अनुरागवतनस्य दुनिवायत्वादिति भावः, एदेन निवत्तनाय बहुधा यत्नः चन 
इति चोत्यते । तन्न हेतुमाह--मम हीति। 2 


करो, जिसते मैं इसे छुड़ा छः । ( राजा को इस बहाने ल 
सखियो के साथ चली जाती हैं। ) दाने थोड़ी देर देख कर शकुन्तला दोनों 


८ ( १ ) राजा--( ठंडी सांस लेकर ) सव चली गयी ! चळो मी चळे 

! चलो, इम मौ चलें। शकुन्त 

ह मल मेरी अपने नगर छौरने की इच्छा मन्द हो गयी है। चलो नरे, और 
Ai आश्रम से दूर पर ही ठहरा दें। मैं शकुन्तला के देखने के व्यापार से 
निवृ होने में असमये हूँ क्योकि - 
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७० 'गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्थितं चेत: । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं चीयमानस्य ॥ ३६ ॥ -?” 
[ इति निष्कान्ताः सदे ( १ )] - 
ग्रथमोऽङ्कः (२) । 


_ गन्छुतीति। असेति पकेल्यइस्यत्यया उ दस 1 समेति पुर्वोक्तमचुसन्धातब्यम्‌ । मम शरीरम्‌, पुरः--अम्नतः 


केक पुरः पुरतोडयरतः? इत्यमरः, गच्छुति, अचुयात्रिकान्‌ प्रतीति भावः। कि 
अवाच महि घात, -चातं-वायुं प्रति, प्रा तिकूल्याथेडडययी भावः, वाय्वमिमुखं यथ हा 
व्यर्थः, नीयमानस्य-चाएयमानस्य, देतो: - पताङायाः, चीनांशकं-चीनदे शोच 


-सूचधबञ्सिचर, तरक्कतपताङमेस्यर्थः । असंस्थितस--अस्थिरम, चेतः--स्वान्तम 
पश्चात्‌-पश्चात्‌ दिशि, दाऊन्तलाभिसुखमित्यर्थ', घादति-वेगेन चढति तबनरा- 

गाडिसिः समाकपंणाविति भावः | वातामिसुखं नीयमान सँ नीयमानो यथा ध्वजः खली 
गच्छुति तदुपरि स्थिता पताका बातवेगेन पश्चाचाव्यत्े तद्बच्छुरीरमजुयाश्रिकामिसुर्ख 
नीयमानं सत्‌ पुरः शचश्वछति चेतस्तु तदनुरागेण चिसूढं सत्‌ तां प्रत्येव उब 
इति निष्कष्टार्थः बार स च श्रौतः। तथा शरीरमग्रे शनेगच्छुति चेतः 
पुनः शञ्जन्तकां प्रति पश्चाद्धावतीति सम्यन्धे3सम्बन्धलत्तणाउपम्बन्धे सम्बर 
'चातिशयोक्तिः । आया जातिः ॥ ३६ ॥ मब 

(१) इतीति । इस्येचं रूपेण, सव-अभिनेतारः। अत्र सर्वेपा सं 

५ सः : संहतिभेदून 

भेदो नाम सुखसन्ध्यङ्गम्‌, तदुक्तं दपणे--'भेवः संहतिभेव्‌ नात्‌? इति । प 

(२) प्रथम इति। अङ्कः--नारकस्य परिच्छेदः, समासि गत इति शेषः। 
"अङ्कः स्यानेऽन्तिके सन्तौ रूपकोत्सङ्गङचमसु । नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुक्ते च 
भूयणे? इति विश्वः । 

इति प्रथमाङ्के किशो रकेछिः । 
“Ast 


जेसे पताका के रेशमी कपड़े को वायु के प्रतिकूल संचालित करने पर पाका डंड 

तो आगे बढ्ता दे किन्तु उसका कपड़ा पीछे की ओर उड़ता रहता है, उसी तरह मेरा शरीर 

तो भागे जाता है, पर मन पीछे ही भाग रहा है ॥ ३६ ॥ | 
(१ ) सब चले जाते हैं । 


(२ ) इति प्रयमोच्कुः । 
— er 
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अनादिमिष्यान्तमशेषसीड्य निष्पङ्केशं विमल्प्रकादास । 
नेसरगिकाज्ञानदिघातदच गुरोः पदार्भोजयुगं भजामः॥ 
(१) तत इति । प्रथमाङ्के शकुन्तळादुष्यन्तयोदेंवादेव परस्परदर्शनेन 'उद्बो- 
घिताया रतेः सम्मुखसंछापादिना क्रमेण पुश्ता “न बिना विप्ररूश्मेन सञ्भोगः 
पुष्टिमरचुते' इति तयो विधो गञ्चोपचण्यं अन्न द्वितीयाङ्के राज्ञो दुष्यन्तस्य विषादा- 
ठ रजा ताहशरतेः परिपुष्टताग्रदश/नेच विप्रलम्भ॑ 
चणायष्यन्‌ तदुपभोगाय शङ्गारसहायविरोपस्य विदूषकस्य प्रवेशमाह-- 
जः दृ ह- प्रविशति 
उषतं च दुपणे-- 
“जगारेऽस्य सहाया . विरचेरविदूषकाद्याः । 
भका नमंसु निपुणाः कुपितवधूमानभ्जनाः द्धा: ॥? 
विदूषकलक्षणं तु तन्नेब-- कक हि 
“| 'कुसुमवसन्तायभिधः कमंवपुर्वेशभाषाये; । 
` हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः श्यात्स्वकर्मज्ञः ॥' इति । 
अस्य प्राकृत पाव्यम्‌ 
'विदूषकविरादीनां पाव्यन्तु आकृतं भवेत्‌? । इत्याद्यवतेः । 
इत आरभ्य--'सहि अदो जव णिव्वन्धो । सिणिद्धनणसंविभत्त वखु दुक्खं 
सजवेअर्ण भोदि? इति तृतीयाङ्कगतसखीक्व योक्तयन्त यावत्‌ ्रतिसुखसन्धिरमिहितः। 
एव चान्न दाकुन्तकावासिरूपफलप्राप्ती राजो दुष्यन्तस्य शङुन्तळान्वेषणरूपर्वरा- 
स्वितो व्यापारः, स च प्रयत्नो नाम द्वितीया कार्यांचस्था निवद्धा 
ह 'अयस्नस्तु फछावा्ी ब्यापारो5तित्वरान्वित:' इति दर्पणोक्तेः । 
कि च मुखसन्धो निविष्टस्य शङुन्तछाहुष्यन्तयोः सस्मेळनरूपफलो पायभूतस्य 
परस्पराचुरागस्य “कामं प्रिया न सुळभा? इत्यादिना राज्ञि दुष्यन्ते छचयतया उद्धेदो 
 शाङुन्तछायान्तु ब्यक्तानभिहिततयाऽवस्थामात्नेण सूचितत्वादळवय इव 
उन्ञेक्ले,दर्शितः । तदुक्तं तन्ने व-- 
'फछप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशितः । 
ळघयाळचय इवोज्ञेदो यत्र प्रतिमुखं च तत ॥' इति । 


(१) ( तदन्तर विदूषक का प्रवेश ) 


छ - ९ ५६ ष्यक 3 च्य 
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* 


स्यभावेन निविण्णः | अयं सुगः, अयं बराहः, यं शात 1 सध्यन्दि- 

नेऽपि ग्रीष्मे विरलपादपच्छायासु बनराजिषु आहि सळुरकषा- 

यविरसानि उव्णकडुकानि पीयन्ते गिरिणंदीसलिलानि (१) | ( मो | हदो- . 
हि एदस्स मिअश्रासीलष्ष्म रण्णो वथस्सभ!वेण णिच्चिण्णो अं मिथो, अझ बराद्दो, 

अं सदूदूलो त्ति मज्झन्दिणे वि गिद्दो विररपादवच्छाश्रासुं चणराइसुँ आहिण्डिश 

पत्तधड्रक्रसाअविरसाईँ उण्णकडुथाड पिज्ञन्ति गिरिणईसञलिळाई । ) 


र्ण 


र | 


हे 
क क उ ~ 
fe काखा ३ 
CTT] 


अस्य ्रासङ्गित्रृत्तस्यासमासिय्याप्तेरियं पताका--'ध्यापि प्रासङ्गिकं वृत्त पता- 
केत्यभिधीयते' इति दर्पणवचना दिति केचित्‌। a 


> कि. च 


1: (३) विदू इति बलि दीघेमिति सेपः। अन्न मिः्चस्येति पाठथं विस ` 
तस्थ तस्य बहुळप्रयोगादुर्शनात्‌। भो इति। भो इति विपादसूचर्कमन्ययमि ^ ˆ 
केचित, “भोस्तु सम्बोधनविषादयोः इति मेदिनीवचनं तेषां हि मते जाणन 
अनधिकारमन्त्रणमित्यपरे, चिन्तायामित्यन्ये, एतेषां मते तु 'अमोदभयचिन्तासु | 
विषादे च निरूपणे' इत्यादिवचनं प्रमाणस्वेन ग्रह्दीतम । वस्तुतस्तु अपरेषां मतम- 
प्रामाणिकत्वेन न सम्यक्‌ । वयस्यभावेन-सद्दचरतया सवयस्कतया वा 'वयस्यः 
स्निग्धः सवयाः इत्यमरः। निर्विण्णः-प्रा्निवेंदो नितरां दुःखित इति यावत्‌, 
अथवा निवदः-स्वावमानना, सा चान्न ढुःखजेति दुः्समष्यनेन द्योत्यते, वयस्य- 
भादेन निविण्ण इत्यनेन तं प्रति निन्दा च सुच्यते। निर्वेदस्य कारणमाह-अय- 
मित्यादि। दिनस्य मध्यमिति सध्यंदिनस्‌, राजदन्तादिर्वात्‌ परनिपातः, अलुक्स- 
मासश्च, औष्मे-औष्ससमये सभ्यंदिनेऽपि-मध्याह्वेऽपि, पतेन तापातिशयः सूच्यते । 
विरळाः-पचेछिमपत्रापगमात्‌ सान्तराः, अन्तरान्तरातापयुक्ता इत्यथः, पादपानां 
छाया यासु, वनराजिषु-वनश्रेणीषु 'वीथ्याङिरावलिः पंक्तिश्रेणीलेखास्तु राजयः 
इत्यमरः। आहिण्डय,-परिञम्य, 'जाङपूर्वस्य हिडि गताविःव्यस्य ल्यपि रूपम । 
पन्नाणां--विदिधपादपपर्णानां संकरेण पकत्रसमवायेन 'सङ्करोऽग्निचटत्कारे चिप्त- 
धूल्यादिकेषु च । संमार्जन्या विरुद्धानामेकाधिकरणस्थितौ? इति शब्दार्णवः, कषा- 


(१) विदूषक--( ठंढी साँस लेकर ) साँस लेकर ) हाय ! इस शिकारी राजा का भित्र बनकर, दुःख 
भोगते मोगते में तो मर गया । गरम की दुपहरिया में भी 'यह इरिन,? 'यह सुअर,” “यह 
व्याप्रर चिछाता हुआ विरले पेड़ों कौ छायायुक्त वनों में मारा फिरना पड़ता है! | 
पत्तियों के सड़ने से विरस, गरम और कडुआ पर्वतीय तप्त नदियों का पानी पीना पड़ता है । डे 
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अनियतवेलग्व उष्णोषणमांसभूयिष्ठं झुज्यते (१) | ( अणिञ्चदपेलश्च 
उण्णोण्णमंसभूइट्ठं भुल्लीञदि । ) 

तुरगगजानाञ शब्रेन रात्राबपि मे नास्ति प्रकासशायितड्यम्‌ (२) । 
( तुरअगअ्ाणाघ लद्देण रत्ति पि मे णत्थि पक्रामसुइद घं । ) 

महत्येव प्रत्युषे दास्याः पुत्रैः शा$निकलुव्धेः कर्णोपघातिना बनग- 
सनकोलाहलेन प्रबोधितोऽस्मि (३) | (महन्ते ज्जेव पच्चूसे दासीए पुत्तेहि 
साउणिश्चलुद्धडि कण्णोपघादिणः बणगझभ कोलाइलेण पडिबोधिद ह्मि । ) 


याणि--सननिर्यासानि, “निर्यासेऽपि कषायोऽथ सुरमौ लोहितेऽन्यवःदिति विश्वः, 
अत एवं विरसानि-निःस्वादानि, तथा उष्णानि च तानि तपनतापसम्पर्कादिति 
भावः, फडुकानि-अएपकटूनि चेति तथाभ्रतानि, गिरिणदीसलिलानि-पर्वंतनिं- 
रतोयानि, 'गिरिणदी' इत्यन्न णत्वे “रिरिनद्यादीनां वा’ इति वात्तिकात्‌, पीयन्ते । 

| (१ ) अपरनिवंदकारणसाह--अनियतेति । अनियता--नियमरहिता वेळा- 
कालो यस्मिंन्‌ कर्मणि ताथा स्यात्तथा, आपेक्षिकाबुळूल्येन कित पूर्वा कदाचि- 
न्मध्याहे कदाचिपराह्ले कदाचिद्गान्नी वेत्यर्थः, उप्णोप्णस्‌--उष्णप्रकारं मांससेव 
भूचिष्ठम--अन्यस्साद्‌ भचयादधिकतरं यत्न तत्‌, प्रकारे गुणबचनस्य' इति उष्णः 
शब्दस्य ह्विवंचनम्‌, सुज्यते च। पुतेन आजञन्माभ्यरतभचयाळामान्महान्‌ कलेश्ः 
सूचितः। , 

(२ ) तुरगेति । रात्रावपि-रञन्यामपि, तुररागजानां-सेनान्तर्गतहस्स्यश्वजन्तू- 
नास, शब्देन--रवेण, प्रकामशयितव्यं--यथेप्सितनिद्वा नास्ति । 'कासं प्रकामं 
पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्‌? इत्यमरः। 

(३ ) ननु प्रभाते यथेष्टं शयीय प्रायेण तदानीं हरत्यश्वादीनां शब्दप्रवृत्तेरभाव- 
दृशंनादिति चेत्तन्नाह--महत्येवेति । महस्येद प्रत्यूपे- सूयो दयात्‌ प्राङनाडीचतुष्ट- 

यास्मकः कालः प्रध्यूषः तस्य महरवं दीस, ्रध्युपारस्ममान्र पवेस्यर्थः, दास्याः 
ुत्रे-अतिनीचेः, 'पुत्रेऽन्यतरर्यामिःत्यलुक्‌, ्ञाङनिकलुब्घेः-शकुनान्‌ हिंसन्तीति 
शाङुनिकाः ते च ते, छुव्धाश्चेति तेः, पक्तिहिसकष्या धै रित्य, 'शकुन्तिपक्ति शकुनि- 
शङ्न्तशङुर्चाद्विजाः' इत्यमरः, “व्याधो सगवधाजीचो छ्ुययुलुब्धकोऽपि सः? इति 
स पुव कोपः, कतुंभिः कणोंपघातिना-फकशरवात्‌ श्रवणो हवेजनकारिणा, वनगमन- 
कोळ; इळेन-वनगमने-घनगमनकारे यः कोळाइछः--कलकळः तेन, करणेन, प्र ति- 


ne लगाम 


. (१) विना किसी निर्दिष्ट समय पर गरम-रगम मांस खाना होता है। (२) दाथी और घोड़ों 
__ के शोरगुळ से रात्रिको मजे में सोने को मो नहीं मिळता। (३) बड़े तड़के ही शन मजद्रनो 
के छोकरा का कान फाड़ देने वाला बन चल्ने की तैयारी का कोळाइछ सुन कर जाग जाता हूँ । 
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एताबतादि से पीडा न संवृत्ता, यतः अयं€ण्डस्य उपरि विस्फोटकः. 


संदृन्तः(१) | ( एत्तकेण बि मे पीडा ण संघुता जदो अश्च गण्डस्स उवरि 
_ दप्फोडओ संबुत्तो । ) 
तेन हि किल अस्सासु अवहीनेषु तत्र भवता सुगाशुसारिणा आश्रभपद्‌ं 
प्रविष्टेन मम अघन्यतया शाङुन्तला नास कापि तर्पास्बकम्यका इष्टा, तां 
प्रेद्य साम्प्रतं नगरगसनस्य कथासपि न करोति (.) । ( तेण हि किळ 
गहोसुं अवद्दीणेसुं तत्यभञ्नदा मि्याणुसारिणा अस्समपदं पदिर्ठेण सम अधण्ण- 
दाए सउन्तला णाम कावि तबस्सिकण्णण दिद्वा, त॑ पेकिख सम्पदं णअरगभणश्स 
कथम्पि ण करेदि । ) 
एबसेद्र(१) चिन्तयतः से प्रभाता अद्णोः रजनी, का रतिः । यावदेनं 


चो धितः- जागरितोऽरिमि । तत्कथय ? कथं या प्रभावेऽपि प्रकामनिद्रेति आवः । 

(१) अथ उक्तादधिकं दुःखान्तरं मनसि निधायाह-पृतावतेति । हेत्व्थ 
तृतीया, एतावतापि पूर्वोक्तप्रकारेणापि हेतुना ! 'मे--सम, पीडा-दुःसहङुभ्सञच्‌, 
संबृत्ता- सञ्जाता । एतर्परिमाणेनाप्यसुविधामडुसूयापि न मे दुःख़सपसुतमिस्यथः। 
किमवशिष्टसित्यत आह-यत इति । रण्डस्य-कपोल्स्य। घिस्फोटकः-असह्मपीडा- 
करस्फोटविशेषः। संदृत्तः संजातः, तेनेवातिदुःसहं दुःखं सरभूतमिति भावः । 

(२) अपरं दुःखसाइ--तेनेति तेन--उक्तदिषया ढुःखपररपरया छिश्यमा- 
नेष्वित्यथे', अवहीनेषु-राज्ञः शीघ्रगमनात्‌ पश्चात पतितेषु सत्सु इत्यर्थः, तन्नः 
भवता--मान्येन राज्ञा दुष्यन्तेन, सगाडुसारिणा--ख्ुगमजुधावता, आश्रमपदं 
तपोवनस्थानस्‌) प्रवि्वेन-यतेन सता, अधन्यतया-असुङ्तकारितया दुर्भाग्य- 
तयेध्यर्थः । तपस्विकन्यका-सुनिकन्या, इष्टा- अवखो किता । नगरगमनस्य--राज- 
धान्यां गमनस्य, कथामपि--प्रस्तावनामपि न करोति-कर्तु न यतत्ते। ततश्चा 
दुःखनिदृर्युपायो नास्तीत्यभिप्रायः । 

(३) पुवमिति । एवमेच--अनेन अकारेणेव, चिन्तयतः--शय्यायां बिलुठ्य 


(१) इतना होने पर मी मुझे विशेष कष्ट नहीं होता, फिर भी कपोल के ऊपर यह एक 
फोड़ा निकल आया ( उसी से अधिकदुःख हो रदा दै ), (२) माझम होता है इन्हीं कारणों 
से राज! ने इमको पीछे छोड दिया और «एक इरिन के पीछे मागते-भागते तपोवन में जा 
पहुँचे, हमारे ही अमाग्य से उन्होंने वहाँ शकुन्तला नाम की कोई एक ऋषिकन्या देखो है । 

. उसे देखकर अब घर चलने का नाम भी नहीं ढेते । (३) रात को सोता हूँ तो यद्दी सोचते 


सोचते मेरी आंखों के सामने सबेरा दो जाता है, इसके लिये उपाय शे क्या है!जो ट्टो, | : 
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इताचारपरिम्रहं प्रियवयस्यं प्रेक्षे । ( एवं जेव चिन्तअस्स मे पहादा अच्छिसुं 
रअणी, का गदी । जान णं किद्आाआरपरिग्गहं पिशचवथस्सं पेक्खामि । ) 


[ परिकम्यावळोय च ] एब बाणासनदस्तः हृद्यनिहितदियऽनः बनः 
पुष्पसालाधारी इत एब आगच्छति प्रियष्षयस्यः (१) ! (एसो बाणासणहत्यो 
हिद्यअ- णिहिद्‌-पिश्नञ्यणो बणपुष्फमःछादारी इदो जेब आअच्छदि पिशावशस्सो । ) 


सषदु, अङ्गभन्नविकलो भुत्वा स्थास्यामि! एवमपि नाझ दिशां 
लभेय । (भोदु, अश भन्न-विश्वलो अविध चिट्दिस्स । एव्बम्पि णाम विस्सासं 
लहेसं । ) [ इति दण्डकाष्ठमवळम्व्य स्थितः! (२) ] 
0 0000 तीची 


प 5 


भावयतः, अचणोः-नयनयोः, रजनी-रात्निः, प्रभाता -- अवसानप्रासा। आसी दिर i 
ऐेषः । उक्तषिघढुःखप्रवाहचिन्तया निद्रा विनेव रजनिरतीतेति भावः । दा 
साह यथानघंराघवे,--'धिक्‌ चिन्तया रजनिरच्षिषु नः प्रभाता’ इति। का गतिः 
Cm न ल । “यतिः खी मागंद शयोज्ञाने यान्राभ्युपा- 

२ । कृताचारपरिग्रहं,-कृतः भाचार ये रे 
LS छत परिग्रहो येन तस्‌, एतस्टुगयोः 

(१) परिक्रम्येति। परिक्रम्य--इतस्ततः किञ्चित्‌ सन्नरय । बाणाः. अस्यन्ते 
ण्यन्ते नह बाणासनं घजुस्तद्धस्ते यस्य स॒ तथाभूतः) धनुर्धर इत्यर्थः । 
हृदये--मनेसि निहितः--भारोपितः भ्रियजनः--प्रगयिजनः शङ्कन्ते ि भावः, 
यस्य थेन वा तथोछः चाङ्ुन्तलामनुर्मरन्‌ इत्यथ' । एतद्धि सुखनेत्रादिभङ्गधा दिना 
तर्कितसिति विभावभीयम्‌ । चनपुष्पाणास्‌--आरण्यककुसुमानां माला- जज घई 
शीलं यस्य स तथोक्तः शीकाथ णिनिः। ह 


| (२) अथ विभान्तिळाभे कमप्छुपायं पश्यन्‌ आह--भवत्वित्यादि। भवतु-- 
स्गयाकरणादि इत्ति शेपः ! अङ्गानां-करपादाधवयवानां भङ्गेन--अलीङ्घक्ऋता- 
सम्पादुनेनेत्यथंः विकछः अप्राद्वतिकाचस्थुः, विवश इति यावत, = तकाव) विवश इति यावद, पुचसपि-ईहरावस्था, 


; चलो, सुगयावेश्चषारी प्रिय भित्र राजाको देखें। (१) (थोड़ा आगे बढ़कर ओर देखकर) यह 
हाथ में षजुष लिये, अपने प्रियजन शकुन्तला को हृदय में बिठाये और वचपुष्पों की माला 
“पहने मेरे भियमित्र महोदय इयर दी आ रदे हैं १ (२) अच्छा, मैं भी अङ्गभङ्ग से विकळ सा- 
होकर ता बेठूगा । देखें, ऐसा करने से भी शायद विभाम करने का अवसर हाथ लग 
____ जाय । ( ऐसा कइ कर छड़ी के सहारे बैठ जाता है। ) | 
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[ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राज्ञा । (१) ] 
राजा--! आत्मगतम्‌ । (२) ] 
?क्वामै प्रिया न खुलभा मनस्तु तद्गावद्शनाश्वासि। ददसत कळ 

०७ र CS तय 
अक्ृताथ5पि मनसिजे रतिसुसयमार्थना कुडते ॥ १॥ - 


नेनापि। नासेति सम्भावनायाम्‌ । विश्वामं--सुगयाब्यापाराद्‌ खुस्थताम्‌ । छसेय- 
आप्नुयाम्र । सर्वाङ्गपीडामभिनीय मया स्थितं चेत्‌ तहि राशो मयि विशमाबुमतिः 
कथप्निन्नविष्यत्ीति माधव्यस्य सम्भावनेति बोध्यम्‌ । दण्डकाएँ--काएमयीं 
यष्टिम्‌ । अवढम्ब्य--आश्रिरय घःवेति यावत्‌ । न 

(१) तत इति। यथानिर्दिटः--वाणासनहस्तो हृदयनिहितप्रियजनो वन- 
पुण्पमाळाघारी चेत्येवंखूपः । 

(२) राजेति । स्निग्धसिति पद्मान्तोक्तेः क्पद मिदम्‌ । आत्मगतम-स्वगतस । 

काममिति । प्रिया--शकुन्त॒डा, कामग--अतिशयेन, न सुलभा-न सुखळम्या, 
अस्वाधीनत्वाद गुरोरपि तस्या असमीपवत्तित्वाच्चेति मावः, कयश्चिदवप्रयासेन तु 
लभ्या सवेदित्यथेः । ननु तथा सति कि प्रयत्नेन ? इत्याइ--तु-किन्तु, अनः 
सदीयं चेत्‌, तस्याः--प्रियायाः, दशाकुन्तळायाः_ ये भावाः--अनुरागव्यक्षकस्निग्ध- 
कराचवित्ेपादिचेष्टाविशेपाः तेषां दक्षनेन-.अवळोकनेन “खीणामाथ प्रणयवचचं. 
विभ्रमो हि प्रियेषु' इति न्यायात्‌, आश्वलिति-- तत्प्रासिसस्माबनया. प्रासानन्दु 
अवतीति तत्‌ तथाभूतं संवृत्तस्‌॒ इति शेषः। नु किप्सिताया दुलभत्वे कथ वा 
चित्तस्य आश्वासिता इत्याह--अकुताथडपीति । मनसिजे--कामे, अकृतार्थेडपि-- 
तदुर्थीमूतघुरतसम्भोयानुत्पत्याऽचरितार्थे सत्यपि उभयप्राथना--प्रियाया सस 
चान्योन्याचरागः, रति- सरस विष्यस्सस्मेळनजन्यां प्रीतिस, कुरुते--उत्पादयति । 
तथा 'च--भजातसङ्गमयोवहुप्रयासलभ्यः्वेन निराशयोरपि नायकनायिकयोः 
परस्पराजुरागचर्वणं मनसि कमपि प्रमोद्युत्पादयतीत्यथः । 

अन्न पूर्वा विशेषस्य पराइंसामान्येन समर्थना दर्थान्तरन्यासाळङ्कारः। अथ च 
सनसिजः-कन्दपंः अङ्तार्थः रतिं-सुरतं कुरुते, अथवा मनसिजे-कन्दुपे अङ्कः 
तार्थेऽपिं अझुकरतिस्वादिति भावः, रति-कन्दपंभार्यां ङुरुते-इति विरोधाभासः 
अचुरागरूपार्थकरणे विरोधपरिददपत्‌। तथा च “रतिः कामञ्रियां रारो सुरतेऽपि रतिः 
स्ता? इति धरणिः । अपि च अप्रस्तुतनायकनायिकारमकोभयसामान्दात्‌ प्रस्तुतदु- 

( १) ( इसके वाद निर्दिष्ट वेश से सुसज्जित राजा आता है। ) कर 

(२) राजा--( स्वगत ) शकुन्छा का मिलना बिल्कुल आसान नहीं है, किन्तु उसके र 
भावों को देखकर मेरे मन को ढादूस दो गया है । इसका कारण यह है यदि काम सफळ | 


र 


| 
An 
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[ स्मितं छत्वा ] एवमास्माभिप्रायसम्भावितेष्टजनचिष्तबृ्तिः प्रार्थयिता 
बिप्रलभ्यते | कुतः (१)-- i 
स्निग्धं बीक्षितमन्यलोऽपि नयने यत्‌ प्रेरयन्त्या तया 
यातं यच्च नितश्चैयोरांसतया मन्दं विल्लासादिव । 
-साणा हृत्युएरुद्धया यदपि तत्साखूयमुक्ता सञ्ज 


शायूल- सर्च तत्‌ सर्दै तत्‌ किल मत्परायणमहो कामः स्वतां श्यति ॥ २॥ 
प्यन्तशझन्तछारूपनायकनायिका प्रत्यायनादुप्रस्तुतप्रशंसालछ्वार इति स्वेषां सङ्करः 
अन्न प्च म प्रतिमुखसन्ध्यङ्गम्‌, र दुष्यन्तस्य शकुन्तछायां सभी हा- 
णात्‌, यथोत्त कविराजमद्दापात्रेण साहित्यदरपणे--'समीहा रतिभोगार्था विल 
झर ण पी ie दुपणे--'सनीहा रतिभोयार्था बिलाल 
( १ ) स्मितमिति। स्मिवस्--भली केऽपि सस्यताडुद्धिः कासिनासिति आस्मजो 
आन्तत्वग्यज्षकमी पद्धास्यस्‌, छृत्वा--अभिनीय, तथा चोत्तमानां स्मितळघ्ञषणस्‌-- 
(ईपहरिकसितेगंण्डेः कटाई सौ्ठवाम्वितेः । अकचितद्धिजं घीरमुत्तमाना स्मितं 
अवेद्‌” इति । तदेव स्वस्य ञ्रान्तरबं व्याचप्े--एवसित्यादि । पुवस्‌--इस्थसेव, 
अइसिवेति भावः, आस्मासिप्रायेण--स्वस्याशयेन, निजचित्तबृत्तिसाम्येनेति भावः, 
संभाषिता--स्थिरीकृता, इए्ञनस्य--अभिलपितजनस्य नायकनायिका रूपश्चेत्यर्थः, 
चित्त वृत्ति:--मनोगतभावो येन सः तथोक्तः, प्रार्थयिता--काममिता; विप्रल*यते-- 
बुद्धितो भवति, यथा मम तस्यां तथा तस्या अपि सयि मनोभाव इति मन्यमानोऽहं 
( दुष्यन्तः ) प्रतारित इति प्रस्तुतविशेपार्थः । किन्तु अहमिति नोक्त्वा प्रार्थयिता 
इति सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्वारः । 
आस्मासिप्रायमात्रेण कथं ताइग्‌ इष्टजनचित्तबृत्तिः सम्भाविता भवतीति सामा 
` स्यस्य साधनायाह--कुत इति । 
तदेव विशिष्य इृशयति-स्निग्धसिति । तया--शकुन्तछया, नयने-नेन्न- 
सुगळम्‌, अन्यतः-अन्यस्यां दिशि अन्यत्र तसुछतादौ वा, प्रेरयन्त्याडपि--स्फुटं- 
पातयन्ध्याऽपि, जिग्धं-साभिलापं, यद्‌ वीक्षितस--ब्याजेल तारकायुरमं सञ्चा- 


नहीं भी होता तो नायक-नायिका की परस्पर प्रार्थना उन दोनों को आनन्दित ही करती 
रहती हे॥१॥ 
(१) ( सुस्करा कर ) जो प्राणी अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार अपनी प्रेयसी की भी 
मनोबृत्ति को समझता दै, वदद प्राथी इसी तरह धोखा खाता है; क्‍्योंकि-- 
शकुन्तला ने दूसरी ओर देखकर भी प्रेम के साथ इमी को देखा था । विलासभाव से 
. हमको देखने के लिये हो तो मानो वह अपने नितस्बभार से धीरे धीरे चळ रही थी । 
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बि [वणारा जल व काच्च तथा स्थित एव ] भो सहाराज ! न मे इस्तः प्रस॒रति, तत्‌ 
वाचामात्रेण जाप्यसे | जयतु जयतु भवान्‌ (१) । (भो महाराध्म | ण मे 


दत्थो पश्षरदि, ता वाथामेत्तेण जश्नावीअसि । जादु जञ्जदु भव । ) 
अबब. ड्या 


पनन जय म जक 
वणमाह  दिवाकर.--'स्तिर हे मे कम लिग्धामिधीयते ॥' इति, सिरधलः 

चाकर. षे तद्‌ यस्य विषयस्तत्‌ प्रभासिलितो अवेद्‌? इति । 
सथा नितस्वयोः-कडिपश्चाद्धाययोः शुततथा-एथुळत्वेन भारवत्तया, 'पश्चाशितग्यः 
खीकट्या' इत्यमरः, नितम्वयोरिति द्विदचनेन मध्यनिञ्चता गोरवाधिक्य॑ सेन 
योवनोज्जुम्भणं च ध्वनितम्‌, दिळासाविव--मासहिरय. भहक्रियादि चज 
प्रदेश्येव, तदुक्‍्तं--'तात्कालिको विशेषस्त विलासोऽङ्गक्रियादिषु' हात, तात्कालि- 
> रमाको कना दिजन्यः, सन्दु- मन्थर, सदु यथा स्यात तथा, यातं--रातम, 
पुववत्‌ का | तथा सा गाः--न गच्छु, एतेर्छुङि मध्यसपुरुपेकवचनम्‌ णः सेलॉपे 
गाः ( सि० च० वा०) इति यादेशः माङ्योगे अटो लोप” (सि० च” चा ) 
इति अरो लोपः, इति-इध्थयुवस्वा, अवरुद्धया--प्रियस्षयया प्रियंवदयाऽचुरुद्धयां 
सत्य़ा. तया शङुन्तळया, सली--अनुरोधकरत्रा प्रियंवदा, यदपि तत्‌-यञ्च तत्‌, 
“दाणि कि तुह आअओह्लि' इत्येवसुक्तरीत्येति आवः, सासूयं अभङ्गसूचितेप्या- 
-पूवकम्‌, यथा स्यात्तथा, उक्ता-अभिदितता । तत्‌ सर्वन्‌-सानुरागावळोकनम- 
न्थरगमनसञ्चृभङ्गवाक्यादि, सरपरायणम्‌-अहमेव परम्‌ अयनस्‌-आश्रयः विषयो 
यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌, -मद्नुरागादिष्करणतरपरमिस्यथः, किछेति सग्भावनायाम्‌, 
सम्भादयमीरयर्थः । अहो --भआश्चर्य, कामः--सद नावेशो 5 भिल्लापः. स्वताम्‌--आप्मी" 
यतासर अन्यविपयकाणामपि भावानां स्वविषयक्षतासित्यर्थ, पृश्यति--जानाति¬ 
सस्भावयतीत्यथेः। 

अन्न 'कामः स्वतां पश्यति’ इति सामान्येन पूर्वविशेषस्य समथंनादू अर्थान्त- 
रन्यासः। बिछासादिव इति हेतूखचा । शादूंळबिम्ीडितं बृत्तम्‌ ५ ३॥ 

(१ ) विदू इति। तथा स्थितः-ऋषठदण्डमवळम्व्य,अङ्गवेकल्यम्रद्शनेन स्थित 
पुच, न तु तत्समीपमपि गतवानिति भावः । प्रसरति-ग्रचछति, आशीवांदाविससु- ` 
ओर जब एक सखी ने कद्दा- “मत जाओ? तो उसने झिड़ककर उसे जो कुछ उत्तर दिया 
था; वदद सब मेरे ही लिये था । कितने आश्चर्ये कौ बात हैं कि काम परविपयक ब्यापार कौ 
भी अपने ही लिए समझ लेता है ॥ २॥ ळय 

( २ ) विदूषक--(उसी तरह हो वेठे-बेठे) महाराज ! मेरा हाय नहीं फेछाता, शसल्यि | 
मैं बचनों से हो आपकी संवर्धना करता हूँ । आपकी जय हो, जय हो |... | 4 
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राज्ञा--[ बिलोक्य सस्मितम्‌ ] कुतोऽयं गात्रोपघातः (१) | 

विदू--कथं कुत इति, स्वयमेव अक्षि अङक्त्वा अश्नुकारणं प्रच्छसि 
(२) । ( कघं दो ति, स्थ ज्जेव अच्छि भजि अच्छुकारणं पुच्छसि । ) 

राजा--च खल्वगवच्छामि भिन्नाथंमसिधीयताम्‌ (३) | 

शिदु--यदू वेतसः छुञ्जस्य लीलां विडम्बबति, तत्‌ किप्‌ आत्मनः 
प्रभावेण ? अथणा नदीवेगस्य ? (४) ( जं वेद खुस्य लोला बिडम्बेदि, 
त॑ कि अत्तणो पहावेण अधवा णईवेअ्रस्त ? ) 
अमर Ss NR 


दाचाराय हस्तस्योद्यमादेराबश्यकर्येऽपि गात्रो पघाताद्धेतो हस्तः प्रसत्त न शक्नोतीति 
भावः। तत्‌-तस्मात्‌, चाचामाग्रेण-केदलेन वचसा, न तु इस्तोद्यसेनेत्यर्थः, 
जाप्यसे--जयीक्रियसे क्रीङ्जीनां णौ’ ( पा० सू० ) इत्यास्वस, “अत्तिहीब्लीरी- 
क्नूयी'इत्यादिना पुक्‌ च । वाचेति ागुरिमतेनाऽऽप्‌ ! 

(१) राजेति । कुतः-कस्मात्कारणात्‌ । यात्रोपघातः,-यात्रस्य-अङ्गस्य 
उपघातः--चकर्य मित्यर्थः | 

(२) विडू इति। अक्ति भङ्क्स्वा--नेत्रयुषमचेत्य्थः । कुत इति--कस्माद्‌ 
कारणादिद्मश्च निःसरति ? इत्थम, अश्चुणः-निःसुतस्य नेन्रा्चुनः कारणं-हवेतुस्‌, 


कथं एस्छुसीति वाक्यान्वयः। स्वमेव समाङ्गवेकक्ये हेतुरिति भावः । 

(३) राजेति। अवगच्छामि--तव वचनाशयमिति शोषः, मिन्चार्थ--भिन्नः 
उक्तादुन्यः अर्थस्तास्पयं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, सपष्टार्थकवचनमिस्यर्थः। अभिधी- 
यतां-फध्यतास्‌ । 

(४ ) विदू इति। चेतसः-वानीर इति प्रसिद्धो लताविशेषः, नदीतरार्ढ 
इति शेषः, यत कुञ्जध्य--उन्नतपृष्टस्य जनस्य, लीछां-क्रियाम्‌, 'लीळा दिछा- 
सक्रिययोः इत्यमरः। वक्रमावमित्यथे;, विडम्बयति---अज्चकरोति, नदी वेगवशात्तिर- 
श्वीनतया प्रद्वीथवतीत्यथः, तत्‌- वक्रीभावेन कूच्जलीलाबिडम्बनस्‌, आत्मनः 

. अभावेण--स्वस्य शक्त्या । नदीवेगस्य प्रभावेणेस्यनुषज्यते, 'प्रभावः शक्तितेजसोः 
इति विश्वः। 

( १ ) राजा--( देखकर सुस्कराते हुए ) तुम्हारे अङ्ग क्यों जकड़ गये है ? 

( २ ) विदूषक-वाह ! स्वयं आँख फोड़ कर आँसू गिरने का कारण पूछते हो १ 

( ३) राजा-मैने तुम्दारे कहने का मतळब नहीं समझा, साफ साफ कहो । 

. _ (९४) विदूषक--वेत भो कुबडे का अनुकरण करता हैं, बद्द जपने मन से या नदीवेग 
के प्रभाव से ? | 
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राज्षा--नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ (१) | 
विदू--मसापि भवान्‌ (२) ( मम वि भद । ) 
राजा--ळकथसिब ? (:) | 


विदुू- युक्त नाम एवम्‌ , यत्‌ त्वया राजकार्याणि उज्मित्वा ताहशम “5 


अर्ल लितपद्‌ प्रदेशव्व वनचरवृत्तिना सबितव्यमिति | किमत्र सन्च्य- 
क 0७ (| च | % 

ताम्‌ , अहं पुनन्राह्मणः अत्यहं खापदानुसरणेः संक्षोञितसन्धिबन्धवाना- 

सङ्गानामनीशोऽस्मि | तत्‌ प्रसीद मे, एकाहमपि तावद बिश्रम्यताम्‌(8) | 


eS आजा: 


SS 00 


वेग एब वेतसं कुञ्जे करो तीरयर्थः ! 

(२) दिदू इति । भवान्‌-यात्रोपघाते कारणमिध्यनुषङ्गः । 

(३ ) राजेति । कथमिव--तव यात्रोपघाते कारणं भवामीत्यर्थः । 

(४) विदू इति । एवं-वचयमाणप्रकारं भवदाचरणम्‌ , युकं-संगतम्‌ नामेति 
सर्भादनायास्‌, अस्य वाक्याथंस्य परवर्तिवाक्यार्थेन साकं वात्पर्याचुपपरया विप- 
रीतळच्षणाश्रयणाद्‌ अतीवायुक्तमित्ययों लम्यते। तत्‌ किम्‌ ? इत्याह--यदिति | 
राजकार्याणि--ग्रजाशासनादीनि, उज्चित्वा-परित्यज्य, धस्खलितपदं-न स्खलितं- 
न प्रश्नं पद~ङुलपरम्परायाताधिपस्यं पादृविन्याप्तो वा यस्मिन्‌ ताइशम, प्रदेशं 
राजधानीञ्च उज्शित्वेत्येतेन साकमन्वयः, स्वया-राज्ञा, घनेचरस्य-खततं वन- 
विहरणशीळस्य व्याघादेवुंत्तिरिव--स॒गयादिख्प आजीव इव वृत्ति--स्रगयादिरूप 
आजीदो व्यापारो वा यस्य तथोछेन, भवितन्यय--अभूयत इति, भावे भूते तब्य- 
प्रत्ययः, छृत्यानां कालन्रये विधानात । तथा च प्रजापाळनादि राजोचितं कर्म 
परित्यञ्य यरवया हिंसा त्मिका ख़गया55चर्यते किं च सर्वतो निद्व॑न्द्नं स्वनगरं त्यवस्वा 
बहुविधद्वन्द्वसंङुले चिपिने दिचयते तन्नितान्तं मन्दमिति ससुदितोञ्थः। 

नजु आस्तां तावधक्तायुक्तत्वे विचारणा तद यात्रोपघाते कथं कारणमहं भवासि, 
इति प्रश्‍नस्य किसुत्तरं दीयत इत्याइ--किमत्रेति । अन्न--भवस्छृतप्रश्‍ने कि मन्तव्यः 


(१) राजा--उसमें तो नदी का वेग हो कारण होता है । 
(२) विदूषक--तो मेरे अङ्गभङ्ग के कारण तुम हो । 
(३) राजा-कैसे ! 


(४) वरिदूषक-यही वात तो है दी, क्योकि तुम राजकाये और उतना अच्छा तिरा; 
पद स्थान छोड़कर विल्कुळ बद्देडिया हो गये हो। में तुम्हारे प्रन का क्या उत्तर दूँ, ठे 
माझण होकर भी मैं प्रतिदिन दिस जीबों का पीछा करता हूँ, इससे मेरे सन्धिस्थान के. 


त 


र ५ 
८ रळ 
RE 
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(१ ) राजेति। तत्र-वेतसस्य कुञ्जलीकाविडम्वने, नदीवेगः कारणम्‌--नदीः 


> 
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( त्तं णाम एव्ळ जं तुए रज्कजाई उज्झिअ तादिसं अक्खलिदपद्‌ पदेस च 
बणचळविततिणा होदव्व॑ ति । किं एत्य मन्तीअदु १ अहं उण बम्मणो पश्चहँ साप- 
दाणुसरणेहि संक्खोद्िदसन्धिवन्धणाणं अत्तणो अज्ञाणं अणीसोहि । ता पसोद मे, 
एक्काइम्पि दाच विसमी शदु । 
राजा-[ आत्मगतम्‌ । ] अयमेबमाह्‌, समापि कण्त्रसुवासबुस्सृत्य 

सृगायां मति निरुत्सुकं चेतः तथाहि (१)-- नागी 

न नमचितुमधिल्यसुत्सद्दिष्ये घनुरिद्साहितसायर्क मगेदु । 

सहबसतिसुपेत्य येः प्रियायाः कत इव लोबनकान्तिसंविभागः ॥३॥ 


> 


ताम्‌--उत्तरं प्रदीयतां मयेति भावः, स्वयमेव दिचारसान्नेण ज्ञातव्यत्वान्सदु्तरं 
नापेचयते इश्यर्थः । अपरमादइ--अहमिति । श्वभ्यः-छुकङुरेभ्यः आपदः येषां ते 

श्वापदाः -सिहव्याध्रादयः निपातनादकारान्तता, अथवा खमिः-कुक्ळुरेः आपद्यन्ते- 

इति खापढाः कर्मणि घञ्‌; अथवा शुनां कुवकुराणाळ्‌ आपदो येभ्यस्ते श्वापदाः-विप- 

दन्ते हिजजन्तवः; अथवा शुनः पादा इव पादा येपासिति श्वापदाः; श्वानो हि तानू 
पदवोमन्विष्य वहिष्कुबन्तीति तेषां श्वापद्रवं वोध्यम्‌ । “श्वापदो ना हिं्चपशा'दिति 

शब्दाणंवः । तेषास्‌ अनुसरणेः-- पक्षास्पश्चाद्धावनेः संचोअितानि-सम्यक चलितानि 

सन्धिबन्धनानि संयोगसन्धानस्थानानि येषां तथाभूतानाम, अज्ञानां-हस्तपादा- 

अवथवानाम्र, झनीश:--वहनसच्राळनादाचक्षमः--भरस्मि, सहत्तरव्यथाउनु भवा दि- 

व्यथः । तथा च सददचुमत्यव श्वापदाजु सरणे दिनियुक्तस्य समाङ्गानामुपघाते भवा- 

नेवाऽसाधारणो हेतुरिति भावः। 

(१) राजेति। अयं-घयस्यो माधष्यः, कण्वसुतां-शकुन्तलास्‌, अनुस्सृत्य- 
सनसिक्वस्य, सुगयां प्रतीत्यन्न ख्रीछिङ्गनि देशोन उत्तमाङ्गनासच्तौ साधारणपूर्वाङ्गनायां 
बिरक्तत्वसुचितमिति वस्तु ध्वनितम्‌ । 

निरोत्सुक्यस्य कार्यमाइ-नेडि। अध्याख्ढा उ्या-मौवाँ यस्मिन्‌ तद्धिज्यं, 
गुणयुक्तमित्यथः । तथा आहितः-छचयभेदनाय संयोजितः सायकु--वाणो यस्मिन्‌ 
_तदादितसायकं शरयुक्तमित्य्थः, "शरे खड्गो च सायक’ इत्यमरः, इदं प्रत्य 
इश्यमानं घुः, सुगेष॒-हरिणेपु विषयेषु ऽगने घुः खरोप-हरिणेप विषयेषु, तान्‌ छचयीकऱ्येत्यथंः, नमयितुं-ज्याकर्प- तान्‌ छचयीकछृत्येत्यथः, नसयितु- ज्याकर्ष- 
सब बन्धन अपनी अपनी जगइ से इट गये हैं और इसी से अब मैं अपने अङ्गों से कुछ भौ 
काम नहीं छे सकता । इससे मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और एक दिन तो विश्राम कर लो। 

(१) राजा--( स्वगत ) ये ऐसा कह रहे हैं और शकुन्तला का स्मरण करते रहने 
के कारण शिकार के प्रति मेरा भी मन खट्टा हो गया है । क्योंकि :-- 

धनुष चढ़ा हुआ है, उस पर वाण भो है, फिर भो मैं इरिनों के ऊपर इसे चला नहीं 
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यति, अरण्ये खलु मया रुदितप्रू (() | (थत्तमदं किम्पि हिअए कदुझ मन्तेदि, 
अरण्ये वखु मए सदिद । ) 


राजा-[सरिमितम्‌] अनतिक्रमणीयं सुहृक्यर्मित स्थितोऽस्मि (२) | 


m= 


5 सादमाररायााकायःचयाः दाय रकारः ३४:४ ३; = 


णेन_वक्रीकस कृर्णीस्तिकमाकण्टुंमिति यावत्‌, न उत्सहिष्ये--शचयाम्रि । कस्माद- 
समर्थ इंप्याह,--अहिति । यै--रूयेः, सहवस्तितम-पुकन्र चासम्‌, एफन्नावासनि- 
बन्धनं सोहादमिति भावः; 'दसतिः स्यात्‌ खिया वासे यामिन्याञ्च निकेतने! इति 
मेदिनी, उपेत्य--प्राप्य, प्रियायाः-- शक्कन्तलायाः, छोचनयोः-नयनयोः, कान्तेः 
शोआयाः, संविभागः--स्स्यग्‌ विभज्यापंणं छत. इव-। तथा च प्रियाकृतसौहादेपु 
विषयेषु मम सौहार्दकरणमेवोचित न पुनस्तेषु हिसेति भावः। 

अन्न परादधदाक्यार्थस्य पूर्वाद्दाक्या्थं प्रसि हेतु्वेनो पन्यासात्‌ वाक्यार्थहेतुकं 
काव्यलिङ्गम्‌, भावाभिमानिनी वाच्या क्रियोस्परेद्ञा च, अनयोरछंकारयो मिथो नेरपे 
चप्रेण संसृष्टिः । 

अन्न च खुगलोचनमिव शकुन्तलालोचनं रमणीय मित्युपमाटंकारो ध्वन्यते । 
पुष्पिताग्रा नाम वृत्तस्‌ ॥ ३ ॥ 

(१) विदू. इति। किमपि-अकथनीयं वस्तु, हृदये श्वा चिन्तायत्वा, 
सन्त्रयति--अस्पष्टे भाषते । अरण्य इति । मया खलु अरण्ये रुदितिम्‌-आरण्य" . 
रोदनमिव मष्चनं व्यर्थ जातं; भवतामन्यत्र चित्तथ्याक्षेपादित्याशयः। मद्वचन 
किञ्चिदपि न शणोषीत्युपालस्सः । 

(२) राजेति। सस्मितेति स्मितेन हास्यससुद्धावनया हृदिस्थम्थं गोपयति । 
सुहृदो वाक्यमनतिक्रमणीयम- भलंघनीयस, इति-अस्मात्कारणात्‌ , स्थितो$स्मि- 
सुगयाष्यापारान्मनो निवर्त्याऽवस्थितोऽस्मी त्यथंः । 


—-—् लन लाल" 


सकता | क्योंकि इन्दी ( मृर्गो ) ने साथ रहने के कारण नेत्रसोन्दयं का कुछ भाग उस मेरी 
प्रियतमा शकुन्तला से छे छिया है ॥ ३॥ 
( २) विदूषक--( र'जा के सुँद की ओर देखकर ) तुम मन हौ मन न जाने क्ष्या 
सोच रहे हो, मेने तुमसे कद्दा क्या, मार्नो, अरण्यरोदन किया । 
(२) राजा--( सुस्करा कर ) मित्र की नही वात टाळी जा सकती, इसीसे में चुप 
हो गया । 
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बिदू-[ राशे सुखमवलोक्य ) अत्रभवान्‌ किमपि हृद्ये कृत्वा मन्त्र- 
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विदू--[ सपरितोषम्‌ ] तेन हि त्यं चिरं जीव (१ म 
त । ( तेण हि र 
जीव । ) [ इत्युत्यातुमिच्छति । ] र a 
राजा-तिष्ट, श्वणु से सावशेषं वचः (२) | 
सहारन भवान्‌ ( ३ ) | ( आणवेदु भवं । ) 
_ राजञा-षिश्रान्तेन अवता ममान्यस्मिन्ननायासे क्श 
0 से कसणि सहायेन 
बिद्--कि सोदफखादिकायामू (४) ? ( किं मोदझखजिश्याए ) 
राज्ञा-र्‍यदू वच्यासि ( ६ ) | 


(१) विदू इति। सपरिततो प-सन्तोषव्य्षकं व ग 
५ न दुनभसन्नतादिकं रूपयित्वे- 
जे os हेतुना, चिरं जीवेति विश्रामावसरे लाभाद्‌ शीर्ध- 
म ते शेषः, तु-- १ 
ब उस्थातुं-विश्रामकरणार्थं गमनायेति भावः, 
(२) राजेति । तिष्ठ-स्थिरो भव । सावशेष॑--शेषपयोएपस्‌ । 
(३) विदू इति । आज्ञापयतु सावशेष॑ वच इति शेषः। 
(४ ) राजेति। विभान्तेन- सूगयाव्यापारा 
३ राः - त्‌ कृत्तश्रमापनोदनेन 'रात्यर्थादक ` 
ह यानि हा भाग्यतेः क्तरि क्तः। अ 
7 अनायासे-बिना परिश्रमेण साध्ये 
हत क बिना पा । तथा चाउंपरिश्रमसाध्ये5स्मिन्नवश्य॑ 
(५) विदू इति । सो दकखादिकायाम्‌-मोदकं 
[ र| —मोदक-लडडुकार्यमिष्टद्रन्यविशेष- 
स्तस्य खादिकायां-भचणे। विदूषकस्य राशे कौतुकोक्तिरियम्‌ । भावे प्वुचच । 
(६) राजेति। यद्वचयामि,-तञ्र भवता सहायेन ङ्भ तत्र भवता सहायेन सवितव्यमिति शेषः। ` शेषः | 
( १ ) विदूषक--(सन्तुष्ट होकर) यदि ऐसा है तो चुम बहुत समय तक जीवित रहो । 
( ऐसा कइ कर उठना चाहता है। ) 


( २) राजा-ठहरो, मेरो पूरी वात तो सुन ढो। 
(२) बिदूषक- आशा दोलिये । 
(४) राजा- तुम भाराम कर लेने के वाद मुझे एक अनायास सिड होने योग्य काम 


___ म॑ सहायता दो । 


_ (५) विदूपक-क्या लड्डू खाने के काम में १ 
(६) राजा- जो काम मैं बतानेवाछा हूं । 
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बिदू- गृहतः क्षण. (१) | ( गद्दौदो क्खणो । ) 

राआ-कः कोऽत्र भोः | ( २ ) 

दौचारिकः | [ प्रविश्य } आज्ञापय र 

क: | { प्रविश ज्ञापयतु सती (३) । ( झाणवे 

राजा- रबतक ! सेन [पतिस्ताबदाहूयताम्‌ (४) | कके 

_दौबा-वथा | [इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह प्रविश्य । ] एतु एतु 
आयः | एष आलापदत्तकण: भती इइ एब तिष्ठति, उपसर्पतु एनमार्यः 
(२) | ( तद । एडु एदुअज्जो । एस आलाददिण्णकण्णो भट्टा इघज्जेव चिटठदि 
उवसप्पदु णं अज्जो । ) हि. 


So 
(१ ) विदू इति । णः-श्रवणावसरः, निर्व्यापार स्थितिर्वा 
: गृहीतः-अवळग्बितः 
अवणसमाहिपर्यन्तं स्थितोऽस्मीति तार्प्यम्‌, 'निर्व्या १ 
कण? इत्यमरः | पी अकनिशत धो: 
(२) राजेति। भो इति अनिर्दिष्टपरिजनाह्वाने । ४ काऱ : 
चत्तेत इति शेषः। ee 
(३) दोवेति। द्वारि, नियुक्तो दौवारिकः । सर्त्ता-प्रभुः राजेत्यर्थ: 
स्वामिभक्तः तदाजाबुष्ठानोस्सुक्यं च द्योत्यते । “नीचेषु मा नवेद ४ व 
णात्‌ बौवारिकस्य नीचपात्रत्वात्‌ प्राकृत भष्यम्‌ । 'भहेति चाधमैः इति साहित्यः 
दपंणवचनात्‌ भट्टेति दौवारिकस्य राज्ञे सम्बोधनम्‌ । 


(४) राजेति-रेवतकेति दौवारिकस्य नाम। 
(५) दौवेति । तथा-यथा भवताऽदिष्टं तथा करोमीव्यर्थः । आळापे- 


आवयोः कथोपकथने वृत्तौ-पातितौ कणों येन स यथामूतः, भर्ता-स्वामी राजा । 
एुनं-भर्त्तारम्‌, भायः-भद्रो भवानित्यथः । 


=-= 


( १ ) विदूषक--मैं वह कहने के लिये आपको अवसर देता हूँ ! 

(२) राजा--भो यहाँ कोन दै! 

(३ ) द्वारपाल--( आ कर ) महाराज ! आज्ञा दें ! 

( ४ ) राजा-- रेवतक ! सेनापति को बुला लाओ । 

( ५ ) द्वारपाल--जो आश्ञा ( जाकर सेनापति के साथ वापस आता है ) यहाँ आइए, 
यहाँ आएए। इम लोगो कौ बात सुनने के लिये कान लगाये, महाराज यहाँ ही वैठ हुए हे, 
आप इनके पास जाइये । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya के 


६६. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ द्वितीयोऽङ्कः 


TC DG SOO Creates gttized BY का 


रि सेना- [ राजानमवशोक्य स्वगतम्‌ । ] दृष्टदोषापि सृगया स्वामिनि 
'केंबलं गुणायव संबुत्ता | तथाहि देवः (१) 
री 22५ HC 
अनवरतधलुल्यास्फालनक्रषण्मो 
(0: hg 
भूविकिरणसद्िष्णुः सेद शेर भि । 
अपचितमपि पात्र व्यायतत्वादलेच्यं 


१० १2- द 
गिरिचर इब नागः प्ार्णलार चित्ति । ४ ॥ 


SMa 


( १ ) सेनेति । इष्टः-पशुहिंसाफलकतया अत्यक्षप्राय', 'ख्रियोऽशा सृगया 
पान! मित्यादिना 'न ख्ययाभिरतिने दुरोदर? मित्यादिना वद शाख्रेण वा ज्ञातः 
दोष:-दूष्यभावो यस्याः सा दृष्दोषा, भवञ्चिन्ने अन्यस्मिन्‌ जने इत्यर्थः । सगया- 
पशुमारणरूपा हिंसा, स्वामिनि राजनि भवति, केचलम एकमात्रस, गुणायेव गुण- 
सम्पादनाथमेच । गुणान दर्शयितुमाह--तथा हीति । देयो राजा बिभत्तीति 
र्लोकस्थक्रियापदेनान्वयः । 'राजा भट्टारको देव! इत्यमरः। 


भनेति । अमतं निरन्तर यद्‌ धनुषः जयायाः सोर्भ्याः आस्फाळनं कर्षणं 
क जकन वष्स्‌-शरीरं यस्य यथाशूतः, शरीर वप्म विग्रहः? इस्यमरः। अनेन 
er शरीरस्य व्यञ्यते। अत एव रविकिरणान्‌-सौरररमीनू 
Ge आतपेडप्यक्कान्त इत्यर्थः, अनेन दुःखसहिप्णुरषं ध्वन्यते । तथा 
रु द्‌ हिमो, अभिन्न:-अविशिष्ट, युक्त इति केचिदुर्थयन्ति । अनेन 
अजात च त्यतै | वेन हि. यिरी- चरती ति शिरि चरः-पवतीय : नाग्ः-हस्तीव 
ु ना मातङ्गं रिसमा परि इत्यमरः, अपचितं-ताहृशपरिश्नसेण चीणमपि, व्यायत 
स त्र कस्वस्थूलर्घाभ्या इश्यमानर्वादित्यर्थः । गज्ञपन्चे 
चात्‌। अछचयं चरी णतयाऽएश्यम्‌, तथा प्राणः-वळमेष सारः-स्थिराशो यरिमन्‌ 
तत्‌ तथाभूत बछवततर सित्यथ', यात्र-शरीराधवयवनिवहस, बिभति--वहति । 
न चपतिजन्मतोऽत्यन्तसुल्जभो गादिष्यसनितया कोमळकायः 
पा 5 सवा घातुकजन्तुमातेम्यक्ष विपन्नो अवतीति हप्णुः चुद्रेऽपि कमणि स्वेदातुरो घातुकजन्तुमात्रेभ्यश्च विपन्‍नो भवतीति 
( १ ) सेनापत्ति--( राजा को देखक ) 
र आप हौ आप ) यद्यपि मगया 
है, फिर भी स्वामी में वह गुण दो गया है । क्योंकि :-- 220 21022 


| धदेव पनुष की डोरी खींचने से महाराज की देइ सूः 
मी जाम ) वर्दाइत कर सकते हैं और पसीने कौ बुँदे ठ ऱ्य 
पक अङ्ग दुवले-पतले है, कपड़े पहनने पर भो वे मोटे नहीं कहे जा सकते, फिर मी 
तीय हाथी की तरह केत बलवान्‌ शरीर धारण किये हैं ॥ ४ ॥ 
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, [ उपगम्य ] जयति जयति स्वाम्नी | स्वासिन्‌ ! गृहीतसगप्रचारं 
द 00 


सूचितशश्वापदमरण्यम्‌, तत्त्‌ किमन्यद्नुष्ठीयताम्‌ ? ( १ ) 
राजा--भद्रसेन ! अग्नात्साहः ऋतो स्मि सगयापवादिना माघव्येन(२)। 


तथाविधे स्टगया केवलं इष्टदोपेव भवति परन्तु अस्माक राजनि अनवरतज्यारफाल- 
नकठिनकायतया सौरतापसहिप्णुतया च म्रभूतेऽपि कायिककर्मणि स्वेदानातुरितः 
तया घातुकजन्तुसामान्येऽपि अविपन्नतया च गुणायेव नितरां भवतीति। ` 

अत्र श्लेषोपमा, परिकरश्च; साभिप्रायविशेषणप्राचुर्यात्‌। मालिनी नाम बुत्तम्‌ ॥ 

(१) उपेति। उपगम्य-राज्ञोऽन्तिकं प्राप्य । जयतीत्याद्याचारः स्वोपस्थितिं 
सूचयति । ग्रुद्दीतेति;-ग्रहीतः अवगतः म्गाणां-इरिणानां प्रचारः-गमनागमनं 
यन्न ततथोक्तम्‌, तथा सूचिताः-अनुमापिताः श्वापदा-भ्याघ्रादिहिँख्जन्तवो यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌, अस्तीति शेषः । तथा च अरण्यस्य कस्मिन्‌ प्रदेशे मगाः प्रचरन्ति कुत्र 
वा व्याघ्रादिहिख जन्तवः सन्ति, तत्सवं सम्यगवगतमस्माभिरिति तात्पर्य । एतेन 
एतदुर्थपरिज्ञानाय राज्ञः सेनापतये आदेश आसीदिति मन्तव्यस्‌ । तत्‌-तस्मात्‌, 
अन्यत्‌-इतो भिन्नस्‌, कि-कार्यम, अनुष्ठीयतां-सम्पद्यतां मयेति शेषः, तद्भव- 
द्विरादिश्यतामिति भावः । 

(२) राजेति। भद्रा-चेमकारिण्यः सेनाः यस्य स तथोक्स्तत्सम्बोधने 
भद्रसेन !, भद्रसेन इति सेनापतेर्नामधेयम्‌ । स्रृगयाघ्--आखेटमपबद्ति--निन्दु- 
तीति सगयापवाढी तेन खययापवादिना-आखेटविद्वेषिणा इस्यर्थः; माधब्येनः 
विदूषकेण माधवे-चसन्ते साधुरिति माधव्यो विदूपकस्य नाम, तदुक्तं दुर्पणकार+- 
'कुसुमवसन्ताद्यभिधः इत्यादि । अभ्ः नष्ट उत्साहः--उद्यमो यस्य स॒ तथा- 
भूतः--मन्दीकृतोत्साह इत्यर्थः । तथा च--अद्य न किञ्चिदुचुष्ठातव्यम्‌, विश्राम्य- 
तामित्यभिप्रायः । 

(३) सेनेति। राज्ञो विश्रमवचनमाकण्यं ` हृष्यन्‌ सेनापतिर्विदूषकमाह-- 
सख इति । आत्मनः सहकर्मिरवेन विदूषकं प्रति सेनापतेः सख इति सम्बोधनम्‌ । 


“>>> मयी शी शी हह D3?37¬>—7D—D3१D् नल 
(१) ( पास जाकर ) प्रभु की जय हो, जय हो । महाराज ! वन में मूर्गो के रहने कौ 


जगइ माम कर छी गयी ओर हिंसक जन्तुओं का भो पता रुग गया है, अब इसके आगे 


जो करना दो वह कदिये ! | न 
(२) राजा-भद्रसेन ! ग्रुगया का अपवाद करने वाळे माधव्य ने इमको मृगया से 


हतोत्साइ कर दिया है । 
( ३ ) सेनापति---( विद्षक से धीरे-धीरे ) मित्र माधन्य ! तुम भपनौ प्रतिज्ञा पर बढ़ 


७ अ० शा० 
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ताबत्‌ स्वामिनश्वित्तवृत्तिमनुवतिष्ये । [ प्रकाशम्‌ ] देव प्रलपत्येष वेघेयः, 
नलु ०३ च निदशेनम्‌ । पश्यतु दैव:-, । 

श्छेंद्कशोद्र ल अवत्युत्त्राइयोग्यं चपुः, 
नामपि लक्ष्यते बिइँति च्चित्त सथकों री, 
सर्वानामाप लक्यते विकृतिसडिचित्तं मधक्तोबयोः । 

स्थिरमतिश-¬४्ढनिश्चय, भव; गया इहि इय 777: भव; सखगयानिपेधे इति शेषः । तणान्तरे चाळल्यात. 
स्वामिनः प्रकृतचुद्धिमनुसरेति भावः । स्वकृत्यं तस्मे प्रकाशय ति--'अह मिति, 
स्वामिन:--राज्ञश्रित्तमनुवर्सिप्ये-अनुलरिष्यासि. स्वामिनो याहस्तिच्छा भवति तामे- 
वाभिनन्दामीत्यर्थः। विधेयः--आत्मनः कार्याकायविवेकशून्यतया समेषामेद बचने 
स्थित; स एव चेधेयः-मूढः, सवार्थेऽण्‌ 'अज्ञे सुढयथाजातमूखेवेधेयबालिञ्ञाः? 
इत्यमरः, प्रलयति-उन्मत्ते इच निरर्थक वकतीस्यर्थः, अनर्थकं सगयां निन्दतीति 
यावत, 'लापोऽनर्थकं चच’ इत्यमरः; अनेन तद्वचनस्य युक्तिभिश्चित्तशून्यस्वं 
द्योत्यते । कुत हृत्याह;--नन्वित्यादि । नन्विति इढामन्त्रणे । प्रभु:-स्वामी सतानेव, 
निदु्शनं-स्टगयाया गुणत्वे दृष्टान्तः | परयतु-वचयमाणं विचारयतु । 


कि तत्‌ विचार्य कुतो वा अहम्‌ (दुष्यन्त) एव निदुशनमित्या शङ्कायामप्रस्तुत- 
प्रशंसामुखेन व्याचब्टे-मेद्‌ कदको /-शरो रस, मेदुसः-शरीरस्थोश्यापादकधातु- 
विशेषस्य, वसाया हत्यथः। तश्रमाधिकतया हासेन छु क्लीणम- 
उद्रं यत्न तथाभूत; उक्तं च भावप्रकाशे-- 
मेदो हि सवंजन्तूनासुद्रेष्वरिथिषु स्थितस्‌ । 
अत पुवोषुरे बुद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
अष्यायामदिवास्वप्नश्ळेष्मळा हारसेविनः । 


| : मषुरोडन्नरसः भायः स्नेहान्मेदो विवञ्येत्‌ः ॥? इति । 


अत एव ळघु-भारद्दीन सत्‌, अत एव चोश्साहयोग्यं-समुद्यमशक्तं सर्वकर्म- 
चमस, भवति । अपि च सरदानां-प्राणिनां हन्तव्यानां तिहब्याघादीनासिति भावः, 
'सत्त्वसत्नी तु जन्तुषु’ इत्यमरः, भयक्रोधयो:-झये क्रोधे _च, तत्काळे इत्यर्थ;, 
वि विवि यस्मिस्तत-सज्ञा तविकारख, चित्त -चेतः, रूचयते चेश- 


SR 5 


विशेषदर्शनेन दुष्यते । अत एव रणकाळे भदती सुविधेव भवेत्‌ इति भावः । चले 


रदो, मैं स्वामी की मनोवृत्ति का अचुमरण करता हूँ। ( प्रकट ) महाराज ! यह मूख यों ही 
बक रहा हे, क्योंकि सृगया की उपकारिताके सम्बन्ध में ओमान्‌ ही दृष्टान्त है । आप देखें- 

शगया के परिअम से भेद (बढ़ी चवी) नष्ट हो जाती और निकळी हुई पेटी सिकुड जाती 
है, श्ससे शरीर इसका और फुतॉला रइता है, भय तथा क्रोध के समय जनजन्तुओ का 
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१९९ वू बर 06 का 
उत्कषः ख च धब्बा यदिषिवेः सिष्य न्ति ल्श्ये चले, 
(सिथ्या दि व्यसनं वदस्ति मर्भयामोरेग विनोद: झोत ५ ॥ 
विदू-( सरोषम्‌ ) अपेहि रे उत्साहह्रेतुक ! अत्रभवान प्रकृतिसा- 
पन्न त्व तावद्‌ दास्याः पुत्र: अटवोतः अटवीसाहिण्डभानः यावत्‌ शगाल- बर 
इगलालुपस्य कस्यापि जीणऋश्वस्य मुखे निपतितो भव (१) | ( अवेहि 
' रे उच्छाभ्रद्देतुञ | अत्तमद पइदि च्यावण्णो, तुमं दाव दासीए पुत्तो अडइदो अडई 
cs SRS 


प्याक ८. क कक ण्य "55 ?फ़कक ' 


ज्य माक न्य 

चञ्जळे यतिमतीत्यथेः, ळूचये-शरव्ये, यदू ड्रप्च:-शराः, सिध्यन्ति-कृतकार्या भवन्ति 

न तु कदाचित्‌ स्खकन्ति, स च, धन्विनां-धानुष्काणाम्‌, 'धन्धी घनुप्मान्‌ 
कः? छट ० वप. = 

घाचुप्क इत्यमरः, उत्कपः-निपुणता, माधान्यं भवतीति शेषः। अत पुव म्रुगयास्‌- 


आखेटकम्‌, मिथ्या हि--सुधव, हिशडदोञ्वधारणे, व्यसनं-दोषोत्पादकस, चदन्ति 
सन्वादय इति रोषः, उक्तप्रकारेण द्धगयायाः सार्थकत्वदर्वानाद्‌ व्यसनस्य निरर्थब- 
स्वसिति भावः । अथ झगयायाः ससि मन ई. विनो दुदातृत्वे सनसिक्षत्याह;--ईदगिति । 
इदक-ईडशः, विनोदः-प्रमोदः, कुतः स्रगयाभिन्नात्‌ कस्माहूथापाराहुस्पद्यते, न 
ङुतोऽपीत्यथः। अत पुच एष वेधेयो माधव्य उन्मत्तवत्‌ प्रपत्येवेति भावः । 
स्॒गयाया व्यसनत्वसाह सुः 
` खुगयाच्चो दिवास्वप्नः परीवादः छ्वियोन्मद्‌ः। 
तौयंत्रिकं बृथाव्या च कामजो दशमो गुणः ॥? 

अन्न सरायाया व्यसनत्वस्य मिथ्यास्वं प्रति नानाकारणाभिधानात्‌ समुचयालक्वारः । 
तथा बदन्तीस्यन्तवाक्यं प्रति पू्ववाक्यत्रयार्थाः कारणत्वप्रयुक्ता इति वाक्यार्थहेतुकः 
काब्यलिङ्गालङ्वार:, दण्डापूपिकन्यायेन चार्थागमादर्थापत्तिश्चेति, एतेषां मिथो सैरः 
पेचयेण संसृष्टिः । शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

(३) विदू इति । सरोषमिति;- राजान प्रति सेनापतेः स्वभ्रतिकूछो पदेशनात्‌ 
विदूषकस्य सेनापतेरुपरि रोपः। उत्साहे--राज्ञः उत्साहकरणे हेतुरेव हेतुरेवस्तत्स- 
उबोधने हे उत्साहहेतुक !--उत्साहपोपक ! अपेहि--अपसर, दूरं गच्छु। अन्न 
अवानू- मान्यो महाराजः, प्रकृतिमापन्न'-मत्मबोधनात्‌ स्वभाव सम्प्रापः, 'प्रकृति- 


मानस-त्रिचार मो माद्म दो जाता हे और बनुर्वारियो के छिये यदी विशेषता जो बाप 

डोती हैं कि भागते हुए निशाने पर भी उनका वाण सफल हो इसी से जो बढे वडे 

महर्षियों ने सुगया को व्यसन कडा है, वह ठोक नहों है । मृगया के सिवा मळा इस तरह 
का आनन्द और कहीं मिळ सकता है ?॥ ५॥ 94. 

< . (१) विदूषक--( क्रोष के साथ ) भरे उत्साह बढ़ाने वाळे! जा जा। महाराज सव 
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आहिण्डन्तो जाब सि्ालमिअलोलुअस्स करस वि जिण्णरिच्छस्स मुहे णिवडिदो 
दोहि । ) 
राजा-सेनापते ! आश्रमसन्निकर्य स्थितोऽस्मीति बचनं ते नाभिः 
नन्दामि,। अद्य ताबत ( 5911. रत 
9 e र! | ९ २ २७ ९ 3 1२५ ६ ५ 
०42 गाइन्तां मिषा निपानसलिलं शृन्गसुहुस्ताडितं, 
हँ“ छायाबद्धकदम्बक सुगंकुल रोमन्थमभ्यस्यतु | सुगौली 


***“५*५॥”० ०२-५4“ “>: --->-- 


गुणसाम्ये स्यात्‌ अमात्यादिस्वभावयो'रिति मेदिनी । स्वात्मप्रतिकूळस्य राजो- 
त्साहस्य वदनात्‌ सेनापति शपति;--स्वमिति । दास्याः पुन्नः--नीच इत्यर्थः, 
अटवीतो5वीस्‌--धरण्याद्रण्यमर,. आहिण्डमानः--परिभ्राभ्यनू, श्वगाङम्ग- 
छो छुपस्य-श्वयालस्गस्वादनाभिलाषिण:, नरनासिकालछोलुपस्थेति पाठान्तरम्‌। 
नासिकारोळुपस्येति स्वभावोक्तिः । भएलूका इष्टिपथमागतानां नराणां नासिकामेव 
प्रथमं खादुन्तीति प्रसिद्धिः । जीणंऋष्तस्य--वृद्धभदलूकस्य भएलूकस्य जीणत्वविशे- 
पणं लोळ्पत्वातिशयद्योतनाथंस्‌ । सुखे निपतितो भवेति:--जीणंऋ"्तस्ते नासिकां 


हु इत्यथं। > 

(१) राजेति। सेनापते ! भद्रसेन ! आश्रमस्य-तपोवनस्य, सन्निकर्ष-सन्निधौ, 
स्थितोऽस्मि-चत्ते, इति-अस्मात्‌ „ ते-तव, वचनं नाभिनन्दामि-न प्रशंसामि, तथा 
च आश्रमस्य सन्निधाववस्थाने ,तन्नत्यानां प्राणिनां हननस्येकान्ततो5न्याय्यत्वा. 


ति आवः । अद्य तावदिति गाइन्तामित्यादिभिः निग्नोक्तछोकीयन्रियाभिः 
साकमन्वयः। ‘, 


“गाहन्तामिति । मदिषाः-शङ्गिपञ्च॒दिशतेपाः, अङ्गै विषाणेः सुदुः वारं-वारं, ताडि- 
तस्‌-आहतम्‌, निपानस्य-जढाशयस्य सुळिछ-जळम्‌, गाइन्तां-विळोदयन्तु, महि- 


षाणां सलिळावगाहन ना दा प्रज्वलनात्तच्छान्त्यथेमिति प्रसिद्धिः । सुग- 
कुछ-हरिणबृन्द्स, छायासु-अनीतपेषु तद्विरिषटप्रदेसेष्विस्यर्थः। बद्ध-रचिते कद- 
र ताइशं सत्‌, रोमन्थं-चरवितस्य शष्पादेरुदवीयं चर्वणम्‌, 
अम्यस्यस्तु-पौन; तिष्ठतु । वराहाणा-शूकराणां पतिभिः--यूथनाथेः, विश्र- 
व्यः-अस्माकमनवछो कनाङ्गयशून्यतया विश्वासप्रयुक्तचित्तेः सञ्चिः, पदवले-अदप- 


1, 


समझते है । तू दासी का बेटा एक वन से दूसरे बन में भूमता हुआ सियार या शुग के 
लोभी किसी बूढ़े रौछ के मुँह में जा पड़े। 

(१) राजा- सेनापति ! में इस समय भाश्रम के पास हूँ। इसलिये तुम्हारी संलाह 
को सराहना नहीं करता । आज-- 
सेते अपनी सींग से बार-बार मथे हुए सरोवर के पानी में नहायें, सृगगण कौसि वृक्ष 
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"च्य प्या 
ञ्च 


विश्रव्घेः क्रियतां is मुस्ताक्षतिः पर्वले र / 
विश्रामं लभतामिदं शर्थिसज्यीय मस्म ॥६॥ ४ 
3 <+<कनत का %ऋक एक ३३ थकान भर कसा 


जलाशये, सुस्वानां-तदास्यतृणविदोपाणां च्तिः-कन्द्रमदणाथै सूछोरपाटनेन, ध्वंसः, 
क्रियताम्‌ “सुस्ता सुस्तकमत्रिया!मित्यमरः, वराहाः पङ्गप्रायाइपजलाशये सुस्ताक- 
न्दुभक्षणाय तपनतापादात्मनो रक्षणाय च प्रवेष्टुकामा भवन्तीति प्रसिद्धिः। तथा 
इद्मस्मद्चुश्च, शिथिळः-एककोरेरवमो चनाच्छिथिलीमूतः ज्यायाः-मौव्या चन्धः- 
सन्यक्ोटिबन्धनं यस्य तत्‌ ताइशं सत्‌, विश्रामं-निर्व्यांपारवत्तया विश्रान्तिम्‌, 
ऊभता-स्गयानिद्त्या शरचाळनाय गुणाकर्पणासावान्निर्ब्यापारं तिष्ठतु इति 
साचः। एतेनतरपर्यन्तं विभान्तेदोंलभ्यमासीदिति सूचित । 

'अस्मद्धचुरिस्यनेन आत्मनः सर्चाङ्गस्वासित्वस्य जीवनरूपत्वं धनुषो ध्वन्यते, 
तस्मात्तस्य विश्रामाभावे सबंमप्यङ्गं संशयितं स्यादतस्तस्य विश्राम आधश्यकः। 
अस्मदर्थस्य चेतनस्य तस्कतुरवे युत््ेऽप्यचेतने धनुषि तत्कतृस्वारोपणं चारुर्बाऽ- 
वगाहृनाय, यदुक्तं व्यक्तिविवेककारेः-'प्रकृतसपि यत्न हिस्वाऽकतुंकश्वं युष्मदर्थस्य । 
चारुस्वायान्यन्नारोप्येत गुणः स तु न दोपः इति | अस्मदिति पञ्चमीबहुबचनं एथक 
पदं विश्राममिस्यनेन सह सम्वध्यत इति प्राञ्चः। विश्राममिति पदस्यापाणिबीयसिः 
द्त्वेऽपि वहुळमहाकविप्रयोगद्‌ शनात्‌ सम्यक्रवम्‌ यथोक्तं भइनारायाणपादेः— 

विश्रामस्यापशद्दृत्वं बृच्युक्त नाद्रियामहे । 
सुरारिभवभूर्‍यादीनग्रमाणीकरोति कः ॥? इति । 

तत्‌ परिवत्तनेन साहसिका विधान्तिमिति पठन्ति | अन्न केचित्‌ 

राज्ञः नायिकावियोगेन दुःखितस्यान्येषां तह्वियोयाद्‌ दुःखं माभूदित्यमिप्रायेः 
णोक्तिरियमिति चदन्ति । 

तथा च तेषाम -महिपाश्च महिष्यश्चेति महिषाः, मृगाश्च सुम्यर्चेति स्रुगाः, . 
इस्येकशेपसमासाभ्रयणेन महिपादिख्नीएुंसमिधुनपरतया, सुस्ताबिश्रान्तिज्य़ानां ख्री- 
लिङ्गनि दष्टानां नायिकारवारोपवशेन, इतौ दुन्तक्षतारोपेण, बन्धपद्स्य सुरतब- - 
न्धार्थपरस्वेन, आबद्धस्य स्नेहार्थर्वेन चेति. व्याख्यानम्‌ । 

अन्न च पथ्ये छिङ्गकारकबचनमस्ययादिचिषयो भरनग्रक्रमतादोपः । तस्य परिहा- 
रप्रकारस्तु काव्यम्रकाझिकादिभ्यः; समुन्नेयः, पिष्टपेपणभिया तत्रास्मामिजञापमेवा- 
स्यते । चस्तुतर्तु-रसेकतानो मदाकविरेवंविधेऽकिञ्चित्करे दोपे मनो न निदुधौ। 
_स्रभावोचिरतिशयो चिश्वाढङ्वारौ । शादूंविक्रीडितं चससु॥६॥ _ 


को छाया में इकटठे होकर जुगाळो करें, बड़े-बड़े शुकरों का समूद विश्वस्तचित्त होकर छोटे 
छोटे तालाबों के मोये खायें और यदद ढोळो प्रत्यंचावाळा मेरा धनुष भी आराम करे ॥ ६॥ 
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TEI CTE 
सेना-यथा प्रभविष्णवे रोचते (१) | 


न 4 0 बर) + 
७ न्मा तप, 
स्पर्शाइकूला अप सूयेकान्तास्ते हाम्यतेजोऽभिभवाहइन्ति ॥॥ 


TOSS NNN 


(२ ) राजेति। तेन हि-विश्रान्तेभंवतो5प्यभिळपितस्वेनेव, पुरोयतान्‌-स्रगया- 
करणायाग्रप्रचारिणः, ध्ुग्राहिणः-धाजुप्कान्‌ , मिवत्तय-प्रस्यावत्तेय, नाभिएन्धम्ति- 
नो परिपीडयन्ति, दूरात्‌ परिहरन्ति-दूरत एव परित्यजन्ति, निपेद्धव्याः-प्रतिपेघ- 
नीयाः, संनिका इति सभ्वध्यते । निपेधस्यावंश्यकरचं दशयितुमाह--पश्येति । 

शसेति। शमः-शान्तिरेड प्रधान-थरेएं बहुलमिति यावत्‌, येजु तथाभूतेषु तपो. 
चनेषु-आश्नमपदेऽु, गूढं हि-अच्छन्नसेव, अनभिभवद्‌शायामप्रकाशमे वेत्यर्थः, दाहः- 

"स्वरूप यस्य तत्‌ ताइशम-वृहनस्वभावकम्‌, तेजः-धहाव चसम्‌, 

अस्ति, हि-तथा हि, स्पश-श्पशंलविषये, अनुकूछा:--प्रच्छुननतेजस्कस्वेन सुखदायि- 

नोऽपि, ते-विख्याता;, सू्यकान्ताः-स्वामिधानप्रसिद्धा! तपनतापसम्पकेणानछो द्वा 

- रिणो सणिविशेषा:, अन्येन तेजसा सूर्येणेत्यथः, अभिभवात-समाकरमणान , सपशः 
नेति आवः, बृहन्ति-दाइकारणं तेज उद्ृसन्ति । 

७ अयमाशयः-सू्यकान्तमणयः प्रच्छुन्नतेजस्कतया स्पशंसदा अपि यथा तपन- 

' 'त्तापसमाकपणेनान्तनिंगहं तेज उद्गीयं दाहद्देततो अदन्ति तद्वत्तपोवनानि शान्ति- 

बहुळान्यपि केपाश्चिददिनीतानां समाकपंणेन झदिति तपस्वियणमुखेन तेज उद्नीय 

अस्मसात्‌ कुवन्त्येवेति । तथा च सेनिकाः निपेद्धव्या इति भावः | सूयंवत्‌ काव्ताः- 


रमणीया इति सूर्यकान्ताः, तापसाः, स्पशः-सम्पकः, अनुकूलः-प्रियो तेषां ते 
| ( १) सेनापति--जैसी प्रभु की इच्छा । 
हल ( २ ) राजा--तो फिर जो बनुधर आगे बढ़ गये उन्हें वापस बुला छो। ओर जैसे मेरे 
| सैनिक इस तपोवन को घेरे नहीं-दूर ही रहें, ऐसी आशा दे दो । देखो-- 
ह इन शान्तिप्रधान तपोवनों में एक प्रकार का गुप्त और दाहात्मक तेज छिपा रहता है। 
यु से कि सूर्यकान्तमणि छूने लायक होता है, किन्तु किसी दूसरे तेज से अभिभूत होकर 
जलने लगता है॥ ७॥ 
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सेना -यथाज्ञापयति स्वामी | 


विदू--भोः उत्साहहेतुक ! निष्क्रम नि | र 
हेतुअ | णिक्कम णिक्कम । ) ठे प्क्रस निष्क्रम (१) । (भो उच्छाथ- 


, [ सेनापतिरनिष्कान्तः । ] 

_ राजा पहिजनाजुबलोक्य ] सगयावेशमपनयन्तु भवन्तः | रेबतक ! 
त्वमपि स्वनियोगर्सशुन्यं कुरु (२) | 

रव--यत्‌ महाराज आज्ञापयति (१) | ( जं महाराओ आणवेदि । ) 

[इति निष्क्रान्तः । ] 

विदू--छृतं सवता साम्प्रतं निम्मक्षिकम्‌; तदस्मिन्‌ पादपच्छाया« 
विरचितबितानसनाथे शिलातले उपविशतु भवान; यावद्हमपि सुखा- 
सीनो सवामि (४) | ( किदं भअदा सम्पदं णिम्मक्खिअं, ता इमरिंस पादवच्छा- 


स्पर्शानुकूळाः-शान्ता अपि इति केचिच्छुढेपसुखेन व्याख्यानयन्ति । केचिचच--अपेः 


परिवत्तनेन इवशढ्दसुद्धोष्यन्ति, तयोसते5त्र श्लेपो । 3 
न्तोळङ्कारः, काग्यलिङ्गमित्यन्ये । उपजातिरृत्तस ॥ ७ पमाळझारो . 1 प्रकृते तु दष्टा 


(१ ) विदू. इति । उत्साहे कुत्सितो हेतुरिति उत्साहदेतुकस्तस्सग्बोधने 
हे उत्लाहहेतुक ! खगयाविषये राज्ञ उत्साहोरपादक ! कुत्सायामर्थ कः। निप्क्रम- 
अपगच्छु । चीप्सायां द्विदचनस्‌। 

(२) राजेति। परिजनान्‌-श्त्यवर्गान्‌ । सृगयोचितो वेशो मुगयावेशस्त;-- 
सुगयो चितवेशं, सन्नाहमित्यथः । भएनयन्तु--परित्यजन्तु, ग्टययानिवृर्या5स्याना- 
वश्यकस्वादिति भावः । रेवतकेति दौवारिकनामधेयस्र । स्वस्य-आस्मनो नियो- 
गम--अधिकारस, अशुन्ये--पर्ण कुरु, पूवं यथा द्वारमिदानी पालयेस्यथ:। , 

(४ ) विदू इति । मच्षिकाणामभावो निमक्षिकम्‌, सच्चिकाप्यन्न नेत्यतिशयो क्तिः, 
जनराहित्यमिदानी कृतमिति भावः, अभावा्थडदबयीभावः समासोच्न्न । पादुपानां- 
शाखिनां छायामिविरचितं-विद्दितं यद्वितानं--चन्द्रातपः “चाँढुआ' इति एकदेशि- 

सेनापति--स्वामी की जैसी आशा । 

(१) विदूषक--ओ उत्साह वढ़ानेवाले ! निकल, निकळ यहाँ से । ( सेनापति 
चला जाता है । ) > 

(२) राजा--( अपने परिजनों को देखकर ) आप लोग भो इस सृगयावेश को उतार 
दे. । रेवतक ! तू भी अपने काम पर ! 

(३ ) रैबतकः-मदाराभ कौ जो आश । ( चला जाता हे । ) ; 

(४) विदूषक-तुमने तो इस स्थान की मक्षिकाशन्य कर दिया दै । तो आओ, इस 
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विदू--एतु एतु अवान्‌ (२) | ( एदु एडु भव॑। ) 
उभो--[ परिक्रस्योपविष्टौ । ] (३) 
, राजा-सखे माधव्य ! अनाप्तचक्षुःफल्लोडसि येन स्वया द्रष्टव्यानां 
पर न दृष्टम्‌ (४) | | 
विदू--ननु भवाने मे अग्रतो वत्तेते (५) | ( णं भवं ज्जेव मे अग्गदो 


~ 


वट्टदि । ) 
onl तत त तिते 
ज तस्सनाथे-तस्स हिते, बृचच्छायात्मकचन्द्रातपारछादिति इत्यर्थः, शिला- 
कं "प्रस्तरपट्टोपरि उपबिशतु-निषीदतु। सुखासीनः--सुखं यथा भवति तथाऽऽ- 
सुखोपविष्टः स्वेरालापकरणाय पूर्व प्रा्थितविश्वामलाभाय चेति भावः । 
| १ र दि द गच्छु--मार्गप्रद्शनायेति भावः । 
दु । एतु एस्विति वीथ्सायां द्विरक्तिः । म थै: । अयं 

मार्गादेश्याचारः । बै हि क 

(३ ) उभाविति । उभौ--राजा विदूषकश्चेति द्वौ । परिक्रम्य-पादुक्रमर्ण 
निरूप्य । 
(३) राजेति । न आप्तम्‌ । अनाप्म--अलब्धं चच्चुपोः--नयनयोः फळ कम- 
४ अवस्तुदरशन येनासौ तथोक्तः चज्ुःफछं न ऊब्धवानसि इत्यरथेः। तन्न हेतुमाह;-- 
थे: 'त। येन-हेतुना । ह वप नगोग्यारता वस्तूनां मध्ये इति भावः, परं-- 
२८२ वस्तु, न इष्ट-नावलोकितस्‌ । पतेन ताइशस्य वस्तुनः पुनदुंलभर्व॑ पूर्व 
सुळभरचं ग्रोत्यते । खु 


के साथ इस पर वेठता हूँ। 
( १ ) राजा--चळो, आगे बढो । 
(२) विदूषक--आप मी आइए-आइए । 
| de बढकर डन एक ठा पर वेठ जाते हैं ) । 
से नर “सखे माधव्य | तुमने इन आँखों से कोई लाभ ला 
तुमने देखने योग्य सब वस्तुओं से उत्तम वस्तु नहीं देखी । ह क 
(५) बिदूषक--एक तो आप हौ मेरे सामने बेठे दै । 
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द्वितीयोऽङ्कः ] वि 
केश 
पाचच 0000002020 सन थी - igiti ५८किशोरकेलिसमेतमू । Kosha = १ बा भर 
र. राजा--सवः खलु कान्तमात्मानं पश्यति | अहन्तु तामेशाश्रमललास- 
ता शकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि (१) | 
विदू--[ स्वगतम्‌ ] भबतु, नास्य प्रश्रय वद्धेयिष्यामि | [ प्रशाशम्‌ ] 
सोः! यदि सा तपस्प्रिकन्या अनभ्यर्थनीया; तत्‌ कि तया दृष्टया ? ( २) | 
( भोडु, ण से परस वड्डइस्सं । भो ! जइ सा तवस्सिक्ण्गआ अणड्भत्यणोा, 
ता कं ताए दिट्टयाए । ) 


अग्रतः-सम्मुखे, वत्तंते-तिष्ठति | तथा च-द्र्टव्याप्रयण्यस्य भवतो मत्सम्मुख- 
वत्तित्वात्‌ कथं वा मया द्रष्ट्यानां परं न इष्टमिति भावः। अनेन राज्ञो दुष्यन्तस्य 


परमरमणीयांऽऽक्ृतिमत्त्वं चोत्यते । 

अन्न केचित्‌-'नमंसचिवो माधव्यस्तदाहयं जानन्नपि तदारम्भानजुगुणं हास्य- 
प्रौदया55ह;--नन्विति । दशंनीयस्य मम दृशनादृवातचचुःफलस्त्वम्‌, मम हि 
मध्सौन्द्यं दृशंनासम्मावाव हं न तथा, ततस्त्वदुक्त समी ची नमेवेत्यथं: इति । इदं प्राग- 
सनं नाम अतिसुखसन्ध्यङ्गस्‌, “प्रागमन वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरम्‌? इति तज्ञकच्षणात्‌। 

( १) राजेति । सवः खछ-समस्त पुव जनः, आत्मानस-निजजने स्वं वा, 
कान्तं-सुन्द्र्‌, पश्यति--विजानाति, सौन्दयंदशने स्वात्मीयर्वस्य प्रयोजकतया 
आत्मीयस्य मम सौन्दर्य भवान्‌ यद्‌भिजानाति तन्न वास्तवमिति भावः। अहस्तु- 
अहं पुनः, आश्रमस्य-तपोबनस्य कण्वमदद्षेस्तपःसाघनस्यानस्येति भावः, छछाम- 
भूता-सूषणस्वरूपाम्‌ 'छलामं पुच्छुपुण्डाश्रभूषाप्राधान्यकेतुषु” इत्यमरः, तां शकु- 
न्तलां-कण्वपालितां कन्यामेव, न तु यत्किञ्चिद्वस्त्विति भावः, अधिकृत्य-आश्रित्य, 
घ्रत्रीसि--दृष्टग्याना परमिति वच्मि इति भावः | 

(२) विदू इति । भवतु, इष्टब्यानां परं शकुन्तलेति शेपः। अस्य-राज्ञो दुष्य- 
नतस्य, पश्चयं- प्रणयातिशयम्‌, प्रश्रयप्रणयो समौ? इत्यमरः, शकुन्तकाया उपः 
यंनुरायमिस्यर्थः, न वर्ड्यामि--अचुकूढवचनप्रयोगेण न पोषयामि, किन्तु प्रतिकू- 
छोक्स्या छेदयामीति भावः सा- शकुन्तला नाम सुनिकन्या, तपस्विनः-कण्वस्य- 
कन्या, ग्रतिपाछितस्वादिति भावः । अत एव अनभ्यर्थनीया-न अभ्यर्थनीया, न 
प्रा 'नीया, दुर्हानेन तावन्न किञ्चिदपि फळमिस्यर्थः। ब्रह्मतापसकन्यात्येन तदर्शना- 


(१) राजा-सब लोग अपने को सुन्दर ही समझते हें । परन्तु में तो इसत आश्रम 


कौ अळङ्कारस्वरूगा झकुन्तळा को लक्ष्य कर ऐसा कहता हूँ । । 
(२) विदूषक--( स्वगतं ) मैं शस मामळे को आगे नहीं वढ्ने दूँगा (प्रकाश कर) क्यों 
जी | यदि वदद तपस्विकुमारी दै, इसलिये मागी नहीं जा सकती तो उसको देखने से 


क्या लाम £ 


। | 
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0७४० ७००७ ८ ७८: 


८ 2 ४ | 
मन्डुकलां लोकः केन भावेन पश्यति ॥ ८॥ 

न च परिहार्ये वस्तुनि खस्ता चे 1. सनः प्रवत्तते (२) । 
म्यर्थनयोनिष्फळतया प्रतिकोमपरिणयस्याशाखमूलकर्पेन तस्य च सहानरकजनक- 
तया तइशनास्यनादिक नितान्तं गह्म॑मित्याशयः । 

( १ ) राजेति। मूर्ख इति सम्बोधनसर, धिक, स्वामिति पूरणीयस्‌ । तव तु मूर्खः 
न छोकप्रङ्नतेरज्ञतया त्वां अत्संयामीत्यर्ः। “घिङ्निर्भतसननिन्द्यो? हत्यमरः । 
निवारितेति। लोकः_समस्त एव जनः, सम्पन्नो नी हिरितिवजात्यपेच्षायामे- 


कत्वम्‌ । उद्‌-ऊध्वे सुखं यस्य स तयाभूत:-ऊध्वेवदनः सन्‌, दिवारितः-निवर्तितः 
निमेषः-स्पन्दुने या भिस्तयोक्तासिः--नि्निमेपामि:,नेत्रपकक्तिसि;--नयनभ्रेणिभि 
नवां--नवोदितास, थक्कपक्तद्रितीयामुदितासित्यथः, .. इन्दुकलां-:चन्दरेखास, 
न आवेन-केना शयेन, परयति !--इट्टा नन्दुति ? । तथा च-न्.यदेन्दुकका बहुदूर- 
चत्तितया अलभ्याउपि लोको नयनानन्दसग्पादनायेव नवोदितां तां सादरं परयति 
पया स दाकुन्तका सुनिकन्यात्वेना$ळम्या5पि नयनानन्द्सम्पादनायेद दृझनाईति 
भावः, अन्न तु लोकातीत सौन्दुर्या तिज्ञय एव परसानन्दकन्दास्वादनजनकतया5सा. 
धारणो हेतुने पुनस्ट्दया कतसिद्धान्तोऽन्यो जिषुच्ादिरूपो हेतुरिति तात्पंस्र । ; 
अञ्च अप्रस्तुतेन्दुककारूपात्‌ प्रस्तुतायाः शङुन्तळायाः प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा- 
-छङ्कारः। चयो काच्यप्रकाशे--'अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव मरसतुताश्रया? इति । 
भियसथः-अप्राकरणिफस्याभिधानेन माकरणिकस्याचेपोऽप्र्तुतप्रञंसा इति । 
आव्यास्त्वत्र अप्रस्तुतप्रशंसावादिनः, नव्यास्तु विदूषङ्चाक्यं प्रति व्यतिरेकेण ष्टाः 
न्ताभिधानात्‌ इष्टान्ताङङ्कार इति माडः । एवञ्च - शाङ्न्तळादृशंनमतीवानन्दजनकः 
मित्यलङ्वारेण वस्तुध्वनिः ॥ ८॥ 

(२) सम्प्रति सा तपस्विकन्याडपि अभ्य्थनीयेवेति वेदुयितुमाहु-न चेति । 
परिदये-कथञ्चिदपि परित्याज्ये, वस्तुनि-विषये; अग्राहमपदार्थमात्रेऽपि, दुष्य- 
न्तस्य-पुरुवंशसन्तते राज्ञो मम, मनो न प्रवत्तेते-प्रबृत्तिमद्‌ न भवति । एवञ्च- 

om ede RoR 


~= Mai Sr 


(१) राजा-इर मूख ! 


॥ कोई मनुष्य ऊपर मुँह उठाकर निर्मिमेष इष्टि से नवीन चन्द्रकका को किस भाव से 
1 है ?॥ ८॥ 


(२) ओर यह भी जान लो कि किसी परित्याज्य वस्तु पर दुष्यन्त॑ का मन नहीं 
प्रदत्त होता । १ 
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द्वितीयोऽङ्कः ] 
किशोरकेलिप्मेतम्‌। १०७ 
चि दूः व्ा75व by राफकीकतप्कछ डेकम 5639 A 
तत्‌ कथय (१) | ( ता कधेहि । ) 
राजा (२) af MF 5 
ल़लि Ce भ ४, २2. €. 6 
टण __ अकस्योप रि शिथिलं च्युतेमिव नवमालिकाकु सुम ॥९॥ “ 
आत्मनो मस मनसः प्रवृत्तिवदान्न खल सा सनिकन्य र 
लनयम तदि या छ सा झुनिकन्या परित्याज्या परन्तु यथा- 
(१) विदू इति। सा झुनिकन्यापि अपरिहायेवेति राज्ञा यदू उक्तं तद्‌ परिहार- 
ताबीजं शुश्रपमाण आह--तदिति । तत्‌-तावत्‌ , कथय--भामूछतः शकुन्तढे- 
तिबृत्तमिति शेषः । | / कु 
(२) राजेति। अपरिहाय॑ताबीजमाह--रूछितेति। रछितायाः--र्‌सणीयाग्रा 
अप्सरसः सेनकाया, अवतीति तथोक्तं सेनक्ञागभं सम्भूत मित्यर्थः, “कितं न्निषु 
इन्दरम' इस्यसरः। ञुनेः विश्वामित्रस्य अपत्यम- ओरसजातम, तथा;-तया- 
व्या उज्झितं--राजपितीयत्बात पः अस्यात एव त्यक्तं सत्‌, पश्चात्‌ अधिगतं--प्राप्त कग्ये- 
स्यथः) सनातानुलिप्तद लिप्तदत्‌ “पूर्वकाल? इत्यादिना कर्मधारयः, मुनेः--कण्वस्य अप- 
स्यं-छलिता कन्या, सा शकुन्तलेति चान्र योऽयम्‌ | तत्रोपमामाइ;--क्षकस्येति । 
शिथिळं- छथी भूत बुन्ताद्‌ विकृथमित्यर्थ,, एतेन काकतालीयन्यायेन प्राप्तं पुनः 
केनचिदानीय प्रदत्तमिति ध्वनितः; तथा तवापि पउ रगो चरस्व एव सुनेरप" 
त्यस्वञ्रमोऽपि न भविष्यतीति च सूचितम्‌, अकस्य--देयत्रचयः आकन्देति 
देशविशेषे प्रसिद्धस्य पादएस्य, उपरि च्युतं--गळितम, न तु तस्मात्‌ जातमि- 
त्यथः, अन्न सुन्युपमानेन तदुर्पन्नत्वस्यास्यन्तासग्भाव्यस्तं सूचितम्‌, नवमाछिः 
काया नसपकतायाः कुसुममिव-पुष्पसिव स्थितम्‌, अनेनास्या अतिदायपेळपत्वं 
ध्यन्यते । 
तथा च--यथा छुसुमं नवमालिकाळतासकाशाद्‌ विच्छिन्नं तथा इयमपि मुनि- 
कन्या जनयिश्या मेनकायाः सकाशात्‌ विच्छिन्ना, पवञ्च कुसुम यथा बुन्तात्‌ प्रच्यु- 
तम्‌, तथेयमपि स्वपितुर्विश्वामित्रात प्रच्युता, अन्यञ्च यथा कुसुममकस्योपरि निप- 
तितं तथेयमपि महर्षः कण्वस्याश्रमे पतिता इति सवं सुसङ्गतम्‌ ।) 


( १ ) विदूषक--तो कहाँ । 

( २ ) राजा--वद्द ऋषि को सन्तान है अवश्य, किन्तु एक सुन्दरी अप्सरा के गर्भ से 
उत्पन्न हुई है वहः अप्सरा उसे छोड़कर चळी गयौ ओर किसी ने उसे छे छिया। तात्पर्य 
यह है कि जैसे नवमालिका का कुसुम गुच्छ से टूटकर मदार के वृक्ष पर जा पड़े, ठीक इसी 


_ आव से वह इस आश्रम में रह रद्दी है ॥ ९॥ ' न 


त 
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[ द्वितीयोऽङ्कः 


विदू. बिहस्य ] सोः ! यथा पिण्डीलज्जूरेरुद्वेजितस्य तिन्तिड्यां 
भद्धा अबति, तथा अन्तःपुरञ्जीरत्नपरिभोगिनो भवत इयं प्रार्थना (१) | 
( भो | जधा पिण्डीखज्जुरेहिं उव्बेजिदस्पर तिन्तडीए सद्धा भोदि, तधा शन्तेउर- 
इत्यिशा-रश्चणपरिभोइणो भञ्चदो इयर पत्यणा । ) 

राजा--एनां न जानासि, येनेबमबादीः (२) | 


अन्न शिथिलभावेन स्थितं कुसुममिवेत्युपमानो पम्रेयभावस्य स्फुटत्वेनो पसा- 
रुङ्कारः आख्यान नाठ्यालक्कारश्च 'आख्यान पूर्ववृत्तो क्ति? इति विश्वनाथवचनात्‌ ॥९॥ 
(१) विदू इति । विहस्य-मध्यसं हासं कुरवा 'मध्यमं स्याद्‌ विहसितम्‌? 
इत्यमरः। झुनिभिः सहवासान्नूनमियं विस्मृतविलासा कथञ्चिदपि तवाचुरूपा न 
भवितुमहंतीति मन्यमानस्य विदूपकस्य विहस्य’ इति वचनस्‌ । पिण्डीखजूरेः- ` 
तन्नामकमधुरलज्जूरविशेपेः, "पिण्डी तु पिण्डीतगरेडळावूखज्जूंरमेदयोः' इति मेदिनी, 
उद्वेजितस्य-जिह्वाजाडयं प्रापितस्य, माधुर्याजनितजिल्वाजडिम्नः जनस्येत्यथः, 
तिन्तिञ्चाम्‌-अग्छरसवरयां चिञ्चायास्‌, श्रद्धा-अभिलापः । मधुरभक्षणेन हि 
जनितं रसजाड्यमरळरसभक्षणेन निवर्तत इति परोक्षितस्‌, यथा सौन्दर्यलहय्यास्‌-- 
'स्मितज्यो ष्रनाजाळं तब बद्नचन्त्रस्य पिवतां 
चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा । 
अतस्ते शीतांशोरसरत'लहरीमर्ळ रुचयः 
पिबन्ति स्वच्छन्दं निश्चि निशि भ्रृशं काज्ञिकधिया' ॥ इति। 
अन्तःपुरे यानि खीरत्नानि--रसणीवर्याणि, तथा चोक्तं--'जातौ जातौ यदु 
रक्ृष्ट तद्र्स्नसिति कथ्यते? इति, तेपां परिभोगशीळस्य, भवतः-तव, इयं--दन्य- 
शाकुन्तकाविषया प्रार्थना, आकांक्षा, अनुराग इति यावत्‌, यथा मधुरेणोद्विरनोऽ- 
हृद्यमपि तिन्तिडीफलं बहु भन्यते तथा स्वयाऽपि चन्या सा शकुन्तला प्रशस्यते 
इति सरछाथंः । 
पतेन अन्तःपुराधिवासिनीभ्यो योषिदूभ्यः शकुन्तलाया द्वीनत्वं ध्वनितम्‌ । 
(२) राजेति। एनां-शकुन्तळाम्‌, न जानासि¬न पश्यसि इति कचित 
'पाउः। येन-हेतुना, एवं--यथेत्यादि पूर्वोक्तप्रकारस, अवादीः---उक्तवानति। 
तथा च--अन्तःपुरवासिनीम्यः स्रीम्यः शकुन्तला समुल्कृष्टेवेस्याशयः । 


_ (२) विदूषक हसकर) इ] अह बोई अधिश्य ना उँ १ ) विदूषक--( हसकर ) इ-इ-ह | जैसे कोई अतिशय मीठा खर्जूर का फल 


= खा कर तिन्तिडी ( इमो ) का फळ खाने की इच्छा करे, इसी तरह आप भी अन्तःपुर 
. कौ जियों के साथ विछास कर इस तरह कौ इच्छा करते हे । 


(२) राजा-भित्र ! तुम उते नहीं जानते, इसी से ऐसा कहते दो । 
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विदू--तत्‌ खलु रमणीय नामू, यत्‌ भवतो 5पि बिस्मयमुत्पादयदि 
(१) | (तं क्खु रमणीअं णाम ज॑ भअदोवि विद्य उप्पादेति । ) 
राजा] घूयस्य । फि रण का 
~ चित्त निवेश्य परिक पतसवंयो गान. | 
१६ रूपोच्चयेन विधि विदिता कृशाङ्गी । | 
ख्रीरल्च र प्रतिभाति सो मे NA 
धातुविभुत्वमनुर्चिन्त्य वर्दृश्च तस्याः॥ १०॥ 


( १ ) विदू इति । पुनः पुनरुव्यमानराजवचनेन सञ्जातयथार्थं्रस्ययः सन्नाह 
तदिति । तत्‌-शङुन्तळाश्मकं वस्तु, खळ-निञ्चितम्‌; रमणीयं नाम--अवश्य- 
सेव सुन्दरमिति सम्भावयामि, सम्भावना चात्मनो दशनाभावादिति बोध्यम्‌ । 
यदू-वस्त, भवतोऽपि-भरोषरमणीयवस्तुद्शंनेऽपि अविस्मितस्य तवेत्यर्थः, 
विस्मयं-कौतुकस्‌, उत्पादयति--जनयति । अपिना अस्मदादीनां विस्मयोस्पादने 
किं चक्तव्यमिति सूचितम्‌ । तथा च स्वत्कौतुकोरपादनात्‌ सा सौन्दुर्यातिशयशाछि- 
न्येवेस्यचुमिनोमीति भावः। 

(२) राजेति। बहुना-विशेषकथनेन, कि प्रयोजनमिति रोषः, अदपकथनेनेव 
सवतो भवता वुध्यमानत्वादिति भावः। 'किं बहुना’ इत्यनेन तस्याः प्रत्यङ्गवर्णनां 
कत्त॑मस्माभिनं शक्या इति सूचितस्‌ । 

-शङुन्तळारूपस्य अत्यन्तविस्मयकारित्वमारपातुमारभते-चित्त इति। धातुः 
विधातुब्रह्मणः विभुस्व॑--निर्माणकौशलम्‌, तस्याः-_शक्कन्तकाया, वपुः शरीरञ्च, 
-अलोकिकाबिगीतसुन्द्रमित्यथान्तरसंक्रमितवाच्यम। अनुचिन्त्य चिन्तयित्वा 
वत्त॑मानस्येति शेषः, विधातुः सर्वविधनिर्माणसामथ्य निरतिञ्ञयश्षकुन्तळाळावण्यञ्च ' 


92 इस्यथः, से- सम नि परिकरा पन 
र्म : सुव को गाड मदाच्रकारणांनि तान्‌, चित्ते-स्वान्ते, निवेश्य निः 
व 3 i सो करणेन, च्रिहिता निर्मिता, सा ङ्ृशाङ्ी- . 


न साधारणविलक्षणेति भाषः खीरतसिव . 
्ीरः्नं तस्य सष्टिः--सव [.निर्सिता रलोपसा. खी, [ इति ] प्रतिसाति- 
प्रतिमासते, तरपीतिगोचरीभवतीत्यथः, तथाविधसुन्द्यां अन्यन्नानवलोकनादिति 
भावः। . 33232 
(१ ) बिदूषक-मैरा जहाँ तक विचार है, वह अवश्य सुन्दरी होगी । क्योंकि उसने 
तुम्हें भौ विस्मय में डाळ दिया दै। . ट्क | 
(२) राजा-मित्र ! अधिक क्या वतछाऊँ--विधाता की सृष्टि करने कौ सामथ्यं तया | 


a 
१ 


शकुन्तला कौ देइ को देखने से माझम होता दै कि विधाता ने सृष्टि करने कौ सब. र 
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११०. Digitized अभिल्लानखाकुन्तल्मू००० kos [ द्वितीयोषइचुः 
« र्‍ऱ्््-क्क्क्ताााच्चिचिच्च रि कच यालय 
बहू--सवया भत्यादेशः खलु सा रूपवतीनाम्‌ (१) | (सब्धधा पच्चा- 


देशो क्खु सा रूववदीणं । ) $ टे, 


> ——— 
ee 


> न. 
(तिता सिसि रॉ 


नि म यवत 
अन्न शकुन्तला विधातुः खीरलसृष्टिश्वानयोरसेदेडपि अपेस्यने ३ 
खीर ररेत्यनेन सैद्वारोपः 
अभेदे भेदुलइणातिशयोक्तिः, तथैवोदाहर दर्षणे-- ` as 
'अयं राजा अपरः पाकशासतन! इति । 
अन्न च फ़चित्‌ पुस्तके 
“चिन्ने निवेश्य परिकहिपतसरवो गा, रूपो ञ्चये विधि 
१ स्पाच्चयच मनसा विधिना छुत्ता चुः 
इति पाटान्तरम्‌ । “ou 
क इदसत्र व्याख्यान मू; विधिचा-ब्रह्मणा, चित्रे-आलेउपे, निवेश्य-चिन्नयिस्वा 
प दिपतसरवयोगा--कृतप्राणयोगा जु, व्रब्यासुव्यवसायेपु सत्वम्‌? इत्यमरः । 
चित्रे च यावद्गुचि माजनलेखनयोः सम्भवादिस्या्यः। ूप।णां-चन्द्रचकोरकमः 
शिवी उच्चयेन-समुदायेन त्रिश्जुवनवत्तिङपसमूहेनोपादानकारणे- 
स्यथः, मनसा करणेंन, कृता नु । अत एव करस्पर्शाद्यमावात्ताइशं कान्तिमरवमे ` 
मी शनि मिति भाषः । एतेन 'यस्स्पर्शांसहताङ्गेषु कोमलस्यापि वस्तुनः, 
_ तत्‌ सौऊमायंम' इति सौकुमायं व्यज्यते। अस्मिन्‌ पन्चे सन्देहालङ्कारः । केचित्त 
चुशब्द्स्य वितकवाचित्वादुस्प्रे्ञालक्वार इति मन्यन्ते । $ 
क्रचिञ्च-- 
“रूपोच्चयेन घटिता मनसा कृता नु? इति पाठः । 


तत्र-सनसा कृता-ध्याता, रूपोच्चयेन घटिता-योजिता, ति योजनी- 
'यस्‌ । सनसि ध्याताया रूपनिवेशनेन ऋूचणत्व॑ बाप्या । व 
न्ततिछक चृत्तम्‌ ॥ १० ॥ ठे 
- (३) विदू इति। सा--शकुन्तका, सवथा--नूनस्‌, सर्वरूपेणेस्यर्थः, 'सर्द 
८ सवेप्रकारे प्रतिश्ञाञ्चुशहेतुब्वि'ति शब्दाः, दधा हेतुबाढयो'रिति दि स 
तीनो-ठदभिमानिनीनाम्‌ अन्यासां सुन्दरीणां खीणाम्‌, प्रत्यादेशः खलु निराकरः 
णक्कारिण्येत्र, किइभिदितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते' इति न्यायात्‌ , प्रत्यादेशो निरा- 
कति इत्यमरः, इति मन्ये इति पूरणीयम्‌, भवत्कृततद्वणनाश्नवणादिति भावः, 
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साममियों को मन में रखकर केवल रूपराशि के द्वारा इस कृशाङ्गी की रचना की है । इसी 
से उन्होंने एक विलक्षण खोरल को खड़ा कर दिया हे॥ १०॥ 
._ (१ ) विदूषक--यदि ऐसा है तो उसने संसार कौ सव झुन्दरियों की पछाड़ दिया । 
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द्वितीयोष्डुः ] सा मे मपनि). पा | किशोरकेलिसमेतरस..! 1 Kosha १ १ १ 


राजा--इदव्च मे मनसि बूच्तते "उ (मिडिया; 
अप ° ल ९ क्रि व (डू 3 3०१६ 0. यी 000 
| पा छ पुष्प क्रिसलयमळून कररहे-- 6 
छ रनामुक्त रत्नं मधु नवमनास्वोदितरसम्‌ । 

अनेन तस्याः सर्वांपेक्षया गुणोत्कर्प उक्कः। अन्न हेतोः शकुन्तलाया हेतुमता प्रत्या- 

देशेन सह तादारम्याभिधानात्‌ हेतुरलङ्कारः । तञ्ञडणञुक्तं दर्पणे 

'अभेदेनाभिधा हेतुइतोइदुमता सह? । इति। 
( $ ) राजेति। इद्‌--वचयमाणम्रकारं च, से-मम, मनलि--चित्ते, वर्तते। 
एुतदप्यहं चिन्तयामीत्यर्थः। 


° ९ ~ १ 
मनोगतम इदंंपदार्थ विवृणोति--अनाघ्रातसिति ।--न आप्रातमनाप्रातं-- . 


केनचिदपि अङ्कतगन्धोपलम्भम्‌, कुसुमं-पुष्पमिव; एतेनामो दस्ता ध्वनिता । 
कररुदेः--नखः, पुनअवः कररुहो नखोडयी नखरोऽञ्रियास्‌” इत्यमरः, अल्‌ 
अच्छिन्न अछुण्णमिति यावत्‌, किसलयं-पढ्लव सिच, एतेनाझान्तत्वं ध्वनितम्‌ । 
अनामुक्तस्‌--अङ्गेषु अपरिहितं रत्नं -प्रणिरिव, 'आसुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिनद्धश्चापि- 
नदवत' इत्यमरः, ( अनासुक्तमिति परिवतेनेन अनाविद्धमिति केचित्‌ पठन्ति भना- 
विद्स्‌-आसमन्ताद्वेधरद्ितम्‌, स्थूलवेघनत्वं दोपाय भवति, 'अथवाऽनाविद्धम्‌- 
अकुटिलम्‌, कुटिलस्य दुष्टत्वात्‌, “आविद्धं कुटिलं सुरनम्‌' इत्यमरः, अनेन दोपरा- 
हित्यं,सूचितम्‌ ) तथा च सारसमुच्चये-- 

“वृत्तं स्निग्धसमुज्ज्वलं शुचिगुर्‌ शेतं बृहस्कोमळं 

स्वच्छान्तं समसूचमवेधसुरमि त्रासादिमिर्वजितम्‌?॥ इति 


त्था-- 
“दुग्ध रत्नमवत्त लू लघु! इृत्यपि । 


अनास्वादितः--केनापि रसनयाऽननुभूतः रसः--स्वादो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, 


जवं>सह्यः समानीतम्‌, न तु पयुंषितमिस्यर्थः, मध--चोौद्वमिव, 'मधु मद्ये पुष्प 
रसे चौद्रेऽपि’ इस्यमरः, एतेनातिहयत्वं व्यज्जितम्‌ । केचिदत्र मधुपदेन मद्यरूपमर्थ 
व्याकुर्वन्ति, तन्मस्द्स, नवमिति विशेषणस्य वेयर्थ्यापातात, पुरातनस्येव तस्य 
समुस्ङष्टस्वात्‌, 'पुराणसीघुं नदपाटळं च' इत्येचं रघावप्युक्तस्वाच्च । पुण्यायां 
१ अखण्डं--प्रिपूण प्रिपुणम, न तु अङ्गवेगुण्यक्रतकिख्चिद्‌ न" 

मिति भावः, फळसित्रपरीपाक एव, एतेनात्यन्तासिलाषणीयता व्यञ्जिता । अनघं 
(१) राजा--भोर यह बात भा मेरे मन में दै-- 
बिना सूँघे हुए फूल को तरद, नख से बिना तोड़े हुए पल्लव के समान, बिना पढ्ने 

हुए रत्नों के समान, बिना चक्खी हुई नवीन शहद की नाई और पुण्य के अखण्ड फल को 


७. 
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११२ Digitized 'अभिन्नानहएकात नान” “0210. | तीयोऽ 


TRS ESA TE oo ठ ज द्र ज अ 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च, तद्र पमन दार - 

22 ले कि ९ 10 नि ७ < 
न जाने भोक्तारं कमि समुवस्थास्यति शुड ॥ ११॥ 
-निषयापं दुष्कृतजनितङुरिसितरवादिदो षर हितं मनोज्ञमिस्य्थः, 'अनघं निर्मलापापः 
मनोज्ञेष्वभिधेयवत्‌' इति भेदिनी । तस्याः-शङुन्तलायाः रूपं सौन्दय॑स्‌, इह 
सुवि-अरिमन्‌ जगति, कं--सुकुतिनं; यंओकार--स्वसम्सोगकर्तारस, ससुप- 
स्थास्यति-सेविष्यते, इति न जानेन ब्ेझि, तमिति शेपः। यमुपस्थास्यति स 
चे महाभागधेय इति भावः। 


अत्र अनाघ्रातमिति विशेषणेन आघ्राणाथ सुद्दीतस्य कथमपि करदुलिततया 
कथञ्चित्‌ सौन्द्यंब्याघातः सम्भवेदित्यस्य सोऽपा क्रियते । 

कररुहेरलूनमिति विशेषणेन नखच्छिन्नस्य पञ्चवादेः कथञ्चि 
तन्निरस्यते। 


अनाुक्तमिति विशेषणेन परिहृतस्य रक्नादेः कथञ्चिद्घषंणादिनाऽचयवापचयेन 
स्दरूपापचयो भवेदिति तन्निराक्रियते । 


नवमनास्वादितरसञ्चेति विशेषणह्वयेन पर्युषितस्य तथाऽऽस्वादितस्य च रतः 
स्य आश्रयवंपम्यात्‌ स्वरूपवंपरम्यं कथञ्चित्‌ सम्भवतीति तत्‌ व्युद्स्यते । 

अख़ण्डमिति विशेषणेन च फलस्य खण्डत्वे तज्ञोक्तुभोगांशे वेकल्यं स्यादिति 
तत्‌ प्रत्याख्यायते । अत एवात्र परिकराळङ्कारः । तदुक्तम्‌ 

“उक्तिविशेषणेः साभिम्राचैः परिकरो भतः इति । 

तेन च पाङुन्तलारूपस्य सम्भोगरहिततया सम्पूर्ण स्वास्थ्यं परमामिनवत्व- 
खेति वस्तु व्यज्यते इत्यछङ्कारेण बस्तुध्वनिः। 

सम्पूर्णपद्येन च नायकस्य निरतिशयं तत्सम्भोगाकाङ्का उद्बुद्धा 
अष र द्वा उदबुद्धा इति वस्तुना 

इह युणसङ्कीनं नाम नाटयछक्षणं 'गुणानां कोन यत्त रसस 
इति दर्पणोक्ततत्षणात्‌ । Hs अ 

अन्नेवशब्दस्य पुष्पमित्यादेः सर्वत्र योजनात्‌ श्री 

कृष्णादिशरोरे अखण्ड 
खस्वस्य सुप्रसिद्धत्वाच माळोपमाङक्कारः। उक्तं च दर्पणे-- 5 
“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु इश्यते? । इति.। 
शिखरिणी नास बृत्तमु ॥ ११ ॥ र 


= ES 
__ तरह शकुन्तला का मनोहर रूप प्रथिवीतळ के किस भोगी को प्राप्त होगा, यह में नहीं 
जानता ॥ ११॥ 


द्वेरूष्ये सम्भवेदिति 
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बिदू--तेन हि लेबु गच्छतु भवान्‌ , मा याब 
` ओले गा 9 सा 
तपस्विन इछुःदीते ल चिक्कणशीर्षर्य हस्ते निपतिष्यति (१) | (र 
लहु लहु गच्छडु सवं; सा जाव सा कस्सबि तवस्सिणो इङुदीतेज्ञचिक्कणसौ 
हत्ये णिवडिस्सदि । ) NEE 
ms खलु तत्रभवती, न च सनिहितगुरुजना (२) | 
टू अथ तव उपरि कीदृशः अस्याः चित्तरागः (३)? ( अध 
उवरि कीदिसो से चित्तराओ १ ) i 


( १ ) विदू इति! तेन-भवद्वचनेन निरतिशयसोन श्रयस्वेन | 
पओक्तृरवेन च कारणेनेस्यर्थः। लघु बडु शी च चषि pic 
इस्यमरः। सा--शङुन्तळा, यावत्‌) इङ्दीनां तलेन चिाण-समग्रकापर को: 
हेतुना मरणं शीपं-सस्तकं यस्य तस्य, तपस्विनः--वापसस्य, एतेन दीन येति 
ध्वन्यते, तथाच रमणीमणिभूतायाः शकुन्तकायाः कस्यचिद्‌ विलास र 
नि भातात हस्तगमनं महामणिमालायाः वानरगळाप॑णमिव गोमये' 
रह हर चा शक निवरा दुःखावहं अ वितेत्यतस्तेषां हस्ते पतनात्‌ 

२ ) राजेति। रूघुपरित्नाणस्य अशक्यता सविषादमाह-- [ 
सवती-झुनिकन्यास्वेन कामिनीररनभूतस्वाद्वा मान्या अक गन कं 
युरुपरतन्त्रेव, सुतरामात्मान मझ ससपंयितु' न शक्नुयादिति भावः अनेन 'धमाँ- 
चरणे$पि? इत्याद्यक्त्मनुसंहितस्‌ । ननु तस्या युरुरेब--प्राथ्यंतास्‌ ? यन्राह--न 
चेत्यादि । सञ्चिहितः--उपस्थितः, गुरुजनः--प्रसुूतः--पिन्नाविजनः यस्य पे 


तथाभूता च न। इदानीमिव्यादि वेखानसो्मनुसंहिं 288 
न सुकर इति भावः । कारणनिबन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा । म । अतः शी घ्रं तरपरिग्रह्दो 


( ३ ) बिदू इति। तदुक्त्या समागमस्य काळविळग्वमाइाङमक्याश्च 
। | । ] । | 1 

न्विस्छुंस्तच्र प्रधानभूतं तदनुरागं एच्छुति,-अथेत्यादि । अधेति पर्ने Harb 
राम्भप्ररनकास्स्न्यप्वयो अथ? इस्यमरः। अस्याः-शकुन्तळापाः, चित्तरागः-- 
चेतसोऽनुरागः। कीहशः--अस्ति न वा? आधे कियान्‌। स्वयि तस्या अनुरागो 
नास्ति चेत्‌ तस्प्राप्तिकामना सुतरामनथिकेवेति भावः। | आ किक स \8 

(१) विदूषक--तो अब आप जल्दी वहाँ पहुँच जाइये, पाक्न. 
से चिकनी खोपड़ीवाळे किसी तपस्वी के हाथ न पड़ जाय च brs 

` (२) राना--बे पराधीन हैं और उनके गुरुजन भी वहाँ मौजूद नहीं हे... 
1 Bx कार ८ नहीं / SS 
(.३ 2 विदूषक--आप में उसका अनुराग कैसा है १ गछ क. क न 


८ अ० शा० 
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११४ Digitized ,सुभिन्ञत सतलन Kosha [ द्वितीयोऽङ्कः 


राजा-वयस्य !.स्वभावादेवा शरगल्मास्त पस्विकन्यक्ाः । तथापितु(१) 
अभिसुखे मयि संबृतमीक्षित 
i र हसितमन्यन्तिमि्तळ््थोदयस्‌ । 
SE ना 2/विनयचारितवुत्तिरतस्तया 
न वित्तो मदनो न च संद्ुतः॥ १२॥ 
री ( $ ) राजेति। रागवत्यामपि तस्यामचुरागो दुरच एवेत्याह-वयस्येति । अग्र- 
गढ्भाः-अचपला; अतीव मुग्धा इत्यथंः । अन्न च तपस्विकन्यका इति आथहेतुत्वेन 
योज्यस कोक संळापमान्रस्याप्यशक्यकरत्वात्‌ इति भावः। तथापि— 
अप्रगए्भत्वशप, तुपुनः ५ किड ३ १ 
Pn कु पुनः या हृद्दतो भावः किन्चित्‌ सूचितः, किञ्चिच्च कदत 
अभिमुख इति । मयि असिमुखे--तत्सम्मुखवच्िनि सति, तद्ददनमण्डलूमव- 
थे; तथा ईचितं- अदुवलोकनस्‌, अर्थात्‌ मन्युखो परि दृष्टिदानम, 
संबृतं-सङ्घो चितम्‌ 'अर्थात्तत आक्ृष्यान्यन्न समपितसि'ति भावः । अनेन ऽङ्गारळञा 
ध्वन्यते । तथा अन्यदेव निमित्त -निदानं वा यस्याः सा अन्यनिमित्ता ला चासौ कथा 
चेति सा तस्या उद॒यः--उत्पत्तियेस्य ताइशस्‌, हसितं--दास्यं कृतस, अन्येन हेतुना 
कथासुद्धाव्य भहासीदिस्यथः । अथवा अन्येन निमित्तेन-हेतुता, कथाया:-द्राज्यव- 
हारस्य उदयः--उत्पत्तियत्न तद्यथा--स्यात्तया--कथान्तरच्छुलेनेस्यथं, दसितं हसन 
कृतं तयेति शेषः । मन्दहासोऽप्यभूत्तत्र निमित्तान्तरं चोद्धावितमिति भावः । एतेन 
` हासस्य स्वरसतः प्रवृत्तिय्ोंत्यते । हृसितलदणसाह मातृगुत्त;-- भी 
"बिकाशितकपोछान्तसुष्फुामळछो चनम्‌ । 
किञ्चिल्लच्चितद्न्वाग्ने हसितं तद्विदो विदुः ॥ इति। 
अनेनास्या उत्तमनायिकातवं स्वानुरागो5पि ध्वन्यते यदुं तेनेव 
“उत्तमस्य ससुदिष्टं स्मितं हसितमेव च?॥ इति । 
'अतः-अस्मार्कारणात्‌, तया-शङुन्तल्या, विनयेन शिष्टाचारेण सुशिद्धित- 
ri वा क्रो, घारिता-संस्तम्भिता बृत्ति प्रसरो यस्य स तथासूतः, मदूनः कामः, 
न स व्यक्ती कृतः, न ज या वा सुहदीतः। 
तथा च णसं s १ 
एवेति भावः | अनेन च न ना ध्चन्यते पा त 
* (१) राजा-तपस्वियां की बालिकायें स्वभावतः भोली मालो होती हैं । फिर भौ-- 
` जब मैं सामने रहता हूँ तो वह मेरी ओर से आँखें फेर लेती है भोर किसी वात का लक्ष्य 
कर हसती हे। इसी से वह अपनो कामवृत्तिको विनय द्वारा रोकती दै। इन बातों से 
जात होता हे कि वह काम को न तो प्रकाशित करती भौर न छिपाती हौ है ॥ १२ ॥ 
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क्ष करा विस्य ] कि दृष्टि ४: इंटिमारनेणेव अब को 
नड मात्रणव भवतः अङ्गम्‌ आरो 
(कि दिख्‌ठिमेत्तेण ज्जेव भश्नदो अङ्क आरोहदु | ) ee / 
साजा-धखीभ्यां मिथः प्रस्थाने पुनः सली 
4 * सलीला, तत्र भवर 
यिष्ठभाविष्कृतो भावः | तथाहि (३) 2 ST 
दर्भाझुरेण चरणः क्षत याड 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गदा | ५ 


__ अन्न व्यक्तीकृत्वाब्यक्ीकतवस्पविर्दण्ममे दम 7--- व्यक्ती कृतस्वाव्यक्ती कृतत्व रूपविरुद्धधमयोः वे 
* समावेशाद्विरोघः 
सुग्घात्वेन परिहारादु बिरोधाभासोऽछङ्कारः। मदनो न विवृतः, क ९ प तत 
यथासख्याढङ्कार इति नव्याः | बुतविलम्बित नाम दत्तम्‌ । ' तविशस्ति र 
नभौ भरो? इति तज्ञजणम्‌ ॥ १२ हण । 32 = 


(१ ) विदू इति । राज्ञ उत्कण्ठातिरेकानुमाना 
त्‌ वि |] 
'सम्यरानुरागस्यानाविष्करणं स्वय्यविश्वासादेवेति वारेमा (वळसा 
किमिति। अङ्कम्‌-क्रोडम्‌, आरोहतु--अध्यारोहेत्‌ , त्वाममिसर म अधि 
नेत्यथं:, शनः शनेः सव भविष्यतीति भावः । म 
(२ ) राजेति। सन्ीभ्याम्‌-अनसूयाप्रियंददाभ्यां सहेत्यर्थ, सहाये 
| १ सद्दाथ तृतीया, 
मिथः-रहसि “मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि इत्यमरः। सख्यो पश्चारकृस्याग्रयमनाञ्चि- 
जनावस्थायामित्य्थः; प्रस्थाने-पणशाळां प्रति गमनकाले पुनरिति विशेषे 
सळीलया-सविलासया, लीछाञ्चितळोलळोचनया, “लीळा विछासक्रिथयोः? इत्यः 
मरः, तत्रभवस्या- व्या शकुन्तलया, मयि-मद्विषये, भावः-चित्ताचुरायः 
“भावः सत्तास्व भावाभिप्रायचेष्टार्मजन्मसु? इत्यमरः, भूयिष्ठ-बढुकम्‌ आविष्कार: 
क्रियाबिशेषणमेतत्‌ , आविष्कृतः--प्रकटितः । कीइञ्ः स छ व 
विना भावः इत्याह;-- 
भावाविष्करणप्रकारमाह;--दर्भेति ।तन्वी--कशाडी सा 
शकुन्तला 
'विरद्दारम्भ एव तस्या विशेषतोऽपि तानवमासीदिति सूचयति, कतिचित्‌ गि 
न तु अधिकानि, पदानि--पदप्राप्यस्थानानि, उ > भका, पडा नि--पदघान्यसयानानि, ८गत्वा-त्चकिखेव, पदानीति अध्व- पदानीति अध्व- 


( १ ) विदूषक-( हॅसकर ) तो क्या आप चाहते थे कि वह देखते हो आपकी 


“गोद में आ बैठे । 
(२) र/जा--जब वे अपने सखियों के साथ जाने छगो थीं, तब उन्होंने 'विळात के 


साथ अच्छो तरह अपना भाव प्रकट किया था। जैसे-- 


कुछ डौ पैर आगे बढ़कर वह तन्वो एकाएक यह कह कर बैठ गयौ ,कि मेरे पैर मे 
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आसीब्रिवत्तवदेना च विमोचयन्ती सकाम वचक 
शाखाखु धब्केलमसक्तेमपि दुमाणाम्‌ ॥ १३॥ 
विदू--ग्रद्दीतपाथेय: कृतोऽसि तया । अतः अनुरक्त तपोषनसिति 
तर्कयामि (१) । ( गद्दौदपाघेओ किदोसि तए । अदो अणुरक्तं तपोवर्ण त्ति 
तक्केमि । ) 


वाचकत्वादत्यन्तसंयोगे द्वितीया, झकाण्डे--अनवसरे, वस्तुतो दर्भाळुरावेधेपि 
हठादित्यर्थः, दर्भाछुरेण--कुशाइरेण कुशाग्रभागसूच्या, न तु दर्भेण; तस्य दुर्शन- 
योग्यतया व्याजो न स्यात्‌ , अङ्करस्य तु अदृश्यमानतया व्याजसम्भवात्‌ , अतोऽ- 
ऋरपदेन व्याजेन घिलग्वितमिति ध्वनितस्‌, चरणः--पादः, क्षतः--विदीण, इति 
पुवसुकर्वति शेषः, स्थिता--सासचलोक्रितुमवस्थिता दुर्भाइरोद्धरणब्याजेन गति 
निवत्तितवतीत्यथः । तथा दुमाणां--तरूणाम, शाखाउु--विटपेघु, असक्तमपि-- 
अल्ममसपि, नएकलं-=परिहितस्त्वचस्‌, विमोचयन्ती--सन्दै मोचनब्यापारल्चाट- 
च्यस्ती सती, विशृत्तं-मदवछोकनाथं प्रत्यावृत्त॑ वदुनं_-सुखं यस्याः सा तथाभूता, 
पश्चादूञ्जमितवदनेत्यथः, चासीत्‌ _मामवळोकयितं स्थिता । कुशसूच्यों चरणब्य- 
थाव्याजनावस्थान शास्रासूत्तरीयविमोचनकपटेन वदनस्य पश्चा द्विवत्तनं चेत्येताभ्यां 
सा स्वानुरागं प्रकाशय दिति भावः ।) 
-“ अन्न स्फुटं प्रकाशितस्य नायिकाया नायकविळोकनाथंमवस्थानस्य वद॒नविवचत- 
नस्य च चरणव्यधनवद्कळमोचनरूपव्याजेन गोपनात्‌ ब्याजोक्तिरलङ्वार इति 
कश्चित्‌। परे तु “असक्तमपि मोचयन्तो' इति विरोधाभास इति । देतुरळङ्कारोऽप्यत्नेतिः 
प्राच्याः प्राहुः । सुरधानामेष स्वभाव इति स्वभावोक्तिरिति नव्याः। 
अनेन सुरधानायिकाया अचुरागेङ्गितानि प्रकाशितानि, उक्त हि कामसूत्रे 
दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समदृनविकारमाभाषते? इति । 
रतिविलासेऽपि-*विछम्बस्तु पथि ब्याजात्‌ पराब्रुत्यापि दशैनस्‌' । इत्यादि । 
अन्न च नायिकारातळजा औद्लुक्यं नायकस्य विस्मयश्च व्यज्यते इति साहित्य- 
गुरव: । चसन्ततिळक वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
(१) विदू इति | तया-शकुन्तछया, गुहीतं-छब्धं पाथेयं-मार्गे व्ययसाधतं 
चनं येन तथाभूतः, पथि साधु इति पाथेयम्‌, पथिन्‌ शब्दात्‌. “पथ्यतिथिवसति- 


कुश का अङ्कुर गड गया दै । इसके वाद वृक्षों की शाखा में फॅसी वल्कळ की साड़ी. 
छुड़ाने का बहाना करतो हुई मेरी हो ओर सुँह किये थी ॥ १३ ॥ 

( १ ) विदूषक--तव तो उन्होने. तुम्हें पाथेय ( रास्ते का खचे ) भी दे दिया। इससे 
तो मादम पढ़ता हे कि सारा तपोवन तुम पर आसक्त हो गया है । - 
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ग पे | तपस्विभिः कोंश्वत्‌ परेज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्‌ 
“थम परत पुरनराश्रमपद्‌ं गच्छामः (१) ९ 
 बिदू-कः अपरः अपदेशः; ननु भवान्‌ राजा (२) | ( को अवरो अबः 
दैसो; ण॑ भद राझा । 
राजा--ततः किम्‌ ? (३) 


स्दपतेढंज्‌ ( पा० सू० ) इति ढञ्‌ ग्रस्ययः, कृतोऽसि चद्नविद्त्यादिनेति शेषः, 
यथा कश्चिस्स्थानान्तरे देशान्तरे चा गमनसमये परिजनेन गुहोतसस्बलो भवति 
तथा तया सातुरागइशष्टिदानादिना गृहीतपायेयः संत्त्तोऽसि तेनेव च मार्गक्ळेदा- 
निवारणात्‌ इति भाचः। अतः-शाङ्कुन्तळाया अनुरक्तत्वादेव, तपोवनस्‌- इदं 
धर्मारण्यम्‌, अनुरकम्‌-अनुरागवत्‌ स्वयि जातमिति रोषः, तस्या अनुरक्तया 


इदं ,तपोषनमपि अजुरागतामापन्नमित्यथः । इति तर्कयामि--सरभावयासि । 
अय यः 


सम्प्रति शाङुन्तलाया एव सुनेः प्रियकन्यास्वेन तद्ट्वारेण च समस्ततपोवनाधि-' 
छातृतया तस्यास्य अनुरागे सति तदधिषितस्य तपोवनमात्रस्य स्वभावत प्च 


रवयि सम्यगनुरागः सम्भवेत्‌, यत्राधिष्ठातृप्रेम तत्र तदधि कृतानां 
साह चयंनियमात्‌ इति । bs दुधिङृतानां समेषामेवेति 


(१ ) राजेति। परिज्ञातोऽस्मि-अहं तपोबनमागत इति परिचितोऽस्मि। 
एवं हि यदि ूगयाकरणसमये तपरिवभिरनवगतोऽभदिष्यस्‌, ताहि रहसि प्रच्छुन्न- 
आवेन यातायातकरणे अकस्माच तपस्विभिईष्टस्यापि मे अन्यब्यपदेशेन दोषमार्ज- 
नमभविष्यत्‌ ; किन्तु तपस्विभिः परिज्ञातदशाया प्रच्छुन्नभावेन यातायातकरणे 
देवाच तः प्रत्यक्षे जाते मम नितरां दुब्यंवहारस्तेपां सविधे प्रकाश्येतेति भावः। 

` अपदेशेन--ष्याजेन, “व्याजोऽपदेशो रच च' इस्यमरः। अन्न सन्तापनाभिधं 
सुखसन्धेरङ्गसुक्तस्‌ । तज्चचणं तु दपणे-- ; 
“उपायादृशंनं यत्तु तापनं नाम तञ्वेत्‌? । इति । 
(२) विदू इति! नचु-यतः 
३) राजेति। ततः--राजत्वादेव, कि--को चाऽ ईति 
i र | देव, को वाऽपदेशो वत्तितुमर्हति ? 

(१) राबा--मित्र ! कुछ तपस्विर्यो ने मुझे पहचान छिया दै । अब तुम यह सोचो 
कि मैं किस वद्दाने से आश्रम पर जाउँ ? 
वा र ) निदूषक--ओर॒ कोन बहाना करोगे, तुम तो राजा हो ( जहाँ चाहो, वहाँ जा 

(१) राजा--तो इसते क्या ! 
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विदू--नीवारषष्ठभागं तापसा से उपहरन्तु इति (१) | ( णोवारच्छ्ठ- 
भाअ तावधा मे उवह्रन्तु त्ति। ) "4 क 

राजा--मूख | अन्यमेव आगधेयमेते तपस्विनो मे निर्वपन्ति, यो 
रत्नराशीनपि बिहायाभिनन्यते । प्श्य (२)-- 


(१ ) विदृ इति । नीवारागां-सम्पादितठणधान्यानास्‌, षष्ठं भागं--राजदेयं 
करश्वरूपं पष्ठमंशास्‌ , तापसाः-तपस्विनः, से-मह्यम्‌, उपहरन्तु- ददतु, इति 
व्यपदेश इस्यर्थः, करादानार्थमेष पुनराश्रमपदे समागमनमित्यपदेशो सवितुमह तीति 
भावः । तदुक्तं मचुना— 

"पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः। 

धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वाद एव वा ॥ 

आददीताथ षड्भागं दुमांलमघुसरपिषास । 

गन्धौषधिरसानञ्च पुष्पमूलफलस्य च॥ 

पत्रशाकदृणानाञ्च वेद्ळस्य च चर्मणाम्‌ । . 

रूण्मयानाश्न भाण्डानां सव॑स्याश्ममयस्य च ॥? इति। 

वस्तुतस्तु--तत्र हि विदूषकस्य बुद्ष्यनुरूपोऽपि स्थूलापदेशस्तथापि नाटकी- 
यचमरत्काराधायकस्वाद्र्मणीय एव । 

(२) राजेति । अन्यमेव-धान्यादिषष्ठभागातिरिक्तमेव, तपो रूपमिस्यर्थः, 
सागधेयं=करम्‌, “भागधेयः करो बढि” इत्यमरः, मे-मह्यम्‌, निर्वपन्ति-समपं 
यन्ति। यः-भागधेयः, रल्राशीन्‌-महाहंमणिस्तूपानपि, विहाय-- विगणय्य, 
अभिनन्द्यते-अस्माभिः प्रशस्यते, तथा च--नीवाराणां षष्ठांशापेक्षया प्रशंसनीयं 
तपसः एण्यभागं मे तापसाः स्वयमेव वितरन्ति, अत एव तवायं नीवारभागयाच- 
नापदेशो रत्नप्रदानात्‌ सीसकयाचनोपदेश इवेति भावः । एवं हि मजुनाऽप्युक्तम्‌- 

'ञ्रियमाणोऽप्याददीत न राजा ओ$त्नियास्कर स्‌ । 

न च क्षुधास्य संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन्‌ ॥? इतिं । 
“यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदृति छुधा । 
तस्यापि तत्‌ चुधा राष्ट्रमचिरेणेव सीद्ति॥ 
श्रुतवित्ते विदित्वास्य धय्याँ झत्ति प्रकरपयेत्‌। 

संरक्षेतं सव॑तश्चेनं पिता पुन्नमिचोरसम्‌ ॥' इति । 


( १ ) विदूषक--जाकर कहो कि सव तपस्वी नोवार का छठा भाग मेरे इवाळे करे। ' _ 


+ 


(२) राजा-मूखे ! ये तपस्वी मुझे ओर ही 'कर देते हैं, जो रलराशि से मौ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बढ 


4 


द्वितीयोऽङ्कः ] Digitized "किशोरकेलिसमेतम 4० Kosha १ १ द 


यदुत्तिष्ठति वर्णेम्यो नृपाणां क्षयि तद्धनम्‌ । 

तपःषड्यागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः॥ १४॥ 
( नेपथ्ये ) 

हन्त ! सिद्धार्थ स्वः (१) । 


अन्न मूर्ख इति विदूपकं प्रति राज्ञः प्रत्यच्षनि - 
rc दू ज्ञ प्ठुरदचनात्‌ चञ्र' नाम प्रतिमुख 
तदुक्तं दृ पंणे-- 
'अत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम्‌? इति लक्षणम्‌ । पश्य--विचारय । 
ताप सोपद्वियमाणं भागधेयं व्यनक्ति-यदिति। नृपाणां. सहीपानास्‌, वर्ण¥्यः= 
-घाह्मणपदिम्यिः, वर्णाः स्पुर्वाह्मणाद॒यः” इत्यमरः । यत्‌-धनस्िति शेषः, उत्तिष्ठति 
कररूपेण करमायच्छति, तद्धनं-शस्यादिकरभूतम्‌, दयि--अचिरस्थ।यि, बह्नि, 
तस्करादिसिर्दिनाशीत्यथः, प्रकारसहखेरपि न स्थायीति ब्यज्यते, तथेव परग्पराघारा- 
दशनादिति भावः। किन्तु आरण्यकाः--अरण्यवासित्तस्तपस्विनः आश्रमणि इति 
यावत्‌, नः--अस्म्गरं राजभ्य इत्यर्थः, अचचस्यं-वह्वथादिभिश्चोरादिसिवा चेतुमश- 
क्यम्‌ अविनश्वरमिति यावत्‌, “इययजय्यौ 'शक्यार्थ' इत्यादिना सिद्धस्‌, प्रकारसहस्ने- 
रपि न नश्यतीति भ्वन्यन्ते, तपसः--स्वस्वसञ्चिततपस्याया धर्मस्येति यावद्‌, 
_षड॒मायं-<पष्ठांडास, षष्ठो भागः षड्मागः 'संख्यावाचकानां वृत्तिविषये पूरणार्थरव-. 
नियमात्‌! पूरणायंस्वम्‌, दृदृति हि--अप्रत्यक्षरूपेणारपंयन्त्येव । अत पुव तापसेभ्मः 
करग्रहणच्छुळेन पुनराश्रमग्रवेशो नितरामसम्भाव्य पुव, कदाप्येवमक्कतस्वादिति । 
तदुक्तं सनुना-- 
संरचयमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्चहस्‌ । 
तेनायुवद्धंते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ इति। 
अपि च--यदधीते यद्‌ यजते यद्ददाति यद्‌ष्ई॑ति। 
तस्य षड्भागमाग्राजा सम्यब्भवति रच्चणात्‌ ॥ इति। 
: अत्र सामान्यघनापेया तापसप्रद्ततपःषड्सायस्य ' प्रृ्तयाऽऽधिक्येन चरणः 
नाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १४ ॥ 
( १ ) नेपथ्ये इति । अथ तपोवनप्रध्यासन्न राजानमाकर्ण्यं तस्य च कदाचित्‌, 


कर है । साधारण प्रजा से जो कर उतरता है, वह विनाशशोल दै । किन्तु ये तपस्वी इमको 
अपनी तपस्या का छठा भाग देते हँ, जिनका कभी नाश'नहों होता ॥ १४॥ 
(३) (नेपथ्य में ) अच्छा हुआ, हम दोनों की कामना पूण हो गयौी। .:: 
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चाचाचा सि मिड. 
राजा--[ कणं दत्त्वा ] अये | प्रशान्तस्वरेस्तपस्विभिभेवितञ्यम्‌ (१) | 
( प्रविश्य ) t 

दोवारिकः--जयतु जयतु भत्तो । एतौ हौ ऋषिक्षमारी प्रतिहार- 
भूमिम्‌ उपस्थितौ (२) । ( जश्नदु जथदु भहा । एदे दुवे इध्िकुमारशा पडिहार- 
भुमि उवत्यिदा । ) 

राज़ा--अविज्ञम्बं प्रवेशय तो (३) | 

दोच(--यत्त्‌ अती आज्ञापयति । [ इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराभ्यां सह 
पुनः प्रविश्य ।] इत इतो भवन्तौ (8) । (जं भट्ट आणवेदि । इदो इदो भवन्ता। ) 


पण 


स्प्म्म्त््म्स्य् चा हड ती की 
स्वनगरगमनं भवेत्‌ यदि; तह अस्माकं कार्यसिद्धिढुराराध्यैवेति समाशंक्य 'यज्ञ- 
रक्षा प्राथयतसि'ति गुरुभिरादिशे त्वरितगती तददर्शनोस्सुकाब्गषिकुमारौ श्रतनृप- 
सान्निध्यो सहप॑माहतुः-- ड 
हन्तेति । हन्त हषं। सिद्धायो- कृतङ्स्यौ, स्वः--भवावः, आवामिति भावः। 
सिद्धाथत्वं च राजपेंझंटिति योध्यम्‌ ।. सुनिङुमारयोचं चनमेतन्नेपथ्यादुदूभूतम्‌ । 
( १ ) राजेति। कणं द्रवा--नेपथ्योत्थवचनं श्ुस्वेस्यर्थः । अये इति संत्रमे, 
अये क्रोधे दिषादे व सम्च्रमे स्मरणेपि च? इति सेदिनी। प्रशान्ताः-अनुद्धताः 
स्वरा येपां त स्तथोक्तेः, मधुरकण्ठेरित्यथः, अत एव तपस्विभिः--तापसैः, भवितव्यम्‌, 
सावे तब्यप्रस्ययः। तपस्विनामेवेयं वाणी कोसळस्वरश्वादिति तकयामीत्यथः । 

(२ ) प्रविश्येति पतिहारभूसि-द्वारप्रदेशम 'स्त्री द्वाद्दार प्रती द्वार? इत्य- 
सरः, घणि वकढ्पिकदी घेः, पत्ते प्रतिहारः, तद्वत निहारः पक्षे नीहार इति 
सिध्यति, उपस्यितौ-सम्परातौ । शर्वा अनन्तः प्रमाणम्‌ इति भावः । 

( ४ ) दोवेति। इत इतः-अधुनानेन मागेणेस्यर्थः, भवन्तौ--पूउ्यौ आग- 
= NE TRA के ली 1 
` (१ ) राजा--( कान देकर ) ओह ! इस प्रकार का शान्त स्वर तपस्वियों का ही हो 
सकता है । 

(२) द्वारपाळ--( भाकर ) महाराज कौ जय हो, जय हो । द्वार पर दो 
तपस्विकुमार खड़े हें । १७२-35 ट 
`. (३) राजा-उनको तुरन्त यहाँ लाओ । 


(४) द्वारपाक--महाराज की जो भाशा | ( जाकर और तपस्वि-बाळकों को सा 
छेकर फिर आता दै । ) आप इधर से आवें, इधर से। 
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उभो--[ राजानं विलोकयतः । ] (१) 

फपकः--भ्ही ! दीप्रमतोडपि विश्वतनीयता5स्य वपुषः । अथवा उप- 
पन्नमेतदस्मिच्‌ अटथिकट्पे राजनि । इत्तः (२)- ५ ~ 
>> अर्यी कम्ता चलति ना प्पाँचमे खच भूग्ये “9 

वक” रक्षायोगावयमपि तपः द्वं सञ्चिनोति। ` 


4 हट पालनाय प्रा पर ८१ ५ 
याली वि 
उछुतामिति शेपः। भदन्ताविति मूलभूतभवच्छुव्दः पूजार्थकयुष्मद्थ। इत इति 


-तृतीयायां तस 'सवंविमखिम्यस्तस्‌? इति वचनात्‌ । 

(१) उभाविति । उभो-सुनिङुमारो । राजानं-दुष्यन्तस्‌, विछोकयतः 
अबलोकनेन तस्य भावं विभावयतः। राजानं विळोकत इति तिङन्तेनो क्तिदंशंनस्य 
आधान्यं सूचयति। तञ्च ददपमाणदि वरणो पयो गीति बोध्यम्‌ । 

. (२) एक इति । उभयोसुनिञ्गमारयो मंध्येऽन्यतरः, तयःरेक इस्यथंः । अथ 
राज्ञि दुष्यन्ते सुनिसाधारणीमाङतिमदेच्य विस्मयमान भाह;--अहो ! इति। अहो 
इत्याश्वर्य । अस्य-राज्ञो दुष्यन्तस्य, अन्येपामनभिभवनीयताप्रतीतिदेतुकान्ति- 
विशेषो दीसिस्तद्वतोऽपि- महातेज्ञःस्ञाळिनोऽपीस्यर्थः, चपुषः-दे हस्य, दिश्वसनीयता- 
प्रसन्नत्वं सद्दबवहारकारित्वेनेति भावः। तया च;--प्रायेणेव दीसिमतः प्रचण्डप्रकू- 
-तिकतया समुद्वेजकस्वसेव दश्यते; परमस्य तु राज्ञो दीप्तिमस्वेडपि तद्वेळचण्येन प्रस- 
-सततेवेस्यतो वाञ्चयंमिति तास्पयंम्‌ । पूर्वोक्तमाच्चिप्याइ;--अथवेति । नेदुमद्मुतमि- 
व्यर्थः । एतत्‌-दीसिमतोऽपि विश्वसनोचत्वर, र ननयुक्त । ऋषिकद्पे- 
सुनिसइरे । ईषदसमाप्तौ कल्पप्‌! इति कल्पप्‌ । ८८ 

हुष्यन्तस्भ राजवित्वं समर्थयति-अध्याक्राम्ते । अञ्ुुना-राज्ञा दुष्यन्ते- 
नाऽपि, न केवलं सुनिनेस्मपेरर्थः, पुवं सवंत्रेति योध्यम्‌, सबओग्ये=्=्वबिता सम्भो- 
गाचिभोयास्पदे, अन्यत्र धार्मिकजनाश्रयणीये, आश्रसे-याहस्थ्याश्रमे, पच्चे-तपो- 
वनस्थिलमठे, “आश्रमो बतिनां मठे' इति हैमः, ब्रसतिः-स्थिविः, आध्याक्रान्ता- 
अधिकृत । तथा च यथा सुनयः आश्रमे निवसन्ति तथाऽ्यमप्याश्रमे निवसति, 
सुतेरामाअमचासित्वसाम्येनायं सुनिरेवेति मावःं। अथवा राजपक्षे,--सवंभोग्ये-- 
सर्वेराश्रमिभिर्भोग्ये, आश्रसे>ऱयृहस्याध्वमे-इस्यथः । 

(३) ख राजा को देखते हैं । ) 

(२5 स्व्यळ-भोइ ! तेजस्वी होते हुए भी इसकी देह में विश्वास क योग्यता विद्यमान 
है अथवा ऋषि के तुल्य इस राजा में यह गुण दोना ही चाहिये । क्योंकि | 

ये भी सर्वभोग्य आश्रम में रहते हैं, प्रजापालन करके प्रतिदिन ये मौ तपस्याका | 


eT i Ce I SP « 
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अस्यापि द्यां ₹ णे वर्शिनथारणदन्द्वगीतः 
पुण्यः शब्दो सुनिरिति मेह केवल राजपते 
१ शब्दो सुनि रिति -ढ. शब्दी मुनिरिति सुहुः केवलं राजपूर्वः ॥ १५ ॥ 
तथा च पद्यपुराणम्‌--- 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गुहस्थमाश्नित्य वत्तन्ते चतुराश्रमाः ॥ इति । 
किञ्--'यथा मातरमाश्रित्य सवं जीवन्ति जन्तवः!॥ इति । 
वत्तन्ते गृहिणस्तद्वदाश्निर्येतर आश्रमा! इति। 


मनुरपि-- | 
गृहस्थ उच्यते »छः स त्रीनेतान्‌ विभसि हि’ ॥ इति । 
र तथा, अयमपि राजा दुष्यन्तोऽपि, रक्षेत्र ओगः--उपायः, अथवा रक्षाया' 
य गः-उद्योगो रक्तायोगस्तस्माद्‌ रक्षायोगात-प्रजापरिपालनादित्यथः पच्चे रक्षा- 
थ-शरीररच्ाथ योगः-अ्टाङ्गः प्रागुक्तरूपस्तस्मात्‌--तदुर्थम, पत्यइ--प्रतिदि- 
सम) तपः--कच्छूचान्द्रायणाद्रि, पचे लोकोत्तरं धर्मन्न, सञ्चिनोति--अजयति। 
पवञ्च--तपःसञ्चयनादिनाऽयं सुनिरेवेति भावः । तथा वशिनः--इन्द्रियजितः, 
अस्य--राशो दुच्यन्तस्यापि, वशित्वज्ञास्य प्रजानुरअ नधर्मसञ्चयादिना बोध्यम, 
केवळं--विशेषेण मकृतसुनिभ्य इत्यर्थः, .राजा इति श३ः पूर्वस्मिन्‌ यस्य स राऊ' 
od क उुण्यः--मन्त्रचत्‌ पवित्र» सुनिरिति शब्दः--राज- 
2 “सु रच के शब्दः सुहुः-पुनः पुनश्वेश वा, चारणानां--कुशीलवानां: 
इन्ह-खीपुंसयुरा तेन गीतः--कीर्तितः सन्नित्यर्थः। 'चारणास्तु कुशीलवाः- 
इत्यमरः । चारणलषणमाह रत्नाकरे-- | 
'किङ्किणी चाथवेदी च बृतो विकटनतंकेः । 
५ , समज्ञःसवरागेषु चतुरश्चारणो सतः ॥ इति । 

ज नच वा, थोः स्वगंसुरवत्मंनो? इति विश्वः, स्पृशति--प्रयाति,, 
ड उचाव ब्रह्मनादस्तथा निरुपपद्सुनिशब्दोऽन्तरीच्षपयंन्तः 
। तथा चास्य चारणद्वन्द्वगानां राजरदिंशव्इश्च इति व्यावत्तंकः अतश्चास्य 
राजत्वमुनिस्वोमयध्वाभ्यां विश्वसनीयत्वे नातिचित्रमिति सावः + | 
1 अन्न “आश्रमे? 'सवेभोग्य? इत्यादिश्किष्टपदेरनेकार्थासिघानात शळेषः, केवलः 
राजपूर्वः” इति सुन्यपेक्र्‍याधिक्यामिधानाद 7 हेत सुन्यपेक्षयाधिक्यामिधानाद व्यतिरेकश्च, सामान्यधनापेइया 


संचय करते हैँ और इन्द्रियों को जीतने के कारण ये महात्मा भो सुनि? यह पुनीत नाम 
च करते हैं । लेकिन उसके पूर्व में “राज? यइ शब्द अधिक है, वहो “राजा सुनि? या 
राजप? शब्द अमो भी बन्दी जन-दम्पतो द्वारा गीयमान होकर स्वर्ग का स्पशं करता है॥१५।३ 
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को 
` {द्वतीयः-सखे ! भयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः ? (१) 
प्रथमः--अथकिम्‌ (२) ? 
द्वितीय ज हि (१)-- 
„~ जेतचि, यद्यमुद्धिश्यामसीमां घरकी 
मेकेः कृत्स्नां मगर रपरिघप्राशुयाहुसुनक्ति । 


सुकृतांशस्याधिक्यवणंनाहूय तिरेकाल हार इति कस्यचित्‌ कथनम्‌ । अध्याक्रान्ते- 
्याद्यारभ्य नेतचित्रमित्त्याद्यन्त राज्ञो दुष्यन्तस्य प्रशंसाभिधानात्‌ पुष्पं नाम प्रति- 
मुखसन्धेरङ्गम्‌, तज्ञक्षणं यथा दर्पणे-- 

“पुष्प विशेषवचनं मतमि'ति । 

इह च विशेषं च नाट्यछत्तणस, अध्याक्रान्तेस्यादिसामान्यघर्मकथनपूर्वकं 
'केवळं राजपूवंः” इति विशेषस्य कथनात्‌। तथोक्तः दृपणे-- 

“अर्थान्‌ सिद्धान्‌ बहुनुक्त्वा विशेषोक्तिविशेषणम्र? ॥ इति । 

मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

(१) द्वितीय इति । ड्वितीयः-पूर्वेचकतृभिन्नो युनिकुमारः। पूर्वोक्तवचनमाकण्यं 
सभ्रस्यभिज्ञो द्वितीयः सविस्मयमाह;--सुख इति | सः--प्रसिद्धः, स यामा र्‌ 
सिन्त विदारयतीति पसि तस्य सखा--मित्रमिति वळभित्सखः, 
(राजाहःतखिम्यष्टक इति सखिशब्दात्‌ टचप्रत्ययः दुजेयदानवहननादौ साहाय्यः 
करणादिन्द्रस्य मित्रभूत इत्यर्थः। अनेन वचयमाणराउसकत्कोस्पद्यमानविज्नापः 
सरणचमरवं ध्वन्यते । 'बलसिद्‌ घज्ी वासवो इन्रहा वृषा’ इत्यमरः । 

(२ ) प्रथम इति। अथकि- किमन्यत, यदुक्त तदेवेत्यथः, 'अङ्गीकारेऽपि 
चाथक्रिम्‌? इति हारावली । अथकिमित्येकमव्ययस्‌ । 

( ३ ) द्वितीय इति । तेन ह-तेनेच हेदुना, दुष्यन्तस्वेनवेत्यथः । 

अथ द्वितीयः प्रथमोक्तयोद्बुद्धस्म्ुती राज्ञः कव ति मवि | 
नगरस्य--छत्वणया-चगरद्वारस्य, यौ परिघो--अगंलो शु ससतो वाढू चा 
सुज्जो ग्रस्प स तथाभूतः, “परिघो योगमेदेडस्त्रे सुद्वरेडगंछघातयो:? इति विश्वः, दो 
प्रांशुर्वि्ञाळञ्' इति धनक्षयः परिघ आयुधविशेष इति कस्यचिद्‌ व्याख्यानस्‌, 
नगरपदेन सुजयोरतिदीर्घता सूचिता, नगरपरिघोपमया च वंरिविजयेऽसा्ारण- 


(३) द्वितीय कुमार--मित्र ! यही क्या इन्द्र के मित्र दुष्यत हे । 

(२) पहला--ओर क्या ! 

(३) दूसरा-इसी से तो-- 

नगर के अग॑ल दण्ड कौ तरह लम्बी मुजावाले ये यदि स्याम-ससुद्रःवेष्टति पृथ्वी का 
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तप आशंखन्ते समितिषु सुराः खक्तवैरा दि देत्य- 
७ “छश रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च बज्ने ॥ १६॥ 


Rt] 


डदधेः-सायरस्य, श्यामः -नीछिमा जकभाग इति यावत्‌; स एव सीमा--मर्याढा 
यस्यास्तास्‌, अथवा उद्घिरेव श्यासा सीमा यस्यास्तां-निःशेपोमित्यर्थः, जला- 
द्यात्मकस्य सागरद्य दूरतो नीलिमोपलव्धेस्तन्न शयामलीमस्वारोपः, यद्दा श्यामश्चा- 
साडुदधिरित्युदृधिश्यामः सः सीमा यस्यास्तां राजदन्त्रादित्वाच्छुधामशब्दस्य 
परनिपातः, ङूस्जां-समग्रास्‌, भ्षरित्री-सुवं, यद्‌ सुनक्ति-पालयति, ‘सुजोऽनवने’ 
इत्यास्मनेपदनियमादस्य धमंप्रधानस्वेन पालन पुद झस्यचुद्धिरम्यवहारस्स्वाचुपङ्गिक 
इति ष्दनितम्‌, एतन्न चित्रं--नाश चयस, सामान्यत एकस्येव पथिचीपाळने आश्र- 
यत्वेऽपि एतद्विषये नाश्चर्यमिष्यर्थः। कुत प॒तदित्याहः- हि--यतः; देत्येः- 
-असुरेः सहेस्यर्थः, सक्तं-सस्ञ्चतं चेरं--विद्वे्ो येषां ते तथाभूताः, “वेर विरोधो 
विद्वेष? इत्यमरः, सुराः--अमराः, समितिषु--यड्धेषु, 'समिध्याज्जिसःमध्र॒घ? इत्य 
मरः, अस्य-राशो दुष्यन्तस्य, अआधिज्ये--अशिगलगुणे, धनुषि-कासुके, पुरु 
अत्यन्त, हुत॑--यज्ञकसंणि हव्य यस्य स पुरुहृतः शतमख इन्दस्तस्येदमिति 
तस्मिन्‌ पोरुहते--सदेन्द्रे, बच्चे --कुछिशे च, राज्ञो दुष्यन्तस्य धनुषः प्राथम्येना- 
मिधानात्तस्येव वज्रापेछ्या प्राधान्यं, दञ्रस्य तु पश्चान्निदेशाद्‌ धनुषोऽपेच्तया 
गौणत्व भ्वनितमिति तद्द्वारा पुरहूतापेचया राजश्ोत्कर्षप्रतीतेब्यतिरेको द्योत्यते 


क्षमता द्योतिवा, जय॑--राज़ा दुण्यन्तः, एकः--एकाक्मेव, न तु सहायान्तरेणेत्यर्थः, 


: “अजन्नाशंसाविषयत्वेन वञ्जधचुषो रिन्द्रदुष्यन्त योश्चोपमानोपसेयभावः प्रतीयते, न 


छु व्यतिरेकः इति केचित्‌, विजयं--विशेषेष जयम्‌, आशंसन्ते आक्राञ्जन्ति, 


उभयोस्तुक्यतयेव दुष्करकायंनिवंत्तकत्वप्रत्यायनादिति भावः। तथा च पुरुहूतः 


. समवोरत्थादेक पुव राजा डुष्यन्तः पृथिवीं पालयतीति नास्ति दिस्मयावसर 


हति तार्पर्यम्‌ । 
अन्न प्रस्तुतस्य दुष्यन्तधचुषोऽभ्रस्तुतस्य पुरुहूतवञ्रस्य चेकविज्ञयक्रियया सहा- 
भिसम्बन्धाीपकाळक्कारः। तथा च विश्वनाथः-- 
६ “अप्रस्तुताप्रस्तुतयो दीपकन्तु निगद्यते’ । इति ॥ 
उपमाकाब्यढिङ्गयोः संसृष्टिः, हृध्यसमुच्चयश्चेति केचित्‌ । नगरेत्यादिविशेषणे 
लुप्तोपमा ज्ञेया। 


Di Sem nnn lle SDT Te Fri 
पाछन करते हैं तो श्सके आश्षयं को कोई बात नहीं है क्योंकि जब कभी देवताओं का 
दत्यो के साथ विरोध होता है, तब देवतागण चढी हुई डोरी वाले इसके धनुष ओर इन्द्र 


के वज्र में हो जयलाभ को आशा करते हैं॥ १६ ॥ 
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ष्ट उभा--[ उपगम्य ] विजयस्व राजन्‌ ! (१) | 

,८/ राजा-[ आसनादुत्याय ] अभिवादये भवन्तौ (२) | 

¬ उभो- स्वस्ति भवते [ इतिफलान्युपनयतः । (३) । 

राजा-[ सप्रणामं परिणह्य ] आगमनश्रयोजन श्रोतुमिच्छामि (४) । 
उभौ-बिदितो श्रवानिदृस्थस्तपस्विनास्‌ । ते च भवन्तमभ्यथे- 


यन्ते (४) । 


“ 'आशंसन्त' इति आङः शासि इच्छायामिति धातोलंटि रूपं न तु शंस॒ स्तुताबि- 
त्यस्य, तस्य .परस्मंपद्त्वादिति वोध्यम्‌ । अन्न मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

नह (३) उभाविति। विजयस्वेत्या चारः । 'विपराभ्यां जेः इस्यात्सनेपदुस्‌ । 

ई (२) राजेति। अभिवादये--प्रणमामि, फळवत्कत्तयोत्मनेपद म्‌ । अभीर्यादि- 
कमप्याचारः । आसनादुत्यायेत्याद्याचारेणाद्रातिशयो द्योत्यते । 

(३) उभाविति । स्वस्ति-मंङ्गलम्‌, शुभमस्तु इस्यथं:, “स्वस्ति मङ्गलाशी- 
वांदुपापनिर्णेंजनादिपु' इति भागुरिः, भवते इति “नमः स्वस्ति’ इत्यादि ( सि०- 
च्च 5 ण फछानि उपनयतः-अपयतः। तथा चोक्तम्‌  / 

“देवो राजा गरुमार्या वद्यो नचत्रपाठकः र 
रिक्तपाणिन गन्तब्यस्तत्र काय न सिध्यति इति । 
किल्च-- 


नेसित्तिकञ्च वंद्यञ्च फलेन फळनादिरशेव? ॥! अ 

इत्या दिस्सतिवाक्‍्येत रिक्तहस्तेन राजादिददांने नेष्फल्यमुवस्वा किज्चित्फला- 
द्यपंणे विधिरुक्तः । 

(४) राजेति। सम्प्रणामं--अणामपूर्वेकमित्यथैः । परिग्ृद्ध-सुनिकुमारास्या- 
सुपनीयापितानि फछानि साद्रं स्वी कश्य । 

(५) उभाविति। भवान्‌ इहस्थः-अस्मिन्‌ तपोवने एव स्थितः | इत्येवंरूपेण ] 

(१) दोनो-{पास जाकर) महाराज की जय द्ो। | २2. 

( २) राजा-( आसन से उठकर ) में आप दोनों को प्रणाम करता हूँ । 

(३) दोनों--आप का कल्याण दो । ( फळ भेट करते हें । ) 

(४) राजा- ( प्रणाम करता हुआ लेता है । ) में आपके आगमन का कारण सुनना 
चाहता हँ 

(५) दोनों--तपस्वियों को मादस हो गया दै कि आप यहाँ हैं। इसी से वे सक 
आप से कुछ प्रार्थना करते हे 


'रिक्तपाणिन पश्येत्त राजान देवतां गुरुम्‌ । 
इति छ 
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'सारधिरेच द्वितीयो यस्य सः तेन अन्यान्‌ जन 
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राजा-किमाज्ञापयन्ति ? (१) 

उभो--तत्रभवतः कण्वस्य कुलपतेरसान्निध्यात्‌ रक्षांसि नः इष्टिवि-' 
न्पुत्पादयन्ति, तत्‌ कतिपयदित्रसमरात्रं सारथिद्वितीयेन भवता सनाथी- 
क्रियतामाश्रस इति (२) | 

राजा--अनुगृहीतोऽस्मि (३) ! 


तपस्विनां-तपोचनवालिनां तापसानां विदितः-अवगतः। विदित इति वर्त्तमाने 
क्तः। तद्योगात्‌ तपस्विनामिति 'वतेमानाधाराथंक्तस्य योगे षष्टी? इति ( सि० च० 
चा० ) सुत्रेण क्तरि पष्ठी । 

(२) उभाविति। प्रार्थनाप्रकारमाहछु:;--तत्रेत्यादि । तत्रभवतः--पूउयस्य, 
कुलपतेः -अयुतश्षिप्यपोपकस्य प्रागुक्तलक्षणलच्षितस्यो पाध्यायस्य महर्षेः कण्वस्य; 


पुताम्यां विशेषणाभ्यां कण्दस्य प्रभावातिशयस्तेन तत्सन्निधाने तु चिध्नोरपादना- 


कजा अ हि ¢ ४-2 न् > ४, ० 
si न यात सान्निध्याभावात्‌, निभींकतयेतिःभावः, असान्नि- 
यार्दिप्यनेन चेल्लानसोक्तमजुसन्द्धाति। रघांसि-राचाः, नः--अस्माकस, 


इष्टिदिष्नं-यागव्याघातम्‌, 'दष्ट्यांगेच्छुयोः' इत्यमरः । 'तत्‌-तस्माद्‌ हेतोः, 


कतिपयदिवसमान्नं-कियन्त्यपि दिनानि, न पुनर्दोधंकाछमिति सात्रपदस्याथः, 
. यान्‌ अनान्‌ विसज्य केवलेन सारथिनेव सहे- 
त्यथः सहुतरछोकसमागमे आश्रमोपरोधेः स्यादिति वहुभिरळसिति भावः। सना- 
थीक्रियता--स्वाभियुक्तः क्रियतास्‌ , इति ते भवन्तम्रभ्यर्थयन्त Ca 
सम्वन्धः । कुळपतेरखान्निध्यादाश्षमोऽस्वामिको वतते सम्प्रति भवतां समागमेन 
सस्वामिको भवतु, तेन च कुछपतेः शापप्रभावादिव भवतो बाणप्रभावाद्‌ भीतानि 
'सन्ति रचांसि यज्ञान्तरायकरणाय न पुनरागमिष्यन्तीति भावार्थः । 
अन्नोपन्यासो नाम प्रतिसुखसन्धेरङ्गस्‌, तदुक्तं दु्पणे- 
“उपन्यासः प्रसादनम्‌? इति । 


(३ ) राजिति। अनुग्रहीतो5स्मीत्यनेन अङ्गया तढुक्तमङ्गीकतस्‌ । 


( १) राजा--उनको क्या भाझा है ? 

(२) दोनों--पूज्य कुलपति i इस समय यहाँ नहीं है, इस कारण राक्षस हमारे 
यश में बाधा डालते हँ । अतएव आप पने सारथी के साथ कुछ दिन के लिये इस आश्रम 
-को सनाथ करें । 

(३ ) राजा--मैं इसके लिये आपका अनुगृहोत हूँ । 
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enn) 


विदू-[ अपवार्य ] एष इदानीं भवतः अचुकूजः गलहरुत (१)। 
( एस दाणि भअदो अणुऊलो गलहत्यो । ) 
राजा--[ स्मितं कृत्वा | ] रेवतक ! मद्दचनादुच्यतां सारथिः, सबाणः 
कामुक रथसुपस्थापयेति (२) । 
दौवा--यत्‌ देव आज्ञापयति (१)। (ज॑ देवो आणवेदि । ) [ इति 
'निष्क्रान्तः । ] 
९ 
इ मित क 
1रिणि पूवंबां युक्तरूपमिद्‌ त्व यि । 

( १ ) विदू इति । अपवार्य--परावत्तनेन सुनिकुमारावश्रावयित्वा । तदुक्तं 
सामन्तमद्दापात्रेण-- 

६.००००-तद्धवेदुपवारितम्‌ । रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ इति । 

इदानीस्‌--आाश्चसवाक्षोपायचिन्ताकाले, अनुकूळः--भवदीयकायंसिद्धो सद्दा- 
यकः अपदेशं विनापि वासो पायस्वादिति भावः, गळहस्ता--गळे बढपूर्वकहस्तदा- 
जेन कर्मणि नियोगः, संबृत्त इति शेषः॥ तथा च-सुनिभिः, सम्प्रति राक्षसापसार 
णक्र्सणि बळपूंकस्ते नियोगः शकुन्तकादशंनरूपस्वासीष्टसिद्धिजनकस्वात्‌ प्री ति- 
करः संवृत्त इति निष्कृष्टाथः । 

( २ ) राजेति। स्मितं इस्वेति राज्ञः स्मितकरणं विदूषकेण ताइशवेद्रध्यो- 
क्तिप्रकाशनात्तस्य च तथावत््वादिति भावः। वाणेन--कासुंकेण धनुषा 'च सहेति 
सबाणकासुँकस्‌ । उपस्थापय-मस्समीपमाहरेस्यरथः। इतीत्यस्य उच्यतामित्य नेन 
सहान्वयः। 
` (४ ) उभादिति। सहपमिति, तद्व चनश्रवणं हृ्पक्रारणम्‌ । 

अनुकारिणीति । पूर्वेषां-इवंपुरुषाणास, ययातिपूर्वादिपूर्वनुपाणास्‌, कमणि 
यष्टी; अजुकारिणि- रूपचारिः्यञ्ञोयंपाविश्यदानादिभिरनुकरणकत्त रि, सहशे 
इत्यथः, स्वयि दुष्यन्ते, इदं-सुनिवचनपाछनं तेष्वमयप्रदानं च, युक्तरूपस्‌-- 

( १ ) विदूषक--( राजा से चुपके-चुपके ) इस समय यह तुम्हारे अनुकूल गलहस्त 
उपस्थित हो गया। ( यानी मुनियो ने जबदंस्तौ तुम्हें इस काम में लगा दिया। ) 

(२) राजा--( सुस्करा कर ) रैवतक ! हमारे आदेशानुसार जाकर सारथि से कहो 
कि धनुषबाण समेत रथ को यहाँ छावे । 

` (३) द्वारपाङ--ओऔमान्‌ कौ जो भाशा। ( चला जाता है) 
(४) दोनों--( प्रसन्नता ते) आप अपने पूवेजों के अनुरूप ही ऐसा कर रहे हैं । . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२८ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-- [ द्वितीयोऽङ्कः 
jrorrohaniajoansote cisan koste 
आपज्ञाभयसप्रेष॒ दीक्षिताः खळु पौरवाः ॥ १८॥ 
राजा--[ सप्रणामम्‌ । | गच्छतां मबन्तौ; अहमनुपदमागत एव (१) । 
उभो--विजयस्व | [ इति निष्कान्तौ । (२) 
राजा--माधव्य ! अप्यस्ति ते इतूहलं शकुन्तलादर्शनं प्रति (३) । 
बिदू- प्रथमम परिबाघमासीत ; साम्प्रतं राक्षसवृत्तान्तेन सपरिचा- 
घम्‌ (8) | ( पढम अपरिवाभं आसी; साम्पदं रक्खसवुत्तन्तेण सपरिवाध । ) 
या का नि कसमलर र 0 00 
अतिशयेन युक्त, योग्यमेवेत्यधंः । युक्तशव्दारप्रशंसायां रूपप्‌। तथाहि,--पौरवाः- 
सुरुवर्या नुपतयः, आपन्नानास्‌-आपयुक्तानास अभयमेव सन्नं-यागस्ते पु विपये; 
विपन्नाश्रयप्रदानरूपयज्ञेपु विपये इत्यर्थः, आपन्न आपत्प्राप्तः स्यात? इत्यमरः, 
“सत्रमाच्छादने यज्ञे? इत्यमरश्व, दीिताः_ धतब्॒त्ाः-1.खल्विति प्रमिद्धो। 

अन्न पर्वाद्ध काब्यलिङ्गम्‌, उत्तराद्धे रूपकम्‌, परन्तु उचराद्धेंगतकारणद्वारा 
प्रथमाडूगतकायस्य समथनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ १७ ॥ 

(१) राजेति । गच्छुतामिति यज्ञोपक्रमाय मुनिजननिवेद्नायति भावः। पद्‌~ 
स्य पश्चादुजुपद-भवतः एष्ठत इत्यर्थः। अव्ययीभावः। आयत इति अतीतत्वेन: 
निद्शो विळम्बाभावं योदयति। अन्न सुनिङुमारयोरागमनफछं सुव्यक्तम्‌ । 

( २ ) राजेति। अथ सुनिकुमारागसने न विचिछुन्नां.प्रकूतकथांमवसरप्रात्तामनु-. 
सन्दुघानो राजा समयो चितमाह--माघब्येत्यादि । अपिशब्दोऽनत्र प्रशनार्थकः। अन्न 
मध्ये प्रशमन मध्ये पुनरुद्दीपनञ्च प्रकृतरसस्य परिपोषकमेत, यथाह ध्वनिकारः--: 

“उद्दीपनप्रशमने यथावसरम्‌? इत्यादि । 

(४) विदू इति । प्रथम-राक्षसोपद्रववात्ताश्रवणात्‌ प्राक्‌ अपरिबाधं-चाधावि- 
रहितम्‌, आसीत्तस्कृतूहलमिति शेषः, राक्षसो पद्वाभावादिति भावः। साम्प्रतस-- 
अस्मिन्‌ उणे, सपरिवाधं--वाधसहितमेव कुतूहल वर्तत इति रोषः, राक्षसोपद्दव- 
सयादिति भावः | क कय कया लक त ती हलवा त या त, 
क्योकि अँ 

कि सब पुरुवंशी राजा लोग विपदस्त लोगो के मय दर ग में सदै 

र शमी [र करने के ज में सदेव व 

(३) राजा--( प्र्ममपूर्वक ) आप लोग चलें । मैं आपके पीछे आता हूं। 

| 2 ) दोनों--आपकी जय हो ( दोनों चढे नाते है। ) 

रजा--माधन्य | क्या शकुन्तला को देखने को तुम्हारी मी इच्छा दै 
(४) विदूषक--पहळे तो कोई बापा !नद्दीशथी,;:लेकिन, अब राते न 
4-3) के es 5. १: लेकिन; 

इनकर व्हे जाना बाषायुक्त हो गयाहे। नत क आधा 


| 
| 
| 
| 
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ha मा भैषीः ननु मत्समीप एब विखे या वत्तिष्यसे (१) 

इ एप तब रथचक्ररश्षीभुतोऽस्मि, यदि न कोऽपि झागर 
विध्नं करोति (२) । १ भू न कोऽप आगत्य 
च्छि विग्धं करे । ) एल तुह रधचक्क-रक्खोभूदोहि, जइ ण कोवि आध- 


दौबारिकाः-[ अविश्य ] जयतु जयतु भत्तां | सञ्जो रथ; भत्तविंजय- 
प्रयाणमपेक्षते | एष पुननेगराद्‌ देबीनामाज्ञमिहरः करभक आगत: (३) । 
( जश्नद्‌ जञदु ) भट्टा | सज्जो रघो भत्तणो विजश्नप्पआणं अवेक्खदि । एस उण 


णश्वरादो देवीणं आणत्तिहरो करभओ आअदो ) 
राजा--[ सादरम | किमम्बामिः प्रेषित: ९ (४)। 


(१) राजेति। मा भेपीः-भयं मा कुरु, माङ्योगेन लुङ। नन्विति सम्वोधने । 


वत्तिष्यसे-स्थास्यसि । मत्समीपावस्थाने तु राउसेम्यो भयं ते न भविष्यतीत्याशयः। 
(२) विदू इति । रथस्य चक्रे रक्षतीति तदुभूतः--रथचक्ररक्षकः, अस्मि-- ˆ 
a 2 


भवामि, युद्धसमये युध्यमानस्य नेतुः रथ चकर चाये कस्यचित्‌ पुरुपस्यापेक्षितत्वादिति 
भावः । पतेन विदूषकस्य राज्ञा सद्वाश्रमप द्‌ गमनेऽङ्गीक्ारः सूच्यते। विव्नं-रथरच्ञा- 
सम्बन्धे उपद्रवम्‌, एतेन अहो ! वोरःवं बिदूषकमट्टस्येति परिहासो द्योत्यते । 

( ३ ) अविश्येति । सजः-सन्नद्धः।. मत्ते:--स्वामिनो महाराजस्य अवतः 
विजयप्रयाणे--विजययात्राम, अपेइते-प्रतीच्चते । नगरात्‌--राजधानीतः, देवी. 
सानराजसालुगास, आज्ञसिम्‌-आदेशं हरतीति तच्छ्ठीङः-समाचारवाहक इत्यथः । 

कः--तन्नामा दूतः। करभकशब्दार्थवशाद्‌ दूतस्य उष्टवद्‌ बलवस्व॑ 
ह [ दू द वे 

(४ ) राजेति सादरम्‌--आदरपूर्वकम्‌, एतेन राज्ञो म 
तनघसंप्राणता सूचिता । 1 SR -अालता 


( १ )--राजा--डरो मत, तुम मेरे पास ही रहोगे ! 

(२) विदूषक--भच्छा मैं तुम्हारे रथ के पढिये कौ रखवाली शिन 
जब तक कोई विधन न आ उपस्थित हो । करता रहू गा, छेकिन 

( ३ ) द्वारपाळ--( आकर ) महाराज की जय हो, जय हो । 

रथ 

विअयया्ा कौ प्रतीक्षा कर रहा है और माताओं का समाचार छाने र द ०५०७ 
भी आया है। कि 

(४) राजा--( आदर के साथ ) क्या माताओं ने भेजा है ? 

& अ० शा० . 
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दोचा-- अथ कम्‌ (१) ? ( अघई ¦ ) 

राजा-तेन हि प्रवेश्यताम्‌ (२) | 

दोवा--तथा ! [ इति निष्क्रम्य पुनः करभकेण सह प्रविश्य ] करभक | 
एष भत्ती उपसपेतु भवान्‌ (३) । ( तह । कर | एसो भट्टा डवसप्पदु 
भचं। ) 

करमकः--[ उपसुत्य प्रणम्य च 1 ] जयतु जयतु भत्ता | देव्य आज्ञा- 
पयन्ति (४) ( नञ्चदु जथदु भट्टा । देवीथो आणवेन्ति । ) 

राजा-किमाज्ञापयन्ति ? (२) | 

कर-भागामिनि चतुथादवसे पुत्रपिण्डपालनो नाम उपवासो 
भविष्थति, तस्मिन्‌ दीघोयुषाऽबश्यं वयं सम्भा्रयितव्या इदि (६) । 
( आअामिणि चउठ्ठदिअसे पृत्तपिण्डपालो णाम उववासो भविस्सदि, तहि दीहा- 
उणा अवस्सं अहो सम्भावइदब्वा कि | ) 


(१) दौवेति । अथ किम्‌- पवमेतत्‌। 

(२) ति । तेन हि-अम्बाभिः प्रेषितस्वेनेव हेतुना, प्रवेश्य ता--समागग्य- 

ता 

(३) दौवेति। तथा-करभकं प्रवेश यामी त्यथः । 

(४ ) करेति। देव्यः--अग्वाः । 

(५ ) राजेति। आज्ञापयन्तिञआदिश्ञन्ति। 

(६) करेति। पुन्नपिण्डानां--पुन्नेंग दास्यमानानां पिण्डानां, पाळनं-रच्षणं 
सम्भावनमिति यावत्‌, यस्मात्‌ स तथाभूतः। उपवासो--ब्रतविशेषः। तस्मिन्‌ 
समये योपितामेषः प्रचछितो ब्रतविशेषः पुत्रपिण्डपाळनो नामाऽऽीत्‌। आस्मना 
सरणात्‌ पूव पुन्रमरणे पिण्डलोपाशङ्कया तन्निबरुर्यथोऽयं तता 


मत नतारश्ञः। सुग्मस्दपि 
( १ ) द्वारापाल--ओर क्या ? 200. 


( २ ) राजा--तो उत्ते बुला लाओ । 
( ३ ) द्वारपाल--अच्छा, (इसके बाद जाकर करभक के साथ पुनः आकर) करभक 
महाराज यहाँ दै, जाइये । 


(४) करमक--( पास जाकर और प्रणाम करके ) महाराज ने 
मातायं आपको आशा देती हैं ? $ ) महाराज को जय डो, जय हो! 


. (५) राजा--क्या आज्ञा देती हैं ! 


(६ ) करभक--आगामी चौथे दिन पुत्रपिण्डपालन? नाम का उपवास होगा 
| | , उस 
दिन घुम अवश्य उपस्थित होकर हमको आनन्दित करो । > 


Moos iio  __CGC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
MERON १ sie Oe 7 ams) हक \ ०८ 7 पक ०५ 


क्रमणोयम्‌, तत्‌ किमत्र प्रतिविधेयम्‌ (१) ?' 


विदू--भो: त्रिशङ्करिब अन्तरा तिष्ट (२) ! (भो! तिसङ्क विश 
अन्तरा चिट्ठ । ) 


SS ह क ह 0 क र स्ट 

कुत्रचित्‌ प्रान्तेपु अस्य व्रतविशेपस्य समाचारो इश्यते । दीर्घायुपा-अतिशयेनायु- 
पमता त्वया पुन्नेणेत्याशयः । दीर्धायुपेति वारसह्यद्योतकम्‌ । सम्मावयितब्याः-- 
आगमनेन परितोपणीयाः । प्रवृत्तपारणो मे उपवासो अविष्यति’ इति पाठः छचिद्‌ 
इश्यते । तत्रोपवासान्ते पारणा-ब्रताङ्गमो जनं भविष्यती त्यथेः । पूवंसुपवा सवच न- 
श्रवण विशेषतो मातुरुपवासवाक्यश्चवणं दुःखदं भविष्यतीति “प्रद्नत्तपारण” इति 
प्रथममुपन्यस्तस्‌ । , 

(१ ) राजेति। तदाकण्य चिन्तयतिः-इत इत्यादि । इतः-अस्मिन्‌ तपो बने, 
तपस्विनां, "तापसानां, कायं-राच छोपत्रवनिराकरणम्‌, इतः-अन्यन्र, नगरे इत्यर्थः 
गुरुजना नां -सातुणामाज्ञा-नगरगमनायाऽऽदेशः । अन्न स्थातब्यमथवा तत्र 
रान्तव्यमिति भावः। अनतिक्रमगीयम्‌-अनुदलंघनी यम, द्वयोरपि पत्तयोगुरुरवा- 
दिति भावः । अनतिक्रमणीयमिति निपेघमुखेनो क्तिरतिक्रमणस्य दोषत्वं सूचयति । 
अत्र 'तपर्विकार्य तत्र 'गुरुजनाज्ञा' इत्येताभ्यां दयोरवश्यानुष्ठेयत्वेन समप्राधान्य 
सित इत इस्याभ्यां युगपत्‌ कत्तेमशक्यश्वं च व्यञयते । तेन कत्तब्यमूढश्वं च 
सूच्यते । अत आह--किमिति। किम्‌-अनयोः काययोः कतरत्‌, प्रति विधेयम्‌ 
अनुष्ठातव्यम्‌ । यद्वा अन्न कि प्रतिविधेयं- कः प्रतिकारः करणीयः । 

(२) विदू इति । नमंलचिवस्तच्छरवा सपरिहासमाह-त्रिशङ्करिवेति । ब्रिश- 
छुर्नाम सूर्यवंशीयः कश्चिन्तुपः। तस्य च कथा रामायणादौ प्रसिद्धा, -स इव 
अन्तरा- मध्ये, युगपदचुछानस्थाशक्यत्वादेकतरा जुष्ठा नस्यानर्थकत्वाच्योसयत्रानुप- 2 
'धुक्रोडसीति परिष्ठासः । चिदूषकवचनेपु दवास्यव्यजञकत्व स्फुटमेब। उक्तं च-ः 

"विदूषकस्य हास्यं त्‌ नायके हास्यकारणस्‌' ॥ इति | 
प्रलक्षणमाह--'भाषणाक्वतिवेषाणां क्रियायाश्च विकारतः । 
ळोठ्यादेश्र परस्थानामेषामनु कृतेरिति ॥' 

यथा त्रिशछुन दिवं न च भूमिमन्तरैव तिष्ठति तथा स्वमन्तरा तिष्ठेत्यथेः 

` इयमत्र पौराणिकी वार्ता, 


sme 10 37 


पसन पारा MN cei 
, (१) राजा--एधर तपस्वियोंका काम दै, उवर गुरुजनों कौ आशा है! दोनों दो 
अलंघनीय हैं अत एवं इस धर्मसंकट के समय क्या करना चादिए १ 
(२ ) बिदूषक--बस, त्रिशंकु कौ तरह आप वीच में दौ लटके रहिए ! 
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राजा--सत्यसाकुल्लीभुतो5स्मि ( १-- 
«>छत्ययोभिन्नदेरात्वादू द्वधोभवति मे मनः। | 
पुर प्रतिद्दत शेलेः स्रोतः स्रोतोबद्वां यथा ॥ १८ ॥ 


पुरा, किल त्रिशङ्कनामा कश्चित्‌ सूयेवंश्‍्यो नृपतिः सशरीर एव त्रिदिवं यिया- 
सुरेकदा$5त्मनो गुरु वशिप्ट सम्प्राप्तस्तेन च “न तवास्ति यागेऽधिक्रारः' दृति प्रस्या- 
दिष्टो गुरुपुत्नानुपागतः | तेश्च “गुरु विद्यायास्माहुपागत' इति दोपेण 'गुरुद्रोहिन्‌ ! 
चाण्डाळर्वं गर्छु? इत्यमिशप्तोडतिदुःखितः क्षोमेण गुरुविद्वेषिणं विश्वामित्रमाश्रय- 
माप । सतु विश्वामित्रो चदिष्टविद्वेपतया तं याज्यत्वेन मत्वा तदभिमतं यायं 
सम्पाद्य दीडिते तं प्रिदिवं सशरीरं प्रेपयामास । त्रिशछुरपि यागस्य विश्वामित्रस्य 
व्व प्रभावेण सशरीर एव त्रिदिचं चचाळ । न्रिदिवद्वारमायातं तं देवराजो 'गुरुविद्वेषी 
अभिशप्तश्च स्वस्‌? इति निभंत्स्य त्रिदिवादधोऽन्तरिक्ञे पातयासास। अघःपतंश्च 
त्रिशक्ुः “गुरो ! भघः पतन्तं मां परित्रायस्व' इत्याक्रोशन्‌ 'न पत तत्रेव तिष्ठ' इति 
दिश्वामित्रेण भाषितः स्वगंमर्त्यान्तराळे एवार्वाकशिरस्तिष्ठतीति रामायणादौ विद. 
पेणानुसन्धातब्यम्‌ । न्निशङ्करिति नामकरणनिदानय्चुक्त रामायणे, यथा-- 
"पितुश्च परिरोऐण गुरोदोरधरीवधेन च। 
अपीच्षितोपयोग़ाद्च विविधरते व्यतिक्रमः ॥ 
एवं त्रीण्यस्य शङ्कूनि तानि दृष्ठा महातपाः । 
च्रिशछुरिति होवाच त्रिशङ्कुरिति स रमृतः ॥ 
त्रयः शाङ्कयः-अपराघाः यस्य स इति विझहः। ` 
( १ ) राजेति। नायं हास्यावसर इत्याह;-सत्यभित्यादि । सत्यमिति उपहासः 
प्रतिपेघायेति केचित्‌। तथा च विदूषकस्य पूर्वाक्तम्रकारेण चाणीमाकण्यं राजा पूरचं- 
. कथितं मम वाक्यसकलमनेनोपहासारपद्‌ मन्यत इत्याञ्चक्य तरप्रतिषेधकरणायाह-- 
सत्यमिति। सत्ये-यथाथंमेच, आङुछीमूतः-व्य्रीसूतः कत्त॑व्यन्िचाराचसर्वादिति 
भावः । अस्मि-अहमित्यर्थः 


_आफुछी माने विडणोति-इत्ययोरिति। छृत्ययोः-आश्रमपाळून-मातृसम्भावन- 
रूपयोः कार्ययोः, भिन्नौ-परस्परव्यवहितो देशो-आश्रयस्थाने ययोस्तौ तथोक्तत्वात- 
तपोवननगररूपदेशाद्दयसाध्यत्वात्‌, मे-मम, मनः'-अन्त:करणस, पूरः-अग्रतः, . 


0 करक प के ह यक मई किले कासा है 
(१) राजा--सचसुच, में व्याकुळ ददो रहा हूँ-- 

. पत्थरों के सामने पड़ जाने से नदौ का प्रवाह दो भागों में विभक्त होकर बढ्ने 

छगता दै उसी तरह मेरा मन मो दूर-दूर के दो कार्यों के कारण द्विविधा में पड़ा है ॥१८॥ 
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द्वितीयोऽहः ] मज) किशोरकेलिसमेतम । ११३ 
[ विचिन्त्य । ] सखे ! माधव्य ! त्थमप्यम्चाभिः पुत्र इव गृहीतः स 
भवानितों प्रतिनिवृत्य त पस्विकायेव्यप्रतासस्माकमावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रः 
कार्येमतुष्टातुमददति ( १) | 
विदू--भो ! मा राक्षसभीरुक माम्‌ अवगच्छ (२) | ( भो! मा रक्ख- 
सभोरअ मं अवगच्छ ) 
राजा--[ स्मितं कृत्वा । ] महात्राह्मग ! कथमिद्‌ त्यि सम्भा- 

CR) 3... RS HN 

जैकै-शिछासंघाते मतिहतंऱ्यतिस्दम, खोतोवददांस्सरितास, : स्रोतो यथा-अवाह-- 
_इव, देधीमबरति-नेकत्र कसंणि स्वजने युगपद्‌ द्वयोः कत्तव्यत्यचुद्धया संशेते इत्यथः। 

ख्ञोतःपचे तु उभयदिगगामि भवति । ह चीभवतीति द्विशब्दात्‌ प्रकारास विः 

ऽयोश्च घ मुञ' इति घाम्रस्ययस्थाने घसुञादे शः, ततोऽद्वंधं द्वेधं भचतीत्यभूततद्धावाथ 
च्विप्रत्ययः । 

...-अन्न औती उपमा । खोतोमनःएदयोरुपमानोपमेययोः दाउ्दुकृतसाइश्यनिबन्ध- 
नात्‌। तथा मनसो निरवयवत्वेन द्वेघीभवनासम्बन्धेऽपि तत्‌ सम्वन्धामिधानादू 
असस्बन्धै सम्बन्धरूपा$तिशयोक्तिः उपमया यो: कृत्ययो: समप्राधान्यसप्रतिविधै 
यत्वादिकं च द्योत्यते । स्रोतः सोत इस्यत्र छाटानुभासः । एतेषां संसृष्टिः ॥. १८ ॥ 

(१) विचिन्स्येत्त । विचार्येव्यधः । विचिन्स्येति प्रतिभागुणं ग्योतयति। 
चिन्तितमाह-सख इत्यादि । गुदी तः-मानितः, सन्ततं मस्सखस्वादिति भावः । 
अस्माकं-मम, वाऽस्मद्धेति बहुत्वविधानात॥ तपस्विनां कार्य व्यग्रतां-ग्यासक्ततास्‌, 
“व्यग्रो व्यासङ्य आाकुले' इत्यमरः। आवेद्य-विज्ञाप्य, अनुषातुं-कर्सुमर्हेति मप्प्रति- 


-निधिख्पेणेति भावः । 
२) विदू इति। राजाऽऽज्ञयावश्यमेव राजधानी गन्तव्या । तन्न रामने राचस- 


दशेने न पुन भंवेदिति विचिन्त्य प्रतिज्ञासुखेनाचष्टेःमो इति। अवगष्छु-जानीहि । 
रयक्षियोगेनेव राजधान्यां गच्छासि न तु राचसमीरुसवैनेति भावः । अनेनात्मनो 
राचसभयं स्थिरमेवेति द्योत्यतते । अहो वीर्यप्रभावो विदूषकभटइस्य । 

(३) राजेति। साम्प्रतमन्न राचसानामनुपरिथितावेवेयं ते प्रति्ञेति जानतो- 


क SD क कस ककल 
( १) ( सोचकर ) सखे माधव्य ! तुमको मो मेरी माताओं ने बेटे को तरह ही माना 
छिए तुम यहाँ से लौट जाभो ओर "मैं मुनियों के काम में व्यग्र हूँ' यह उन्हे 
र मदामो के पुत्र का जो कार्य दो, उते निवटा दो! - | 
(२ ) विदूषक--हैं, इमें राक्षसमीर मत समझो । 


(३) राजा--( मुस्करा कर) दे महात्राहमण ! तुम्हारे विषय में ऐसा सोच हो 
कैसे सकता हूँ १ हे च * 
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बिदू-तेन हि राजानुज्ञ इब गन्तुमिच्छामि (१) । ( तेण हि राआ- 
णुझ् बि गच्छिदु इच्छेसि । ) 

राजा--ननु तपोवनोपरोधः पहिरणीय इति सर्वीनेवानुयात्रिका- 
स्त्वयेव सह प्रेषयिष्यामि (२) | 

विद्‌-[ सगबेम्‌ ] युबराजोऽस्मि इदानीं संवृत्तः ( ' )। ( जुभरा- 
ओहि दाणि संबुत्तो । ) 

राजा--[भात्मगतम्‌ |] चपलोऽयं ब्राह्मणबटुः (४) कदाचिदि मामस्मतः 


राज्ञः स्मितकरणस्‌। महाघाह्मण.ब्राह्मणश्रेष्ठ ।, विपरीतळच्णया रूख्या वा 
निन्दितब्राह्मणपरर्वात्‌ निक्कष्टचिप्र इत्यथः । तथा चोक्तम्‌ 
“शंखे तेळे तथा मांसे वेद्ये उयो तिपिके द्विजे । 
यात्रायामथ ( पथि ) निद्रायां महृच्छुडदो न दीयते ॥ इति । 
इदं-राउसभीरुत्वम्‌, त्वयि कथं सम्भाव्यते-कथमपि न सम्माबपत इस्यर्थः, 
महाचीरर्वादिति भावः। सक्षियो गादेव गम्यत हृस्य नुसतं; तद्राम्यतामिति यावत्‌। 
नमोंक्तिरियम्‌। 

(१) चिद्‌. इति । तदा सन्तुष्यन्नाह-तेनेति। तेन हि-रवरप्रतिनिधिस्वेन गमन- 
मनुमतं चेत्तदेत्ययंः। राजाचुज इवेति साटोपेनेति भावः। 

(२) राजेति। नन्वित्यचुज्ञाने । तपोवनोपरोधः-लतापादपादित्रोटनभञ्जना- 
दिनाऽऽभ्रमपीढा, परिहरणीयः-निवारणीयः, इति हेतोभनुयात्नि कान्‌-अनुयातान्‌ 
हेनिकान्‌। अचुयान्ना-पश्चादागमनेन संतृत्ता इस्यनुयात्रिका इति ब्युरप त्तिवाक्यम्‌ । 
तेन हि तपोवनस्योपरोधो सा भुदिति भावः । 

(३) विदृ-इति प्रहृष्टो नमंसचिवः सचापल्यमाह-युक्राजेति । मया सह गम- 
नेन राजाजयात्रिकाणां ममाचुयान्रिकत्वेनेव युवराजः-राजकुमारः, संद्वत्तोऽस्मि- 
भवामि । तयाविधगमनारोपसम्भावनादिति भावः । 'युबराजस्तु कुमारो अत्त'दा- 
रकः इति नाव्य(क्तावमरः । डर 

(४) राजेति। अथ विदूषकस्य विसजंने किब्निदोषभाशहइत;-चपल इति । 
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(१) विदूषक--तो फिर मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाना चाहता हूँ । 

(२) राजा--इमें इस तपोवन को नुकसान से बचाना है, इसलिए अपने सब अनुः 
चरो को मैं तुम्हारे हो साथ छोरा दू"्गा । , 

( ३ ) विदूषक--( गवे से ) तो अब मैं युवराज हो गया । 
(४) राजाऽ( स्वगत ) यह त्राह्मणबाळक चंचल है, कहीं मेरी ( शकुन्तलासम्बन्धी ) 


ke 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectioh. 


द्वितीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ | १३५ 


तदा याचि रिस 
्रार्थनामन्तःपुरिकाभ्यी निवेदयेत भवरे [ विदूषकस्य 
इस्तं गृहीत्वा प्रकाशम्‌ । ] सखे ! माघष्य ! ऋषिगौरवादाश्रमपदं प्रविशामि, | 
न ह त मुसि फा 
खलु सत्यमेव दापय 
क्क वयं, क परोक्ष थो सुगशांचः सद्द वद्धितो जनः । 9 
परिद्दासविजलिपितं सखे ? परमार्थेन न युह्यतां वचः॥ १९॥ 


____पास्हाखावज ००.00... .-__-__---_---- 
चपळः-अव्यवस्थितचित्तः, ब्राह्मगबडुः-त्राह्मगबाल कः, बटुरिति ब्राह्मणनिन्दायास्‌+ 
अद्पवयर्कृस्वेन वाद्यावाच्यादिविवेकशून्यद्ृद्‌य हृत्यथः । इमां-शक्कुन्तछादिपयि- 
काम्‌, अस्मस्प्राथंनां-मम लिप्साम्‌, अन्तःपुरिकाभ्यः- अन्तःपुरस्थायिनीभ्यः प्रथमो- 
ढाभ्यः खीम्यः । निवेद्येद-अस्मद्‌बृत्तान्तप्रसङ्गेन कथयेत्‌ सम्भावनायां लिझ। इ 
सम्मावयामीस्यर्थः । तथारवे चादादिण्यप्रसङ्गन दोषः स्यादिति भावः। अथ तत्‌ः 
परिहारं बिसुशन्नाह;-भवस्वित्यादि । एवं बचयमाणप्रकारेण। हस्तं गुह्दीस्वे्यनेन 
नर्ससख्य व्यञ्यते। ऋषियोरवात्‌। ऋषीणां सम्मानाईस्वेन तदनुरोधस्य सवतो 
रचणीयस्वादिश्यर्थः । अत्र प्रथमं प्रकाश्ञितस्य शकुन्तला बुरागप्रकाशन रूपबुतान्तस्य 
ऋविगोर वपाळनब्याजेनापछापकरणाय हस्तघारणरूपब्यापारेण नम॑सचिवस्यानुनय- 
करणा प्रतिसुखसन्धेः पर्युपासनं नामाङ्गम्‌ । यदुक्तं विश्वनाथेन 
“कृतस्याचुनयं पुनः । स्यारपयुंपासनम्‌' । इति ॥ 
किञ्ज विपर्ययो नाम नाटयलचणमपि ! तज्चणं स्विद्म्‌-- 
'दिचारस्यान्यथामावः सन्देहाशु विपयंयः ४ इति ॥ 

केति.। - बयं-सकलकलाकाबिदा नागरिका जना इत्यर्थः । वयमित्यर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यस्‌। तेनानेकराजोपचारयुक्तवं नानावेदर्ध्यकुशळर्वं च द्योत्यते । 
क-कुत्र, वर्तामहे इति शेषः । मगशावेः-हरिणशिशभिः सह वुदितः-प्रतिपाळितः 
कण्वेनेति भावः, वद्धितपदार्थेपमथनाथे शावपदम्‌ । 'सममेथित' इतिं पाठे 
सप्रानोऽर्थः। अत एव प्रोचः-केश्चिदपि करणैरगोचरीभूतः मनो मथ्नातीति म- 
न्मथः-कामो येन स एकान्ततोऽपि सुर्ध इत्यर्थः, ज्तः-शकुब्वछारूपजनः, छ-कुञ्र _ 
वर्तते, कवेत्यधिकरणाक्षेपे । द्वौ छशब्दौ महदन्तरं सूचयतः। तथा हि चयं ताइशो 
जनख्रेधयुमयसेकस्मिन्तभिठाषखूपेचिकरणे कथित क न या कर्ृस्वेन कर्मस्वेन च नान्वयमाप्तं शक्को- 


क 


जनक ० स न क 
प्रार्थना को रानियों से न कह दे । अच्छा, मैं इसके लिये समझा दूंगा। ( विदूषक का दाय 
पकड़ कर प्रकटरूप से ) मित्र माषव्य ! ऋषियों के गौरव का ख्याल करके दी मैं तपोवन 
में रुक रद्दा हूँ । उस तपस्वि-कन्या कौ अभिलाषा सम्बन्धी वात सच नहीं दै। देखो | 

कहाँ इम और कहाँ कामकळा से एकबार भी अनमिश तथा दिरनों के बच्चों के साथ 
पळो हुई बह । अतएव हे सखे! इँसौ-इँसी में मैंने जो कुछ कहा था, उसे सच न मान लेना। 


जा 
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१३९३ अभिज्चानशाकुन्तलम्‌, 


[ द्वितीयोऽङ्कः 
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विदू-एबसेतत्‌ (१) ( एवण्णेद ) 
५ राजा-माघव्य | त्वमपि स्वनियोगमनुतिष्ठ, अहमपि तपोवनरक्षार्थ 
तत्रव गच्छामि (२) | | 
[ इति निष्क्रान्ताः सवे ] (२) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


नाति 


चीव्यश अत प SS —— 
तोत्यथः । अतः प्रमाथमिति मा संस्था इत्याइ;--परिहासेत्यादि। अत एव | 
परिहासेन-कौतुकेन विजरिपतं-विविधं संळपितस, ‘bu sa बस 

| दाङुन्तलाचुरागविषयकं पूर्वोक्तं वचनजातस्‌, परमार्थेन-यथार्थरूपेण, प्रकृत्यादि- 
स्वात्‌ तृतीया, न ग्रुद्मतां-सत्तया नावधायंतास्‌, प्रायशः परिहासगभवचनजात- 
स्याळीकस्वादिति भावः । नडु अनुतभाषणमसड तप्तिति चेत्‌, सत्यम, अनृत- 
त्य प्रकृते नमंण्यनुतं न निषिद्धम्‌ । यथोक्तस--'न नमंयुक्तं नृतं 
यथ्वपि “न वितथा परिहासकथास्वपो'त्य।द्यचारदशंना दनृतो किरन युक्ता तथापि 
धौरोदात्तत्वपरिपाळनाथ नायकेनेवसुपन्यस्तम्‌ । अथवा न खलु सत्यमेवेत्यन्र ऋषि- . 
गौरवान्न खल गडछासि  झिन्तु पत्यमेव शऊुन्तळायामभिलापः |. अत्र बयमिति 
परोचमन्मथो जन इति परस्परविरुद्धयोः संघटनरूपो - विषमालङ्कारः तथा परो च- 
मन्मयस्वसुद्दिरय सुगशावः सह वद्धितरवरूपस्य वाक्यार्थस्य हेतुस्वेन विघानाद्‌ 
वाक्यार्थहेतुकं काष्यलिङ्कम्‌ । अनयो रेकाश्रयाजुप्रवेशरूपः सङ्करः। अन्न परिकर इति 


केचित । टर अच अजोय तम्‌। 'अयुजोयदि सौ जगौ यजोः-स 
तदा? इति लक्षणात ॥ १९॥ र अम घुन्दरी 


( ३ ) विदू इति । एतत्‌-पूर्वोक्तम, एवं-परिहासवि दुक 
परमार्थेन नावदतमिति भाव: । जद्पितसेवेत्यथेः। तन्मया 
( २ ) राजेति। स्वनियोगं-ममादेशं, नगरगम 
परिरच । तत्नेव-शङुन्तलावाससमीपसूमावेव । ता तां तयज्‌, अति 
इति किशोरकेलिव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः समाप्तः । 


RRR: OANRR 
(१) विदूषक-ठीक है। अभक रणा नजर 
! ` (-२ ) राजा-माधब्य ! तुम अपने कर्तव्य त 
के छिए वहाँ ही जाता हूँ । का पाठन करो ओर मैं तपोवन को रक्षा 
235 मर कब : (१)(सब जाते है )। 
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तृतीयोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः (१) ] 
शिष्यः-[ विचिन्त्य सबिस्मयम्‌ ] भहो ! महाप्रभावो राजा दुष्यन्तः; 
येन प्रविष्टमात्र एवाश्रमं तत्रभवति सारथिद्वितीये राजनि निरुपप्लवानि 
नः कम्मोणि संवृत्तानि (२) | 


काशी प्राकाशयदू यः सकळतनुस्ट॒चां अयसे सानुकम्पः 
सम्पन्नः सवंशक्तया सुरनरनिकरेः स्तूयमानांप्रिपः । 
सद्यः प।पानि यस्य प्रशमयति शिरःसङ्गतो याङ्गतोयं 
सोऽयं श्रीव्योमकेशः कळयतु कुशल रतोममस्मिन्‌ निम्रन्धे ॥ 

(१) अय पूर्वोत्तरवसतुदृत्तसंघटनाय विप्कम्भकरचनासुखेन कथामारभते- 
तत इति । पूर्ववृत्तानन्तरमित्यथेः। कुशान्‌ यागाथ दर्भान्‌, आदाय~बनादाचीय) 
यनमानदशिष्यः;-यागाय प्रबृत्तो यजमानः स चासौ शिष्यश्चेत्यर्थः । यद्वा यजमा- 
नस्य-याज्ञिकस्य सुनेः कण्वस्य, शिष्यः । न 

(२) शिष्य इति । अथ शिष्यः कुशानाददान उटजमात्रजन्‌ पथि . राजप्रभावं 
विचिन्तयन्‌ सदिस्मयमाह-अहो इति। विस्मयस्य दिभावमाह;-महानुभाव 
इत्यादि । महान्‌ अनुभावो यस्य सः-महातेजाः, अनभिभंवनीयताप्रतीतिहेतुप्रभाव- 
विशेष इयर्थः, “अनुभावः प्रभावे च' इत्यमरः । राजेत्यनेन प्रसुशक्तिसम्पद्दुष्यन्त 
इत्यनेन तपस्विनां वाप्सश्यातिशयश्च द्योस्यते । प्रभावमद्दटत्तों _कारणप्रद्शनसुखेन 
व्याचष्टे;-येनेत्यादिना । वेन-हेतुना, प्रविष्टमात्र एव-प्रविष्टे सत्येव, यद्वा प्रवेशकाळ 
एवेरयर्थः, माच्नेवाभ्यां काळविळम्वामावः सूच्यते । तत्रभवति-मान्ये, सारथिद्वितीयो 
यस्य तस्मिन्‌-बहुसहायरहिते इत्यर्थः, राजनि, आश्रमपदे मविशमात्ने पुव वा 
सम्बन्धः । अन्न राजपदेन दु्टनिमहृविष्टाचुर्षनादि द्योत्यते । नः-भस्माकं कर्माणि- 
यज्ञकार्याणि, न्रिरुपप्ळवानि-ठपद्र वशून्या न, प्ळवानि-उपद्रवशून्यानि, संवृत्तानि-निष्पन्नानि । अन्न राइसः 
निराकरणरूपकारणे वरूब्ये कायरूपकमनिरुपद्ववतोक्तेः पर्यायोक्त्यलङ्कारः । 

(१) (तदनन्तर कुश ळिये ओर यश में प्रवृत्त एक ऋषिशिष्य का प्रवेश। ) 

(२) शिष्य--( सोचकर विस्मय के साथः) भोह ! राजा दुष्यन्त बढे प्रभावशाली हैं 
केवळ सारथी-को अपने साथ लिए उस राजा के आते हो हम लोगो के यशकायेबिना किसी 
उपद्रव के सम्पन्न हो गये । क्योकि *-- ण्या agen 3 
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का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनैव दूरतः । 
५/ हुङकारेणेव धनुषः स दि विध्नान ज्यपोहति ॥ १ ॥ विनस्सा/ 
याबदेतान्‌ वेदिसंस्तरणाथ दभीन्‌ ऋत्विग्भ्य उपाहरामि । [परिक्रम्या 
बलोक्य च | आकाशे ।] (१) प्रियंबदे! कस्येद मुशी राजुले पनं सृणालबन्ति च 


कथं निरुपप्छवानीत्यत्राह-का कथेति। बाणसन्धाने-धनुषि_ बाणारो पणे, का 
कथा ? किसुच्यते ? कसुस्येनार्था पत्तिः, यद्वा बाणसंधाने विषये का कथा-तत्प्रसङ्ग 
एव नास्तीत्यर्थः । तद्धेतुमाह-उयेस्यादि । हि यतः, सः राजा, दूरतः-दुरात्‌, धनुषः- 
कोदुण्डस्य हुङ्कारेणेव-हुमिति चाब्देनेव, उयरशब्देनेव-मो वाभ्विनिनेव, विध्नानू- 
झन्तरायभूतान्‌, यज्ञविष्नकारिणो राक्ष पानित्यथेः, व्यपोहति-अपसारयति.। दूरत 
) इत्यत्राप्यन्वेति । अन्न का कथेस्यर्थापत्यलङ्कारः, हुझारेणेवेति उत्प्रेचा, सा च गुण- 
निरूपिता, अनयो भिंथो तैरपेचयेण संसृष्टिः । दूरत इस्यनेन विघ्ञानां प्रस्यासत्तिनिरा- 
सत्वं द्योत्थते। उत्प्रेचायां तु विप्तदूरीकरणं निमित्तं ज्याशब्द्स्यानायाससाध्यत्वं भर्या- 
यहत्वमव्यभिःचारि निग्रहसामथ्यं च द्योत्यते । धनुषो सुनिस्वप्रतीस्या समासो क्तिरा- 
भेयसुत्मेचा रूपकगर्भा वा । हुंकारेणेव धनुषो ज्याशब्देनेति वा सम्बन्धः। उप- 
सया धनुषो सुनिसाग्यं गम्यत इति केचित्‌ । काब्यलिङ्गमित्यपरे। अत्र हि चीरो ` 
रत्नो सुनिनिष्ठचिस्मयादेरङ्गस्‌, विस्मयादिभिश्च राजविपयिका रतिदपरिक्रियते। अन्न 
कुलकुण्डळिनीविषयसमाधिः, विघनिवारकत्वेन हुङ्कारस्य कव चस्वं प्रसिद्धस्‌ ॥ १ ॥ 
(१) यावदिति । अनेन स्वकृत्यमनुसन्द्धाति । यावदिति चाक्याछङ्कारे वेद्यां 
यागार्थविरचितपरिष्तभूमौ संस्तरणार्थ-पातनार्थस्‌, 'वेदिः परिष्कृता भूमिः 
इत्यमरः । वचयति च 'प्रान्तसंस्तीणंदर्भा' इतीति पूर्वापरवाक्ययोः सङ्गतिः । दर्भान्‌, 
कुशान्‌, भऋत्विग्भ्यः-याजक्रेभ्यः, उपनयामि-समपंयामि, वतंमांनसामीप्ये छट । 
परिक्रग्य-यज्लशालागमनाथ मी पस्पाद प्रक्षेपं कृत्वा, अवलोक्य-प्रियंवदाकतृक नछिनी- 
पत्रानयनं विकोक्य । आकाशे-निराछग्बे, रङ्गभूमौ प्रियंवदा भावेडपीत्यथः । 
क्क ग्रचीष्येवमित्यादि चिना पात्रं त्रवीति यत । 
श्रुस्वेवानुक्तमप्येकस्तत्‌ स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥' 
यस्य-जनस्योपभोगाय, कस्येति सामान्ये नपुंसकं वा, उद्योराजुलेपनं-पिषट 
0 बीरणमूछम, 'स्याद्‌ चीरणं वीरतर सूळेऽस्योशीरमखियाम्‌? इत्यमरः। शरीर 
बाण के सन्धान को तो बात हौ क्या ! हुङ्कार सरीखे केवल प्रत्यन्चा का टंकार करते 
हो, वह विध्नो को दुर कर दिया करता दै॥ १॥ 
« (१) चलो, वेदौपर बिछाने के लिए ये कुश ऋल्िजोंको दे आऊ । ( भागे बढकर देखता 
` है। आकाश की ओर मुख करके) प्रियंवदे ! तुम यह बशीर (खश) का लेप ओर सृणाल- 
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नलिनीदलानि नीयन्ते ? [ श्रृतिममिनीय । ] कि कथयसि “आतपलल्न- 
नाद्वलवदसुस्थशरीरा शकुन्तला, तस्याः शरीरनिवीपणाय' इति ? प्रियं 
चदे ! यत्नादुपचय्यंताम्‌ , सा हि तत्रभवतः कुलपतेद्विंतीयसुच्छबसितम्‌ । 
"वदे याद स अन डी 


निर्वापणायेत्यपक्कष्यत इति केचित्‌ । सुणालवन्ति--श्वुणालसनाथानि, नलिनीद- 
छानि-अर विन्दुपलछाशा नि, नीयन्ते-प्राप्यन्ते, रवयेति शेष; |] इद्‌ं हि सच “स्तनन्य- 
स्ते'ति वषयमाणोपयोगि। श्चुतिमभिनीय-श्रवणं रूपयिरवा, आकर्णनायेच कणं 
दस्वेति यावत्‌ । भावनया तदुत्तरमनूय पृच्छुति;-किमित्यादि । आतपछङ्कनात्‌- 
आतपो प्रीष्मस्तस्य ऊह्जनात्‌-प्रासे, यद्वा भातपः-सूयंप्रकाशस्तत्न छ्घनादःसञ्चाः 
रात, यद्वा आतपेन-रवितापेन्‌ ळङ्कनाद-उद्यानपरिष्कारादिक्मेणि प्छवनात, 
-ज्ञरीरब्यापनादिश्यर्थः) 'छद्दन॑ तूपवासे स्यात्‌ क्रमणे प्ळवनेऽपि च' इति मेदिनी, 
_ बछवत्‌-अस्यर्थम्‌ असुस्थ-तपनक्लिन्नतया5प्रकृतिस्थं शारीरं यस्याः सा । शकुन्तछे- 
स्यस्वास्थ्याज्ञाछनीयरवं द्योतयति । एतेन वचयमाणः कथांशः सूचितः । तस्या 
इकुन्तलछायाः झरीरनिर्वापणाय-शरीरस्य सन्तापोपशमनाय । इतीति किं कथय" 
सीति वाक्येन साकमन्वयः। इस्यन्त म्रियंवदावाक्यानुकरणम्‌ । देहस्य तापोपश- 
मनायोश्ीरानुलेपनविधिमाहुश्चरकाः 5 
“"फळिनीळोधरसेब्याग्बु हेमपत्रं कुटन्नटम्‌ । कालीयकरसोपेत दाहे शस्तं प्रढेपनम्‌ ॥? 
सेब्यं नामोशीरम्‌ 'अभयं नळदं सेब्यमसुणालं जलाशयम्‌' इस्यमरोक्तेः। 
श्रतश्तु— 
६ ५ दिजे ऊद्‌ष्वंमहं प्रवचये दाहप्रशान्तिकरम्टुद्धिमतां नराणास्‌ । 
तत्रादितो मलयजेन हितः प्रदेदश्नन्द्रांशद्ारतुद्दिनोदकशी तलेन ॥ा? 
'जौताग्बुशीतलतरेश्र शयानमेव हारंस्गाङवळचै रबलाः स्ट्होयुः! 
भिरनोत्पळोजडवळहिमे शयने शयीत पत्रेछु वा सजलबिन्दुषु पञ्चिनीनास्‌ ॥' इति ॥' 
एवञ्च-'दाहामिमूतमथवा परिपेच पेत्त शीतेरुशीरजल चन्दनवारिमिस्तत्‌।' इत्यपि॥ 
हि-यतः, सा-शकुन्तछा, तत्रभवतः-पुउयस्य, कुळपतेः-अयुतशिष्यपोषकस्य, 
कण्चस्य, ड्वितीयम्‌-अपरम, उच्छूधितं-जी वनस्‌, बहिश्वरप्राणभूता सेत्यथः, तथेव 
तदुपरि तेन स्नेहकरणादिति भावः । कुछपतेरुच्ङ्कसितमिस्यादिना5स्माकमप्युम्छु 
सितमेवेति द्योत्यते । सा द्वितीयमुच्छुसितमिति रूपकम्‌ । तत्र शकुन्तलोच्छू सितः 
योभेंदेडपि अमेदाध्यवसायादतिदायो क्तिरिति केचित्‌। जीवनवद्‌ वरसढेति तात्प- 
यम । अंत पुवाहमपि सहकरिष्यामीष्यादा हम कामे पुवाहमपि सहकरिष्यामीप्याइःमददमपीध्यादि । वेतानिकं-यागछरसवस) 
युक्त कमल के पत्ते किसके लिए ळे जारंदो दो ! (घुनकर) क्या कहती हो, द. रग जाने 20 
शकुन्तला का शरीर अस्वस्थ दो गया है, उसी को आराम करने के लिए ? प्रियंवदे | बड़ी 
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अहमपि ताबद्वेतानिक शान्त्युदकमस्या एव गोतमीहरुते बिसजंयामि । 
[इति निष्क्रान्तः। ] 
बिकष्म्भकः (१) | 

[ ततः प्रविशति समदनास्वथो राजा । (२) ] 


यागीयजळरेषं तीथंजळमित्यथः, अस्य-शङ्कुन्तलाये एव; दाङुन्तळार्थमेव गौतम्याः- 
तदाएयायाः कण्वस्य धमंभगिन्याः शङुन्तलामाठृर्थानीयायाश्च कस्याञ्चित्‌ ताप- 
स्याः, हस्ते विसजंयामि-प्रेरयामि, केनचिदृत्विजेति शेषः। इति उक्त्वेति देवः । 

( १ ) विष्कम्भक इति। विपकृभ्नाति-वियोजयति पूर्वापरकधाभाग यः सः 
तदार्यः कधाभागविशेप इत्यर्थः । तदुबतं दपंणक्कता-- 

बृत्तवत्तिष्यमाणानो कथांशानां निदर्शकः । 
६.7 „ \ संदिपार्थस्तु विष्कम्भ आदावळुस्य दर्क्षितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्थां वा पान्नाग्यां . सम्प्रयोजितः। 
शुद्ध: स्यात्‌ स तु सङ्गीणों नीचमध्यमकद्पितः ॥ इति । 

प्रकृते च 'अहो महाप्रभावो राजा दुष्यन्तः? इत्यारभ्य 'स हि विध्नान्‌ व्यपो = 
हति’ इस्येतदृन्तं बृत्तकथां शनिर्दुशश्च । ‘प्रियंवदे कस्येद्‌मि' त्यारभ्य "गौ तसी हस्ते 
बिसज पासि? इस्येतद्न्तं चत्तिष्यमाणकथांशनि्दे शश्च । एवं वृत्तवत्तिष्यमाणो भयक- 
थांशनिदशनादये विष्कम्भकः। केचित्त-तृत्तांशेडनिरूपितेडपि वर्सिष्यमाणमात्रनि- 
दुशनादेवायमत्र प्रकृते विष्कम्भक इति प्राहुः, तचिन्त्यम्‌। ल च यजमान शिष्य रू- 
पमध्यमपान्नेण प्रयोजितस्वेन शुद्धो योध्यः। संस्कृतमापिमाब्रसम्प्रयोजितः शुद्धस्त- 
'दितरमिश्नितमापिपात्रयोजितस्तु संक्रीण इति रहस्यमचुसन्धेयम्‌। 

(२) अथोदूबृद्धानुराययोर्नायङ्योमंदनावस्यावणंनेन विप्रलम्भं सोपस्कार 
प्रदशयिष्यन्‌ आदौ नायकप्रवेशमाह-तत हति। मदनावस्थया सह चत्त॑त इति सम- 
दनावस्थः=उत्कण्ड।दिस्मरदृशाक्रान्तः 'कामयमानायस्थ' इति फचित्‌ पाठः, तन्न 
कामयमानस्य-विरहिणः अवर्थाऽस्यास्तीति स एवार्थ:। अर्शादित्वादच। कामय- 
मानस्यावस्था यस्मेस्यवस्थायां कामयमानत्वमारोप्य . कामयमाना भवस्था यस्येति 
विग्रह इति केषांचिद्‌ ब्याश्यानम्‌ । 'कामषानमावस्थ' इत्यपि छित्‌ पाठः ततल हि पाड तम 


. सावधानी से उसकी सेवा करो, वह पूज्य कुलपतिका दूसरा प्राण दै । मैं गोतमीके हार्थोसै 


यक्षका शान्तिजल उसके लिए भेजता हूँ । ( इतना कहकर प्रस्थान ) । 
> ८ ( ९.) विष्कस्मक ५ 
(२) ( इसके बाद से सकामसावसे राजा दुष्यन्त. का प्रवेश । ) 
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राजा--[ सचिन्तं निःश्वेध्य । | (१)-- करर क्र 
“जाने तपसो वीर्य्यं सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ ५ 
न च निम्नादिव सलिल निवत्तंते मे ततो हृद्यम्‌ ॥ २॥ 


ee ——————C 


«क्वामस्य याने = उद्गमे या अवस्था उत्कण्ठादिः सा यस्यासाविस्यथः । तदवस्था स्तुः 
'इङ्मनःसवसङ्कइपो जागरः कृशता रतिः। 
होत्यागोन्मादसूच्छान्ता? । इत्यायुक्ताः । राजा- दुष्यन्तः । 
(१) राजेति । चिन्तया-शकुन्तळाचुस्खुत्या सह चत्तत इति सचिन्तम्‌, 
स्टरतिश्च प्रगाढाजुरागव शाद्‌ बोध्या । फ़चित्‌ सचिन्तमिति पदं नास्ति । निःश्वस्य- 


दीर्घनि््वाससुर्सञयेस्यर्थः । चिन्तायां दीघेनिःश्वासत्यागस्तु सवंत्र स्वाभाविकः । 

८ जअथ समद्नावस्थो राजा मनसि तत्पराप्यर्थ कडिदुपायमालो चयन झदिति तस्य 
वेपम्यसाधकत्वं निरूपयन्‌ सविहलमाह-जाने इत्यादि। तपक्ष-तपस्याया सुनी- 
नामिति भावः, 'दपस' इति सामान्येनेकवच नस “तत्‌ सचे तपसा साध्ये तपो हि 
ढुरतिक्रमम्‌” इस्यादिवत्‌, वीर्द- मास्य निमरहाचुग्रहसाम्थ्यरूपं प्रभावसिति यावत्‌+ 
जाने-अहमवगच्छामि, जाने इति विश्वासं द्योतयति, तथा च तस्याः _बळादपहरणे.. 
“रहःसम्भोगे वा कदाचितजानन्‌ सुनिस्तपसः प्रभावेण माँ भस्मसात. करिष्यतीति 
चलादुपदारो रहःसङ्गमो वा न कार्य इति कार्यरूपः प्रस्तुतार्थः प्रतीयते । अथ रयि. 
सा अचरागिणी यदि स्वयं सङ्गमाय परवतेतेस्यत्राह--सेति। सा बाछा-श ङ्न 
सेध्यनुभूताथक कटाचमन्दस्सितादीना स्खति -ततस्तस्ाः या स्याः, . स्वाचुरागञ्च द्योतयति,. 
गति करभ्यानववोधा द्योत्यते, परवती=पराधीना, गुर्वायत्ता इति यावत्‌, इति 
मे-सम, त्रिदितं-ज्ञातम, पतेन वाळतया कत्तेब्यविमुढा सा सख्युपदिष्टाऽपि पराधो- 
नतया न प्रवत्तितु चमेतेति सण्यचुमतिद्वारेण सङ्गमोऽपि दुराप इति पूर्ववत प्रस्तु- 
ताथों गम्यते । अतस्तस्या आस्मदानमपि न सम्भवतीति भावः। मे विदितमित्यत्र 
“मे? इति नपुंसके भावे क्तस्य रोषविवळया कत्तरि वा षष्ठी । नन्वेवं चेच्चो- मनो 
निवेवामित्यव्राह-न चेति । निम्नात-नीचेभूंतळभाग्राद , सलिल-जळमिव 
तृतः-पाकुनतळातः, मे-मम, हृदयं-चेतः न निवत्तते-नोत्यातुमददं ति, न प्राड्सुखं 


अचत सङ्वातो सग चे मिल न प , शाकुन्तछातो मनो न निवर्तयितुं शवनोमीति: झक्नोमीति भावः। 'अळमस्मि ततो ˆ 
ee बल” RIS RNB 2... 


( १) राजा--( सचिन्तभाव से उण्डी साँस छेते दें )-- 


झे तपस्या का बळ जानता हूँ. ओर यह भी जानता हूँ कि शकुन्तछा पराधीन दै । 
फिर मौ जैसे किसो नोची जगइ से जल ऊपर को ( अपने आप) नह चढता, उसीः 
तरह मेरा मन उसकी ओर से फिरता ही नहीं दे॥ २॥. 
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भगवन्‌ ! मन्मथ ! कुसुमायुधस्य सतस्तंदण्यमेतत्‌। [ स्मृत्वा ] आं 
ज्ञातम्‌ (१)-- 
के नूर () ७. नी वि २. ड पौ ७ टफ 
अद्यापि नूनं इरको पवहिस्त्वयि ज्वलत्योव इवाम्चुराशो | 
त्वमन्यथा मन्मथ | मद्विधानां भस्मावशेषः कथमेवमृष्णः ॥ ३ ।। 


LST DEN Md lassi पका तिही 
हृदयं तथापि नेद्‌ निवत्तेयितु'मिति चित्‌ पाठः, यन्र-ततः झाक्ुन्तळायाः _ सङा 
-शात्‌, हृदय-चेतः, निवत्त॑यितुं-प्रध्यादततयितुम्‌; नालमस्मि-न समर्था भवामी- 
र्यर्थः । अन्न प्रथमाद्‌ कारणनिवन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा । द्वितीयाद्धे ओऔतोपमाछङ्कारः । 
आर्या जातिः ॥ २॥ 
९ € 

"ऱ्ह ) भगवक्निति। हे भगवन्‌ !-माहात्म्यज्ञाळिन ! सर्वत्र समान सामथ्यप्रका- 
'शनादिति भावः, 'भगं भ्रीकाममाद्वास्य्यवीययस्नाककी तिषु! इत्यमरः, मनो मध्ना- 
'तीति तत्सस्बोधने हे मन्मथ (-काम ! यद्वा मां सथतीति मन्मथ-प्म_ सन्तापक ! 
-मथतेच्त्ययः। कध पध्यमाजय भावुधन सल यस्थ सथामूनत्यऱ्युष्पंपारस्ये 
'्यर्थः सतः, कुसुमा युधस्येत्थनेनालौ किकं तव धनुर्धरस्बमायुधस्य स्वतः परपीडा- 
सुर्यं च द्योत्यते । पूतत्‌-ईशं तेचण्यम्‌-उद्मता । पृवञ्च भवतः कुसुमायुघर्वेन 
'कसुमधमस्य स्दुरवस्यंव सम्भाव्यमानः्वे ईइशी उग्रता5इश्रयंकर्यवेति भावः । अत्र 
ऋरणविरुद्धगुणोत्पत्तेविषमाळंकृतिः, यथो क्तमाछो के-- 

'विरूपकायं स्योरपत्तिरपरं विषमं मतम्‌' इति । स्स्स्वा<स्मरण प्रारं रूपयित्वा, 
-स्मरणकाळीनप्रकारस्तु अचिकुञ्ननाळचयावछोकना दिरूपः । चिन्तया तीचणताबीज- 
'निश्चयादाहृ- भामिति । भामिति स्मरणार्थमव्ययम्‌, `आ’ ज्ञाने निश्चयस्सृस्योःः इति 
'मेदिनी, ज्ञातं-कुसुमायुधस्य पुष्परूपस्यापि शरस्य च तीचणताबीजमवगतम्निस्यर्शः । 
 ज्ञानम्रकारं विच्छिस्या व्याचष्टे-अद्यापीति। हे मन्मथ !-कास !, भम्चुराशो- 
समुद्रे, वारिराशिरब्धा'विति शब्दार्णवः, औवः-वाडवासिरिव 'ओऔवंस्तु वाडवो- 
वडवानळः इत्बमरः, इरस्य--ञ्यम्वकस्य ( रुद्रस्य) की पवद्वि:-को घोदभूतकपाल- 
छोचनारिनः, अद्यापि--हृदानीमप्रि, बहुतिथे काळे रातेऽपीस्यर्थः, स्वयि--मन्मथे, 
उव॒ळति-दीप्यते, न निर्वाणतां गत इध्यर्थः, इति नूनं-भवस्‌ । मन्यथा -नो चेत 
निर्वाणतां रातशचेत्तदेस्यर्थः, अश्मेवं अवशेषः-चरमद॒शा यश्य तथासूनो अस्ममात्रा 
दै ( १ ) भगवन्‌ मन्मथ ! तुम तो कुसुमायुध हो, फिर तुम में इतनी प्रखरता कहाँ से 
गायी ? (स्मरण करके ) ओह ! समझ गया-- 

समुद्र के वडवानल कौ तरह महादेव का कोधानछ आज भो तुम्ह 
रहा है । ऐसा न होता तो हे कामदेव ! भस्ममात्र अबि 


लि श्तने गरम कभी न होते॥ ३॥ 


रे शरीर में धधक 
त्र अवशिष्ट रहते हुए तुम इमलोगों के 


जी ~ ॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तृतीयोष्ठः'] कि समेतम । १४३ 


अधि च-त्वया चन्द्रमसा च अतिबिश्वसनोयाभ्यामभिसन्धीयते 
का मिसाथः । कुतः (१) 
NT SS RSE ना 
चशिष्ट इरयर्थः । रुद्रेण दग्थीकरणादिति भावः, रवं-मन्मथः, स्विधाना-साइशाना- 
'चिरहविधुराणां कृते इति तास्पयंस्‌, कथम्‌ केन्‌ वा हेतुना, एवं-अनेन प्रकारेण, 
उष्णः-सन्तापको भवसी ति. दोषः । 


पुरा किछ अयोनिजं पुत्रम्‌ परेप्छुनोर्वेण मद्दर्पिगा स्वोरसो निर्मन्थने नोर्पादितः 
युन्नोईम्बुराशो वडवामुखे निहित इति पुराणादावचुसंघेयम्‌ । स पुबौवं इति प्रण्या- 
यत्ते । तथा च उवंस्यापत्ये पुमानौवः- वडवानळ इति विग्रहः संगच्छुते । 


€ ७ 
न्तापळतारकनामासुरस्य वधाथंमुपायकरणाय ब्रह्मणः सकारा , 
es तुष्टुबुः, स्तुतिभिः सन्तुष्टो बह्मा लादी लन 
भङ्ककरणाय यत्न आदौ करणीय” इति देवानुपदिदेश; ततो महारितका त ता न्दर 
सुर्य देवे रादि. उग्रयोगभज्ञाय तदुपरि विदिप्तलायको मकरध्वजः कू ल्य 
कोपवद्विना निर्दग्धतां रात इति कथा शैवागमा दिष्वचुसन्घातब्या । अत्नोष्णस्वेन 
वह्विमर्वसाधनान्मन्मथे इरकोपानळञवळनसद्भावानुमवरूपवचिश्यज्ञानाद्ुमाना-4 
ऊकारः, यदुक्तं दुर्पणकृता-- | 
'अनुमानन्तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात. । इति । 


९ प्रति उत्तराद्धाथस्य देतुश्वास्काव्यलिज्ञालंकारः, स च अग्बुरा- 
Hs का म) ति केचित्‌। मेसेत्यनमिाय डि 
दपरस्तुतप्रशेता च! हरकोप एव चह्विरिति रूपकम्‌ । नूनमित्युरमेचाव्यञ्ञकतया - 
स्प्रेक्षालंकार इति केचित, तन्न, नूनमित्यस्य निश्रयार्थकसवेनवात्राचुमूयमानस्वात्‌, 
अनिञ्चितस्वेन प्रती तेरे हेति सर्वाचु भवलिद्धप्वात्‌ । 'ज्ञप्तिः केनचिद शेन किञ्चिद्यत्रा- 
नुमीयते' "इति । दर्एणोक्स्येह क्षत्षिनांम नाट्यळक्षगस्‌ ॥ ३ ॥ 


(१) इदानीं कामस्य चन्द्रमसा सहोपाछम्भकरणायारमते--अपि चेति 
स्वया-मन्मथैन, चन्द्रमसा-चन्द्रेण च, युवाभ्यामित्यथ, अतिविश्वघनी याम्या- मदु | 
स्वेनातिविश्वस्ताम्यां सद्भयामिस्यर्थः) कामिसाथः-कामुकगोष्ठी, अभिसन्धी य ते-- 
तीघ्रताप्रकाशनाद्‌ प्रताय्यंते । “वञ्चनं चाभिसन्धानं व्यलीकन्न प्रतारणस्‌, इति 
हेमचन्द्रः । 


(१ ) दुम तथा चन्द्रमा संसार के बड़े विश्वासपात्र हो, फिर भी तुम दोनों मिलकर 
मियां को सताते हो । क्योकिः-- ७ 
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RE “तव कुसुमशरत्वं शीतर शमित्वमिन्दो - 
दृयमिद्सयथाथ इश्यते मद्विघेषु । 
बिसजति हिमर्गरभेरझिमिन्दुमंयूरे- 
स्त्वमाप कुसुमबाणान्‌ चञ्रसारीकरोषि ॥ ४ ॥ 
_तदेव वश्चनानिदान ष्याचष्टे--तवेति । तव मन्मथस्य वञ्चकस्येत्यथः, कुसुमानि- 
पुष्पाणि शराः-सायका यस्य तस्य भावस्तरवं पुष्पबाणसंज्ञत्वमि्यथंः, कुसुमशर- 
स्वमिस्यनेन दराणां कोमळर्वसौम्यरवादया द्योत्यन्ते ,इन्दो:-चन्द्रमतः, शोता-शी- 
तुछा र्‌रमयः-ऋरा:-यस्य तस्य आवस्तच्चं हिमांशुसंज्ञत्वमित्यभेः, शीतरशिमत्वमिति 
| होत्यकारित्वमेव सम्भाग्ये न तापकारिस्वं कि पुनर्दाहकृत्वमिति ध्वनितम्‌, इदं 


डूयमू-पतदुभयमु, सद्विधेषु-- मादशेपु विरहिपु विषये, अयथाथंस्‌- अनन्वर्धसंज्ञत्द ` 


===, 


विरुद्धाथमिति यावत, हश्यते. शायते, यथा हि कुसुमशरस्यापि तव मामुद्दिश्या- 
कुपुमशरत्वं जोत शीतरश्मेरपीन्दो सुप्णररिमत्वं जातमिति भावः। उक्तमथ साधः 
यति-विखजती ति । इन्दुः- चन्द्रमा :, विमं गर्भे-अम्यन्तरे येषां तेस्तथोक्तैः मयूखैः 
पारित भाव विख विशेषण वर्षति, रशमीनामन्तर्हिस तदृंतश्चा- 
जरेति भावः नु तदानी मध्याहत्वेन चन्द्रोदयासम्मवात्‌ सम्भवेऽप्यकिञ्चि्कर- 
वालक बस मानव्य उच्च तदाहि ह कर 


निर्देश: । त्वमपि-तथा सन्मथोऽपि, कुसुमबाणान्‌ पुष्पतया परिइश्यमानान्‌ सार्य. 


ज्ञाणामिव कुसुमानां काठिन्यमाधाय प्रहरसीत्यर्थः। अ रोच 
र *। अहो युवयोवंज्जना- 
मळ, भावः । 'ज्षभुततस्वाचे च्विप्रत्ययः! । अन्न क्रमभंगे$पि राज्ञ उदा 
कत्वादू गुणस्वमेच केचित्त चन्द्रप्रसङ्गस्य इृष्टान्ताथेकत्वाद्‌-- 
'उमावृषाडी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्द्रौ । 
23 ७ सा च सुतेन आ ननन्दृतुस्तत्सहशेन तरसमौ”। ( र० स० ३२३ ) 
ति काब्यवद्‌ इष्ट न. प्रतिज्ञार्थ स्थिरोकृते पश्चा 
So दाश 
ङ सिति तवेत्याथद्देश्यक्रमेण पक्षा न्निरष्टव्यस्यापि i 
हति नान्न तद्दोष इत्याहुः । कथितपदुस्वदो पोऽप्यन्रोन्मादो तिस्वादेच समाधेयः । 
डड पेकव्ये महिवेस्विति सामान्यवचनादमस्तुतपरशंसा। अत्र हि 'मयि इति विशेषे वक्तग्ये मद्विधेष्विति सामान्यबचनादप्रस्तुतप्रशंसा । 
 _ सुम्हारा कुसुमायुध दोना और चन्द्रमा का शीतरद्मि ७ 
. जैसे के छिए यथार्थ नहीं हे । चन्द्रमा अपनी हिम से भरी करड Pe 


कान्‌, लख यार इव सारो दक वेशने च सार इव सारो वल येषां ते चञ्रसाराः, “सारो बळे स्थिराशे च्रसाराः, “सारो बळे स्थिरांशे च? 
'ब्छु e 

स वज्रसारो नामोयोविशेष इति अवञ्चपारान्‌ वञ्रारान्‌ करोषीति वज्रपारी- 

™ 


हो॥४॥ 


साता है और तुम अपने कुसुमसायको को बज्र की तरह तीक्ण बना रहे के दारा आग बर- , 


तँ र ड 

hs १ , “कक 
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अथवा (१) 

१, \ e 0 ध्त १५ ७. “उ 
अनिशमपि मकरकेतुमंनलो दजामावदन्नमिमतो'म । 
यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य प्रहरतीति ॥ ५॥ 


अपहुतिरपहुत्य किञ्चिदन्यार्थदशनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहखं पत्रिणामिति ॥ 
चन्द्रिका चन्दुनं मन्दो गन्धवाहश्व दुक्तिणः । 
सेयमर्निसयी बृष्टिः शीता किल परान्‌ प्रति ॥ 
शेशियंमभ्युपेस्येव परेष्वात्मनि कामिनास्‌ । 
ओऔष्ण्यप्रदर्शनात्तस्य सेपा विषयनिद्धतिः ॥ इति । 
एतेपामछङ्काराणामङ्गाङ्गिभादेन सङ्करः । त्वं स्वेति सिन्दोमिदमिति च्छेकवृस्य- 
नुप्रासौ शब्दालझारो। अन्न च गुणातिपातो नाम नाव्यळउणस्‌, तदुक्तं दृपणे-- 
'गुणातिपातः कार्य यह्विपरीतं गुणान्‌ प्रति' इति । मालिनी नाम: दुत्त! ७ ॥ 
ब्याचष्टे--अथवेति । 
अनिशमिति ।सकरकेतुः-मकरध्यजः-कामः, मदिरे-मचखञ्ञनपडिणाविव आ सुणाविव आ. 
यत्ते-दीर्चे आकर्णविस्तुंते इति यावत्‌ नयने-नेतने यस्यास्तां ताइशी स्‌, “मदिरा मत्तख- 
अन? इति शब्दरत्नावली, तां- शकुन्तळाम, अधिकृस्य--उहिश्य, यदि प्रह्रति- 
चरेविध्यति मामिति शेपः, अ्थांत्‌-मासुदिश्य ताँ तासुदिश्य च मां प्रहरतीति, इति- 
एवंदिधे सति, अनिश॑--निरन्तरम, मे मम, मनसः-चेतसः, रुजं-पीडाम, आावहनुः 
दधदपि, उर्पादयच्रपीरयर्थः, अमिमतः-भानुकुक्येन हेतुना सम्सतम स्यादिति शेषः, 
८रदुपरि ममाजुरागस्य सततं विधमानदया यथाऽह कासेन पीडितः, तथेच मदुपरि 
अनुरागवशेन सा यदि कामेन पीडिता स्यात्‌, तदोभयानुरागस्य डभयपीढायाश्च 
समानतया अवश्यसुभयोः, सङ्गमनं भविष्यत्येवेति तथादिधपीडा सम्मतेवेति भावः । 2 


८-८ पण 


ला 


(१) अथवा--कामदेव मेरे उद स्यसे यदि जत तवव मर न ता 
को मारकर मुझे मारते हैं तो इमेशा के छिए मेरे मनमें दुःख उत्यन्न होते हुए भो मुझे 
प्रिय हो मालम होता दै॥ ५॥ - 


१० भ० शा? | 
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भगवन्‌ ! एवमुपालब्धस्य ते न सां प्रत्यनुक्तोशः (१) |. 
र > 


वूथे ब सङ्कन्पशतेरजस्नम्‌, अनङ्ग ! नीतोऽसि सयाऽतिड्टद्धिम्‌ । 


आछुष्य चापं श्रबणोपकण्ठे सय्येव युक्तस्तव बाणमोक्षः ६ ॥ 


अभिमत इति जञानार्थस्वादू वतमाने क्तः ‘रस्यर्थाकमेकरिलपशीङ्स्यासवसजनः 
रुहजीर्यतिभ्यश्च' ( ३-३-७२ ) इति ज्ञानार्थाना क्तविषानात्‌। “छस्य च बसंमाने' | 
( २-३.-६७ ) इति सुत्रेण 'में? वत्तेमानाथंस्य कस्य योगे पष्ठी। अन्न ' रुजमाव- 
इच्नप्यभिमत/ इति विरोधस्याभासमानस्वाद्‌ विरोधाभासोऽछंकारः, तत्परिहारस्तु 
दिरद्मस्वादेष करणीयः ।:आयो जातिः ॥ ५ ॥ & 

(१) भगवष्रिति। हे भगवन्‌ !--सवेश्क्तिप्तस्पच ! मन्मथ ! एवं--पूर्वोक्तप्र- 
कारेण, घज्ञकत्वाद्नेत्यथः, उपालब्धस्थ-सर्त्सितस्य दुरुछस्येति यावत्‌ , अन्न 
जटाधरः-'दुर्वादः स्यादुपालम्भस्तत्र यः स्तुतिपूवकः । सोजुण्ठनं सनिन्दस्तु यस्तन्न 
परिभाषणम्‌ ॥' इति । र 

ते-तव, अनुक्रो शशः-कृपा, नोत्पद्यत इति रोषः, “कृपा दृयाऽनुकग्पा स्यादनु- 
क्रोशोड्पी त्यमरः । केनचिदू . दुःखितेन भस्तितो दुःखदः सन्तापितो भुत्दा तदुपरि 
ङपामातनोतीति तरवयि न इश्यत इति भावः । १ 

बथेवेति । हे अनङ्ग !*काम ! सया-ढुष्यन्तेन अजखस्‌-अनिशस्‌, संकरपशतंः- 
प्रियतमा झकुन्तळामधिकृत्य बहुभिसनोरथेः, 'इस्थे तया सह विहरिष्यामि, एवञ्च 
सम्भोगामापाद यिष्यामि? एवंदिघेर्नानामानसकमंसिरित्यर्थः, 'संकश्पः कर्म मानस- 
मिःत्यमरः, वथेव-निष्फळ्मेव, अतिबृद्धिम्‌-अतीव वपुढ्य म, नीतःगमितः, असि 
स्वसिति मावः । ननु राश एवेविधसङ्कएपशतैः कथं कामस्य बृद्धिरिति चेत्‌ , उच्यते, 
कासस्यानङ्गस्वेन सट्ृश्पजन्यादेव राजस्तथाविधलकूरपवाहुल्ये तस्य बाहुद्यं 


_ .भुवमेव । ननु तथा सति कथं चातिवृद्धेवेयर्यांपादनमित्यन्नाइ--आकृष्पेति | श्रव- 


णस्योपकण्ठे अवणोपकण्ठे-कर्णान्तिके, कर्णपर्यन्तमित्यर्थः, 'उपकण्ठान्तिकाभ्य- 
णॉभ्यग्रा अऱ्यसितो$व्ययस' इत्यमरः) 'चापं-धनुः, आक्ृष्य-“आरोप्य वत्तमानस्येति 
दोषः, तव-अनङ्गस्य, मय्येव-परिवद्धंयितर्यव वाणमोचः--शराणां विक्षेपः, युक्तः १कि 
समुचितः, नेव [समुचित इत्यथः । अयमर्थो विपरीतलक्षणया काक्का वा वोध्यः । 
अन्न राजा परिवडधितस्यईकामस्य तदुपङतिविधानमेवोचितमासीत्‌ तत्रापका रित्वेन 
(१) भगवन्‌ | इस तरइ ( दुःखी मन से ) मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ, फिर भी 

मैरे प्रति तुम्हारे मन में दया नहीं उत्पन्न दोती १ 

इ क दे अनङ्ग ! नित्य सैकड़ों तरद के व्यर्थ सङ्करप करके मैंने तुम्हें इतना अधिक बढ़ाया है। 


55 ती दषा में क्या यहु उचित दै कि कानों तक घनुष खींचकर तुम मुझ पर वाण छोड़ो ॥६॥ 


3. 4“. 
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He ST 


[ सखेदं परिक्रम्प् ] छ नु खलु निरस्त दिष्नेर्तपस्विभिरशुज्ञातः खिन्न 
गो श्र a 
सात्मानं विनोदयामि | (६) न च ्रियादशनाहृते । शरणमन्यत्‌ याबदेना 
अस्विध्याभि | [ ऊर्ष्वमवनोक्य ] इमाुत्रतपां वेलां प्रायेण लताबलयबत्सु 
मालिनीतीरेषु ससखीजना तत्रभवती शाछुन्वला रासयति । भरतु, तत्रेव 


दि 


“जाणमोचस्तु विसड्शो जात ति दष्यमाणदिरदायेल्माठि उपश्वाद विया नामा: 
ळट्टारः, तथोक्सं जयदेवेन --इष्यमाणविरद्धाथसम्पाप्तिस्तु विषादनम्‌ | अति an 
---तंथाडतिवर्धनस्य देयथ्य मति पराडघाक्याथस्य देतुस्वेनोपन्यालात, कै 202 
मित्यनखोः परस्परं नरपेचयेण संखुष्टिः । अन्न च कामस्प अपाने राञ्चो ५ 
यातात्‌ प्रतिसुखसन्येरविरोधी चामाङ्गस्‌, यथावत विश्नायेन 
(चिरोधो व्यसनप्रा्तिः इति । उपञ्ञातिर्नाम चु्षम्‌-॥ ६ ॥ कः 
(२) सखेइमिति। क्व्युक्तिरियम । खेदेन सहितं यथा अगा आ 
सापन्न, प्रिक्रभ्य- सञ्चारसुपन्यस्य । निरस्ता विध्ना येषां a क 
राचसक,कयन्यचाहे समास र आई र छ 
.पर्दद्यथे्सञ्जरणादिविषये भजुमोदितः, अह 'ढुप्यन्त मन्‌ देशे, 
pl वितर्क, यद्वा खढ्दिति वाक्याछड्ारे, फि का जल 
ळादिरहेणेति भावः, आएसानं-सनः; विनोद्यामि-सम्तापापनो क आ 
विचरणादिरिपं किसन Fe न 
इाकन्तलायाः दशेनाइते-द्शनमन्तरेग न्तरेणत' योर 
पा अम्यत-डपवनविदरणादिखूपं किमपि वस्तु ० 
रच्षितृ, न--नास्ति, प्रियाद्शनसेव शरणमिति ना बरडकर क 
इझाङुन्तलाम्‌, अन्विष्यामि अन्विर्छामि ।छध्वमव अ ब 
'मिसखं दृष्टा, उभ्नम--उत्कटं तपतीत्युप्रतपा ता झरत pms rar 
यावत्‌, घेळां समयत उग्रतपामिति विशेषणेन चेलायां - प्ण्यातिशयः, has 
ै : च द्योत्यते । प्रायेणेति सम्भावनाथकमव्ययस्‌) तस्य गन | 
ae 1 छतावलयवस्सु-छतासण्डप्रवेधितेषु - , अनेन दोत्यातिशयो द्योत्यते- ७ 
लयर लिबिश्येति माव? माडिगीतीरेड मा वी ततचा ह | 
क (१ ) (दुःख के साथ कुछ आगे बढ़कर ) विष्न दूर दो जाने के स त र र 
मुझे जाने की अनुमति दे चुके हैं, तो.श्स समय में काँ ना २ ss 
सान्त्वना दू । शकुन्तला को देखने के शिवाय ऑर किसी तरद भी मेरा co 
दो सकता । तो चलो, उन्दी को हूँ हूँ ।(ऊपर की ओर देखकर) यह तौब गर्म 


ऊतायुक्त मालिनी नदी के तटपर शकुन्तला अपनी सखियो के साय बिताती होगी । अच्छा, | 


== 
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तावदू गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अनया घालपादबीथ्या सुतलुः 
रचिरं गतेति तर्कयामि | कुतः--., दु 
सम्मीह्यन्ति म तावडन्धनकोषास्तया5चचितपुष्पाः । 
झौरस्निग्घाम्वामी रश्यन्ते किसलयच्छेदाः ॥ ७ ॥ 
[ स्पशे रूपयित्वा । ] अहो । प्रबातसुभगोऽयं बनोद्देशः (१) । 


Th म मक sno ee one 
तीरेष्चिति बहुवचनं लताचळयवहुस्वकराचेण, तेन विभामस्थानव्यस्यासे सन्तापोऽपि 


किब्चिद्वोपक्षाग्यतीति सूच्यते । यथा मेघदृते--' झिंग्धच्छायातरुषु घसति रासगि- 
यांध्रमेषु' इति । गमयति--यापयति, येळामित्यनेन सम्बन्धः । 

सुतचुः-शोभनगात्री शकुन्तला अनया-परिइश्यमानया, वारपादपबीध्या-- 
नवीनतरुलनापरिसरमार्गण, बालाश्च ते पादपा बाळपादुपास्तेषां वीथिस्तयेति 
विप्रहः, भनतिविळम्बम्‌, तकयामि-विभावयामि । 

अन्न विचारो नाम नाट्यलदणश्‌, यथोक्त॑ दूर्पणे-'विचारो युक्वाक्येयंदप्रस्य- 
सार्थलाधनम्‌? इति । अचिरप्रयाणे हेतुसुत्यापयति--कुत इति। 

सम्मीछन्तीति । तया-सुसन्दा इक्न्तल्या, अचचितानि--कराभ्यां छूनानि 
पुष्पाणि-कुसुसाभि येषां ते, अमी--परिइश्यसाज्ञाः वन्धनकोपाः-पुप्पवन्धनाधारमूता 
वृन्तोष्वेसाया इति यावत्‌ , न तावत्‌ नेदानीमपि, तावत्पदं वाक्यालङ्कारे इति 
केचित्‌, सम्मीलन्ति-सङ्लसन्ति, सुचिरप्राणे तु वन्धकोपाः सम्मीरूयिष्यन्त्येचेति 
भावः । तथा अभी किसळ्यच्छेदाः पछुदखण्डाश्व 'छेदः खण्डोडखियाम्‌' इति 
न्निकाण्डशेषः, जीरेण-प्रसव॒भक्ष्प्रयुत्तनिर्यासेन रिंग्धा:-सस्तेह्ा', इश्यन्ते-उप- 


ळचयस्ते । सुचिरं पत्रत्रोटने तु तत्मवृत्तनिर्यासशोषणसग्सवातच्षतेवा$भविष्यदिति 


भावः । अन्न एकयेव ¦ दशंनक्रियया सह कमंतारूपेण बन्धनकोषकिसल्यच्छेदपयो- 
रप्रस्तुतपदार्थयोरमिसम्बन्धाच््ययो गिताऽछक्तिः, कि च शकुन्तलायास्तस्थामेव 
चाळपादुपचीथ्यामचिरगमनं जातमिति तदचिरगमनकायंग्रतिपादनयोक्तद्विविधकार- 
णोपन्यासात समुच्चयाढक्वार इत्यनयोरेकाधिकरणाइचुप्रयेशात्‌ सछूरः। स्वभावो- 
क्तिरिति केचित्‌, अचिरसञ्चितपन्नपुप्पादेस्तथैच दर्शनात्‌। आर्या जातिः ॥ ७॥ 

(३ ) स्पर्शमिति। र्पश-घातस्पशस्‌+ रूपयिध्वा-अभिनीय, चायो: स्पर्शा 


_तो बढी चल.) (चलकर और देखकर) इन छोटे २ पौधों से युक्त मागे से वह तन्वंगो अमी 


ही गयी दै ऐसा मुझे विश्वास होता है । क्योकि-- 


जिन इृन्तों से उसने फूल तोड़े हे, वे अभी अस्त-व्यस्त ही है और अमो मौ बहुत सेः 
पत्ते दूध गिरने के कारण तर हें ॥ ७॥ 


(१) (स्पशं करके ) ओइ : इस स्थान पर अच्छी तरह हुवा भा रही है- 
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७ रि 3 » 
शर्वयो5रविन्दसुरभिः, कणवादी मालियीतरज्ञाणास्‌ | 
आज्ञेरनई-तप्तेनिईयमालिक्षितु फ्दनः ॥ <८॥ 


१००७ जक -७ २ क 


अर्व स्वचाउभिनीपेत्यर्थः, अहो ! इति हपै विस्मये वा । प्रकट: शेस्यसौगर्ध्यसान्य- 
गणच्रयवाच्‌ ग्रसूतो चा दातः-मादतो यन्न अत एव सुभग*-सुखकर इति प्रदातसु- 
सगः प्रवातेन-ताइशगुणशालिना वातेन सुभगः"मनोहर इति घा, अय -प्रिदश्य- 

:, चनो दं हः वनकमागः । 
वळ न च दु दिनेतरवासरे। तुरीयां शे श्रीमति श्व सुभग-' इति घाब्दाणवः । 

चातस्य प्रकष्टरवं समर्थयन्‌ तेन च चचोद्देशस्य सुभगरद समर्थयति--शक्य- 
इति । अरविम्दैः अग्मोवहदैः, सुरभिः--सुगन्धि:, “सुगन्धौ च सनोशे च वाच्यवद्‌ 
सुरभिः स्मृतः इति विश्वः। पतेन पवनस्य सौगन्ध्यं दितम्‌; तथा सालिन्याः 
त्तन्ञामसरितः तरङ्गानां-कञ्चोछानाम [नां-कञ्ोछानास, कणवाही- जलबिन्दुधारी, एतेन पवनस्य 
शीतस्व प्रददितम्‌, एवम्भूतः प॒वनः-चचसाव्तः, अनङ्गेन-कासेन, तप्तः-सन्तप्त ५ 
काम्रजनितदाहव्तिरित्यथ,, अङ्गैः गरी रावयवेः, _निइयं--गाउं.यथा भवति तथा; 
आवृष्तोत्यर्धः: आलिक्षितु--परिसेबितुस, शक्‍्यः-योग्य', मयेति शेषः । एतेन पवः 
नस्य मान्द्यमपि ध्वनितस, तेन च 5 शस्य सुभगर्चं समर्थितस्‌। अन्न पव- 

शिरोपचारप्रवृत्तप्रियसुद्धत्ससाचिः । 
है केचित्‌ लतत विरहिणां बखेशजनक्वेऽपि तस्स्पश- 
जजन्यहर्पप्रदशैनात्तन्र नायिकागमलस्य पवनस्य तदङ्गस्पशस्य च सम्भावना नाय- 
छस्यास्तीति प्रतीयते । यथा मेघकाव्ये-- __ 
“ज्ालिक्गयन्ते 'गुणवति मया ते. तुपाराषिबाताः 
पूर्व सपृ्टं यदि किल मवेदङ्गमेभिस्तव "`" इति। 
S र 
माहीर लीस सम स्पृशाङ्गमङ्गम्‌' । इस्याहुः। 
र [यणीयं-- 
ह.  केधोदरविनिसुक्ताः कढहारस्पशंशीतलाः । 
शक्यसञ्जछिसिः पातुं चाताः केतकियन्धिन' ॥ 

पद्यमिद्मनुद्धत्य निबद्ध इति प्रतीयते । तष्य कवेनं दोषाय ध्वनिप्रभेदानु गुद्दीत- 
ड se हन्यतमेनापि प्रकारेणापि भूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयचश्यपि'॥ इति । 


DR स्स्स पिल कस 
गन्धित के कर्णा को उड़ाने 
कमल ते स्पृष्ट होने के कारण सुगन्धित और मालिनी नदी के तर्ष ] 
चाली वायु का इन कामसन्तप्त अन्ञों द्वारा आछिंगन करने के लिए में समर्थ होऊेगा ॥ ८॥ 
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अअ 
[ विलोक्य ] हन्त ! अस्मिम्‌ वेतसलतामण्डपे सन्निहितया शङुम्यः 


` पिछली तरफ गदरी पदपंक्ति दिखायी देती है॥ ५ ॥ 


$ 


१४० Digitized अभिक्षाचशाछु हसा ए/2०n Kosha [ तृतीयोऽङः 


लया सबितव्यप्‌ | तशाहि (१) 
अश्युज्नता पुरस्तादवगाढा अघनगोरवात्‌ पश्चात्‌ ।. 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपडिक्तदश्यतेञमिनवा ॥ ९॥ 


RT TT मक्का 3 >> य. 


a ET niin 


SS ज्य 
अन्न च सोरमाघारमूतेररमिम्दत्रसरेणुभिस्तरङ्गसूचमकणेश्च सान्हृत्दान्मद्घन- 


स्वाञ्च पवनस्य सूरस्वप्रतीतेराछिङ्ग शक्‍यत्वसुत्मेचयत इति गम्योप्रे्धा । तच्छुबय' 

स्वासरबन्येति तदुष्केरतिशयो क्तिर्वा स्वभावोक्तिश्व । आर्या जातिः॥ ८॥ E 
(१) विछोक्येति । प्रियागमनसूचकं पादचिह् निरीचयरेत्यर्थः। हन्त इति हप १ 

इद्दैद कुत्रचित्‌ ्राइन्तळया भवितव्यमिति सम्भावना राज्ञो इप इति सोध्यस । 


वेतसळतामण्डपे--वेत्रवज्ञीविरचितमण्डपे, सन्निहितया-अघश्थितया । भवितव्य" 
मिलि भाचे सभ्यप्रस्यः । 


उक्ताय ठिङ्गमाह-अभ्युन्नतेति । अस्य-लतामरण्डपस्म, पाण्डुः सिकता यस्मिन्‌, 
तस्मिन पाण्डुसिकते--पाण्डुरवर्णवालुकाविशिष्टे, द्वारे--प्रवेशमार्ग, पाण्डुसिकते- 
त्यादिना तध्प्रतिविग्बयोग्यस्व॑ ध्वन्यते, तस्प्रवेशसूचनार्थ द्वारप्रहणस्‌, पुरस्तात्‌ 
अङ्गल्यादिभागे, अभ्युञ्ञता--युएफचिह्वापे्या कियदंशेन ससुन्नता, सञ्चरणक्रियायई 
गुर्फस्येवातिशयेन साराक्रान्तव्वादुङ्गदयादेस्ताइशाभावादिति भावः, तया पश्चात्‌: 
पाण्गिमागे गुरफनिक्षेपस्थाने इत्यथः, जघनस्य--श्ोणीपुरोभागस्य, गौरवात्‌-- 
गुरुरवाद्वारवत्तया, अवंगाढा--पुरस्तादकुर्यादिविहितचिह्वापेक्या किंचित्रिम्ना? 
अनेन पूर्वाजुभूततदीययौवनदंद्यापरिपोषणस्मरणं तेन तदानींतनमौध्सुक्यविशेष च 
-द्योत्यते, 'जघन करौ, खियाः भोणीपुरोभागे' इति दैमः, अभिनवा--पद्यःपतिता, 
सम्प्रत्यपि सिकतापातादिभिरविनष्टत्वादिति भावः, पद्पडिकः--गसनकाळीनचरण- 
विन्यासजन्यचिहश्रेणी, इश्यते--विछोक्यते । अन्यासां ज्रीणामनसूयाप्रियंददयो वा 
ताच्दाजघ नंगुरत्वासस्मवात्मियतमायाः हाकुन्तळाया एवेयं पद्पडिक्तरिति भावः । 
अभिनवेत्यादिना पदपडक्तेरविकलस्वं तदानीमेव लतामण्डपप्रवेशाश्वेति द्योग्यते । 

अन्न अनेन मार्गेण ऊतामण्डपं प्रविब्टेति वक्तव्ये यत्तरकायेरुपपदुपङिक्तवर्णनँ 


तत्‌ पर्यायोक्तम्‌ । तथा पदपङ्किदशनरूपैः साधनस्तत्मवेदारूपस्य साध्यस्य प्रती” 
त्तेरनुमानख । पादचिहर्व भावंवर्णनात स्वभावोक्तिश्व स्पष्टेच । 


भोजेनात्र प्रस्यचाळट्कारोऽङ्गीकुतः, 'प्रत्यद्मचज ज्ञानमिति तश्चत्षणात 1 


. उदाहृतं च--“बीचयते स्म शनकेनंववभ्वाः इति । 


(१) (देखकर ) दाँ इस वेत के कतामण्डप में शकुन्तजा अवश्य होगी । क्योकि-- - 
इसके द्वार की उज्जळ बाठंका राशि पर आगे की ओर ऊँची ओर जघनभाग के बोझ से 
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IPI कु उन्‍ापद्धातत 7: TTT TET 


तृतीयोऽङ्कः ] 100०2 आय “निता प याची किशोरकेलिसमेतम्‌ | १५१ 


यावहिटपान्तरेणावल्लोकयासि | [ तथा कृत्वा सहषषेम्‌ ] अये | लब्धं 
नेत्रनिवोणम्‌ | एषा सनोरथप्रिया से स कुसुमास्तरणे शिलापश्सधिशयाचा 
सखीभ्यामुपास्यते | भवतु, जताड्यबहितः श्रणोमि विश्वस्तकथितान्या- 
साम्‌ | [इति विलोकयन्‌ स्थितः ] (१) 

[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सद्द सखीभ्यां शकुन्तला (२ ) 


RH ee 
न चान्न पूर्व एुरोभागस्य पश्चात्‌ पश्चाद्गागर्‍्य चर्णनसिति वण्यंक्रमभङ्ग इति 
चाच्यस्‌ , राज्ञो छतामण्डपएछमाग पव स्थितस्वात्तत एव पदपङक्को दृष्टिपाताच, 
तुंगस्थाने एवादौ दृष्टिप्रखरणास्‌ , अतस्तस्ये वाग्रे वणेनमिति सवमवदातस्‌ । 
“याददेनामस्विष्यामी? त्यारभ्य, “पदुपंत्लिइंश्यतेऽभिनवा' इत्येतदन्तं परिसर्पो 
नाम प्रतिसुलसन्धेरंगम्र । तदुक्तं दर्पणे 
'इष्टनष्टानुसरणं परिसपंश्च कथ्यते’ । इति ॥ आर्या जातिः॥ ९॥ 


(१) याचदिति । बिटपान्तरेण-शाखावकाशेन, 'अन्तरमवकाशावधि' इत्य- 
मरः । ळतामण्डपे प्रियतमां यथाचिन्तितमवलोक्याह-अये इति। अये इति 
ट्प । ेत्रनिाणं - नेत्रयोः = नयनयोनिर्वाणं-निद्बंतिकरं निद्वृतिर्वा । लब्धमिति 
नष्टस्वप्रतियो गितयोक्तिः पूर्वेनष्टट्वे सूचयति । अनेनेन्द्रियान्तराणामप्यचिरेण 
निर्वाणं स्यादिस्याशंसा सूच्यते । मनोरथा प्रया-मनो रयेन-मनःसंकरपेन 
असिळाषमात्रेणेवेनि यादत्‌ + प्रिया-हृद्यवज्चभा न तु तस्वेन करिपता अपरिणी- 
तस्दादिति भावः, शकुन्तला, कुसुमास्तरण म्‌, छसुमान्येवास्तरणम्‌-उत्तरच्छुदः 
कािन्यपरिहान्यथं रचिता पुष्पशय्येत्यथः, तेन सद चरतत इति तत्‌ , “अधिशीङः 
स्थासां कर्म! (१-४-४६ ) इत्याधारे कर्मता, अधिशयाना-अधितिष्न्ती, सखी- 
स्यास--अचसूयाप्रियंवदाम्यास्‌, उपास्यते-शुश्रष्यत्ते । लताब्यवहितः, छतया 
व्यवहिंतः--गोपितसर्वावयवः आसाम्‌--अनसुूयाप्रियंचदाभ्यां सह शङुन्तलाया 
इत्यथः, विश्वस्तकथितानि--रद्दस्थवात्तों आत्मप्रकारो तु .वार्ताष्याघातो; भवेदिति 
भावः । क्रोष्यासीति भ्रोन्ननिर्वाणपूर्चरज्ञः । 

(२) अथ हृदयवदळ्भं राजानं विस्ुुच्योटजगमनानन्तरं वद्धमानमनोभवात- 
दाया: सखीमात्रणाया बिदाधातपन्थप दा ! सखीमात्रशरणाया निदाघातपव्यपदेशेन माछिनीतीरळतामण्डपशिळापटट' 

वृक्षा के मोतंर से देखूं. तो! ( देखकर इप के साय ) अढो १ नेत्रो को आनन्द 
कलती । यह मैरी प्राणप्रिया फूछ विछे'डुप पत्थर पर लेटो दै, और उसकी दोनों सखिया 
सेवा कर रहो हैं । अच्छा, बंताओं में छिपकर इनको विश्वासमरी बातें सुन्‌ । (देखता इना 
खड़ा हो जाता हेः)! र नक पड व £ 

(२).( इसके बाद पूर्वोक्त व्यापारयुक्त शकुन्तळा सखियो के साथ आती दै )।, . 
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सख्यौ--| उपवीज्य ] हला शाइन्तले ! अपि. सुखयति ते नलिनो- 
पत्रवातः ? (१) ( हृढासउन्तले ! अवि सुद्ादि दे णलिणीवत्तवादो ? ) 
शकु-[ सखेदम्‌ ] कि वीजयतो मां प्रियसख्यो ? (२) ( कि बीजझन्ति 


म॑ पियसहीओ १ ) 

सख्यो--( प्विषादं परस्परमवलोकयतः | ] ( ३ ) 
सञ्चिविष्टायाः चणं चं मूच्छांमिभूताया नायिकायाः शकुन्तछायाः प्रवेशमाह,-- 
तत इति । यथोक्तध्यापारा--यथोक्तो व्यापारो यस्याः सेति विग्रहः, सखीभ्यासुपा- 
स्यमाना सकुसुमास्तरणशिलापट्टमधितिष्ठस्ती चेत्यर्थः, शकुन्तका--सा कण्वपुन्री, 
सखोभ्यां--पूर्वावताभ्यामनसूयाप्रियंवदाम्यां सह, प्रविशति--रङ्गमूमावुपस्थिता 
भवति, लक्षणया रङ्गमूमौ सम्यानां इग्विषयीभवतीत्यर्थः । 
अत्र वर्णसंहारो नाम प्रतिमुखसन्ध्यङ्ग राज्ञा शकुन्तलादेदपयमाव्‌ , तदाइ भरतः-- 

“चतुवर्णोपयमन वर्णसंहार दृष्यते' । इति । 'चातुचर्ण्योपणमनं नाम--नाटकीय- 
पात्राणां परस्परावासिः ( प्राप्तिः ) इस्यभिनवगुएव्याकृतितारपर्यात्‌। 

(१ ) सख्याविति । प्रियसख्यावनसूयाप्रियंवदे घीजनाप्रतिपत्तिशंकया कातर- 
भूते जिज्ञासेतेः--हलेति। हलेति सम्बोधनकाफा सख्योरपि समदुःखसुखतया 
दुःखाजुवेधः सूच्यते । अपेः प्रश्नाथकत्वम्‌ । नलिनीपद्चवातः--कमलिनीदळ्वीजन- 
जनितमारुतः, ते--तव, सखयति--सुखमुत्पादयति, तापापनोदं करोति किंस्विदि- 
्यर्थः। ते इति सम्बन्धसामान्ये पष्ठी । नलिनी पत्रवात इत्यनेन वातस्य दोत्याति- 
शयः सूचितः। प्ररनार्थकेनापिना तस्यास्तापातिशयोऽपि द्योतितः। 

(२) शकु इति। किं चीजयतः--ब्यजनं कुरुतः। किमिध्यादिनायिकोक्त्या 
सीजनादिकं तया न ज्ञातमिति 'मूच्छोदस्था सूचिता’ इति केचित्‌ , तेन तापाधिक्यं 
ष्च ध्वन्यते । 'विषयनिवृत्तिरवस्थाः इति अपरे। अत्र विधूतं नाम प्रतियुखसन्धेरङ्ग- 
मसुपक्तिप्तम, तश्वक्षणं दरारूपके--'विधूतं स्यादरति?। इति । 

दु्पणे$पि--'कृतस्या“ुनयस्यादौ विधं प्वपरिग्रह? । इति । | 


३) सण्याचिति। सविषाबमिति बि म हेतुः ६ 
( ) व्या वत ता बुमिति विषादे तस्यास्तदवस्थाज्ञानं हेतुः । विषाद 


“या इष्टिः पतितापाङ्गा विस्तारितपुटद्वया । 
,निमेषिण्यस्ततारा च विषण्णा सा. दिषादिनी'॥ इति। 
CP On लत Ei ए-्ऊप7 २८८८ 
FEE शिरा पंखा झलकर ) सखी शकुन्तछा ! कमर के पत्तों कौ हुवा 
(२) शकुन्तळा--( खेद के साथ ) सखियों ! आप क्या पंखा दाँक रहो हैं १ 
| (३ ) दोनों सखियाँ--( परस्पर एक दूसरी को करुणादृष्टि से देखती है। ) 
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राजा--बज्ञबदसुस्थशरीरा तत्रभबती इश्यते ।[ सवितर्कम्‌ । ] तत्‌. 
क्रिसयमातपदोषः स्यात, उत यथा मे मनसि वत्तेते। [ साभिलाषं निव- 


€ ७ २५ ७५ 
ण्ये ] अथवा कृतं सन्देहेन (१)-- 
¢ | Xs ७ 
स्तनन्यस्तोशीर प्रशिथिलमृणालकवलय 


प्रियायाः खावाध॑ तदपि कमनीयं बपुरिदस्‌। 


ssh DS क 
परस्परम्‌-अन्योन्ममदळोकयतःनाटयेन पर्यतः | एतेन सख्योरत्यर्थमा- 
तङ्कः सूचितः। वीजिताऽपीये न दुष्यते, इढा कामयाधा, नूनं मुस्छितेयम्‌, किमत्र 
कुचं इति सूचनाथ परस्परावलोकनस्‌ । 

(१ ) राजेति । शक्ुन्तलायास्तथाविधामचस्थां सख्योश्च ताही प्रवृत्तिन्चाव- 
छोक्‍्याह--बलवद्धिति ! वलदत--अघिकम्‌ असुस्थं-सुस्थताहीनं शरीरं यस्याः 
सा तथोका, तन्न अवती- शकुन्तला, इश्यते--शयनवीजनादिना ज्ञायते । अस्वा- 
स्थ्यहेतुं विकहपयति-तदिति । तव-अस्वास्थ्यस्‌, यावदिति केचित्‌, आतपस्य- 
ग्रीव्मस्य दोपः, आतप पुव दोष इति वा। अन्न हेतुहेतुमतो रे क्यारोपः । किं स्या- 
-दिति सग्मावनायास । विकदपान्तरमाइ-उत इनि । उत-”अथवा, उत्त इति 
दिकद्पान्तर्योतकमभ्ययस्‌ । यथा से मनसि घत्तते-यावनाविर्भा वान्‍्मदृनजनित- 
सन्ताप एदायमिति यन्मया सम्भावित तघेव तत्‌ स्यादिति भावः। साभिछापं- 
तदमिळापकत्वेन सस्पहं, निर्व््॑य--निरीचप, निरीक्षणेन कमपि विशेषमुपलभ्य 
द्वितीयपद रादास्तीकुवन्नाह--अथ वेति । सन्देहेन-भयमातपजनितदोपः कामः 
सन्तापो ` वा इति संशयेन, कृतस्‌-अळस, सन्देहस्यावकाशो नास्तीत्यर्थः। 'कृतं 
युगेऽलमर्थे च! इति मेदिनी, छृत्तमित्यस्य चारणार्थकस्वात्तद्योगे तृतीया । 

नजु कृतं सन्देहेनेति यदुक्तं किन्तन्न कारणमिस्यन्रा--स्तनेति। स्तनयोः 
झुचयोः न्यस्तं-तापोपशमनाय दत्तस्‌ उशीरं-नलदानुळेपो यत्र तत्ताइशस। “शीत- 
काडे भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतळा' इति काम शास्त्रात्तरुण्या अङ्गभूतो स्तनौ दिम" 
काळे उष्णो ग्रीष्मकाछे शीतलाविति सिद्धान्तः | परन्तु तत्काळे तयोस्ताइशोरपि 
स्तनयोर्तापाधिक्यं द्योतयितु स्तनन्यस्तेस्युक्िनं हस्तादिन्यस्तेति। तथा प्रशिथि- 
लं--शरीरकाश्यांत्‌ र्ळथीसूतं सणाछे-प्चलए रूणालं-पद्मजण्डमेव पुकमू-अनन्यं वछयं यत्न तत. 
तथोक्तम्‌, यह्वा प्रिथिळ--परीरतापा विषया जा दा ऋऋ यद्वा प्रश्िथिळ-शरीरतापातिशयाव -शुष्कतया स्छानमयथास्थितङच 
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( १) राजा--शकुन्तछा का शरोर बहुत दी अस्वस्थ दिखाई पढ़ रहा हे । ( वितर्के 
के साथ ) यह रू. छगने के कारण है या जैसे मेरे मनमें ( सन्ताप ) है, उसी प्रकार इसे भी 
है । ( चाव के साथ देखकर ) अथवा सन्देद करना व्यथै दै-स्तन पर उशीर का. लेप किया 
डुला है, मृणाल ( कमळदण्ड ) को बनी हुई एक वळ्य ( कंकण ) ढीलो पड़ गयी दै, ओर 
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समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रलरयो-- 
५ बे $ ९ ~ 
ने तु भरोपमस्येचं छुमगमपराद्धं सुबतिशु ॥ १०॥ 
प्रियं-{जनान्तिक्म] अनसूये (१) तस्य राजषः प्रथमदशनादारभ्य 


सणाळस्येकम्‌-असद्दायं बल्यं यन्न ताइशम्‌, अनेन सन्तापातिशयश्च सूच्यते; 


एकेस्यनेनाभरणान्तराभावश्च, ससुदितेन च विशेषणेनेय॑ पीडा कतिपयदिनस्था- 
यिनी न तु बहुदिनजनितेति ध्वन्यते । मियायाः--शळुन्तळायाः इदं परिदश्यसानं 
बइः-शरीरम्‌, आवाधम+--अ समन्ताद्‌ दाधया--पीडया सहित जत्तंत इति 
शेषः, तदुपि--साबाधःवेन प्रतीयसानमपि, कमनीयं--चेतोइरम; अत्रानेन श्कोक- 


rs Pe 


चरणद्वयेन असुण्यास्तापो मदुनप्रकृतिकः कमनीयतालमानाधिकरणतापत्दादित्य- 
नुमाने विशेषणभागस्य पक्षघमत्वे दुशितम्‌, अथेदानीं व्याप्तिप्रदूशनायारभते-- 


यकत्वात्तत्सस्पादकम्‌) न भवतीत्यन्वयः । मोष्मतापे वृपुरेवं कमनीयं न भवती” 
त्यन्वयः । तया चास्याः कामतापेनेवेदमस्वास्थ्यमिति न संशयावकाश इत्याशयः) 
अन्न शकुन्तकावपुष एकविधसन्तापनिरूपणखरूपकायंसिद्धयर्थ 'स्तनन्यस्तो- 
शीरम्‌? 'प्रशिबिळसखुणाळंकवळ्यस' इति वपुषो द्विविधविरेपणरूपकारणोपन्याः 
सात्‌ ससुरचयाळङ्कारः, एवमपि बएुपः सुस्थतादिरूपहेतु विनापि कमनीयतार्मकः 
कार्योत्पत्ते: सावाधस्वरूपकारणसद्भावेऽपि वेरूप्यादिरूपकार्यानुस्पत्तेश्व दिमादना- 
चिशेषोक्स्यलङ्वारयोः सन्देहसंकर इश्यनयोः परस्परनेरपेचयेण संसृष्टिः इति केचित्‌ ॥ 
कि चाच्रोपमानोपमेय्योः स्मरातपसस्तापयोन स्वित्यादिनेकस्य वेधग्यप्रतिपादन पु- 
खेनापकपंकथनात्‌ पारिशेष्यादपरस्याधिक्योक्तेव्यतिरेकाळङ्कारः। तथा स्तनन्यस्ते- 
श्यनेन स्तनयोः सन्तापातिशयप्रतीत्या यतोऽपि तापस्य कामप्रकृतिकत्वेनानुमी- 
यमानस्वादचुमानालक्कारो यस्यः । हृति चस्तुनाऽछङ्कारथ्वनिः। युवतिष्विति सामा- 
न्यचिवन्धनाप्रस्तुतप्रशंसा च । -न्िह्रिणी नाम तुत्तम्‌.॥ १०॥ 
१ — ४ 
(१) प्रियमिति । अध प्रियंत्रदा शकुन्तलायास्तापस्य शिशिरोपेचारेणापाध्य- 


' यद्यपि इसके शरीर में पौडा अधिक है, फिर भो इसका शरीर सुन्दर दीखता हैं। काम 
४ तथा गर्मी दोनों की वेदना समान है” यह मैं जानता हूँ । किन्तु ओष्म युवतियों पर श्स 


Mor भा 


प्रकार का सुन्दर अपराध नहीं कर सकता ॥ १० ॥; 


१० 


झे ( 4 ) प्रियंवदा--( चुपके से )अनसुया ; उन राजर्षिके प्रथम दशन से ही श्वल 
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तृतीयो5छः ] _  किशोरकेलिसमेतम्‌ | १०४२ 
___ Digilizedby Siddhantee@angatr-ayaarosra= A 
पयुत्सुकमनाः शाकुन्वला; न खल्बस्या अन्यनिमित्त आतङ्को भवेत । 
( अणसुए ! तस्य राएसिणो पडुमदंसणादो आरम्भिच पज्जुच्छुअमणा सउन्तला 
णवखुसे शण्णणिमित्तो आतङ्को भवे । ) 

अम--सखि ! ममापि एताद्टशी आशङ्का हृदयस्य, अवध, प्रद्यासि 
तावदेनाम्‌ | सखि | प्रष्टटयाउसि किमपि। बलीयान्‌ खलु ते अङ्गानां 
सन्तापः (१) | ( सहि! मम वि एआरिसी आसल्ठा दिअअएस । भोदु, पुदिछिस्सं 
दाब ण॑ । [ प्रकाशम्‌ ] सहि ! पुच्छिद्व्वासि किम्पि । वली षख दे वाण 
सन्दाची । ) 

राजा--वक्तञ्यसेब (२)-- 


ire क 


शमनत्व॑ निश्चित्य तस्य च कामगप्रकृतिकरव मन्यमाना55ह-अनसूपे इति । तस्ये" 
त्यजुभूतार्थकस्‌, राजर्पे- ढुप्यन्तस्य, प्रथमदर्शनादित्यन्न 'अन्यारादितरतं०' ( २:३० 
२५ ) इत्यादिना पञ्चमी, पयुस्सुकमनाः-कासेनोर्कषण्ठमाना । अन्यन्निमित्ते-निदान 
यस्य सोडन्यनिमित्तः, आतङ्कः सन्ताप “कुछूतापञञङ्कास्वातङ्क' इस्यमरः । पूर्वी" 
परपर्याळो चनयेदमेवायातीति भावः । | 


(१) अनेति । अनसूया तदुक्तमनुवदति--सखीति । ममापि हदयस्येति 
मबन्धः । ताइशी-राजर्पदंशंगात प्रथ्यृति पर्युस्लुकमनस्स्वेन शक्कुन्तळाया राजपिं- 
` निसित्तक्रोऽयमातङक इस्येवं्पेत्यथंः) आशछ्ठा--चितक:, न पुनस्तस्वतः, हृदयपदा* 
भिधानादिति भावः। एुतदवधिवाक्यमप्रकाशमेवेति ग्राह्ममभ्रे प्रकादापदो पादानात्‌ । 
आशङ्धिवस्य इढीकरणाय तामेव पुर्छुति-सखीति। ङुतः प्र्ठव्यस्यसिस्यत्राइ- 
बलीयानिति । खल्विति हेती । ग्रलीयान्‌--प्रबळतरः सन्तापः पीडा, अतः प्रष्ट" 
डयस्वसिति भावः। 
(२) राजेति। चवतच्यमेद वली यानिति प्रष्टब्यमेवेत्यथंः। कचिद्‌ पुक्त केऽर्य 


पाठो न इश्यते । 


33958 257 23177 Si 
उत्कण्ठित दै, उसे सन्ताप के सिवाय और कौई प्रकार का सन्ताप दै, यह विश्वास 
हो नहीं द्योता । न 

(१) अनसूया-सखी ! मेरे हृदय में भो इसी प्रकार की आशंका है। अच्छा तो; 
इसी से पु । ( प्रकाश ) सखी ! में तुमसे इछ पडना चाइती हूँ । क्योंकि तुम्दारे अङ्ग 
का सन्ता प अत्यषिक दै। ` अर ळी 
(२) राजा--पूछना ही चाहिए । क्योकि ` 
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शाशिकरविशदान्यस्यास्तथाहि दुःलद्दनिदाघ्शंसीनि । 

भिन्नानि श्यामिकया सुणालन्तिरपाणबलयानि ॥ ११॥ 

शकु-[ पूर्वान शयन'दुत्थाय ] हला | भण, यदू वकु क्ामाऽसि (६) । 
यू 5 7 | भण, जं वत्तुकामाऽसि । ) 

अन--हला शकुन्तले ! धलब्यान्तरा वयं ते सनोगतस्य वृत्तान्तस्य; 
(किन्तु याशी इतिहासकथानुबन्धेष॒ काभिजनानामवस्था श्रूयते; तादृशी 
तवेति तकंयामि। तत्‌ कथय, किंनिमित्तं ते अयम्‌ आयास इति | विकार, 
'परसाथतः छज्ञात्वा अनारम्भः किल भ्रतीकारस्य (९) । ( हला सउन्तले ! 
अळब्मन्तरा अहे दे मणोगदर्स बुत्तन्तरस; किन्तु जादिसि इतिहासच्याणु- 
बन्धेसु कामिजणाणं अवत्या ` सुणीअदि तादिसी तुह त्ति तक्क्रेमि । ता कधेहि 
अष्टन्यत्वे साधयति--शशीति । तथा हि-तेन खूपेणेव, शशिनः-चन्द्रस्य कराः 
उउमय इच विशदानि -प्रङ्येव. स्वच्छानि, अस्याः 'दाकुन्तळायाः, खणाकनिर्माण- 
चळ्यानि--सणाळे' निर्माण ३ निर्माण येषां तानि. च तानि चळ्यानि चेति विग्रहः, विसनिर्मि- 
ततकरफङ्कणानीस्यर्थः, श्यामिकया-अज्ञतापजनितकालिग्ना कृष्णरेखयेति यावत्‌, 
ख्याति न--संसक्तानि सन्ति, दुःसहनिदाघशंसीनि,--दुःसहं निदाघं शंसन्ति--यो- 
न त तथोक्तानि, असहासस्तापसूचकानि संवृत्तानीति सेषः । 
शशिकरचिशदानीस्यत्रोपमा, सा हि समासगा लुप्ता। उत्तराद्धे वाइयार्थदेतुक 
-काव्यलिङ्गमिति केचित्‌, अचुमानमि्यपरे । आर्या जातिः ॥ ११॥ 

(१) शकु इति। पूर्वाद्धन पूर्वभागेन, शरीरस्येति रोषः, शयनात्‌--पुष्पम- 
अयाः शय्यायाः, 'शय्यायां शयनीयवत्‌, शयनम्‌' इत्यमरः । दारीरास्वस्थतया सर्वा- 
ङचाळनासामर्ध्यात्‌ पूर्वाद्धेनेति बचनमिति बोध्यम्‌। कथय भण, दइतुकामाऽसि चक्तु- 
मिच्छसि 'छुम्पेद्वश्यमः कृत्ये तुं काममनसरोपि’ इति तुस-प्रत्ययस्यान्त्यलो पः। 

(२) अनेति। अथ तदाग्रहद्शंनादनसूया सभूमिकाबन्धं विवक्षित एच्छुति, 
हळेति। अळच्धान्तरा-न ळब्धं न परिज्ञातम्‌ अन्तरं तरवं याभिस्ता अनवरात- 
रहस्या इत्यथः, त्वया कदाचिदपि अप्रका शितस्वा दितिःभावः। मनोगतस्य हृद्यस्थि- 

चन्द्रकिरण के समान इसके उज्वल सृणालकडूण काळे होकर दुःसद सन्ताप को, 
सूचना दे रहे हैं ॥ ११ ॥ 

_ (१) शकुन्तछा--( देइ के अगले भाग द्वारा शय्या से थोडा उठकर ) सखी ! बोलो, 
क्या कहना चइती हो ! झी 
Fs ह प a९ अनधूया--शङुन्तल। ! तुम्हारे मनोगत भावों के भीतर तो इम घुस नहीं सकतीं | 
'  खैक्रिन, ऐतिहासिक कथाओं से काभियों को जो हाछत सुनो जातो दै, वही दशा तुम्हारी दै, 
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किनिमित्त दे अशं आश्रासत्ति विश्रारं परमत्यदो अअआणि 
पदीथारस्स । ) 

राजा --अनसुययाऽपि सदीयस्त कोंऽबगतः (१) । 

झकु--बलीयानायासः न शक्नोमि सहसा निवेदयितुम्‌ (२) | 
( वलौओ, आसो, ण शक्कणोमि सद्दसा णिवेदिदुं । ) 

प्रियं--सुष्छु खल्वेषा अणति, किमेतमात्मन उपद्र निगूहूसि,. 
अनुदिबस खलु परिहदीसे । (१) अज्ञेंप लावण्यमयी छाया कमस न खलु परिह्दी से । (१) अङ्गष लावण्यमयी छाया केबल खाँ 
. तस्य, वत्तान्तस्य-चरितस्य विपयस्येस्यर्थः। कथं तर्हि तत्सम्भावनेस्यत आह-- 
किन्त्विति । इतिदासकथानाँ-पुरावृत्तो पाख्यानानाम्‌, अघुयन्धेषु-गोष्ठीषु, इतिहास *- 
निवन्धनेय्विति पाठान्तरम्‌, तत्र- निबन्धनं-प्रबन्धः, कामिज्ञनानाँ-कामातुराणाम्‌;. 
अवस्था-दज्ञाविशेषः, श्रूयते-श्रवणविपयी कियते, ताइशीति अवस्थेत्यचुपज्यते, तके- 
यामि-विभावयामि, किंनिमित्त-किपमथेम, आयासः-शरीरसन्तापः । परमार्थतः-- 
तस्दतः, विकारं-रोगन, अज्ञात्वा-भविज्ञाय, प्रतीकारस्य-चिकित्सायाः, अनारम्भः- 
आरम्भो नास्ति, किलेति प्रसिद्धौ, वस्तुतो विकारज्ञाने प्रतिक्रिया कायेति तत्तवाया- 


सनिमित्ते अणे(त भावः । यढुक्त वेद्यकतन -व्याधेस्वत्वपरिज्ञानम! इति। अन्न 


किशोरकेलिसमेतम्‌ | १४७ 
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अणा रम्भो किल. 


(५ ) राजेति । तकः सन्दापः, छाममूलक इत्यभ्यूहः । मम यथैवःसम्भावनाऽ- 
€ 


(२) इति । ,बरीयान्‌-बछवत्तरः, आयासः-सन्तापः। सहसा-अतङि- 
तम्‌ , निवेदयितुं-तरवतो ज्ञापयितुम्‌, न शक्नोमि-आमूलाद्वक्तु न समर्था भवा- 
सोस्य । किञ्चित्‌ रु स्थतायां सत्या निदेदयामीति भावः। अत्र निवेदनेच्छा वत्तंत 
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ऐसा अनुमान होता दै। तो तुम्हीं बताओ, तुम्हे यदद सन्ताप क्यों दै! जव तक अच्छी 
तरह विकार रोया न ळग जाय, तव तक प्रतीकार किया हो नहीं जा सकता । 


(१) राजा-अनसूया मौ मेरे मनकी धारणा समझ गयी है। _ 
(२) शकुन्तला- बढी तकलीफ है, एकाएक में नहीं बता सकती । | 
(३ ) प्रियंबदा-यह ठीक तो कह रद्दी दै । तुम अपना उपद्रव छिपाती क्यों दो १ तुम 
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१५८ मलाइका... तुतीमोऽडः अभिज्ञानशाकुन्तलमू-- [ तृतीयोऽङः 
न सुव्वति । ( सुष्ठ क्खु एसा भणादि, कि एह झात्तणो उपइचं णिगूदरसि |` 
अणद्शिसं क्खु परिहीअसि । गञ्गेसु' लावण्णप्ररे छाया केवलं तुमं ण सुच्चादि । ) 
राजा-अवितथसाह प्रियंवदा । तथाहि.(१)-- 
सामक्षामकपोलमाननसुरः काठेन्यमुकस्तन 
मध्यः कलान्ततरः प्रकामविनतावंसी छविः पाएदुरा । 


वर्तमाननिर्देशेन चयस्य चिरतिर्नासीदिति द्योत्यते । नन्वेतत्‌ ग्रीप्मातपलंघनवश्ञा- 
देवेति चेदत आह-अङ्गेष्विति । लावण्यं प्रचुर यत्न सा छावण्यमयी-लादण्यप्रच्चुरा, 
तदुक्तम्‌--'सुक्ताफछेषु च्छायायास्तरळस्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्गेषुतर्लावण्यमिहोच्यते?॥ इति ॥ 

छाया--कान्तिः, छाया सूर्यमिया कान्तिः प्रतिचिम्बमनातपः?। इस्यमरः । 

न सुञ्चति--न परिरयजति, स्वभावसन्दुरस्वादिति भावः। अत्र छायेति खीलि- 
क्गेन न सुन्चतीत्यनेन च यथा प्रियसखी विरहादिना खिह्नां नायिकां कदाचिक्न परि- 
.स्यजति तथा छाया स्वासिध्युपमाळछ्कारो ध्वन्यते । 

(१) राजेति। भवितथं-सभ्यस्‌, आह-अनुदिवसं परिहीयस इति ब्रवीति। 
तदचितथस्वं प्रतिपाद यितुमाह-तथाहीति। 

चामेति। आाननं--शकुन्तलाया सुखस, चञाम्ञामौ-अतिशयेन घीणौ सुरि 
-ताविस्यर्थः, कपोलो-गण्डौ यस्य तत्तथाभूतम्‌, प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विवंच- 
नस्‌; सुखस्य दुःखे सङ्कोचो सुखे विकासः, यथा हि शिशुपाळवघकाव्ये-'परिफुल्ल- 
शण्डफलकाः परस्परं परिरेभिरे” इस्यादि। तथा उरः-व्ञःस्थळस्‌, काठिन्यमुक्तौ- 
चएङळशिधिळीकरणसमये दृष्टपूर्वः प्रतिक्षणं परिपोपस्तेन काठिन्यञ्च तेन रहितौ 
स्तनौ यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌, अनेन पूर्व स्तनमण्डळान्तरितत्वाद्रो दृष्टुं न झक्यसि- 
दानीमिमौ स्तनाविदसुर इति स्पष्टं जञातुं शक्यमिति द्योत्यते । तथा मध्यः सध्याव- 
यवः, कदिदेश इत्यथः, अतिशयेन क्छाम्तः क्छान्ततरः-नितरां दुवंळः, पूर्व मध्यस्य 
'निबिडपीनस्तनयुगलाक्रान्त्या छान्तत्वसिद्धावपीदाचीं छान्ततर इति विशेषवचनम्‌। 
तथा अंसौ स्कन्धौ सुजादिति कस्यचिद्व्याल्यानस्‌ः प्रक्ममविन॒तौ-प्रकषणावनतौ, 
ख्रीणामंसयो दिनतत्वधमसिद्धावपि प्रकामेति विदिष्टवचनम्‌, अनेन तयोरलान्यति- 


 झहिन-प्रतिदिन घुलती जा र्दी हो । केवळ लावण्यमयी छाया तुम्हें नहीं छोड्ती । 
(१) राजा--प्रियंबदा सच कहती दै । क्योकि- 
शकुन्तला फे सुखमण्डळ के दोनों कपोछ धस गये हे, वक्षःस्थल के दोनों स्तन अपनी 
"१६. कडाई त्याग चुके हे, मध्यभाग बहुत दुबंछ हो गया है, दोनों कन्ये अत्यधिक झुक गये हैं, 
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तृतीयोऽङ्कः ] तीयोऽ] _ र्रोरकेजिसमेतम र किशोरकेलिसमेतम्‌ | १४६ 
शोच्या च प्रियदर्शना च सड्नग्लानेयमाल्क्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता आाधदी ॥ १२॥ 

_ शाकु-( निश्वस्य) कस्य वा अन्यस्य कथयिष्याभि, किन्तु आयासः 
देतुका घो भविष्यामि (१) | ( कश्स वा ग्ण्णशस कघइस्सं, किन्तु आआासहेतु- 

आ दो भविस्सं ) 


ज्यों द्योत्यते । तथा छुदि:-बेडयतिश्व, पाण्छुरा-पाण्डुवर्णा, पाण्डुर्वसुत्कण्ठावद्यात्‌ 
यथा हि माळतीमाधवे--'अभिनवकरिदन्तच्छ्ेदकान्तिः कपोळः इति । 
अत एवं मदुनग्लाना--कामविकृता, इयं--दाऊुन्तळा, एत्राणां-पर्णानां शोधः 
गेन--शोषणकमका रिणा लारभूतरसमहणाच्छोपं कयंतेस्यर्थ’, शोपयतेनंन्यादित्वात्‌ 
“छृत्यद्युटो बहुलमि'ति बहुळप्रहणाद्वा क्तरि रयुट्‌, सरुता--वायुना,'स्पशा-- 
छंचिता, स्पशेंन तस्काड्य पन्नपाण्डुरीकरणं छचयते, माधवीछता इच--तन्नामव- 
ज्ञीव,-शोच्या-- उक्तकाकंश्यवैवर्ण्यादिना शोचनीया च, प्रियं--मनोजं दुशंनं- 
. प्रतिक्रतियंस्या; सा तथाभूता च, छावण्यानपायादिति भावः, आाळचयते--परि- 
-इश्यतेर। तथा च) म्रियंवदोक्तमवितथमेवेति भावः । 
अन्न शोष्या च प्रियदर्शना चेति विरोधाभासः, शोच्या-अनुकम्पाहर्यथं- 
करणेन विरोघपरिहारात्‌। मदनेन छिष्टेति शोच्यस्वे हेतुस्वोपादानाव्‌ काब्यलि- 
कम्‌, उपमा च, स्वभाचो क्तिरिति केचित्‌। परे तु :--'ग्रियंबदावचनसमर्थनरूपं कायं 
ग्रति आननादेः डामदामकपोलत्वादिरूपवहुविघदेतोरपन्यासात्‌ समुच्चयालंकार' 
इति प्राहुः । शब्दालंकारोञ्नुप्रासोच्न्न । 
अन्न", चोरःप्रम्टरीनामेकुवचनान्तर्वसुद्दिप्टं; किन्तु सभ्ये अंसाविति दविवचनता- 
निर्देष्यनाद्‌ भप्मप्रक्रमता दोषः, स च बिरहिवाक्यान्तयंतरवादेच समाधेयः, क्च 
मध्यवर्णनात्‌ परं एनरंसवर्णनादुत्यितः स च दोषस्तयव रीत्या परिहत्तव्यः । तथेंव- 
शब्दस्य छतापढोरूरान्वयित्वेनाकाचितरवात्‌ तदुत्तरवत्तित्वेन प्रक्षेपो युक्तः, परन्तु 
तप्पदात पूर्व प्रचेपादस्थानपदता । झादूळविक्रीडितं छन्दः ॥ १२॥ 

( १) शकु इति। अथ शकुन्तला सखीनिवन्धनेन शिथिलीकृतछज्जा5पि स्वसः 
न्तापस्याप्रतिकार्यस्वं मनसिङ्त्याह-कस्येस्यादि । अन्यस्य-युवाभ्यामपरस्य, कस्य 
न्वापस्याप्राकाय) फा 
शरोर की कान्ति पौली पड़ गयी दै । अतएव परतो को सुखाने वाळी इवा के ळगने से 
सुरझाई हुई माथवीलता के समान यह कामपीडिता शकुन्तला शोच्या ( शोचनीया ) तथा 


प्रियदशेना ( देखने में सुन्दर ) दौखती है ॥ १२॥ 
(१ ) शक्ुन्तछ।--( ठंडी सॉस लेकर ) कहूँगी तो ओर किससे कहुँगौ, किन्तु कदने 


से तुम छोगों को कष्ट होगा । 
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१६० fo OR (दवो अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 


उभे-सखि ! अत एव नि्बन्धः। स्निग्घजनसंबिभक्त खलु दुःखाँ 
सह्यतरेदनं मत्रति (१) | ( सहि | अदो ज्जेव णिम्बन्धो । सिणिद्वजण-संवि मत्तं 
क्खु, दुक्खं सजघेश्रणं भोदि । ) 
राजा-- 
पृण जनेन समदुःखसुखेन बाला 
नेयं न यक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 


~ A St hdd म 
जनस्य चा, समीपे कथयिष्यामि न कस्यापीत्यथंः । स्नेह ्ौहाद्दादिना युवयोरेवा-. 
चश्ये कथनीयं युष्मत्तर्यापरविज्म्भयुक्तबन्धुजनाभावादिति भावः। तर्हि कथंन 
कथ्यत इत्यन्राह--किन्त्विति । आयासहेतुका-समदुःख स खर्चात्‌ परिश्रमहेतुभूता, 
बः--युष्माकम्‌ भ विप्यामि--मस्सन्ता पस्याशक्यप्रति क्रियरवात्‌ समदुःखयो दुःखमेव 
सविष्यतीत्यर्थः। अत एवं न कथयामीति भावः। 

(१) उभे इति। अथानसूयाप्रियंवदे तत एव कथनी यमिस्याहतुः -सखीति । 
सतपुव.अपरस्यान्तिकेऽवाण्यतया स्नेहविस्रम्भादिनाऽभिन्नहृद्यस्वेन आवयोः समीपे 

-कथनीयत्वादेव, यद्वा आवयोरायासः स्यादित्यत एवेत्यर्थः । निर्वन्धः-तवायासनि- 
मित्त ओतुमाग्रहः । ननु ततः किं अवेदित्यत्राह--स्निग्धजनेति । खलु-यस्मात्‌ „ 
दुःखं-क्छेशः, स्निग्धजनेषु-वयस्यजनेघु, संविभक्तं-सम्यगविभऽयार्पितं सत्‌ 
“वयस्यः खिग्धः सवया? इत्यमरः, सह्मा-सोहुं शक्या सहनीयेत्यथः। वेदना-- 
उपभोगो यस्य तत्‌ तथोक्तं, शियिळं भवतीत्यर्थः । यथा कस्यचित्‌ भोरवाहकरय 
सारसंविभागेन डं त्य Se सावः। 

अन्न सामान्येन विशेषसमधथना दुर्थान्तरन्यासोऽङड़ारः ९ 
इत्यन्तः प्रतिमुखसन्धिः सन्दशितः । कक न यो परनिका ९ 

अथ राजा दुष्यन्तः 'अहमेवास्य आयासस्य हेतुरि'ति निश्चिन्वानोऽपि सखी- 
जनस्य आग्रहातिशयेशपि दाकुन्तळायाः प्रतिवचनादाने विलग्बमुट्ठोचयापायशंकया 
पराष्धशति--एष्टेति ५ समे-न्यूनातिरेकशन्येदुः सुखे नातिरेकशन्येदुः यस्य तथाभूतेन,दःखसाम्यत्य 
प्रेमप्रकपंगमकत्वात्तद्‌द्योतनाय दुःखपदस्य पूर्दनिपातः, जनेन--अन मि 
छचणेत सखीद्वयेनेति यावत्‌ , प्ष्ट--आधिद्देतुप्रकाण: दया प्रयवढ़ा 
सुग्धा शकुन्तला, वाढेति केतवानभिज्ञत्वं द्योत्यते, तेन च सरयवचनगव वचयतीणि 
ध्वन्यते, मनोमते--मनसि विद्यमानस, आधेः--मनस्तापस्य देतु-निदानम्‌ 'पुंस्या- 


जि लय तस्कर ए यन्दा कर 77777: +-+०- जत हा अर 


———— ad 


(4) बोनो-सश्षि ! रसोछिर वो इम ना बरत ह सक ने जाउ 
दुएखबाट देने से उसकी वेदना सक्च हो जाती है। क्योकि अपने प्रियजनों में 


'र'ज--श्सके सुख तथा दुःख में बरावर हिस्सा बराने वाढी सखियों ने कारण पूछा हैः 
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तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। १६१ 


हमेदाधिहेतुरिति निश्चिन्वानोऽपीत्यथ 
सखीप्ररने _ प्रतिवचनस्य _श्त्रणे-अवणविषये कातरतां किमेषा वचयतीरयघीरताम्‌, 
रातो5स्मि-प्राप्तीडस्मि, प्रथमद्शनदिने तयैवासिळापप्रकाशनात्‌ किं मदेतुकेयमवः 
रयाऽयवाऽन्यदेतुङेति संशयस्य सम्प्रति निरसनीयत्वात्‌ कातरितोऽस्मीत्यर्थः । 'अन्नो- 
त्तर? इस्यत्र 'अन्नान्तरे' इति पाठान्तरम्‌, तत्र प्रशनप्रतिवचनयोमध्ये इत्यथः । 


उत्तराद्धे विभावनाविशेषोकस्योः सन्देहसङ्करः । 

इस्याद्यारभ्यतदङ्कसमासि यावद्‌ रार्शसन्धिरभिहितः। कि च शाङुन्तलादुष्य- 
न्तयोः परस्परसम्प्राप्ापायोपायशाङ्के दर्शिते; ताम्या हि पेकान्तिकमा न्यावा क. 
णात्‌ प्राप्स्याशाऽभिधा तृतीया कार्यावस्था निरूपिता । तथा च शा काना 
दिना दुष्यन्तस्य शकुन्तला प्राप्त उपप्य शङ्का, अग्रे 'अवद्दी रणाभीरुअ वेवदि मे हि 
अअ इस्यादिना शझुन्तलायाश्र दुण्यन्तप्रातौ अपायशक्का च योध्या । प्राप्त्याशा- 


लक्कणमाह दपंणे-'उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याज्ञाप्रासिसर्भवः ॥' इति । 

गर्ससन्धेरेकेकमङ्गं यथास्थानं वचयते। 

कि देवं नायकनायिकयोरन्यसम्प्रातिः फळं, फलस्य ववाम्यर्हितोपायोऽन्यो 
न्यानुरागः) अजुरागस्तु ग्राराइरितोऽत्र सम्यरुद्भिन्नः तस्य च “दष्टा जनेने'स्यादिना 
नायकनिरूपितः अवहीरणाभोरुअं वेवदि मे हिअअं’ इति नायिकानिरूपितश्च संदा" 
यनिबन्धनो हासः, परस्परान्वेषणं तु समुए्बणितमेवेति तत्तत्‌ तत्र तत्रोन्नेयस्‌। 

कं विश्वनाथेन--'फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिचस्य किञ्चन । गों यत्र समुद्भेद 
हासान्वेषणवान्‌ सुइुः ॥' दसन्ततिङकं नाम वृत्तम ॥ १३ ॥ 
दास ७ हट जम नलम क्या 


प गौ, यह वात नहीं दै, अर्थात 

किन्तु उन्हें यह अपनी मनःपाडा का कारण नहीं बतावे 
बतावेगी अवश्य । लेकिन उस समय उन्होंने ( शकुन्तका ने ) यद्यपि फिरकर कर बार 
मुझे देखा था, फिर मौ इस समय श्नका उत्तर सुनने के लिए मैं अधीर दो रहा हू ॥१३॥ 


११ ४० शा० 
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१६२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 


जि ल सिम दरात गतः(२) | प्रभूति तपोब्रनरश्षिता स राजर्षिमंस दशेनपथं गचः(१) | 
( जदो पहुदि तवोचणरक्खिदा सो राएसी मम दंसणपधं गदा । ) ( इत्यद्धोत्तेन 
लज्जां नाटयति । ) | 

उभे-कथयतु कथयतु प्रियसस्री (२) । ( कघेदु कधेडु पिअसही । ) 

शक्ततः प्रश्रति तद्गतेन अभिलाषेण एताबदबस्थाऽस्मि सं वः 
ना (४१) | (तदा पहुदि तग्गदेण अहिलासेण एअआावदवस्थह्मि संबुत्ता | ) 

उभे-दिष्ट्या ते अनुरूपे बरे अभिज्ञाप:। अथवा सागरमुज्मित्वा 
कस्मिन्‌ मद्दानद्या प्रवेष्टव्यम्‌ (४) | ( दिठिशा दे अणुरूए वरे .अहिलासो । 
अथवा सार उज्झि् कहि मद्दाणईए पविसिद्ग्वं । ) 


. (९) शकु इति। अथ शकुन्तला किन्निन्नज्जमाना र्वायासकारणं व्याचष्टे-यत 
इति। यतः प्रश्ति-यस्काळमारभ्य, कात्तिक्याः प्रम्टतीति भाष्यप्रयो गास्प्रस्ुस्यर्थयोगे 
पञ्चमी, तपोवनरक्षिता--आश्रमरक्षकः, सः-प्रसिद्धः, राजपिः—सुनिकरपो राजा 
दुष्यन्तः। अन्न नायिकया हृदा पतिरूपेण द्रतर्वाव्‌ स्वासिबुद्धया दुष्यन्त’ इति 
नामकीत्तंनमकृत्वा 'राधर्षिरि!ति कीतिंतमिति नायिकागतमौचित्यं ऽवनितम्‌ । 
OT ot, एतेन दृशंनस्य देवकुतत्वं द्योतयति। तदो पहुदि 

ततः स्यादि - णचाक्यं एत र चो ।--रति- 
क चा य याक याक, योग्य छाया 

(२) उभे इति । कथयतु कथयस्विति प्रमोदातिशयो पलव्ध्या द्विवँचनम्‌ । 

(३) शकु इति। ततः प्रशनुति--तस्काढमारभ्य, पूर्ववत्‌ पञ्चमी; तद्गतेन--तं 
राजषिं रतेन- प्राप्तेन, दुष्यन्तगतेनेस्यर्थः, अभिकाषेण--रमणस्पृहया, हेतो तृतीया, 
एतावती-इद्माकारा अवस्था“ सन्तापकारिणी दक्षा यस्याः सा तथाभूता । राज- 
बिंदसनमेच,आयासहेतुरिति भावः। एतेन सप्तमी मद्नावस्था सूचिता । अत्र गुद्या- 
थेस्योद्सेदनाद्‌ राभंसन्धेः शिसिर्ना माङ्गस्‌ । नो 21 

*रहस्यार्थस्य तूद्धेइः च्रिसिः स्यात? इति दपंणोक्तळक्षणात्‌ । 

(४) उभे इति । अथानसूयाग्रियंबदे प्रशनाजुरूपसुत्तरं माप्य स्ससन्तोपमाददतुः; 


— = EI Titers soins DLN 


( १) शकुन्तछा-इस तपोवन की रक्षा करने वाले राजषि जव से इन नेत्रो के 
सम्मुख इए है'*****( आधा वाक्य ककर लज्जित हो जाती है )। 
(२) दोर्नो--प्रियसखी [| कहो, कहो । न 
`` (३) शकुन्तछा--तमी से तद्गत भमिलापार्ओ के द्वारा:मैं इस अवस्थाको प्राप्त हुई हूँ। 
५+(४ ) दोनों-+भार्यबश अपने अनुरूप वर के लिए ही तुम्दारी इच्छा उत्पन्न हुई है।- 
 झग्रवा समुद्र को छोड़कर मष्दानदी कहीँ क्या दूसरी जगह जाकर मिलती है. र 
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शझा--सहर्णम्‌ । श्रुतं यच्छा तक १) | | र, / 
प नर मे जातः "शी 
स्मर एव तापद्देतुनिर्धीपायती स एव मे ज्ञातः। । 
दिवस इताक्श्यामस्तपार्यये जीवलोकस्य ॥ १४॥ कू जीचत्रोकस्य | १४॥ ह i 
दिष्ट्येति आनन्दसूचकमक्ययम्‌, "दिष्ट्या हृपे शुभे भाग्ये' \ इति कय 1 
“दिष्ट्या समुपजोपश्लेस्यानन्दे! इत्यमरः अथवा दिष्ट्या-भाग्यात्‌ + ते-तव, अनु“ 
रूपे वरे-योग्यपात्रे, अमिळापः आसक्तिः, जात इति शेषः। तमेवा्थ प्रशंसामुखे- 
नाहतुः-अथवेति | महानय्रा--ग ङ्गा रष्टय सागरं-मद्दो दधिम, उज्सिस्वा-परिस्यजय, ¬ 
कस्मिन्‌ प्रवेएव्यं ! न तद्‌ तिरिक्ते करिमिश्रिदपि तु सागर एंतेत्यथः । || 


| 


अन्न इृष्टान्तलङ्कारः। अनुरूपेण प्रशंसनात्‌ समालङ्कार इति केचित्‌ । BR 


सृञञति -श्रुतमिति | यत्‌ श्रोतश्यं.-श्रवणी यस्‌, आसीदिति शेषः, अत्र | 
समुत्कृष्टवमर्थान्तर संमित वाच्यस्‌ । यद्वाऽनेन श्रोतम्यदिशेषो छचयते तेनेवंबि 
मन्यन्नास्तीत्यस्य सर्वोस्कृष्ट्वंद्योस्यते। श्चुतमित्यतः परमस्माच्छूबणपुखकर किम 
- नास्तीति छब्घं श्रोत्रसत्तासाफश्‍यमिति भावः । अनेन कृत्तार्थत्वं हत अत्र अः 
डदस्योत्तरवाक्यगतस्वान्न तच्छुवदाकाङ्केति केचित्‌। परे तु “यत्‌ श्रातब्य तन्न 
श्रुतमि'ति परामशयन्ति । | 
अथ हर्षातिरेकेणात्मनः छृताथंताखरपादकं स्मरमभिनन्दुति-- हर 
स्मर इति । तपात्यये- तपस्य-ग्रोष्सस्य अव्यग्रे:-अपणमे, घर्पारम्म यक 
जीवलोकस्य -प्राणिवरास्य, अभ्नेग-मेघेन तहूबाप्प्येत्यर्थः । उयासः-कभामो रख a जि 
श्यामः इति छचित्‌ पाठः, तत्र-अद्-अपराद्ध, अपराछ् इस्यधः स्य नची 
पूर्वाह्न लातपस्वादित्यथः, दिवस इव, स्पर>>अन्दन पुव, ` १9. उ | 
खत्तापश्य हेतुः उत्पादक, शाक्वीदिति शेषः, पुनरिदानों सः--र न ॥ र 
परयिता--तापस्प निडर तेः कारयिता, जात इति शेपः, अस्या सयि अनुरागघुत्प 
च्छू | 
eo न ग्रीष्मक्रालीनो दिवसः हा मा 
जगतः सम्वापुत्पादयत् ओध्मालाने ड गए सन्तापसुरपादयन ग्रोष्मावसाने शझीतळजल्घरस हृतो ग्रीष्मोपाप्रिशः 
--( हषं के साथ ) जो सुनना था, सुन लिया । 1: कं 
अल रे दिनों में संसार के प्राणियों को ताप से झुल्साता है, वह दिन >! 
गत जाने के वाद मेवमखिन दोकए उत्त संन्ताप को दूर कर दिया करता दै। ठोक उस 
जरर कामदेव ने मेरे हृदय में सन्ताप उत्पन्न किया ऑर अब उसी काम ने सन्ताप को दूर 
भी कर दिया विरा Sm EN: on FO FPF PSN 
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म __ 


शकु--तद्‌ यदि बामनुमतम्‌ , ततस्तथा प्रबत्तितव्यम्‌ , यथा तस्य 
राजर्षेरनुकम्पनीया भवामीति | अन्यथा स्मतं माम्‌ (१)। (ता जइ वो 
अणुमदं, तदो तधा पउत्तिदव्वं, जधा तस्स राएसिणो अणुकम्पणीश्रा होमि ति | 
अण्णघा सुमरेध मं । ) 


राजा-अहो बिमशंच्छेदि बचनम्‌ । (२) एतदेव कामफलम्‌, यत्न- 


एव शुद्धो दिवसः सन्तापोपशमने जनको भवति; तथा स प्रसिद्धः कामदेवः शकु- 
न्तछोदेशेन ममान्तस्तापसुरपाइयन्नपि सम्प्रति यदुद्देशेन शकुन्तकायाः सन्तापं 
जनयन्‌ इने सवे मेऽन्तस्तापमपसारयतीति । 

अन्न य एव तापहेतुः, स एव तत्तापनिर्वापयिता इति विरोधाभासः, स्वावच 
पेत वान शापिकापच्छेेन तापोपशमः्वेनावचळेदमेदेन र इ 
केचित्‌ । तापजनकस्तु तापोपशमको जात इति विरुद्धकायंसंघट्टनया विषमोऽछङ्कार 
इत्यपरे। भती उपमा च। उपमया पूर्व स्मरस्यातितीचणत्चं तदा नीमश्यन्ताचुकू- 
छत्वं च सूच्यते। कामस्य दाहहेतुस्वमाह गारुडे 

‘कामाद्‌ अनो$रुचिदांहो दीनिद्राधीषतिइय' इति। आर्या जातिः ॥ १४ ॥ 

(१) शकु इति। अथ शकुन्तला स्वाभिलाषस्य दौळमभ्यचुद्धावपि प्रचलित- 
सन्तापसन्ततेरसदिष्णुर्वेनानुमतिपू्िकां प्रवृत्ति तत्सिद्धो Dr जा पयत 


, तदिति। तत्‌ अभिठषितरवस्‌, यदि वां युवयोः, अनुमनम अभोएम, यदीदशीः 


८ 


से अभिलाषो युवाभ्यां रोचत इत्यर्थः, ततः-तदा, तथा प्रवर्सितब्यं तेने 
यतितव्यम्‌, तथाशब्दार्थ विवृणो ति-यथेत्यादि । यथा--येन रूपेण क 
मुनितुश्यस्य राज्ञो दु्यन्तस्य, अनुकम्पनीया दयनीया, सादरं ग्राह्मेति भावः, 
अन्यथा अप बल यत्नाभावेन तस्याननुकम्पनीयत्वे सतीत्यथं:, मां स्मर- 
तम्‌ मरणस्य भ्रोव्यात्‌ स्सतिमात्रेणानुभवतस्‌, अवश्यं जीवलोकं 
भावः । अन्न निवेदाद्यो भावाः । SE 
(२) राजेति। अथ शकुन्तळायाः तद्यदीत्यादि वचनमाकर्ण्यानसंस्यै 
सख्याविति सन्दिहानो राजा बुनरन्यथेत्यादि श्रत्वाऽनुमं स्येते न इति 
विस संजय विनीत तिमे छिनत्तीति विमशध्छेदि सख्योरजुमननसंशयनिवर्तकमित्यथः । सख्यौ 
अनुमं प त शालि सहाय यश करण, इत विश्वास एवेति मावः । एतेनते झटिति सङ्गमाय. यर्नं करिष्येते इति विश्वासः 


“ 


(१) शभुन्तरा--इसलिए याद तुम दोनों का सम्मत हो, तो-ऐसा यत्न करो, 


जिससे में उसकी कृपापात्र बनूँ। नहीं तो मेरा स्म डु ब्र 
बेगी नहीं ) । रण रखना । ( इस दुःस्सह पौडा से मैं 


(२) राजा-ठीक है, इसके वाक्य मेरे सब सन्देइ दूर किये देते है । कामदेव का. 
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फलमन्यत्‌ | एतावदस्था5पि सां सुखयति । 
प्रियं--( जनान्तिकम्‌ ) अनसूये ! दूरगतः अस्या मनोरथः अक्षमा इयं 
कालहरणस्य (१) ।(अणकुए। दुरगदो से मणोरदो, अक्खमा इअं काळहरणस्स ।) 
कामरणस्प ७000 न क लनन यी 


प्रतीयते । यद्ठा (इयं मयि प्रकटितानुरागा$पि गुरुजनाज्चया यदि मासुपेक्षेत' इति 
आगासीत संशयः । सम्प्रति अनेन वचनेन पुरुजनापेचषस्वप्रकाशनारस निरस्तः 
इ्यर्थः। यद्वा सत्यभि ` मद्विरदासहिष्णुतया मरिप्यतीति न संशय इत्यर्थः । 
ईयः समाचारो वर्णितोऽस्ति नेपघकाव्ये--हंस भाह-- 

पितुर्नियोगेन निजेच्छया वा युवानमन्यं यदि चा वृणीचे । 

स्वदुर्थमर्थिस्वक्कतिः प्रतीतिः कीइङमयि स्याक्षिपधेश्वरस्य ॥ स० ३, श्लो० ७२ 
तत्र संशयच्छेदि वचनं दमयन्ती आइ-- 

अनैषधायेव जुद्दोति तातः कि मां कृशानो न शरीरशेपास्‌ । 

ईष्टे तनूजन्मतनोः स नूनं मत्प्राणनाथस्तु नळस्तथाऽपि॥ स० ३, श्ळो० ७६। 

एतदेव-परस्परं प्रति परस्पराचुरागोत्कपं एवेत्यर्थ, एतदेव--पतरपर्यन्तमेव 
चा, कामफळं-कामसाध्यं कामेन जनितमिति यावत्‌, न रिबितोऽन्यत्‌ परिणयादिकं 
कामेन साध्यत इस्यर्थः, अन्यत्‌-परिणयादिना सङ्गमादिकं यरनफळं-चेष्टासाष्य स्‌। 
तथा च येन येन विना यर्नकरणे प्रवृत्तिर्नातीत्‌ कामदेवेन तत्तक्षिप्पादितमेव सम्प्रति 
समागमायास्माभिर्यस्नविधानं सार्प्रतमिति भावः । 

एताव इवस्थापि-मय्यचुरायो दयात्‌ माँ विना मदनशोपिताऽपि, यद्वा एतावती 
मय्यनुरागप्रदर्शनमात्रपयंन्ता अवस्था यस्याः सा तथामूताऽपि, मां सुखयति--सुखं 
करोति, अनुरायोद्वारादिति भावः। तथा चच-सम्प्रति सङ्गमाळाभेऽपि आविसङ्गमो- 
पादानस्यांवश्यं भावान्मामानन्दयतीति निष्कृष्टाथः सखशब्दात्‌ करोत्यथ णिच्‌। 
यद्वा सखिरिति चौरादिकः स्वार्थण्यन्तः । इद मार्गो नाम गर्भसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌, 
तळचणं यथा दपंणे-'तस्वार्थकथनं मार्ग! इति । 

१ ) प्रियमिति । जनान्तिकम-अप्रकाशस्‌। लक्षण प्रागुक्तत्र । शकुन्तलाया 
वचनेन नायके इढाबुरागमवधायं प्रियंवदा सखेदं सन्तोषं चाइ--अनसूय इति। 
अन्यथा दुःखद्योतिकया सम्बोधनका वयमिदानीं सङ्कटसागरे निमझा इति 
इच्यते । अश्याः शकुन्तलाया मनोरथः-अभिळाषः, कामवेग इति यावव्‌,दूरस्‌ - 


'डपश्यते॥ अहम ड VV ता 
वास्तविक फळ यहों दै । इसके अतिरिक्त जो फल हैं, वे सब केवल चेष्टा के फल हैं । यद्यपि 
यह इतनी भयावह अवस्था को पहुंच चुकी दै फिर भो मुझे तो आनन्दित-ह करती है। 

(१) भियंबदा--( चुपके से 3 अनसूया ! इसको अभिलाषा बुत दूर तक पहुँच 
चुकी दै । अव यह काढक्षेप सदन नहीं कर सकेगी । . | 
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अन--प्रियंबद्रे | को नु उपायो भवेत्‌ , येन अविलम्बितं निभूतच्य 


सख्या मनोरथं .सम्पादयावः (१) । ( पिझम्वदे | को णु उचाओ भवे, जेण 
अ्बिळम्बिदं णिहुदं च सहीए मणोरहं सम्पादेहा । ) 

[प्रयं-निश्चतमिति चिन्तनीयम्‌ , शीघ्रसिति न दुष्करम्‌ (२)! 
( णिहुदं त्ति चिन्तणीय, पिर त्ति ण दुक्करं । ) 

खन--कृथमित्र ? (३) | ( कघं विश्व £) 

प्रिये--ननु सोऽपि राजषिः अस्मिन्‌ जने स्निग्धदृष्ट्या सूचिता- 
भिलाषः एषु दिवसेषु प्रजागरकृश इव लच्यते (४) | ( णं सो बि राएसी 
इमस्सि जणे सिणिद्धडिट्ठिश्रा सूइदाहिलासो इमेसु दिश्यसेसुं पजाअरकिसो विअ 
लक्खौअदि । ) 


डयन कम्यता माम मामा 1110, 0 2000 बद 
अनात्तन्नस्‌, राजानमिति यावत्‌ गतः-विषयीचकार । अत एवेयं कालहरणस्य-- 


काठष्षेपस्य, अचमा-न अहा, स्वभावतोऽयं तदासादुनब्यापारो बहुकालसापेक्षा, 
सृतरासस्माक तत्र कालविक्षेपो5सारप्रतमिति भावः | काळचेपे हि सखी अस्माक 
प्रियेतेवेति हृदयम । 

(१) अनेति । चुरिति प्रश्ने येन-उपायेन, अविळम्बितं-शीघ्रस्‌, निभ्तुतं-- 


गुप्त च यथा भवति तथा। मनोरथं-सण्या मनोरथविपयीभूत दुष्यन्तसङ्गमम्‌, 
सरपादयावः--सफलतां नयावः। 


(२) प्रियमिति । निञ्व॒तं-गुप्तं, गुप्तमावेन प्रियसख्या राजसंमेळनकरणस, 
चिन्तनीयं-बुःसाध्यतया विचारणीयम्‌, ऋषीणामितस्ततः समन्ततो विचरणात्‌ 
तेषाञ्च तोब्रदुद्धिमत्तया तेषु किञ्चिद्‌ यु्तीकरणस्यास्मामिः सदुष्करत्वादिति भावः । 


शीध्रं सम्पादनं दुष्करं -अनायाससाध्यम्‌, राशो दुप्यन्तस्यापि सख्या उपरि 
कुताजुरागस्वादिरयांशयः। 
( ३ ) अन इति । कथमिष--कीइदामेतत्‌ ? 
४ ) प्रियमिति । नन्वचुप्ररने । सोऽपि राजपिः-दुष्यन्तोऽपि; अस्मिन्‌ जने-- 
प्रियसस्यां शकुन्तकायाम्‌, खरिग्धदष्ट्या-प्रणयदृष्टयपंणेन, सूचितः-व्यञ्जितः अभि- 


(३) अनसूथा--प्रियंददा ! कौन सा उपाय किया जाय, जिससे गुपतरीति से किन्तु 


# 
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शीघ्र ही इसको अभिलाषा पूरी कर दो जाय । 
(२ ) मियंवदा--'युप्तरीतिः यदौ जरा कठिन दै, किन्तु 'शौघ्र? कठिन नहीं है । 
(२) अनसूया-केते ! 
(४) भ्रियंवदा--वइ राजि भौ लिग्ध इष्टि द्वारा अपनी अभिलाषा ` प्रकट कर चुके 
हैं, ओर इधर कई दिनों से ज्यादा जागते रइने से वे मी कृश से दौखते है । 
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साला भा सत्यमित्थम्भूत एनास्मि | (१) तथाहि 
अशिशषिरतरेर त्दापेविंबर्णमलीमसं 
७ निशि निशि सुजन्यस्तापाङ्गप्रवत्ठिभिरश्चुभिः 


छापः-अतुरायो यस्य स ताइशः, प्रजागरङशः-प्रजागरेण-रात्रिजागरणाव्‌ करा” 
दीणाङ्ग इव, ऊचयते-परिहश्यते तथा च-राज्ञो दुप्यन्तस्यापि तस्यामासक्तिवशात 
शीघ्रता न दुःसाध्येति तारएयंम्‌ । पतेन स्मरदशाक्रान्तस्वमभिहितस्‌ । यथो क्तस्‌;- 


चच्रागस्तदचु मनसः सङ्गतिर्भावना च 
व्यावृत्तिः स्यात्तदचु विषयग्रामतश्चेतसोऽपि । 
निद्राच्छेदस्तदजु तनुता निञ्जपस्वं ततोऽनूः 

न्मादो मच्छा तदनु मरणं स्युदेशाः प्रक्रमेण ॥ इति। 

( $ ) राजेति। आस्मानं--स्वकलेवरस, प्रियंबदावचनाकर्णनमात्माषछोकन - 
हेतु । आत्मावलोकनेन प्रियंवदोक्तं याथातथ्यं विभाव्याह- सत्यमिति । अनेन रिय 
वदोऊमङ्गीकरोति, इत्यंसूतः-ईइशीमवस्थामापन्नः, प्रजाग प्रजागरकृश दवेत्यथेः । कश्य 
Do तथी CT ए णः 4 
Gi अन्तर य त्यतमदनोत्तापेः (हेतुमिः अन्तस्तापाना 
( मधुप्रवत्तंनास्मककायंचुदिर्यवेति वोध्यम्‌, न न 
५2 न्दा एव.४श्रिदिरत्यसम्मवादन्न तु ताइशाशग ऽभा वाद झशिरेत्यु्स, कम, नि 

~ ल नाति सोई रात्रिषु, दिवा सुनिपरिचरणेन परिजनसन्निधानेन 
सहशदर्शनादिना च कथञ्चित्‌ काळयापना सवतीति निशाग्रहणस$ प्रायेण निशा- 
स्वैब विरहोडसद्यतमो भवतीति कामिजनस्वभावः । यद्व दिवा ताइशवेधुयप्रकाइ- 
नेन राज्ञो धीरोदात्तनायकस्वव्याघातसम्भवान्निशिपदोपादानस्‌ 1 अनेन दाऊुन्तळा- 
दर्षनात. प्रश्नति अद्य यावदेतदुवस्था द्योतिता, सुजे__अन्यत्रारत्या सुषछदायने उपः 
घानीक्रते जामबाहै व्यस्वाव-स्थापिताद, भपाकात--नेतरपाम्तात मव यय 
रीत्या निर्गच्छुद्धिः, सत्र प्रजागरारछुय्यायां परिदृत्त्या त्नेन उपधानस्य व्यथ” 
“ जूतस्वादू सुजोपधानस्वछु्स अनेन चिन्ताविषादादयो थोस्यन्ते, अथुसिः-नयन- 
चारिभिः बहुवचनेन सदानियन्त्रणप्रसमररव तेन हाइ च योती । विवण 
डच कान्तिरदितँ मळीमतं-डुत्रचिदंदी म विवणे विझत मत 
(१ ) राजा-( अपने को देखकर ) सचमुच, में ऐसा दी ह आरा हूत क्योकि 
मैं प्रत्येक रातरिमें अपने नेत्र का एक साग इर्थोपर रखकर बैठा रदा हैं; उस समय- 
हार्दिक सन्ताप से जो गरम आँसू गिरे, उनसे मेरे मणिबन्धका रंग दी बदळ गया दै, इधर 
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अनतिर्लुलितज्याधाताङ्कात्‌ सुहु्मंणिबन्धनात्‌ 
, कनकवलयं स्रस्त समस्त मया प्रतिसाय्यंते ॥ १५ ॥ 
प्रियं-[ विचिन्त्य ] हला ! मदनलेखनमिदानीमस्याः क्रियताम्‌ (१) 


एव _मळोमसं-मलिनोसूतमित्यर्थः। अन्न विवर्णमणीकृतमिति पाठान्तरम्‌, तत्र 
विवर्णः-उयोतिर्विरहितः मणिः-मभ्यमणिर्यस्य तत भेदिवर्णमणिः विवर्णमणिः सम्पा- 
दितमिति विवर्णनणी कृतम्‌, अभूततद्भावे च्विप्रत्ययः, अनेनापि दीर्घकालमेवेयमव- 
स्थेति सूच्यते; अएपकारनेइरबेवण्यां सम्भवादित्यर्थः । कनकस्य वळ्यं-_सुवर्णकर- 
कस्‌ ; अत्र कनकपदोपादानेन शेत्यं चोत्यते, दलयपदमात्रेण ताइश्ञार्थाप्रतीतेः, अन- 
तिळुछितः-कनक्वल्यावरणेनानभिय्यक्तः उयायाः-मौष्या आघातेन अङकः-चिह्ं यत्र 
तत्‌ तस्मात्तथोक्तात्‌, यद्वा अनतिळलितायाः-अनतितरितायाः कोदिद्वये अशि- 
थिळवद्धाया इति यावत्‌ । उय़ायाः-मौव्याः आघातेन अङ्कः=चिह्णं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ 
इत्यथः, मणिबन्धनात्‌-मणि््यतेऽस्मिन्चिति मणिवन्धनं-हस्तप्रकोष्ठ भाग॑स्तस्मात्‌ 
स्तं स्तं -गछितं गलितम्‌, अतिकृशतया करप्रकोष्ठदेशमागतं सदिभ्यर्थः, सया-- 
राजा; सुहु:--पुनः एनः, प्रतिल्लायंते-परकोष्टरूपस्चस्थानस्थ क्रियते । पूर्वमङ्गप्रस्यङ्गा- 
20 शिथिललछग्नस्य वल्यस्येदानीं कृशात्‌ कृश एवाहं भदा- 
शय: । 


अन्न स्वभावोक्तिः काव्यलिङ्गञ्। यदि चेर्थग्भूतोऽस्मीस्यक्त एवार्थाऽने - 
न्तरेण वण्यंते तदाऽध्चुप्रसारणादिकार्यसुखेन आ िमनिश सन क्पल्टसम कार ८ 
पीति केचित्‌, परे तु कार्श्याङ्गस्वात्‌ प्रस्तुतेन कार्येण कनकवळयस्रंसनेन तस्कारणी- 
सूत काश्य प्रस्याय्यत इति पर्यायोक्तिरळङ्कार इति वदन्ति । 

अत्र च नायकालम्बितो निशातदादिस चन्दरोद्यादिभिरुद्दीपितोऽ ८ 
रचुभावितस्तदभिव्यक्तचिन्ताविषाद्ग्लान्योस्सुद्यादिभिः सञचारितो 220 
छम्भशङ्गारः स्पष्टं भासते । स चात्र स्वासिप्रायलिदधया कृतङृत्यप्रायस्य नायकस्य 
“क्लेशः फळेन हि पुननंवतां विधते? इति रीत्या सुखायमानतासुपराच्छुन्‌ सग्भो- 
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अहं तत्‌ सुमनोगोपितं कृत्वा देवतासेबापदेशेन तस्य राज्ञो हस्त प्राप- 
यिष्यामि । ( हला ! मश्रणलेदण दाणि से करौअढु, अहं तं सुमणोगोविदं कंडुग्र 
देवदासेव!बदेसेण तस्छ रण्णो इत्थं पावइर्पँ । ) 

अन--सखि | रोचते मे सुकुमार एष प्रयोगः| किंवा शाङुन्तला 
भणति ९ (१)। ( सहि ! रोभदि मे सुउमारो एसो पश्मोश्ो किं वा सउन्तला 
भणादि ? । ) 


TTR, ७७०७ 7172 120 रख TR RENN 
सुपायमाह-हळेति। इलेति अनसूया सम्बोध नम्‌, अस्याः-ग्रियसख्याः सरबन्धे- 
अदनळेखनम्‌-आास्मनः कामाविर्भावव्यब्जिका पत्रिका, यथोऊम्‌--'लेखप्रस्थापनेः 
स्निग्बैर्दीचितेरदुआषितिः । दूतीसम्पेषणे नार्या भवामिव्यक्तिरिष्यते' ॥ इति। 

सुमनोभिः "पुष्पैः गोपितं--संवृतं स्वेति शेपः, पुष्पस्याभ्यन्तरी कृप्येत्यथः, 
“र्त्रियः सुमनखः पुष्पम्‌? इत्यमरः, देदतासेबापदेरेन-देवताचंनब्याजेन, आभिः 
सुमनोभिरभ्यच्चंनीया देवताऽम्यच्यंतामिति च्छुलेनेत्यथः । 'देवशेषापदेशेने'ति, 
पाठान्तरम्‌, तत्र-देवस्य शेपा-निर्माद्यस्‌, यथाह तारानाथः-- 

'प्रादाददीयते यत्तु देवस्य पुरतोऽच्चंकंः। 
खक्चन्दनादिनिर्माल्यं तत्र शेपेति सा ञ्चियासः ॥ इति। 

तस्या अपदेशेन-व्याजेन, सुनिमिः कर्तं देवनिर्मादयमिति शुह्यतामितिच्छ- 
-ठेनेस्यर्थः, 'देवनिर्माल्यादिमूतं पुष्पादिक स्वकड्याणाथं सर्वेर्धायंते--इति त्वयाऽपि 
कढ्याणाथ घायंतामिस्युक्सवे'ति भावः। मद्नछेल़समाचारो यथा कुमारसम्भवे 
“न्यस्ताषरा धातुरसेन यत्र भूज्जस्वचः कुरबिन्दुशोणाः। घजन्ति विद्याघरतुन्द- 
.रोणामनङ्गछेखक्रिययो पयो गम! ॥ इति | 

अयमप्युपायो वात्स्यायनीये प्रोक्तम्‌ । अनेनावश्य प्रारं योतितस्‌ । अत्रा- 
-सूताहरणं नाम गरजेसन्धेरङ्गसुपदिसम्‌, तज्ञक्षणमाह दपंशे विश्वनाथः= 
“तत्न य्याजाश्रयं दाक्यमसूतादरणं मतम्‌ ॥' इति। 

(१) भनेति। अनसूया ग्रियंवदाक्त संवदति-रो चते इति । रोचते-प्रीतिसु- 
स्पादयति, मे-मह्यच' “र्च्यर्थांनां प्रीयमाणः इति सम्प्रदाने चतुर्थी, सुकुमारः 
सूदुळः, अनायासताध्य इत्यर्थ; तस्य राजपेरन्तिकं शकुन्तळाया अभिष्तरणादो तु 
इममुपायमपेचय काठिन्यं स्यादिति भावः, प्रयो ग प्रतिदिधानम यदुथमयमुपायः 
अतिविधीयते तस्यास्तन्र सम्मती दि विधाना भर भन न स्पा सम्मतौ हि बिधानसाफश्य भवेदन्यथा55यासमात्रमिति 


क्के ब्याज से उस राजा के पास पहुँचा दूंगो । 
क भीतर छिपाकर देवपूजा के व्याज से उस राजा कै पास प दूंगो । 
ल 2 के ननसूया--सखी | मुझे यहद सुकुमार प्रयोग अच्छा माम पड़ता दै । लेकिन 


शकुन्तला क्या कहती है! 


८0-0.2 गी Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७० Digitized 0अमिजाततरपक्षत्वुला 55 (०७०... तुतीयोऽङ्क 


व शक--सखोनियोगो5पि विकह्प्यते (१) ? ( सहीणिओओ अधि विकप्पो- 
आद) 


प्रियं-तेन हि आत्मन उपन्यासानुरूपां चिन्तय ललितपदात्रलिघन्धां 
गीतिकाम्‌ (२) | ( तेण हि अत्तणो' उवण्णासाणुरूअं चिन्तेदि ललिदपदावलि- 
बन्धं गोदिअं ।) 


SDS 14 7 त ली 
शङ्न्तलासम्मध्यर्थमाह-किं वेति। अनेन कार्यकरपनायां शकुन्तकायाः प्राधान्यं 
योध्यते । दाङुन्तळाय रोचते न वाऽयं प्रयोग इति प्रश्नार्थः । 

( १ ) शकु इति । सख्यो:--शुभाकांठिण्यो युंवयोः नियोंगः-आदेशोऽपि, विक 
इप्यते.-कत्तग्यो-ऽकचेष्यो-वेति द्वेधी क्रियते १,अपि तु नेवेत्यर्थः । नियो यश्चेददिळग्बिः 
तसेवाबुष्ठातन्यस्तत्र सवंथा समाभिमतमिति आवः। अनेन सख्युपरि शङुन्तळायाः 
अणयातिशयो धोत्यते । अन्न मनोरथो नाम नाटथळक्षणमसिददितम्‌। 

'मनोरयस्स्वभिप्रायस्यो क्तिभक््थन्तरेण यत्‌? इति तज्ञक्षणात्‌ । 


(२) प्रियमिति। तहि तथेवाचुष्ठातव्यमिर्याइ-तेनेति । तेन हि--अस्मश्वि- 
न्तितोपाये तब सम्मतत्वेनेव, उपायस्याभिनन्दितर्वादेवेध्यर्थः । हेतौ तृतीया । 
उपन्याक्षाचुरूपां- योजनानुरूपाम्‌, प्रथमकथन योस्यामिति यावत्‌ , उपन्यासस्तु 
वाढसुखस्‌' इत्यमरः । ललिंतपदावलिवन्धाम्‌; ललिता-माधुर्यादियुणप्रधाना 
सुकोमलेत्यर्थः, या पदावलिः--सुबाद्यन्तादिपदपक्तिः तया बन्धः“रचना यस्यास्तास, 
अनेन शब्द्वेशिए्ययुक्तस्र , तथा च माधुर्या दिगुणबर्पद॒प्रयोगेण राज्ञश्रित्तमाङ्‌प्ट 
अवे दिति भावः, गीतिकां गीतिम्‌, चिन्तय -सावधानं निरूपय, अनेनार्थशुद्धिप्रकार 
उक्तः। तां हि गीतिकां राजपहंसं व्याजेन प्रापयिध्यामीस्याशयः। केषुचित्‌ पुस्त- 
केषु आत्तणो कवण्णासपुरुवं चिन्तेहि दाचललिदपदयन्धणं छुलियम्‌? इति पाठः, 
“आस्मन उपन्यासपू्ं चिन्तय तावज्ञलितपदवन्धनं छुळितस? इति संस्कृताजु- 
चादुः। छुछितं-छुछितकमिस्यर्थः। तदुक्तं सरस्वतीकण्ठाभरणे 

“यदा ङ्गिकेकनिवत्यंसुज्सितं दा चकादिभिः। 

नत्तंकेरभिनीयेत प्रचवेडो चझ्लिकादि तत्‌ ॥ 
| ., तक्लास्यं ताण्डवं चेव छुलितस ॥' इत्यादिना । 
काष्यादश5पि--'लास्यच्छुलिततंपादि प्रेचया स्‌ इति । 
| छुळितळछणं यथा--'रतिक्रोधोत्साह भावप्रधानं छितं मतम्‌? ॥ इति। 


( १ ) झकुन्तळा-सखी की भाशा पर भौ क्या विचार करूंगा ? 


(२) भियंवदा-यदि ऐसा दे तो अपनो अवस्था के अनुरूप और सुललित पदों से. 
उचित एक गौति सोचो । ह 
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तृतीयोऽङ्कः ] Digitized कोर केब्छिहमेहम्॥ Gyan Kosha १७१ 


राजा--[ विहस्य ] 
अये ख ते तिष्ठति सङ्गमोत्सुको 
4 बिशङकसे भीड ! यतोऽवधीरणाम्‌। 
लभेत वा प्रार्थयिता नया श्रियं 
थिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


5 आन न यस जि 
(१) शकु इति । झङुन्तछा प्रियंवदो ऋमलु वर्दुन्त्याह--चि \ 


गीतिकामित्ति शेषः। अवघीरणाभोर्क ६-अवज्ञाभीत सत्‌, चेपते--कम्पते । तथा 
च्व-पत्रिकाप्रदानेन प्रणयित्वे प्रकाशित स तु राजर्वियंदि मम बनवासिनीव्वेनान्येन 
दा केनचित्‌ कारणेन कृत्वा मय्यवहां वात्तदा ताइदालेखने केवळकुलटाव्यवहार* 
प्रकाश्येत्रेति भीरुस्वाम्मम दृदयं कम्पत इति भावार्थः । अनेन नायिकाया मानि" 
नीर्वं दशिवम्‌ । यथा कुमारसस्भदे-- 
“अभ्यर्थनासङ्गमपेन मानी माध्यस्व्य मिप्टेऽप्यवछम्बतेऽ्े? ॥ इति । 

प्रकृते भीतिः राजावघीरणाजनितेति बोध्यम्‌ । 

तदीयादधीरणाशङ्कामसहमानस्तां परिहरति-अयमिति। हे भीरु !-अबधीर- 
णाअयशीले; इथासीतितरले ! इति यावत्‌, एतेन तिरस्कारशङ्वासस्भावना उयज्यते; 
भीतमुदिश्य भीदरबोक्तौ भीतस्य भयापनोदनसम्सवात्‌ प्रकृते शङुन्तळायार्ताइशा- 
चधीरणामी रुध्वा पनोदुनाय 'भीर' इति सम्बोधनम्‌, हर ते अवध जनाव, दुष्य" 
न्तादित्यर्थः अवधीरणाम-अवदेलास, विशाले -वितक्रयसे, अवधौरणाशङ्का तदानीं 
स्यात्‌ यदि केवळं मध्पार्थनिव स्वबीयप्रासिहेतुः स्यादिति भावः । सोऽयं जनः-दु्यः 


:, ते-तव, सङ्गमे-सम्मेळने उत्सुक --जत्काठप्कळ- तव.) तिष्ठति-व्वदाऱ्ञामाचम- 
तरच सरितः कर्थ दुळभो भविष्यामीति भाक। अन्न सङ्घमोत्सुक- 


इति विशिष्टस्थेव विधेपत्वस्‌ ; वर्चैमानप्रस्ययेन सङ्गमावधि स्वरसमीपात्रापगच्छु- 
तीति द्योत्यते । तथा_ हि-प्रार्थयिता-मार्थी, श्रीकामो जन इत्यर्थ श्रियं-छचप्तीम, 
ळमेत वा प्राप्लुयाद्रा, न वा-न छमेत वा, पौरुपस्यापि देवसहकारिस्वात्‌ कदाचित. 
कामस्य श्रीछामः स्यात. कदाचिद्वा न स्यादिति श्रीः प्रार्थयितुदुंलमैवेति भाव 


पर्कः श्रीकामो अन) थि सस सक $प्सितः-आप्तुसिष्टः श्रीकामो जनः, श्रिया-ळचड्या, कथं दुरापः-दुलभः 


7 गण तो, किन्तु तिरस्कार दद ड 
(२) शकुन्तला छाँचूँगो ता, किन्तु तिरस्कार के भय से मेरा हृदय काँपता दे । 
राजा--( हसकर ) अयि भौर ! तुम जिसके द्वारा अपमान को आशंका करती दो, वह 
तुमसे मिलने के लिये उत्कण्ठित होकर खड़ा हे प्राथी मनुष्य लक्ष्मी को पाता मौ दै ओर 
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१७२ Digitized by शमित्ानुसाङ्त्त्स ०१० [ तृतोयोऽङकः 
To 22 ्च्च्क्च्च्च्च्क्कर. 
अपि च-- 


अयं स यस्मात्‌ प्रणयावधीरणा- 
मशङ्कनीयां करभो र ! शङ्कसे । 


भवेत्‌, कथमपि न भवेदृत्यथः । तथा च-वां प्राथेयितुर्म सवं दुळ॑मेव न पुनश्स्वया 
आथ्यंमानोऽहं ते दुळभः, अतो मम सुळभत्वेन तव तु दुळभत्वेन च मत्तोऽवधीरणा 
` सा शङ्कया; परं तु वंपरीध्येन सम स्वत्तोऽवघीरणा सम्भाऽ्येचेत्याशयः । 
अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः। अन्न प्राची नाः-“व्यत्यय- 
| पठितस्य पूर्वेवाक्यस्य पूर्ववाक्यं समर्थकम्‌, ताहगुत्तरस्योत्तरं समर्थकमिति 
विवेक! इति। ` 


नन्वत्र सामान्यस्य समथंकत्वं वक्तव्यम्‌, श्रीशब्दस्य विरोषवाचिव्वादुत्र कर्थ 
'तन्निर्वाइ इति चेदुच्यते 
'लचमीसरस्वतीधी त्रिवगेसम्पद्विभूतिशोभाखु । 
उपकरणवेपरचनायुणेषु सरळद्रवे च कथिता श्री» ॥ 
इति ब्याडिको शादत्रातिशयोक्तया सो भामारतीळचमीधीवेपदिरचनाविभूतित्नि- 
बरांसम्पत्तीनामेकस्वेनाध्यवसानात्‌ सामान्यवाचकत्वस अतिशयोक्तेः सर्वाळङ्कार- 
मूलकत्वमाकरेषु प्रसिडम्‌--इस्याहुः । अन्न च पर्यायक्रममङ्गो दोपः 'कथं न 
लम्पेत नरः थियाऽर्थिना? इति पाठेन परिहरणीय इति त एव ब्रचन्ति। प्रथमद्धि- 
तीयपादयोब्यत्यासेनो देश्यप्रतिनिदेशयप्रक्रमभङ्गदोपो वारणीय इति नव्याः। श्रियं 


श्रियेति कथितपदता दो पस्तु श्रियेस्यन्न तयेति पठित्वा परिहरणीयः। अत्र हषोस्सु- 
क्यादयो भावा! । चंशस्थदिछं वृत्तम्‌ । 


तमेवाथ भङ्गयन्तरेणाइ--भयमिति । करभस्य-करिशावकस्य ऊरू इतोरू 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धो हे करमोरु !' 'करभः करिझावक? इस्यमरः। यद्वा-करभो-- 
'सणिवन्धादारथ्य कनिष्ठाहुलि कनिष्ठाजुलिपर्यन्ती प्रदेशाविव_ ऊः ऊरू यस्याः सा तप्सस्बोधने 
न सणिबन्धादाकनिष्ठ करस्य करभा वहिः' इत्यमरोऽपि। यत्त हस्तस्य 

' किश्चिदवयवे दुग्धे स्तो मे दुग्ध इस्यवयवावयविभावळचण सम्बन्धेन हस्तपद- 
स्य हस्तावयवे छक्षणावत्‌ करिज्ञावकार्थवाचकस्य करभपद्स्य करिशावकशुण्डे 
.छषणा, तेन करभो करिशावशुण्डाबिव ऊरू यस्याः ला तत्सम्बोधने हे करमोय !, 


DE SE 0 हक 
"नहीं मो पाता, किन्तु लक्ष्मी स्वयं जिस किप्तीको पाना चाहेगा, वह उमे दुर्भ कैसे होगा ॥१६॥ 
हे! करभार तुम जि व्यक्ति दार सन्दे के अयोग्य प्रार्थनामङ्ग को आशंका करतो हो, 
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तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । _ १७३ 


Me र OE जा 
उपस्थितस्त्वां प्रणयार्छुका जन 


न रत्नमन्विष्यति मग्यते हि तत्‌ ॥ १७॥ 

स छ्यो-अयि आत्मरुणावमानिनि ! को नाम सन्तापनिर्वाणद्वेतुकां 
शारदीं ज्योत्स्नाम्‌ आतपत्रेण निवारयति (१) । ( अइ अत्तयुणावमाणिणि ! 
को णाम सुन्दावणिव्बाणहेतुअं सार दीयं जोग्णं आदवत्तेण णिवारेदि १) 
वत्तेलत्व सुखस्पशंस्वादि- प्रयोजनमित्यथंयन्ति, तच्ादुरणीयम्‌, सुख्यार्थबाधे एव. 
लक्षणास्वीकाराव, वतुंडस्वसुखस्पशंरवादिबो घस्तु व्यञ्जनया करिशावकरूपवाच्या' 


=== जनक ग्र द्द 


अस्य श्छोकस्यान्तिमचरणं कुमारसम्भवेऽपि यथा = 
दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशारतव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति म्रग्यते हि तत्‌ ॥ इति । 

“अस्य चतुर्थचरणं रघुवंश्तृतीयसरगेऽपि यथावद्‌ इश्यत' इति कश्चिदाह, कस्य: 
वा श्लोकस्य चतुथंचरणमिति रहस्यं जानाति स एव महाभागः। 

रळोङेऽत्र पूर्ववस्सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । छचिदेपः 
श्ळोको न हश्यते । वंशस्थदिछं वृत्तस्‌ ॥ १७॥ 

(१) सख्याविति । उक्तइष्टन्तसतीथ्यंदषशन्तेन सख्यो तदाशङ्कां परिहरतः--. 
अयीति । अयीति सम्बोधने । 'अयि प्रनानुनययोस्तथा सग्बोधनेऽपि च ।' इति. 
भेदिनी । आत्मनो गुणानवमन्यत इति आ्मगुणावमानिनी, तस्सम्बुद्धौ आत्मगुणा-- 
चसानिनि !-स्वगुणगौरवानभिजञे !, स्वदूगुणेरेव स क्रीतोऽतोऽदधीरणाञञङ्काऽपि' 
छेति भावः। शीळसौन्दुर्यादिगुणसम्पन्नायास्ते तदवधीरणाभौरुत्वमसङ्गतमिति 
चस्तुना चस्तुध्वनिः। को नाम को चु खलु लोकः, नामेति सम्मावनायास्‌, न 
कोङपीत्यथः, सन्तापनिर्वाणहेतुकस्‌- सन्तापरय-ीषमातपस्य निर्वाणः-उपशमः स 


यह वही व्यक्ति तुम से प्राथना करने के लिए क होकर खड़ा दै । क्योंकि रत्न 
गो नहीं खोजता, बल्कि वह स्वयं खोजा जाता दै ॥ १७॥ न  . 
° रि "नो सखियाँ भो अपने गुर्णो का अपमान करनेवाळी संसार में ऐसा कौन: 
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१७४ अभिन्लानशाकुन्तलम्‌--- [वृती 


=_==संमेय्ण्षेज्गञञयंचागसा्व-छङकाकठ्सऱछएववानरठञाक > 
शकु-[ सस्मितम्‌ ] नियोजिता5स्मि (१) | ( णिथोइदाह्मि ) | इत्युप- 


विष्टा चिन्तयति । ] 

अ खलु बिस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामत्रलोकयामि | 

यतः (२) ॥ 

उन्नमितेकश्च्तमामनमस्याः पदाति रखयन्त्याः । 
शारत्काळसम्बन्धिनीस्‌, अनेनातिशयेनाहादकारित्वं ध्वनितम्‌, 5योत्स्नां--चन्द्रि- 
काम्‌, आतपत्रेण छत्रेण, “छुत्नन्स्वातपत्रम्‌’ इश्यमरः, चित्‌ पटान्तेनेति पाडः, 
तत्र-पटान्तेन-चग्चाञ्चलेनेस्यथः, निवारयति-निपिध्यति, शकुन्तलावाक्य्र प्रति 
इषान्तोऽयं बोध्यः | एवञ्च दुष्यन्तश्रन्दिकामिव परमसुन्दूरीं त्वा स्वकासलन्तापो- 
पञ्ञमेककारणभूतां प्राप्य स्वप्नेऽप्यवज्ञया न प्रस्याख्यास्यत इस्याशयः। अन्रा- 
प्रस्तुतप्रश॑साळछ्कारः । 

(१) शक इति। सस्मितं सखीमुखात्‌ स्वगुणस्तुत्याकणनेन मनोरथ एतिस- 
उभावनया समन्दृहासस्‌। नियोजिताऽस्मि-पूवं नियोरामात्रं कृतमिदाबीं तु शट्का- 
सरिहारपुरस्कारेण सोपपत्तिकं मदनलेख़विधो प्रवत्तिताऽस्मीत्यर्थः। उपविष्टा-कुसु- 
मशय्यात उत्थाय किञ्चिदासीनेस्यर्थ; चिन्तयति-मद्नळेखरचनायामात्यनि मनो 
निदधाति । अनेन मदनकेखरचनायासादुरातिशयः प्रतिभागुणाबिर्भावश्च सूच्यते । 
शयनकाछे हि जाडयाविष्टतया प्रतिभा न प्रकाशते, उपवेशने तु जडताश्वरततया 
अकाशत एव तथोपवेशने हि छेखनसौषचं भवती ति 'उपविष्टे'व्युक्तिः । 

(२) राजेति। अथ नायकश्चिराय प्रियामवळोकयन्नपी दानीं किश्चित्तस्य विशे- 
यहरयत्वं विभाव्य दृशंनममिनन्दितुसाह-स्थाने खलछु-युन्तमेते्यर्थः, विस्मतः 
निमेषो येन तेन तथामूतेन निनिमेपेणेत्यथं, अनेत दुर्शने कोतुकातिरेको द्योत्यते, 


प्रियां-मनोरथप्रियां झङ्ुन्तछाम्‌; अवकोक पामि-पएश्या ट 
नयनेन यदवछोकयामि तत्साम्प्रतमेवेत्यईः। ˆ मि तथा च-निमेपशून्येन 


अथ चिन्तास्वभाववणंनापदेशेन युक्तस्वसुपपादृयति ` उच्चमितैकेति । .पदानि- 
मदनळेलयोग्यान्‌ सुबन्तादिप्रयोगान्‌ , र चयम्ध्याः-ऊदापो वश्यां सदनलेखे नितेश 
होगा, जो सन्ताप दूर करने वाळी चन्द्रमा कौ चाँदनी को छतरी छगाकर अपने ऊपर 
पड़ने से रोके १ 

( १ ) शङ्न्तला--( मुस्कुरा कर ) तो फिर मैं इस काम में लग गयी । ( बैठकर 

. सोचती है )। | 
८ (२) राजा--यद जो मैं भएनो प्रियतमा को भिझिमेष दृष्टि से देखता हूँ, सो 
 दीहै।क्योंकि-- .. “क वक र; 
: ये कामपत्न के हिए पद बना रही हैं और इनकी पक भाड ऊंची उठो हुईं हे | इस अवस्था 
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तृतीयो5छः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७४ 


क क्त लततक "तात सता य र या या. 
पुलकाड्िखितेन कथयति मय्यचुरागं कपोलेन ॥ १८॥ 


= 


द्थाऽनुरागः। उक्तञ्च सुधाकरे-- 
अङ्करपज्ञदकछिकाप्रसूनफळमो गभागियं क्रमशः । 
प्रेमा मानः प्रणतः स्नेहो रागोऽचुराग इत्युक्तेः ॥ इति । 
अलुरागळछणमपि तत्रेव यथा— 
«राग एव स्वसंवेद्यद शाप्राप्त्या प्रकाशितः । 
यावदाश्रयवृत्तिश्वेदचराय इतीरितः ॥ इृति। = 
अन्न चान्यस्मिन्नन्यघर्माधानरूपः समाधिर्नाम शुणः। तशवं च तिरस्कृत- 
वाच्यस्य ध्वनेर्विषयः । यथा-'वद्‌ति विसिनीपत्रशयनम्‌'। इति। 
ऽवनिकारोऽप्याह- 
“निरूढा विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रयु्ास्ते न प्छवन्ति पदं ध्वने! ॥ इति , 
णं यथा सङ्गीतरत्नाकरे- 
= “उश्नि( रसि )यासङ्गतान्यर्था क्रमेण सद वाऽन्यथा । 
ज्रीणां कोपे दितकं च दर्शने श्रवणे निजे ॥ 
भ्रढीकाहेलयोश्चैव कार्योत्दिसा विचक्षण: ॥? 
अन्न च नायकस्य नायिकायाः सावतरवोपळब्धेः गमेसन्धेः क्रमो नामाङ्गम्‌, 
णे“ छव्धिस्तु कमः स्यात?! | इति |. 
दर्षणे--सावतर्वो एकव्धिस्तु वि 
रि च नायिकाया ईहृरार चनास्वसादावलोकनेन नायकरय कोऽपि चम- 


स्कारोदयः मवीयमानो/सवतीवि हुए यावा आयि न नल प्रतीयमानो भवतीति हषो भावः | आर्या जातिः ॥ १८॥ 
में इसका मुख रोमाञ्चित कपोछ दारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रदा है॥ १८॥ | 


1 
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१७६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ तृतीक्रेऽङ्कः 
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शकु-हला | चिन्तिता मया गीतिका। असन्निहितानि पुनः 
लेखनसाधनानि (१) | ( ळा | चिन्तिदा मए गीदिआ । असण्णिहिदाणि उण 
लेदणसाइण|णि । ) 


पियं-नन्वस्मिन्‌ शुकोदरसुङ्ुमारे नलिनीपत्रे पदच्छेदभक्तथा 


> 
नखरा लिख्यताम्‌ | (२) | (णं इमस्सि स॒ओद्रसुउमारे णलिणोवत्त पदच्छेदभत्तो 
हाह} दच्छेदभत्तीए 


र RNR RR य 
द (१ ) दाङ इति। अथ शाङुस्तला नियोगमनुतिष्ठन्ती तरतखीभ्यां निदेदयतिः- 
ति। हलेति हपंगर्ममामन्त्रणस्‌, चिन्विता-चिन्तया रचिता, गीतिका-ललित- 
पदावछिचन्धं गीतम्‌, चिन्तितेति अतीतप्रत्ययेन यीतिकायाः पारिपूण्यं सूचितम्‌ । 
असन्निहितानि-असन्निकरबर्तीनि, लेखनसाधनानि-लेल्नी पत्रिका मसी च 
पुनस्त्वथ। तथा च केनोपायकरणेन पन्निकागतां करोमीति आवः । ु 


८ (२) प्रियमिति । प्रियंवदा लेखनोपायमुपदिशति-नन्विति । नचुरचुज्ञायाम्‌ । 

प्रश्नावधारणाजुज्ञाध्चुनयामन्त्रणे ननु’ इत्यमरः । अस्मिन्‌--तव पुरः स्थिते, तव 
तापञ्ञान्ध्यर्थमस्माभिः समानीय स्थापिते इस्य्थः, शुकस्य-ततन्नामपक्तिणः उद्रमिव 
कोडदेशवत्‌ सुकुमारे- सुको मळे मसणे इति यावत्‌, विशेषणमिदमचरबिन्याससौ- 
कय द्योतयति । तथा च-श्वया येन केन दा प्रकारेण ढिखिताईपि राज्ञा पठनीयाः 
भविष्यति गीतिका, पत्रस्य मसुणस्वादिति भावार्थः । 


अन्रोपमाळछ्कारः, उपमया च ताइशपत्रस्य श्यामळस्वं प्रमायश्च सूच्यते, नलि- 
नीपत्रे-कमलिनी पत्ने, नखे'-नखकोटिमिः करणेः, भनेन नायिकाया वरन 
कछाकौशलं दोतितस्‌, नखलेखनमन्यन्नापि वर्णितं यथा-- 

नखपदलिपयोडपि सूचितायाः प्रणिद्धिरे दयितेरनङ्गलेखाः । इति। 

पदानां छेद: बिच्छेद, पथक्‌ पृथक्‌ पदविभाग इति यावत्‌, त बूपा या भक्तिः 
रचनादिरोषः तया, स्थाने स्थाने पद्विष्छेद कृत्वेत्यथः, पदविच्छेदपूवंकळेखः पठ- 
नाय सुकरो सवतीतीदं चचनस्‌। ळिण्यतां सा गीतिकेति शेषः । स्वयेति कतृंपदम- 
घ्याहायस्‌ । वपरीप्ये तु राजा रवां छेखनापट्वीं ज्ञास्यति, इति भावः। 


(१) शङुन्तला-मैंने वइ गति सोच लो है, ने 

पि ली है, किन्तु रिखने की सामग्री 
(२) प्रियंवदा-तो इस सुग्गे के पेट की 11:12 

अल्ग-भळगकर नाखून से लिख डाढो । PT कर क 
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तृतीयो$ळः ] _ . किशोरकेलिसमेतम्‌ । १७७ 


शाकु---[ यथोक्तं रूपयित्वा ] हला ! श्णुत॑ तावत्‌ सङ्गताथो न वेति | 
( हला | सुणध | दाव सञ्गदत्या णवत्ति। ) (१) 

उभे--अबहिते स्वः (२) । ( अवहद्‌ ह्य। ) 

शाकु--[ वाचयति | ] (३ ) 

तच न जाने हृदयं मम पुनमंदनो दिवाऽपि रान्रिमपि। 

निष्प ! तापयति वल्लीयस्तव इस्तमनोरथानि अङ्गानि ॥ १९॥ 

( तुज्झ ण आणे दविअअं, मम उण मश्चणो दिवा दि रत्ति वि। 

णिक्किव | दावइ बलिभं, तुइ इत्यमणोरदाइं अज्वाई ॥ १९ ॥ ) . 

(4) शकु इति। यथोक्त-म्रियंबदोपदिष्टाचुरूपम्‌, रूपयिर्वा-नाव्येन ता क्व इति| ययो प्रियवदोपदिटा्ुरूपम, रूपयिस्वा-नाव्येन नखै- ~ 
ढिंखिखेत्यर्थः । इलेति सम्बोधनं सावधानश्रवणप्रार्थनां धवनयति, सङ्गताः-पुक्ताः 
झर्था-दाच्यादृयो यस्याः सा तथाभूता, न वा-असङ्घतार्था वेत्ययंः, गीतिकेति 
शेषः, श्रणुतत-श्रुत्वा परीक्षेयाथां युवामिति शेषः। अनेन सखीयाचनायां शङुन्तलायाः 
कौतुकं द्योत्यते । 

(२) उभे इति। अवहिते-श्रदणाय दत्ताबधाने, स्वः-भवावः, आवामिति 
शेषः, अनेन सखीद्वयस्य तच्छूवणाद्रो द्योस्यते । 

(३) इति । वाचबति-वाचमाचुप्टे, पठतीति याबत्‌। 

अथ मदूनतापमसहमाना सोपोलम्मं निज्जद॒शाँ निवेदयन्ती प्रार्थयते-तवेति । 
हे-निष्कृप ! दयाशून्य ! सर्वथा राज्ञा छोकसन्तापापनोदुनस्य कत्तव्यर्वादत्र तु 
सम्राजा स्वया सस सन्तापं जानताऽपि प्रतिकाराप्रतिविधानादिति भावः । तव हृदयं 
न जाने-तव चित्तं मय्यनुरक्तं निरनुरकतं वेति मदनो ममेव तव हृद्यं तपति न चेति 
वव नावगच्छामी /यर्थः। इह हृदयमिति विशेषोपादानेन स्वस्योस्कण्ठातिशयर्तस्य तु 
तदभाव इति ययोस्ते । ननु तथा सति स्वहृद॒यनिवेदनमचुचितम्‌; अचुचितस्वेऽपि 
तत्‌ करोमोत्याशथेनाह-ममेति | पुनः-किन्तु, मदूनः-मन्मथः, तव हस्ते मनोरथः- 
अभिछाषो येषां तानि तथा च यथा-अन्यो जनः कर स्थितं वस्तु स्वेच्छामात्रेणान्यथा 
कत्ते' शक्नोति तद्वरवमपि ममासिछापं पूरयितुमपूरयितुं.वा दाक्नोषीति भावः। मम 

( १) शकुन्तला-( यथोक्तरीति से लिखकर ) सखी ! सुनो, इसका अर्थ सङ्गत न्तका --( यथोक्तरोति से लिखकर ) सखी ! सुनो, इसका अर्थ सङ्गत है. 
या नहीं १ 

(२ ) दोनों--हम दोनों ध्यान से सुनती है । 

- (३) शकुन्तका-( पत्र पढ़ती दै) । 
हे निर्दयी ! मैं तुम्हारे मन कौ तो जानती नहीं, फिर मो मैंने भपनी सारी अभिलाषा 


२अ०्शा . .. 
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अङ्गानि, वहुवचनेन' माढेवातिशयो द्योत्यते, दिवाऽपि-दिवसमपि व्याप्य, रात्रि- 
, सपि-रजनीमपि व्याप्य निरन्तरमित्यर्थ, कालमेदेनास्य बृद्धिद्दासी नेति दुःखस्य 
दुःसहत्वं व्य्जयति, बळीयः'-अतिबळवत्‌ , अनेनाचिरमेच प्रतिदिधेयं नो चेत 
जीवना ( प्राणा ) पायो भवेदिति ध्वन्यते, तापयति-व्यधयति, कटा तापावसानं न 
इश्यत इति सूच्यते । तथा च छोकनाथेन भबता मम सन्तापापनोदुनं प्रतिधिधेय- 
मित्याशयः । अन्न विप्रम्भः श्वङ्घारो रसः । 
णिग्विण तवइ बलीअं तुइ वुत्तमणोरहाई अङ्गाइं ।' अस्यानुचादो यथा- 
"निष्ण ! तपति बछीयस्स्वयि वृत्तमनोरथान्यज्ञानि । इति कुत्रचित्‌ पुस्तके 
पाठः॥ १९॥ 
अभ्रेयमर्थद्योतनिका--'तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रावपि 
निष्ण निष्कृप तापयस्यधिकस्‌ । स्वयि वृत्तमनोरथानीति देतुस्वेन योज्यम्‌ । अङ्गा- 
नीति बहुवचनेन मादंवातिशयो ६वन्यते । तद हृदयमिति विशेषोपादानास्स्वस्यो- 
स्कण्ठातिशयस्तस्य तदभावो ध्वन्यते। अथ च रक्त तापयति च तदा न जाने 
किमयं यद्यप्येताइातापेऽपि न व्रवति। पतदनुसन्धायेष निष्कृपेति संबुद्धिः । सा 
चेतस्यादू मृतमेव स्यात्तत्स्वभावत्वात्तस्याः । इति ढुःखारपरुषोक्तिः । अर्थापर्य- 
छट्कारः। अथ च 'हृदूयं मानसोरसोः' इति विश्वः; तेन तव हृदयं गोपुरकपाटा- 
यसानं रिपुद्नुजविरहृशरदातेरप्यमेद्यम्‌। एवम्भूतमहं न जाने। अपि तु जाने 
आप्तजनवचनात्‌। अत एव मेऽङ्गानि सर्वाणि दिवाऽपि राघ्रावपि तापयति कामः। 
तव तु वद्योमात्रमपि न तापयितुं शळः। यदि तापवेत्तदा निष्ण निजुंगुप्स | निदाघ- 
समयश्चीतलतरमध्कुचपरिरम्भणायागच्छेः । “घृणा जुगुप्साकृपयो:' इति विश्वः । 
ताइश तव व आलिङ्गितुमिच्छामीत्यसिकाघो क्िः । अचुमानाळङ्कारः। अयं मह्ल- 
खणो जनस्तव हृदयरूपः। रूपकम्‌ कामः पुनमंमाङ्गानि यत्तापयति तन्न जाने इति 
अश्नकाकुः, वृथैव तापयतीस्यर्थः । ते प्रटुमशक्येति सावः। समासोक्तिः । तवं स्वेता" 
इशो निष्कृपो यद्‌ हृदयरूपामपि सां न परित्रायसे । अथ चायं जनस्तव हृरकामः पुन- 
मेमाङ्गानि यत्तापयति तदहं न जाने, अपि तु जाने । स्वस्कान्तिजित इत्यर्थः। तेन तव 
हृदयं कठोरस्वात्तापयितु शक्तो. न। अतस्तद्र्पाया समाङ्गानि तापयतीति भाव इति 
वाटूक्तिः । प्रत्यनी काठक्कारः । प्रतिपततप्रतीकाराशक्तौ तदीयतिरस्कारः म्रस्यनीकसिति 
` तरळच्णात स्वं स्वेताइशों निर्घृणो यस्स्वदुर्थं पीड्यमानामपि मां न रक्षसीति । अथ 
वव त्वयि विषये बत्ता जाता मनोरथा येषां तानि । आछिङ्गनं सुजयोसनोरथः 
स्वस्कान्तिञ्रग्रवाहपानं तु चचुणः, त्वद्वचनाग्रतसरसीनिमञ्चने च वणयोः, 
तुम्हारे दाया में सौंप दी है। ऐसी अवस्था में “म्दरे हाथो में सोप दो है। ऐसी अवस्था में कामदेव मेरे सारे अवयवो को दिन-रात सारे अवयवो को दिन-रात 
बहुत सन्तापं देता: दै MRS IE हनन शा 7 1. ७ 57 ३ 1१). ५४६ 
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दाज्ञा- अवसर: खन्चय्रमात्पानं रशेयितुम्‌ । [ सहसोपसुत्य ] (१)। 


र्ल 
स्वन्पुखपराजश्वासाधाणं नसोः, शशाङ्कोमलस्वदङ्कारोहणं नितम्बस्य; त्वत्करत- 
ळमेळनं कु चयोरित्याद्‌ । एवं सूतमनोरऱथानि ममाङ्घानि कामोऽधिकं तापयति ॥ 
स्व स्वेद निष्कूपो यरस्वभक्तामप्येव परेण ताप्यमानामप्यपि सहसे तत्तव हृदयमहं न 
जाने चप्नहृदयमिति न जाने । परंः पीड्य मान चस्त्रियः परिन्नायते, स्वभक्त तु सुतः 
रामित्युपाळम्भः । कामो ममाङ्गान्यस्यर्थमधिकं तापयति तव एनहृदयमश्यथ न 
तापयतीस्यहं जाने । यतस्स्वै दिवसे निष्कृपो लोकादि मयाद, एवं रात्रावपि निष्कः 
पोऽसि मदसि तरणं नाकार्षीरिति चोपाछम्भः। i त्वे तु rs 
१ कञ्चणय्रा हृदयामिप्रायं न जाने। कामः 
रल कम कि व्म या तापयति । किमिति तस्मिन्नीइशे 
झाठेऽनुरर््ऽसीति तापं दुःखं दरवा शिक्षयतोति दोपाळम्मः । पवमक्ृतार्थरति प्रस्ये- 
तारशोपळम्भदानादुन्मादावस्थाऽप्युक्ता । अथ च निश्चयेन कृपा यस्य तस्य 
सम्बोधनम्‌ । दे कृपालो, यस्टवमङ्गलीयकं दूर्वा सख्योः सकाशान्मां सोचितवानलि 
तस्य तव हृदयमहं न जाने । अपि तु जानेऽस्यन्तं दयाशीछमिति । 'निर्नि- 
अयनिषेषयो/ इस्यमरः । सम एुनमंदीयं हृदयं न जाने । तत्त॒ त्वयि घत्तते । तद्भा- 
चादुषटदयशूऱ्या5ह वर्ग इति भावः। केवळं तदेव स्वपि गातमिति न । पि तु 
कामोडभिलाषोडपि स्वयि विषये दिने रात्रावधिकं तपति वधते 'कचुणया। 'कामः 
स्मरेऽभिळापे च? इति बिश्वः । इत्यचुनयोक्तिः। तेन मदीयं वाह्यमाम्यन्तरं 
किञ्चिदपि मश्सम्बद्धमिति शीघ्रमागच्छेति भावः । श्लेपानुप्रासी । कचव ,रत्ति पि 
इति पाठः। तथा राङ्रिसपीत्यथंः। 'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 
“गिक्किव' इस्यनेन बच्चाज्ञमपेछितस्‌ । 'विरूसवचन यत्त वच्रसित्यमिघीयते इति 
भरतोक्तेः लेखनामकं सन्ध्यङ्गयुपदिप्ठम्‌। तज्ञत्षणं तु- विवच्षिताथकळिता पत्रिका 
झेख?उच्यते? इति | पथमित्रमुद्वाथाबुन्दसा निबद्धम्‌, यथोक्तं पिढ्ठुळनारोन-- 
“पुर्वद्धे उचद्धे मत्ता तीसत्ति सुमअ सम्भणिया। 
सो उग्गाही डुत्तो पिक्लळकइदिइशट्टिमत्तङ्गो ॥ 
संस्कृतभ!पा यामिदं गीविर्नामच्छुर्दः । यदाह श्रुतवोधे-- 
“या पूर्वा्समं यस्या अपराद्ध॑सपि च हंसगते ! 
छुन्दोविदस्तदानीं गीति तासम्चतवाणि भापन्ते ?॥ १९॥ _ 
(३) राजेति । अथ सङ्गमोध्दुको. नायको नायिकायास्ताहाधिगतामदस्थासवः 
डोक्य तथाविधां गीतिकां च श्रवणलुंधीछत्यात्मभकारानोपाय पर सरसर स श्रवणसुी कृस्यास्मप्रका शनो पाये चिरचिन्तितं तदानीं _ 
ऊोक्यतथावर्धागातक फणा 
(ड सजा-मुट कोने का. यदी शवर. है ( ससा भागे बढ कर)... ... 
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ल तपति तजुगात्रि ! मदनस्त्वामनिशं मां पुनदंदृत्येच । 


| 

। 

। 

| 

1 

रलपयति यथा शशाङ्क न तथा हि कुमुछतती द्विसः २० ॥ | 


RS िडंशिि 


पश्यन्‌ मनसा निश्चिनोति-अचसर इति। अवसरः-समथः, अवकाश इति यावत्‌ । 
गीतिकायां तवेस्यादिपदप्रयोगेण तया प्रत्य परिइश्यमानस्येव ममोदेशकरणादि- 
स्याशयः | सहसा-अतर्कितम्‌, उपसृप्य-नायिकासमीपं ग्वा । अयं निइयेस्यादि- 
€ 


€ 
चःचनश्रचणजनितावेगस्य मनोरथपूरणजनितहषस्य चानुभावः । अतर्कितोपसपणेनः 
रसपरिपोषः प्रकाश्यते । तथा-- 


“प्रणयिनो निशमय्य वधूबंहिःस्वरस्तेरस्रतेरिव निवंवो! । इस्यादिषु बोध्यस्‌ । 
निवेदयति-त्तपतीति। तनूनि-स्वमावतः कामतापा्च कृुशानि गात्राणि यस्या- 
स्तरसगबुद्धिः । अन्न फेचित्‌-*तापः-शरीरस्य मनसो वछ्वत्तरमौष्ण्यं, तेन गात्राणा 
तुत्वमेव भवति न तु सद्यःशरीरापायप्रसक्क इति तबुगात्री ति सम्बोधनं श्ळाघा- 
करम्‌? इति । मदुनः-कामः, स्वाम्‌ अनिशं-'दिवाऽपि रात्रिमपि’ इत्युक्त्वाद्‌ दिवसः 
सपि व्याप्य रात्रिमपि व्याप्य चेत्यर्थः; तपति-सम्तापयति) दापादृधिकादुघिकदशा- 
ग्रदानेऽपायसम्भवात्‌ रूपपायस्य तु सवंजनबिगहिदरवादिति भावः। पुनः-किन्तु, 
मां पुरुष तन्नापि हृषपुष्टाङ्गञ्च मत्वेति भावः, दहस्येव-दुग्धीकरो स्येच, अनेन नायिका5- 
पेक्षया नायकस्यात्युत्कटस्तापो रूचयते, वेवर्ण्यादिक व्यङ्गयम्‌, तथा च समागमवि- 
म्बे देहस्यापायो निश्चित एवेति नेतावद्वञ्चनाथे चाडुभापणं किन्तु ग्दतार्थमेवेस्येव- 
कारेण घोस्यते। अन्न “न हि बन्ध्या विजानाति गभंप्रलववेदूनामि'ति नीत्या 
अवती तापमान्नं जानाति न तु दाहमतो मदीयं हृदय कथं जानीयादि्युपाग्भः । 
तदेव सायलौकिकधष्टान्तेन समर्थयते-ग्छपयतीति। हि-तथा हि, दिदसः-सौरात- 
पावच्छ्िम्रो ष्यवहायंः कालः, यथा-येनेव रूपेण, शषा -चन्द्रमसम्‌, ग्छपयति-- 
ग्लानि नयति, न्श्शोभं करोतीत्यथंः, ऊसढती-कुसुदिनीस, न तथा-तेन रूपेण नेव 
र्ळपयतीश्यर्थः । तथा च समानसेन्तापदोयको दिवसो यथा चन्द्रमस्रो चेवण्यांदिकं. 
करोति तथा तत्प्रेयस्याः कुमुदिन्या न करोति किन्तु झुकुलनलचणं काश्यमात्रसि- 
स्याशयः। भन्न प्राधान्येचोस्सुक्यं भावः ॥ इह पूर्वा ्पराधंगतवस्तुनो विस्बप्रतिविरष- 
भावाद्‌ इष्टान्ताळङ्कारः। किञ्च एंहञिङ्गखीछिङ्गसाम्येन इशाङ्ककुसुदृत्योर्नायकनायि- 
कारूपब्यवद्दारसमारोपात्‌ पराद्ं समासोक्तिः । मदयतीति मदूनः-हषंद इत्यथैः) 
तथा च यः किक हषंदः स कथं तपति-दहृतीति` विरोधाभासयोः समागमात्‌ पूव 


अयि कृशाहि ! तुम्दें तो कामदेव दिन-रात केवळ सन्ताप दौ देता दै , किन्तु मुझे . 
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सख्यो --[ विलोक्य सहर्षमुत्थाय ] स्वागतं यथास प्रीहितफलस्य अबि- 
लम्बिनो मनारथस्य (१)। ( साअद॑ जधासमीहिदफलस्स अविलम्बिणो मणोर- 
हरुस । ) 
धाकु--[ उत्थातुमिच्छति ] ( २ ) 


तस्य तत्कारित्वात्‌ । तथा तनुगात्रीति पुनरुक्तवदाभासः तचुयान्रशव्दयेः पर्याय- 
तया भ्रवणमात्रेणेच पौ नद्क्तयप्रतीतेः, पयंवसाने तु तनुशग्द्स्य कृशाथंत्यप्रत्यमेन 
तदपगमाद्‌ भिन्नाझारशव्द॒गतस्वाञ्च । यथोक्तं दपं णे-- 

'आपातत्तो यदर्थस्य पो नरुक्त्यावभासनम्‌ । 

पुनरुक्तवदाभासः सं भिन्नाकारशब्दरः ॥' इति । 

तपतीत्यन्तवाक्याथै प्रति तनुयाञ्रीति पदार्थस्य देतुध्वोपन्यासात्‌ पदाथंेतुकं 

काव्यलिङ्गञ्च । किञ्च तपतिद्द्दतोत्युभयक्रिययोमंदन इत्येककतुंकरवेन 'बिघानाद्दी प- 
कम्‌ । तथा ग्लपयतीध्येकक्रियायाः शशाङ्ककुमुद्वतीरूपकरमद्वयामिघानात तुद्ययोः 
गिता च। अन्न च प्रतिवस्तूपमालङ्कार इति केचित्‌ । एतेषां नेरपेचपेण संसृष्टिः । 
आर्या जातिः ॥ २०॥ 

(१) सख्याविति । अमी्श्यातर्कितोपगमनाद्ध्पः। राज्ञः सम्मानप्रदृशनाय 
उत्थानम्‌ । प्रथममचुष्ठानमनुतिऽतः-स्वायतमिति। यथासमी हितं-यथाऽभिलषितं 
-फछं-शङुन्तछादुष्यन्तयोः सङ्गमं सम्माव्यमानं फळ यस्मात्तधाभूतस्य, अविछ- 
स्बिनः-उपायचिन्तनकाळ एवाविछम्बसुपनतस्य, अनेन तद्‌बृत्तान्तप्रशताबसमयेऽः 
-तर्कितमावेन तस्येवागमनं शुभाय भवतीति तासां सर्वास्तां ृदयोज्ञासोऽविघ्नं कायं- 
सिडिबुद्धिश्च प्रतीयते। मनारयस्य-अभिळापभूतस्य, भवत इत्यथः, अनेन मनोर” 
थदिपयो नायकः दुष्यन्त इति ळचपते। स्वागतं-घुखे नागतम्‌ । स्वा गतं-सुखे ना- 
शमनं किस्विति काकुबलेन प्रश्‍नो ध्वनित इति केचित्‌। अन्न मनोरथरयेति नुप्ध्वछ- 
-च्तगविषयनिगरणा दतिशयो क्तिः । 


(र) शकु इति। उत्यातुमिच्छुति-आरभते, राजः संमानप्रदशनार्थमिति भावः । 


—- > 


वह एक बारगी मस्म किये डाळता दै। दिन चन्द्रमा को जितना मछिन करता है, उतना 
कुमुदिनी को मलिन नहीं करता ॥ २० ॥ 

( १) दोनों सखियों--( देखकर और दपं के साथ उठकर ) जिनके दारा अपनी 
कामना पूर्ण हो सकती हे, इच्छा करते हो आप को यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं 
दुआ १ ( यानी आप अच्छी तरद आयेन?) " 

(२) शकुन्तला--( उठना चाइती है ) । 
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राजा-अलमलमायासेन (१)। _ 
सभ्दष्टकुखुमशयनान्याशु चिमरहितसुणालवल्यानि । 
शुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहेन्ति ॥ ३१ ॥ 

शकु--[ ससाध्वसमात्मगतम्‌ ] हृदय ! तथा उत्तम्य इदानीं न किमपि 


'प्रतिपद्यसे | (२) । ( दिअथ | तया उत्तम्मिअ दा भि | (=) | ( हिअथ | तथा उत्तम्मि्च दाणि ण किम्पि पडिबजसि । ) 


(१) राजेति। तन्निमित्तमेव प्राप्तायासायाः प्रियाया अशक्यकरणोत्थानमच" 
छोक्यन्नवसरो चित सावेगकरुणमाह-- १ 

अलमिति । भायासेन- अशक्यकरणोस्थानपरिश्रमेण, अछमलमिति अत्यन्त“ 
निषेधे द्विरक्तिः। द्विरक्तिरियमादरातिशयं स्ोतयति । सुखसुपविशेति भावः । 
आयासेनेति ग्यर्थाथंकालंशब्दयो गात्ततीया । 

अशक्यकरणवारणे कारणमाह--सन्दुष्टेति । संदष्ट-ग्लानतया स्वेदादरंतया च 
संश्लिष्टं कुसुमशयनं-पुष्पशय्या येषु वा येस्तानि । यात्राणासुस्थापने कत्तंच्ये कुसु- 
मशय्याडप्यङ्गढफोचिष्ठतीति भावः । आशु-सद्य एव विसर्दितानि-लुण्ठनोड्छुण्ठना- 
दिमिरुंदुभिसुदधपणान्मदूकृतानि; घृष्टानीस्यथे:; स्णाळचल्यानि-तापप्रशमनार्थ पूर्व 
उतानि पद्मखण्डनिर्मितकटकानि येषां थेषु येर्वा तानि, अत एव गुरु बलवान परि“ 
तापः-सर्वतो भावेन सन्तापो येषु तानि ते-तव, गात्राणि-अङ्गानि, उपचारं-सभ्का- 
रम्‌, मान्यागमनसर्मानोत्यानळछणाचारमित्यथेः, नाइन्ति-कत्त नोचितानि सवः 
श्तीस्यर्थः, बळवद्सुस्थतया5सामर्थ्यादिति भावः । उपचारानहंश्वन्न 'सर्वषामातुरो 
गुरुरि' ति .वचनात्‌। अत्रोपचारानह्वं प्रति गुरुपरितापस्य देतुत्वेनोपन्यासात्‌ 
पदाथहेतुककाष्यछिङ्गालंकारः । साथेकदिशेषणबाहुल्यास्परिकराङङ्कारश्चेति केचित्‌ । 
तथा सन्षच्टकुसुसशयनस्य-बिमर्दितम्णाकवढ्यस्वरूपछिङ्गद्वयेनाङ्गेणु गुरुतापवरवो- 
पछग्सादजुमानं नाम गर्भसन्ध्यङ्गस, यथाइ विश्वताथः-“लिज्ञादूददोधचुमानता । 
इत्ति । अन्न च नायिकागतग्लान्यारूस्यादयो नायकगतावेगौत्सुक्याद्यश्च भावा 
शोतिताः। आर्याजातिः ॥ २१ ॥ $ 

(२) शकु इति। ससाध्घरु-ससम्चसम्‌ । अतर्कितभावेन प्रार्थितस्य पुरुषस्यो- 


परसान्सुग्धात्वेन सम्थ्नमो वोध्यः । उत्तम्य-उस्कण्ठित सूरा, मनोरथा त सूरा, मनो रथापतयेऽघीरी सूः 


(१) राजा--वस-बस, तकछीफ न करो। : 
जिनका सञ्चाळन करने से पुष्पशय्या दळ-मळ गयी है और खृणाळ का क्ण सो 
मदित दो गया हैं । विशेष करके जिससे गुरुतर सन्ताप अनुभूत होता है, ऐसे आप के. 


` अङ्ग छोकाचार का पालन करने में समथे नहीं है॥२॥ 


'. (२) शवुन्तछा--( ञ्जा के साथ मनः दौ मन ) हृदय ! तब तो तुम उतना उतावळे 


डर )! ॥ 
(५ Lg ` कृती 
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अन--इतः शिलातलेकदेशमनुगृहातु महाभागः (१) | ( इदो सिला- 
दलेकदेसं अणुगेहदु महाभाओ । ) 

शक--[ किश्विदपसरति । ] (२) 

राज़ा--[ उपविश्य ] कञ्चित्‌ सखीं बो नातिबाघते शरीरतापः ? (३)। 

प्रिय --[ सस्मितम्‌] इदानां लब्धोषब उपशमं गमिष्यति ( ४ ) | 
( दाणिं लद्धोषधो उवसमं गमिस्सदि । ) 


सय द किक छू 
जेस्यर्क, इदानी-मनोरथासिसमये न किमपि प्रतिपथसे-न कत्तब्य निश्चिनोषि इ 
तु तवातीवमुर्ख तापरिचायकमिति भावः । सम्प्रति कत्तंध्यमनुसर-इति तास्पर्यम्‌ । 

(१) अनेति। अथानसूया5नन्तरो चितमचुष्ानमचुसप्याइ इत इति । इतः- 
अस्मिन्‌ प्रान्ते; शिळातळस्य-प्रस्तरपट्टोपरिमागस्य पएकदेशं-शकुन्तछाशयनीयाद्वि- 
परीतभागमित्य्थः, अचुयुह्वातु-उपवेशनद्वारा संप्रसादीकरोतु, शिलातलस्य(घन्य” 
स्वादिकं व्यञ्यते । सहाभागः-सुभाग्यवान्‌ भवान्‌। अन्न 'हरिहरब्र्माद्योऽपि काम" 
वशात्‌ किं किं वा न चक्र; तत्र का-कथा हिरण्यसिदासनोपवेशनो चितस्यांपि मान- 
वमात्रस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य शिकातको पवेशने'-इति परिशीळनीयस्‌ । 

(२) शकु इति। अपसरति-उपवेशनाय राज्ञि प्रवृत्ते स्थानदानाय स्वाझस्प- 
झँपरिह्ाराय वा छजयाऽपसर्पति । | 

(३) राजेति। शरीरतापः--गान्नसन्तापः, वः युष्माकम्‌) सर्खी-शकुन्तछास, 
नातिंबाघते-नास्यन्तं पीडयति,। तापसान्नस्य सर्वानुभववेद्यदाहर्वभावस्वेऽपिन्यूना- 
धिकतया जिज्ञास्यस्वात प्रकृते राज्ञो दाहस्यान तिबाघक्कस्वे जिज्ञासेति वापर दुर" 
घस्वपरिचयः । कच्चित-किम्‌ , कञ्चिदित्यब्ययं कामप्रवेदने, “कचित्‌ काम वने 
इत्यमरोक्तेः। 

प्रियमिति । सस्मितं-सेषद्धासम्‌ । राशो सुखाद्‌ ब्व्यार्थस्यव अकाश 
Fs es, प्रियंवदायाः स्मितकरणस्‌ । इदानी-सम्प्रति, स्वस्समागमे त 
सपथ छब्चस्‌ औषधं यस्य येन वा सः-प्रासमेषज* शररत प , छब्धम्‌ औषधं यस्य येन वा सः-प्रातमेषज*, झारीरताप इति शेषः उपशम" 
चाहिए, एस पर कुछ विचार नहीं करते | 
ड श ५ सर्प मर शिळातछ पर को सौ एक तरफ वेठ जाइए महामाग ! 
र न्तला--( कुछ खिसक जातो दै ) । 
| ह | त बैठ कर ) अब तो शरीर का सन्ताप आपकी सखी को विशेष कष्ट 


ग Cd मुस्करा कर ) अब औषध पाकर शान्त हो जायगा । नऊ 
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शकु [ सलजा तिष्ठति] (१) । 

परियं-प्रहासाग ! द्वय रपि युत्रयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, सखी- 
स्नेहः पुनर्मौ पुलंरुक्तवादिनीं करोति (२)। ( महाभाअ ! दोण्णम्पि वो 
अण्णोण्णाणुराओ पद्चक्र्खो; सहोसिणेहो उण मं पुणरुत्तवादिणीं करेदि । 

राजा--भद्रे नेतत्‌ परिहायम्‌ । विवक्षितं ह्यतुक्तप्रचुतापं ज्ञन- 
यति (३) । 


ज्ञान्तिस्‌, निवृत्तिमिति यावत्‌, तथा च भवानेवास्स्यस्याः सन्तापस्य शान्तिकरमो- 
यघमिति भवतो छाभादचिरेणापि निर्वाणं गमिष्यतीति भावः । 

अन्न विचिन्रार्थकमितारपदावलिभिरमिप्रायप्रकाशनाद्‌ अचरसङ्कातो नाम 
नाव्यळणच्षम्‌ । यदुक्तं दुर्पणकृता--'वर्णना5दरपंघातश्रित्रायेरच्रमंतेः ।' इति । 

(१) शकु इति । सलज्जा तिष्ठतीति शकुन्तछावा एतद्वस्थायामपि कउजाया" 
अत्यागः कन्यकात्ववासनयेवेति बोध्यम्‌ । 

(२) प्रियमिति । अथोचितप्रतिजाग रूकप्रियंवदा लोकातीतयोः परस्परा- 
ुरूपयोः चिराकाङ्कितसमागमयोद्‌वाद्रहसि सङ्गतयोर्नायकनायिकयोमनोरथः 
सरस्यवगाहनायावतारं रचयति-मद्दामाग इति। द्योरपि युवयोः-नश्वेकतरस्ये- 
स्यथ, अन्योन्याचुरागः-परस्परं प्रेमा, प्रत्यक्ष: स्पष्टमनुभूनः, स्फुटित इत्यथः, भाव- 
हावाङ्गप्रध्यङ्गादिद्शनादिति भावः । एुन+तथास्वेऽपि, सखी स्नेह+शकुन्तलो परयस्माकं 
नसर्गिकः प्रणयः, पुनरुळवादिनीम्‌; पुनरुक्तं यथा स्यात्तथा बदितुं शीलं यस्यास्ताम्‌’ 
अधिकचादिनी म, पिए्टपेषण-न्यायेनेति सावः। पुनरुक्तपदेनानुपादेयता लचग्रते । 
तथा च पुनरुक्तियंथाऽनुपादेया तद्वत्‌ स्वतः परिस्फुरितस्यार्थस्य कथनद्वारा प्रकाशो 
नितरामचुपादेय एवेति भावः। भतो न वच्मीति हृदयस्‌ । 

(३) राजेति । भथ तस्योपादेयत्वं सोपपत्तिकमाह-भद्रे इति। भत्रे-साघु- 
शीले, वात्तायासपि भद्रतरा ते वेदरघोति भावः। तद्विवछितश्रवणकुतूहळश्वरया 
तस्समावर्जनार्थमीहृरं सम्बोधनम्‌ । एतत्‌-त्वया विवक्षित वाक्यस्‌, न परिहायं- 
पुनरुक्ततुश्यतयाज्नुपादेयत्वमाशंक्य न त्यक्तव्यम्‌, तत्रोपादेयतेवास्तीत्यथेः । तत्र 


( १) झकुन्तळा--( लज्जित होकर बैठी रइती है ) । 


(२) प्रियंबदा-मददाभाग ! यद्यपि आप दोनों का अनुराग प्रत्यक्ष है। फिर भी 
अपनी सखी का स्नेह मुझे फिर वही बात दुइराने के छिए विवश करता दै । 


(३) राजा-मद्रे ! आप अपने वक्तव्य का परित्याग न करें ( अर्थात्‌ जो कहना दो, 
कहे) क्योंकि यंदि कोई बात कहने को इच्छा की जाय, किन्तु कही न जाय तो उससे 
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तृतीयोऽङ्कः ] | किशोरकेलि समेतम्‌ । १८५ 


_ ८-ााहह््ट््् 


प्रियं-तेन हि श्रृणोतु आये: (१) | 

राजा--अवहितोऽ[स्म (२) | 

प्रियं--आश्रमवासिनों जतस्य राज्ञा आत्तिहरेण भवितव्यम्‌ इति, 
नन्वेष धर्म्मः (३) । ( अस्समवासिणो जणस्स रण्गा अत्तिहरेण होदव्वे त्ति णं 
एसो धम्मो । ) 

राजा--अस्मत्पर किन्तत्‌ ? (४) | 

प्रियं-तेन हि इयं नः भ्रियलखी त्वामेर उहिश्य भगवता मदनेन 
इदमवस्थान्तर प्रापिताः; तदहसि अभ्युपपत्त्या जोबितमस्या (५) अघ- 


TCT Vemma sys reese काटा 


ECTS 


तेण हि सुणादु अज्ञो । ) 


हि ०५ १४% ie क य य कक 2 Te A MM 
हेतुमाह-विवक्षितमित्यादि। हि यतः, विवच्षितं-वक्तुमिष्म्‌, वाक्यमित्यथेः, अनुः 
वम-अकथितम्‌, तत्‌ अनुतापं-शभूषोमनस्तापम्‌, जनयति-उः्पादृयति। अतो- 
. च्ष्यमेवेति भावः । अत्र सामान्येन विज्ञेषसमर्थनादर्थान्तरन्यासो5लड्वारः । 

(१) प्रियमिति । तेन हि--तस्माद्धेतो रेव, आयंः-मद्र» भवानिस्यर्थः । 

(२) राजेति। अवहितः-श्रवणाय कृतमनोऽभिनिवेशः, अस्मि-भवासि । 

(२) प्रियमिति। प्रियंवदा विवचितं भङ्गया चक्तुसुपक्रमते-आश्रमेति । 
आश्रमवासिनः तपोवननिवासिनः, नितरां सद्दायशून्यस्येस्यथः । आतिहरेण-पीडा- 
हरेण, राज्ञः प्रजामात्रपाळनस्यो चितस्वादा्रमवासिनोऽसद्दायस्य प्रजा रूपस्वे चावश्यं 
पाळनीयस्वादिति भावः । 'आत्तिः पोडाघनुष्कोट्यो? इत्यमरः । पुष धर्मः-राज- 
नीतिः । नन्वित्यवधारणे । 

(४) राजेति । तत--राज्ञ आश्रमवासिन आतिंहरणौचित्यम, अस्मत्परं-मद्वो- 
चरम, कि--किमस्ति कस्य पुनराश्रमवासिनो मयाऽऽत्तिहरणीया यदथ सवस्या अयं 
निर्वन्ध इस्यथोः-। 

(५) प्रियमिति । तेन हि-राज्ञ आतिहरणौचित्येनेव हेतुनेत्यर्थः, अई॑सीति 
क्रियया सहान्बंयः, अथवा श्रयतामित्यध्याहायम्‌ । इयमिति पारवश्यस्य प्रत्यच- 
विषयत्वे द्योतयति । नः-अस्माकम्‌, ग्रियसखी-शकुन्तका, अनेन वात्सद्यातिदायो- 


ओता के मन में बड़ा सन्ताप होता ह । 
( १ ) प्रियंवदा-तो सुने श्रीमान्‌ ! 
( २ ) राजा-मैं सावधान हूँ । 
(३) प्रियंवदा--राजा का यह धमे दै कि भाश्र मवातियों को पोडा दूर करे । 
(४) राजा- मेरै योग्य वह कोन सी सेवा है। 
(५) प्रियंवदा--यह हमारी प्रियसखी तुम्हारे दौ उद्देश्य से कामदेव के दारा इस 
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१८६ अभिज्ञानशाकुन्त लम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 
८----+-+++-5+-मंवपत्व्वकज़्सत्त्ताववठेशाठला ठफदताटठकव 777 TGyaan Kosha 2 ; 
लम्बयितुम ( तेण हि इअं णो पिअसही तुमं ज्जेव उद्दिसिअ भअवदा मञअणेण 
इमं अवत्यन्तर॑ पाविदा, ता अरिहसि अब्धुववत्तोए जीचिदं से अवलम्बइदुं । 
राजा--भत्रे ! साधारणोऽयं प्रणयः । सर्वथाऽनुगृदीतोऽस्मि (१) । 
शाकु [ अनसूयामबळोक्य । ] ! हला अलं वाम्‌ अन्तःपुरांवरह (२)— 
Lt hot oS. MHD 1 SSE SL लड डड 


चोत्यते । त्वामेचोदिश्य-'तं हि राजानं पतित्वेन लभेय' इति सखीमनोरथमभिस- 
न्घाय, इदं-चत्तंमानम्‌, अवस्थान्तर-दशावि रोषम्‌, दुशाम्यवधिकां दशाम्‌, 
अथवा न्रपानाशख्पां दशामिस्यथः, भगवता-लोकातिशयितप्रभावेण, अनेन काम- 
देवस्य प्रस्यातनिभवर्ं तत पवः बहुमानादिकं च द्योत्यते । मदुनेन-कामदेवेनः 
प्रापिता- आरोपिता, आरोपितेति छचित्पाठान्तरमपि इश्यते। अभ्युपपत्या-अचुअः 
हेण, 'अभ्युपपत्तिरचुग्रहः' ` इत्यमरः, अस्या:-प्रियसख्या', जीवितं-जीवनस्‌, अव" 
लग्ययितुं-घारयितुस, अनेन जीवितस्य पतनोन्सुखर्बमनवळम्बने तु अवश्यं 
पातश्च योस्यते । अहंसि- अधिकारी भवसि, अनेन प्रार्थना गम्यते । जीवितावळम्ब- 
नपरार्थनया 'च प्राणत्राणजं महत्सुकृतमपि ते खुळममिति च ध्वन्यते । 

(१) राजेति। अध राजा स्वप्रार्थनामपि अङ्गथा प्रकाशयन्‌ प्रियंवदाकृतप्राथं 
नामनुमोदते-भद्रे इति । अयं-जीविताचलम्बनरूपः, प्रणयः-प्रारथना, साधारणः 
उसयोरप्यावयोः समानः। तथा च यथा भवतीभिरेतद्थमहमम्यथ्ये तथा मयाऽपि 
पुतदजुअदाथ भवत्यौ प्रार्थनीये इत्यर्थः, प्रणयः प्रेम्णि विस्रम्भे याच्ञाप्रश्यययोरपि? 
इति विश्वः । उपसंदरन्नाह-सवंथेति। सवंथा-सवंप्रकारेण, वयस्यव्यवद्दारेणाद्धास- 
नदानेनास्मस्पार्थनामन्तरा युष्मश्प्राथनेन चेस्यथः, सवंथेत्यङ्गीकार इति केचित्‌» 
अनुशुहदीतोऽस्मि--अजुकम्पितो अवामि, युवाभ्यां देवेन चेति . दोपः, सम्प्रति 
शाछ्ुन्तळासङ्गमसम्भवेन जीवनावळम्बनसम्भचादिति भावः! एतेनास्मनोऽपि 
इाकुन्तळासहृशी दृशोपस्थितेति ध्वन्यते । 


(२) शक्क इति। अथ झाङुन्तळा राज्ञः पूर्वोऊप्रकारवाक्येन स्वमिवानुरागा- 
तिशञयं जानन्ध्यपि कथ्यमानान्तःपुरिकास्मारकद चनश्रवणेन कि वा स वचयति तेन 
हि मयि तस्य प्रणयातिशयोऽथवान्तःपुरिकार्िति तास्वेव चेत्‌ प्रियंवदाप्राथंना 


विफलेद सवेदति प्रणये इढतापरिज्ञानायानसूयां छषयीकृत्योभयीमपि सखीसाह"_ 


मवस्था को पहुँचाया गया दै, इस कारण आप कृपां करके इसके जीवन को रक्षा क्रें । 


( २) राजा--यइ प्रार्थना तो दोनों तरफ से एक दी तरद की है । इम सब तरह से 
झाप के अनुगृहीत दै । | 


. (२) शकुन्तका--( असूनया को देखकर, ) सखौ ! अन्तःपुर के वियोग से उत्कण्ठित 
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तृतीयोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । १८७ 


2... ०७1॥८४००-६०४०४५५-७०००६०००७-च्च igitiz 


पथुत्सुकेन राजबिंणा उपरुद्धेन । ( हला ! अळं वो अन्तेउरविरहचज्ज्ुएण 


राएसिणा अवरुद्धेण । ) 
राजा--इदमनन्यपरायणमन्यथा हृदय सन्निददिते ! द्यं सम | 
यदि. समर्थयसे मदिरेक्षणे ! मद्नबाणद्दतो5पि इतः पुनः ॥ 


1 SR SN यत नटस 
हेति । वां-युवयोः अन्तःपुराणास- अम्तःपुरवासिनीचां रमणीनां विरहेण पर्युस्पु- 


केन-उत्कण्व्तिन, राजर्षिणा, उपरुदेन मस्समायमायातुरुद्धेन, छस्‌, “सति विशेष्ये 
वापे विश्ञेषणसुपसंक्रामती' ति न्यायात्‌ मव्समागमनाय युचाभ्यां राज्ञोऽनुरोधो न 
करणीय इस्ययः। अन्तःपुररमणीषु प्रणयातिरेके रमण्यन्तररतेः कादाचित्कतया 
सर्वथा तज्जीवनवेयथ्यंसम्भवादिति भावः। 
राजेति। अथ तद्वचनवञ्राइतो राजा तस्य आादिप्रणयभङ्गाशङ्कामपनेतूमाइ- 

इदमिति । हे हृदयसन्निहिते !-चेतो5वस्थिते ! मया सर्वदा ब्याते इति साभिंप्रायम्‌।- 
एतेन यो यश्सन्निहितः स तस्य सर्वमेव तरवं जानाति तव तु मम सदा हृद्यसभि- 
हितस्वेन केयमन्तःपुररमणी विरहपयुंर्सुकस्बाशाङ्केत विरहपर्युस्सुकत्वाभाबः सूच्यते ॥ 
अन्यस्यां परायणमन्यपरायणं तन्न सवतीस्यनन्यपरायणम्‌-भनन्यरमण्याश्रयस्‌, 
रबदेकमूमौस्य थः, “परायणमभीचणे स्यात्‌ तस्पराश्रययोरपि’ इति मेदिनी, इदं 

जन्मप्रय्नुति येन सह स्थितं तमपि परित्यज्य दशंनाप्प्रम्ठति व्वय्यनुरकस्‌, अनन्य- 
निष्ठम, केवल स्वन्निष्ठम इत्यथः, अन्न स्वन्निछस्‌' इति वक्तव्ये यज्षिपेधसुखेनो स्विः 
साऽम्यत्न निषेधं. बोधयन्ती शब्दशकस्याऽत्र व्यक्षनया विधिस्वेन पर्यवस्यति, तेन 
मामपि परिध्यज्य त्वयि स्थितमिति ध्वन्यते, मम-स्वद्धयानेकचित्तस्य हृदयं चेतः, 
अन्यथा-अन्यरमणीनिष्ठम, यदि समर्थयसे-कद्प॒यसि, तदा मदिरे इव ईक्षणे यस्याः 
स्तरसम्ब्रोधने हे मदिरेक्षणे !-मत्तखक्षननेत्रे |; एतेन इध्टेश्षाञ्चरयातिशयप्रस्यापना” 
दचुरक्तमपि मामनचुरक्तमिव पश्यसीस्यत्र किसु वक्तव्यमिति ध्वनितम्‌यद्दा मदि 
राष्ट री णमिवे्णम्‌-अवलोकनं यस्यास्तर्सम्बुद्धौ ताइशं रूपम्‌, 'अनेकमन्य- 
पदार्थ? इति समासः। मदिराइषिळचणञ्ुक्तमादिमारते- 

“आघूणेमानमध्या या चामा चाञ्चिततारका । 
इष्टिबिकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे ॥' इति। 


__सदुनस्य-कामस्य बाणेंत/विद्यो४पि, पुनरत्यन्त इति सम चातैईत;-बिद्धोऽपि, पुनरत्यन्तं दतः-विद्ध:५ अस्मि-अहमिति 
राजर्षि से इस तरह भनुरोध करना ठीक नहीं ह। ` 

राजा--हे इयय में बसने वाली ! यदि एकमात्र तुम्हारे में लगे हुए इमारे मन को 
तुम किसी दूसरे रूप में; निरूपित करोगी; तो-हे खञ्चननयने ! कामबाण से मारा हुमा. 


मैं और भौ मारा जाऊँगा ॥ २२ ॥ 
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१८८ Te काय ओ- शभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 
| विन 
अन--बहवल्लेभाः खलु राजानः श्रयन्ते | तद यथा इयं नः भियः 
सखी बन्धुजनशोचनोया न भबति; तथा करिष्यति (१) । ( वहुवल्लहा 
क्खु राआणो सुणोअन्ति । ता जधा इश्रं णो पिअसही वन्धुअणसोअणीआ ण* 
होदि, तधा करिस्सदि । ) 


>> 


क कडक क 27 न क MO ७004 
दोषः | हननोपरिहननं पिष्टपेषणवदनुपपत्रमिति शब्द्शक्त्या द्योत्यते । तथा च मम 
:हृद्यमिदानीं सब विषयजातं परित्यज्य त्यय्येव चत्त॑ते, तत्रापि चेरवमन्यथास्वमा- - 
शङ्कसे तहि तस्य निविपयत्वान्निरुदधवृत्तिस्तपरूयेतद्विळीयेत इत्यहो ममंच्छेदिनी ते 
आशङ्का इति भाचः। 
अत्रानग्यपरायणं प्रति हृदयसन्निहित इति सम्बद्भयन्तपदार्थस्य हेतुसवेनो पन्या- 
'सात्‌ पदाथहेतुककाव्यलिङ्गालङ्कारः। तेन च राजहृदयस्य दाङुन्तळेकनिष्ठत्व व्यज्य- 
-त इत्य छङ्कारेण वस्तुध्वनिः । सामिप्रायविशेषणभूय₹ःवात्‌ परिकराळङ्कार इति प्राञ्चः। 
'मांदरेक्षणे' इत्यन्नोपमा, हृइयहृषुयेति, हतो इत इति छाराचुप्रासः । अनेन सामेति 
-सन्ध्यन्तराङ्गसुपक्षितमिति अथंद्योतनिका-तल्ञक्षणं यथा- 
"तन्न साम प्रियं वाक्यं सानुवृत्तिप्रकाशकम!' । इति । 
-ुतविळस्वितं वृत्तम--द्रतविछम्बितमाह नभौ भरो! इति तज्ञवरणम ॥ २२॥ 
(१ ) अनेति। भथानसूया शकुन्तला प्रियंवदाभ्यामक्पवयस्कतया सहजसरल- 
स्वभावा “अल वः! इति शाकुन्तलावाक्येन तंस्टुतवक्तष्या सती राज्ञः शकुन्तलोपरि- 
“निरतिशयानुरागमिद्मिति पूर्वो प्रकारेण जानन्ध्यतिघुरधारवेन नित शकुन्तला- 
वाक्यं स्पष्टयित्वा राजानमचुरुशद्धि-वह्विति । बह्वयो वदळमाः-प्रिया येषां ते यहुव- 
“हमा: । 'प्रेयरी दृयिता कान्ता प्राणेशा वहलभा प्रिया। 
हृद्येशा प्राणसमा प्रेष्ठा प्रणयिनी च सा ॥! इति। हेमचन्द्रः । 
राज्ञां बहुवदळमत्वं तु प्रभुत्वाद्रत्नहारित्वात दिर्विजयादौ स्रीरर्नानां छाभाच्च 
चोष्यम्‌ । वढ्लमेत्यनेन तासु प्रेमातिशयः सूच्यते। श्रयन्ते-्रवणपथमायताः, 
आस्मनो बनवासिस्वेन राजव्यवहारापरिचयेऽपि इतिहासादिसुखेन गुरजञनमुखाद्‌ 
ज्ञायत इत्यथः, इदं सामान्येन वचनम्‌, तथा च तवापि राजत्वाहडुवज्ञभत्वेन सवि- 
तव्यमिति भावः। तत्‌-तर्मात्‌, नः-अस्माकस्‌, प्रियसखी-“शकुन्तका, एतेन अस्मा- 
'मिरिदं वक्तव्यमेवेति द्योत्यते, वन्धुजनानाम्‌--अस्मदानीम्‌, शोचनीया अस्या 
पुवासह्यदुःखश्रवणेन शोकविषया, न भवति तथा करिष्यति, भवानिति शेषः, अय- 


(१) अनधूया-ऐस्ता सुना जाता दै कि--राजाओं के बहुतेरी प्रेमिकायें होती हे । 
इसलिए जिस तरह मेरी भ्रियसश्लो बन्धुजनों के शोक का कारण न बने, ऐसा कोई 
“उपाय करिएगा । १ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उ 8. 10-.आईी 
तृतीयोऽङ्कः ] 


Iyitized किओउकेनिप्रमेत। Gyaan Kosha १ 


शि राजा--भद्र! किं बहुना ? (क) | 
3 परिग्रइबहुत्वे5पि ढे प्रतिष्ठे कुलस्य नः । 
समुद्गरलना चोर्ची सखी च युवयोरियम्‌ ॥ २३ ॥ 


सर्थ-भषतो बहुवच्चमतरादस्यां कालेनानादरः शङ्कास्पद स यथा न अविष्यति 
तथाऽस्माकं ग्रियसख्यामचुतिष्ठ इति । अन्यथाईस्या जीवनं व्यथमेच भवितेति तथा 
मा कुर्विति भावः । अग्रे दुर्वा स्तः शापेन राज्ञो विस्मरणादाप्ताना शकुन्तका शोच- 
नीयेव भविष्यति; इति कथाऽत्राचुसन्धातव्या। 

अत्रामिप्रेताद्रसिद्वये नानादिषयाणां कीत्तेनात्‌ सिद्धिर्नाम नाट्यलच्षणम, 
यदुक्तं दपंणे- 

“बहुनां कीत्त॑नात्‌ सिद्धिरमिप्रेताथेसिद्धये' । इति। 

(१) राजेति । राजाऽनसूयाव चनमभ्युपगच्डुन्‌ समथंगुत्तरमाइ- भन्ने इति । 
चहुना-प्रचुरेण, ब्याहृतेनेति रोपः, युष्माभिरेवं बहु न वक्तव्यमित्यथः । 

य्वा किं बहुना-मम बहूक्तेन किमित्यर्थः; अनेन वचनस्य मित्वं , सारस्वं च 
द्योत्यते । बहुनेस्यस्येकवचनान्तता पूर्वेप्रदशितरीप्या योध्या । 

कुत इस्यन्नाह-परीति । परियृह्मन्त इति परिग्रहाः-पर्न्यस्तासा, बहुस्वेऽपि-अन- 
दपस्वेऽपि, ‘परिग्रहः परिजने परन्यां स्वीकारसूळयोः इति विश्वः । परिग्रहपदेन इयमेव 
वद्चभा इतरास्तु परिग्रहा एवेति सूच्यते । नः-अस्माकस्‌, कुत्रचित्‌ 'मे' इति पाठा- 
न्तरम्‌, तत्न ममेव्यर्थः । कुळस्य-वंशस्य, द्वे-इमौ द्वौ परिप्रददावित्यथंः, प्रतिष्ठे-सगौ- 
रवस्थितिद्देतू इत्यथः, उवी गोरवस्य हेतुः युवयोः सखी स्थितेश्च देतुरिति द्योरक्या- ` 
घ्यवसायः, प्रतिष्ठापदेन तद्धेतुरूपोऽ्थो छक्षणया योष्यः प्रतिष्ठा गौरवे स्थितो? 
इति हेमः, प्रतिष्ठे इति प्रक्रंस्यमानस्वात द्वे इति es भविष्यत ति 
द्वे इत्यन्राह-ससुद्रेति । ससुद्रः-सागर एव रसना-मेखला यस्याःसा तपासला) ४ 
बलच र अयमर्थ उर्व्या विशेषणपचे बोध्यसखोविशेषणपच् तु सुदं-प्रीति १ 
राति ददातीति मुद्रा, सुद्रा च सा रसना च सुद्ररसना तया सह वत्तत इति समुव्र“ 
रसना, यद्वा सुद्रया मण्यादिवस्तुना सह बत्तंत इति समुद्रा सा रसना काञ्जीगुणो 
यस्याः सेस्यर्थः। उर्वा-एयिवी च, इयं परिइश्यमाना, छोकातिक्राम्तसोश्दर्यायणितः 
_गुणगणामिरामा निजगल्लळामभूता इत्यर्थ, युव स २ छामभूता इत्यर्थ» युवयोः सखी-शकुन्तका च। तस्माद्‌ 

--भॅद्रे ! ज्यादा क्या कहुँ | 

पा र्‌ हुए मौ मेरे वंश में गौरव के केवळ दो दो स्वर हैं एक तो. 

समुद्रवेष्टित थिवी ओर आपको यह प्रियसखी ॥ २३ ॥ 
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उभे-निवृते स्वः (१) | ( णिव्युदद्य ) । 

सत्यपि मम परिग्रहवहुत्वे युष्मदीया सख्येवा सर्वासु एत्नीपु सवथा विशिष्टादरपात्र 
भदिष्यतीत्यन्न विषये संशयलेशोडपि हृदा न फत्तंब्यः इति भावः । किं च परिग्रह 
हुस्वेऽपि उर्वीपतिश्वेन यथाऽहं गोशवान्बितो अवामि तथा युवयोः सख्याः पतित्वे- 
नापि आत्मानं गौरवान्वित समर्थय इति साराथेः । 


अन्न उर्वीसख्योः ( एथ्वीशकुन्तळयोः ) प्रकृतयोरुभयोरेकधर्मा भिसम्बन्धा तुद्य- 


. योगितेति प्राचीनाः। नव्यास्तु लखी ( शकुन्तला ) प्रकवता, उर्वी चाप्रस्तुता तथा च 


प्रकृताप्रकृतयोरुम योर नयो रेकघर्माभिसम्बन्धाद्दीपक्ालङ्कार इति । तन्न च धमो 
.गौरवरूपो गुणः। 

उर्बीस्यत्र छिहस्यााइश्यात्‌ खोव्यवद्दारसमारोपणाव्समासोछिरळङ्कारः। ननु 
समुद्रे रसनार्वारोपस्य शाब्दुध्वादुव्यां खीश्वारोपस्य चार्थ्वादेकदेशविवत्तिरूपकं 
कढप्यम्‌, उच्यते, 'समुद्वरसना' इत्यत्र पुकदेशरूपणेऽपि समासोक्तिरेव न तु एकदेश- 
:विवर्सिर्पकम्‌ ।,तत्र ससुदरसनयो रूप्यरूपकभावो द्वयोरळङ्करणर्वेन स्फुटसाइ 
श्यतया परसाचिष्यमनपेचयापि स्वमाप्रदिश्रान्त इति समासोक्तिबुद्धि न व्याहन्तु- 
सोशः। यत्र तु रूप्य रूपकयोः साहर्यम स्फु तत्रेकदेशान्तररूपणं चिना तदसङ्गतं 
स्यादिश्य शाबइ पऱ्येकदे शान्तररूपमयेमपेद्ते परेति तत्रेकदेशविबत्तिरूपकमेवेति 
साहदिस्यदुर्पणपरिष्कारदिक। किञ्च प्रतिष्ठाहेतुभूते प्रतिष्ठात्वस्य अध्यवसायाद्ेदेऽ- 
सेदळद्षणाऽतिशयोक्तिः समुद्ररसनेत्यत्र श्लेषश्चेति भङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः 

अत्न चोवीतुळनया शकुन्तलाया उत्कर्षा मिधानादुदाइरणामिघं गभंसन्भ्यङ्गम्‌- 

“उदाहरणयुत्कपयुक्त वचनम्‌? । इति दृपणोक्तेः- 

किदात्रेहशवाक्येन तासां चित्तानुवत्तंनाद्‌ दोछिण्यं नाम नाव्यळडणम्‌, यदुक्तं 
दपंगे-'दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्ताचुवत्तनस।' इति। यथोदाहृतं तन्नेद-- 

बाचा यथा--प्रसाधय पुरीं लां राजा त्वं हि विभीषण !। 

' आर्येणाचुगुहीतस्य न विज्ञः तिद्धिसन्तरा ॥ इति। 

रघुषंरो-'कळत्रवन्तमास्मानम्‌? इत्यादिप्रयोगोऽप्येतत्सहोदूर पुव । पथ्यादकन्नं 
बृत्त ॥ २३॥ 

(१) उमे इति। राज्ञो बचनमाकण्यं सानन्दुमाहतुः--निवुंत इति। निदुंते- 


` सुखिते, 'खुस्थितत्वे च निद्यृतिरिति त्रिक़ाण्डशेषः। स्वः भवाघः। आवामिति 


शेषः । सवत्‌ देइशप्रतिश्ञाबचनेन भाग्मुपायंशङ्कानिरसनादिति नाइ _ 
| ( २ ) दोनों--तो अब इम निश्चिन्त हो.गाय़ो. UP शा *, 


‘+ + “ह ० oo 
४ ० ०. 
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„शक [हर्ष सूचयति । ] (१) 
(प्रिय - [ जनान्तिकम्‌ । ] अनसूये ! प्रेक्षस्व प्रक्षस्व मेघवाताइतासिव 
ग्रीष्मे मयूरी क्षणे क्षणे प्रत्यागतजीवितां प्रियसखीम्‌ (२) । ( अणसूए 
पेक्ख पेक्ख मेहवादाहद विश्व गिह्मे सोरी क्खणे क्खणे पच्चाअदजीविद॑ पिअ- 
सही । ) 

शकु-हला ! सरषेयतं लोकपालम्‌ , यदस्माभिर्विख्ब्धप्रलापिनीभिः 
उपचारातिक्रमेण मणितम (३) | ( इला ! मरिसावेध लोअपालं, जं अझेहि 


विस्सद्धालाविणोहिं उवअआरादिक्कमेण भणिदं । ) 


RRR णा 

(१) शकु इति । इषं सूचयति-अभिनयति। शकुन्तकाया इपस्तु राज्ञो 
सुखादीहगसन्दिग्धवचनश्रवणेन मनोरथप्रणसंभावनया, तस्य सूचना च सुखनेत्रा- 
-दिप्रसन्नतादिना बोध्या ।, 

( २) प्रियमिति । जनान्तिकस्य लक्षणं प्रागुक्तम्‌ । गरीष्से-ग्रीष्मत्तों, सेघवा- 
तेन सेघागमनकारेनानिळेन आहतां संस्पष्टास्‌, मयूरीमिव मयूरवधूमिव, चणे 
क्षणे-उत्तरोत्तरक्षणे क्रमश इत्यथः, म्रत्यागतजीवितां समागतप्राणास, प्रियस्तखी-- 
झकुन्तळाम, प्रेक्षस्व प्रेइस्व-पश्य पश्य। तथा च यथा सयूरवधूनिदाघोष्मणा 
यतप्राणप्राया सती प्रीतिकरेण मेघवायुना प्रस्यागतप्राणा भवति तयेयमावयोः प्रिय- 
सखी मद्नज्वरेण सन्तता सती सम्प्रति ग्रियतमस्य राज्ञ आश्वासेन सुरतसुखाशया 
-क्रमेणोस्फुरला ' भवतीत्याशयः । a 

(३) शक्त इति । छोकपालं नृपतिं दुष्यन्तम्‌, सर्पयतं चसयतम्‌, आतमनोऽ- 
पराधमोचनं कारयतास्‌ । नन्वस्माकं राजनि कोऽपराधो यं मषयाव हस्यन्नाह-- 
यदिति । यत्‌ यतः, बिज्रब्धप्रठापिनीसिः निश्शङ्कं यथा स्यात्‌ तथाऽयथाथंवादि- 
नीमिः, अस्माभिः, उपचारातिक्रमेण यथो चितकचब्यमर्यादोएळङ्जनेन, भणितम्‌- 
उक्त तथा च निष्कृपेस्यादिभियंदुस्मे बहुश उपालम्मो दत्तः, तस्यास्मासिर्माजेना 
कारयितब्येति भावः । । 

( १) शकुन्तळा--( प्रसन्नता प्रकट करतो है।) 

(२) प्रियंवदा--( चुपके से) अनसूया ! देख-देख, गर्मी के दिनों में बदली को 
इवा लगने से प्रसन्न मयुरी कौ तरद क्षण क्षण में मेरी प्रियसखी का जीवन फिरता 
र टे शकुन्तळा--सखी ! तुम दोनों राजा से क्षमा मांगो, क्योंकि एम छोगों ने 
अच्छानुसार वकवाद कर शिष्टाचार का उडून करती हुई बहुत सोःबांत कइ डालो हैं । 
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सर्यो --[ सस्मितम्‌। ] येन तन्मन्त्रितं स एब मषेयतु अन्यस्य कः 
अत्यय: (१) । ( जेण तं मन्तिदं सो ज्जेव मारिसावेदु, अण्णस्स को अच्चओ । ) 

दाकु--अहेति खलु महाराज इमं बिषोदुप | परोक्षं वान किंको 
मन्त्रयति (५) । ( अरिहदि क्खु महाराओ इमं विसोढुम्‌ । परोक्लं वा ण कि 
को मन्तेदि । ) 

राजा- [ सस्मितम्‌ । ] (३) 


( १) सण्याविति। सर्मितमिति. स्मितकरणं वक्तष्यस्य सोढलुण्ठनर्वादेद 
बोध्यम्‌ । अथ नायकेन समं सुरधास्वेन चिश्रब्धालपनाय लज्ज्ञमानाया नायिकाया 
छउज्ञापनोद्नाय सख्ये सोललुण्ठमाळडते; येनेति। येन जनेन, तन्मन्त्रितम्‌ उप- 
प्चारमतिक्रम्य भणितम्‌, स एव जनः, मर्षयतु तञन्यापराधं, चमयतु, अन्यस्य 
जनस्य, कः अत्ययः दोषः, 'अत्ययो5तिक्रमे कृच्छू दोपे दण्डेऽपि इस्यमरः। तथा च 
रवयेचापराधः कृतो न स्वावाभ्यां सुतरो स्वयेव चमा प्राथंनीयेस्याशयः। मुग्धाना-- 
यिकाबिषये प्राय पुवमेव सखीस्वभावो भवति। 


(र) शकु इति परिहासेन सखीभ्यास्ुक्ताऽपि परमा न सम्भाष्य मप॑यितुमाह- 
अइंतीति। इमम्‌ उपचारातिक्रमणायथाभूतकथ नजनितापराधम्‌, विषो हुं प्रमाष्टुंम,, 
अति भवानिति शेषः, खर्विस्यचुनये, “निपेधवाक्याळंकारजिज्ञासाऽनुनये खळु? 
इत्यमरः। महाराजेति क्षमायोग्यस्वं सूचयति, परोस्‌ अप्रत्यक्षम, असमइमिति 
यावत्‌, अणोः ` परमिति विग्रहः, अव्ययीभावसमासः, निपातनात्‌ सुट। कि न 
मन्त्रयति व्याहरति। तथा च यथा सहानुभावाः केनचित्‌ साधारणजनेन कुतमप- 
रोचमपवादं हेयस्वजुद्धया सहन्ते न तव्रात्मानमवसादयन्ति तथा महाराजो भवा- 
नपि सथि साधारणप्रज्ञाजनर्बबुद्धया मः्क्ृतापराघं विषह्यात्मानं नावसादयितुम- 
हंतीति भावः। 

अन्न कृतस्यानुचितस्य मानात्‌ परिहारो नाम नाटयाळंकारः। यदाह विश्वः 
नाथः--परिद्दार इति प्रोक्तः कृताचुचितमार्जनम्‌ । इति। 
(३) राजेति । अन्नामिधास्यमानवाक्यस्य कोतुकयुक्तत्वात्मथमं राज्ञः रिमतम्‌ । 


(५) दोनों--( सुस्कराकर ) जिसने शिष्टाचार का ददन करके बात दो हो उह सुस्कराकर ) जिसने शिष्टाचार का उरलड्नन करके बात को 
मनावे, दूसरे को क्या पड़ी है । ? ४ र 
, ( ३ ) शकुन्तछा--आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें। पीठ पीछे भला कोन 
क्या नहीं कहता । 
( ३) राजा--( युस्कराकर )। 
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अपराधमिम ततः सद्दिष्ये यदि रम्भोड | तवाङ्गसङ्मुष्टे 

कुसुमास्तरणे फलमापददेऽत्र स्वजञनत्वादनुमन्यसेञ्धकाशम्‌ ॥२७॥ 

प्रियं-- [ सोपहासम्‌ । ] नचु एतावता पुनस्तुष्टो भविष्यति ? (१) 
( णं एत्तिकेण उण्ण तुट्ठो भविस्सदि ? ) 

शकु--[ सरोषमिव । ] विरम बिरम दुर्विनीते । एतावदस्थां गतया 
मया क्रोडसि (२) | (विरम विरम दुव्विणीदे ! एतावदवत्यं गदाए मए कीलसि ।) 


सामोदं सकोतुकब्लाह--अपराधमिति। रग्मे-कदळीस्तम्भौ इव उरू यस्यास्त- 
स्सम्बोधनम्‌, एतेनोवों: शीतस्वं तेन च सुखस्पशवध्व ध्वन्यते । 'ऊरुत्तरपदादोपस्ये! 
(७-१-६० ) इति खियामूङ्‌। यदि तव अङ्गानां सङ्गेन-सग्पकेण स्ष्टे-परिशोधिते, 
विमर्दिते वा, अत एव छुमापहे-छमं-सन्तापमपहन्तीति तथामूते, मद्नतापनाशके 
हृत्य :। सम्भोगस्य सन्निहितस्वादिति भावः, अत्र-अस्मिन्‌ , पुनःस्थिते कुसुमा- 
स्तरणे पुत्पशय्यायाम, स्वजनस्वादू-आरमीयस्ववुद्धयेति भावः, अवका शं-म दुघस्था- 
नम्‌, अनुमन्यसे-अनुजानासि, ततः-तदा, इमम्‌-उपचारातिक्रमणजनितं त्यरक्कतम- 
पराधस्‌, सहिष्ये-च्तमिष्ये, अन्यथा नेत्याशयः। 

अन्न कामक्ळमापइरवं प्रति 'तवाङ्गसङ्गमष्टे' इति पदार्थस्य हेतुरवेनो पन्यासात, 
पदा्थंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌। 

तथाउच्र रतिप्रार्थनाप्रकाशनात्‌ प्रा ्थचामिध गर्जसन्ध्यङ्ग प्रदुशितस्‌ । यथाइ 
विश्वनाथः-'रतिहर्षोत्सवानान्तु प्रानं प्राथना भवेत' इति । 

किञ्चात्र मनोरथस्य भङ्गथन्तरेण कथनादू re नाट्यळचणं दुर्शितम्‌ । 
“मनोरथस्त्वमि प्रायस्यो क्विअङ्गयन्तरेण यत्‌? । इति दपणोक्तेः । ु 

ओपच्छुन्दसिक चृत्तम्‌ । तञ्चच्षणं यथा-'पर्यन्तेय्यों तथेव शेषम्‌ ओऔपच्छुन्द्सिकं 
सुधीभिरुक्त म्‌ ? इति ॥ २४ ॥ 

(१) प्रियमिति । सोपहासं-सपरिहासम्‌ । शङ्न्तलायाः पतित्वेन राज्ञः इ्याछि- 
काविधया प्रियंवदाया उपहासः। नन्धिति प्रश्‍ने। एतावन्मात्रेण- दाय्यामच” 
काशप्रदानेनेव, तुष्टः-छृतार्थः, भविष्यति भवानिति शेषः, सम्भवतः-सुरतामोदं 
ज्ञापेक्षत इव किमिति भावः। - 2 

(२) शकु इति सरोपमिव-सकृतकरोपस इ मे सस 3 शकु इति | सरोषमिव-सक्कतकरोषम्‌ । इवेन न तस्या वास्तविको रोषः 

रम्भोरु] तुम्हारे अङ्ग के स्पशै से पवित्र तथा कामजन्य सन्वाप को दूर करने वाली 
श्स का पर सुझे यदि अपना समझ कर थोड़ सो जगह दे दोगी, तो मैं तुम्हारे 
अपराध को क्षमा कर दूँगा ॥ २४ _ डन १ 

( १ ) प्रियंवदा--( उपहास सहित ) तो क्या इतने. ही से सन्तुष्ट हो जाइएगा ! 

( २) शकुन्तछा--( सरोष की तरह ) चुप, चुप, रइ दुविनीता ! मेरी दुरवस्था 
हो गयी दे ओर तू मेरे साथ मजाक कर रही है । ् FE I 
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अचु--[ बहिः सदटिक्षेपम्‌ । ] प्रियंबदे ! एषा तपस्विसृगपोतकः इत- 
स्ततो दृत्तदृ्टिः नूनं मातरं प्रञ्रष्टामन्विष्यति, तत्त । संयोजर्याम एनम(१) 
( पिअम्बदे | एस तवस्सिमिअपोदओ इदो तदो दिण्णदिट्ठो नूणं मादर॑ पब्भट्टै 
अण्णेसदि; ता संजोजेमि णं ) 

प्रियं--हला ! चपलः खल्वेषः, न एनं संयोजयितुमेकाकिनी (२) 
पारयखि, तदहमपि सहायत्बं करिष्यामि | [ इत्युभे प्रस्थिते ] ( हला ! 
चवले क्डु एसो ण एणं संजोजइडं एआइणी पारेसि, ता अहम्पि सहा- 


किन्तु कृतक एवेति व्यञ्यते । तस्या मनःप्रमोदजनकश्वेन ताइञोत्तरोत्तरालापस्या- 
सीपसितस्वादिति भावः । दुर्विनीते-दुःशिक्षिते, पुतावद्स्थाम्‌ एृताबती-इयः 
स्परिमिता चासौ अवस्था-दुशा चेति ताम, शोचनीयादिरूपां दृशामिति यावत्‌ , 
गतया-प्रा्याऽपि, सया करणेन, क्रीडसि-खेलसि, इदं ते सहद्नुचितमिति भावः। 
( १ ) अनेति। उभयोनांगकनायिकयोः प्रबुद्ध परस्पराजुरायं विचिन्त्य 'इदा- 
नीमावयोरत्रावस्थितिरसङ्गता’ इति बुद्धथा केनचिदपदेशेनेतो निर्गन्तुमाह--- 
प्रियंवदे इति । बहिईष्टिक्षेपणं किञ्चिद्‌ व्याजकरणाय, तत्र देवतो सुझंपोतों इष्टः, 
तन व्याजकरणे सुविधा प्राप्ता, बहिईंशिक्षेपाभावे सखुगपो तावस्थादशंनासर्भवादुकतं,- 
बहिः सदृष्टिक्षेपमिति । तपस्थी-अनुकम्पाहुश्चासौ सुगपोतकः-घुत्रहरिणशावश्चेति 
तपस्विसुगपोतकः; “तपस्वी तापसे चानुकम्पाइँ चेति' विश्व: । 'पोतः शिशौ वहित्रे 
च? इति बिश्वोऽपि, चूनं-निश्चितस्‌, प्रश्रशाम्‌-असावधानतया' परित्यज्य दिगन्तर- 
ह तस संयो जयामि-मान्रा सह मेळयामि । अत्राप्रस्तुत- 
वाक्येन प्रस्तुतना मेलन i 

चि अ गाल मिह तेजनपत्यायादप त्युपशला । पर्यायो- 
अथमिष्टमनास्याय साचात्तश्येव सिद्ये। यरप्रकारान्तराज्यान पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥ 
A ) प्रियमिति । प्रियंवदा अनसूयाया अभिप्रायं विदित्वा" ततः प्रस्थानाय 
_भ्याजेन भूमिकासारचयति-हलेति । एवः-सुगपोतकः, चपछः-स्वभवतो वाळस्वेन 
चञ्चकझ अत पुष पुनं-सुगपोतकब्‌, संयोजयितुं-मात्रा सद मेळयितुस्‌, एकाकिनी- 


(१) भनतूया--( बाहर की ओर निद्दार कर) प्रियंवदा | विचारा 
0101 एरा यह हिरन का 
A ताक कर अपनो भूछी माता को खोज रहा है। चळो, इसे इसकी मां से 


(२) भियंवदा--सखो.! यह बडा चञ्चल है, तुम केळे इसे इसको रमा से नहों 
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अत्तण॑ करिस्सं । ) 
शकु-हला ! इतः अन्यतो न वाँ गन्तुमञुमन्ये, यतोऽसहायिन्य- 
स्मि (१) | ( हला ! इदो अण्णदो ण चो गन्तुं अशुमणणे, जदो असहाइणी झि । ) 
उभे --[ सस्मितम्‌ ] रं ताबबसहायिनी यस्याः प्रथिवीनाथः समीपे 
बर्तते (२) । ( तुम दाव असहाइणो, जाए पहवीणाहो समीवे वर्धदे । ) [ इति 
निष्क्रान्ते] ` द 
शक--कर्थ गते एत्र प्रिय व्यो (३) । (कथं गदाओ जेव पिअसहीओ ।) 
-द्न्यतदाया मूलेस्यकी) एकादाकिनिचासदाये' इ ते सुत्रे आकिनिच प्रत्ययः; 
अनन्यलहाया मूतवेस्यर्थः, 'एकादाकिनिद्चासहाये' इति सूत्रेण १ 
ततः खीलढिङ्गे डीप्‌, न पारयसि-न शक्रोषि, इप्टवेवासी अन्यत्र पका 
इति भावः । ततःतस्मात, सहायत्वंन स॒गपोतमेळनकमणि तव साहाय्यस्‌, मास्थत- 
अस्थाठु प्रयतेते, अन्न 'भादिकमंणि 'क्त? 'कर्तरि च? इति क्तः। इस दाकुन्तलादु ष्यन्त- 
थो रमणसम्पादनाय स्थाननि्जनत्वापादनेच्छुया मृगपोतसंयोजनब्याजेन सखीद्व 
यस्य प्रस्थानाद्‌ अधिवल नाम गभेसनध्यङ्गम्‌ । यथोक्तं विश्वनाथेन--'अधिबळ- 
ममिसन्धिश्छुछेन यः? । इति । कटी ४ 
ईक्ष अथनकौशळं साधारणकवीनां पच्ने दुराराध्यमिस्यदो धन्यः कविः कळिदासः । 
(१) शकु इति। इतः-भस्मात, स्थानात्‌, अन्यतः-अन्यत्‌ स्थानम्‌ अन्यस्मिन्‌ 
स्थाने दा, घाँ-युचाम्‌, न अचुमन्ये-न अनुनानामि, सद्दायोऽस्या अस्तीति सहा. 
यिनी न सहायिनी असद्दानिनी-एकाकिनीस्यर्थः । अधद्दायभावेन मां विहाय 


योः स्मितम्‌ । अथ सख्याडुपदा- 
; शकुन्तलायाः स्फुट सुर्धास्वमालोच्य सण थ 9 
apa । एथिवीनाथः-प्रथिवीपाळः, राजा दुष्यन्तः; अनेन महा 


( ३) शकु इति। कथमिति सम्भमे, इ ए णण- कथमिति सम्प्रमे, “कथं प्ररने सम्न्रमे च' इति विश्वः। 


FR 
— पा 


दूँगी रो चली जाती हैँ) 
मैँ मी तुम्दें सदायता दूँगी । (ऐसा काई कर दोन 
ऱ्य Waa १ मैं तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देती। 


हक se मुस्करा कर ) जिसके पास स्वयं एव्बीनाय बैठे हैं, सो तुम अकेछी 


दो १ ( दोनों चढी गयीं ) 'इंदंसाखियाँ बढो गयीं । 
im: 1 
(३ ) शङुन्तढा--चया मेरी प्रियसखियाँ चको गयी 
>) 
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५ [तयोप 
राजा-सुन्दरि ! अलमावेगेन; नन्वयमाराधयिता जनर्ते सखी- 
भूसो बत्तेते | तदुच्यताम्‌ (१) ! १६६: 
कि शीकरे! कुमविमईभिराद्रेंवातं 
सञ्चालयामि नलिनीढलवालबुन्तम्‌ ! 
अङ्के निधाय चरणावुत पद्चताम्रौ 
संवाहयामि करभोद ! यथासुखं ते ॥ २५॥ 


गते एुब न तु व्याजेन तिरोभूय स्थिते इत्येवार्थः । 
| (१) राजेति। अथ 'सुर्घाविस्रम्भणपण्डितो नायकः सळज्ासाध्वसतरलां 
नायिकामनुकूळयितुमाइ-सुन्दरीति। आवेगे न-सखीजनासान्निध्यहेतुकेन सम्भ्रमेण 
अलं-स मास्त्विश्यर्थः; अळं योगे तृतीया । नम्विति अनुनयं व्यक्षयति । आराध- 
यिता-प्रीणयिता, क्छेशापनोदपूचेकसखविधातेति यावत्‌, सखीभूमो-सखी पदे 
बत्तत-तिष्ठति । अनेनास्मनो नायिकान्तिके खुस्यवज्ञाघवं योतयति । तथा च 
अहमेव ते सखीवद्‌ शुश्रूषा करोमीति आवेग मा कुरु इत्यर्थः । 
केन चा विधानेन झुभ्रूपयामीति पृच्छुति-तदिति। शुध्रषाप्रकारं विकश्‍प- 
यति-किमिति। करमाविव मणिवन्धात्‌ कनिष्ठङ्गछिपयंन्तप्रदेशाविव ऊरू यस्या- 
स्तर्सम्बोधने हे करभोरु |, अस्य विशेषब्याख्यानं प्रागुप दितम्‌ । क्ळमं शरी रसंता पं 
विशेषेण मदयितुं- हन्तुं शीळ येषां ते तेः, अनेन क्त्यं यत्यते, शीकरेः-जलकणेः, 
आद: छिन्नः आदरंवत्‌ शीतलः वातः-वायुयंस्य तत्तथो कस, नछिन्याः- पञ्लळता याः 
दळ पत्रमेव ताळचुन्तं.ब्यजनस्‌, यद्वा नरिनीदळं तालवृन्तमिव, आकृत्या साम्यम्‌, 
ब्यजनं ताळबुन्तं स्यादि’ त्यमरः, अनेन सौरभातिशयः सूच्यते, सञ्चालयामि 
आन्दोळ पामि, किमिति प्ररने। उत-अथवा 'उताप्यथविकद्पयोः' इत्यमरः, पद्चे-- 
कुशेशये इव ताम्रो-अरुणो, 'ताञ्नः शुर्वेऽरुणेऽपि चे! ति त्निकाण्डरोषः, पदि मातीति 
पस्‌, यद्वा पद्भ्यां मा- उपमा यस्येति पझम्‌,-इत्यर्थकरणे तेन सह साम्य 
नास्तीति ताञ्रस्वमात्रेण साम्यम्‌, अतो नारविन्दादिपदोपादानं कृतस्‌ । 'करभोर- 
पश्मतान्नो” इति पदाभ्यां चरणयोः संचाहनयोग्यस्वं ध्वनितस्‌। ते-तव, चरणौ-- 
पादौ अङ्के-मदीये उस्सङ्गे, 'उत्सकचिद्दयोर&' उ बक्क मदीये उत्सके, 'त्पङगचद्वयोरइ' इयमरः निधाय लिवर निधाय निवेरय, अनेन- 
' (१) राबा-इुन्द्रो | धबड़ाओ नहीं, तुम्हारा यह सेवक उन सखियों कौ जगह 
काम करने के छिए उपस्थित है। कहो ' [ 
८0. हे रम्भोर ! ग्लानि को दूर करने वाळे और जळविन्दु के कारण जिसमें पर्याप्त ठण्डक. 
__ है, ऐसे कमळके पत्ते का पंखा झैँ, या कमळ सरोखे ळाळ-छाळ तुम्हारे पैर अपनीः 
गोद में रखकर तुम्हे सुखी करने के किए दबाउँ ॥ २५ ॥ 


छ 
ति 
टर हे 
1 
उह ५४ 
$; १ 2“ कक 
ही र 
, 
St 2400) ७.१ 


क 


शे = 
2 ७ _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecfion. 
हि Fe ग. 5. 


तृतीयोऽङ्कः ] _©_ Digitized by 2100191119 8९97५० 2५381९0918 ___-_ (० किशोरकेलिसमेतम | Gyaan Kosh १०० 


Ej 
शक्क--न माननीयेषु जनेषु आत्मानमपराधयिष्यासि | [ इत्यवस्या- 
सदशसुत्याय ग्रस्थातुमिच्छति ।] (१) (ण माणणीएसुं जणेसुं अत्ताणंअवराहइस्स । ) 


हि केक 33232 ४000 0 > स पपप 
सौमाग्यसर्दकपस्वं स्वस्य संवाहनकछाकुशलत्वं च ४बनितम्‌, सुखमनतिक्रग्येति 
यथासुखं-मरः मन्दम, येन प्रकारेण ते सुखं स्यात्‌ तेनेव प्रकारेणेत्यर्थः, संवाह- 
यामि-मद्दंयामि 'संवाहनं महंनं स्यात? इर्यमरः, मईनेन क्लेशमपनयामीत्यथेः । 
८.१ च्य ७ 

तथा च ममेवात्र ते शश्रषाकरणे विद्यमानस्वात्‌ सख्योः प्रस्थानेऽपि न काचित्‌ 
चतिरिति आवेगेनाळमिति भावः। अत्राभ्यां वाक्याभ्यां नायकस्य तत्तत कत्तेमो- 
त्सुक्य द्योत्यते, तत्रापि वीजने सामीप्यं संवाहनेऽङ्गस्पशं इत्यधिकमोस्सुक्यम्‌, 
तत्रापि च तदपेछयोरुसंवाहनेऽधिकतर मोतसुक्यं गम्यते। 


किञ्चात्र नायकस्य तामएष्ट्वेव वीजनादौ प्रबृत्तिक्रणमबुदृत्तिचातुयं योतयति। 
यथाह चात्स्यायनः-अनघियतविश्वालेस्तु प्रसभमुपक्रम्यमाणास्ताः सरप्र यो ग्वे 
बिण्यो भवन्ति कुपुमप्रघर्माणो हि योषितः इति । 

इह नछिनीदुळे ताछबुन्तर्वारोपस्य प्रकृतबीजनोपयोगित्वात्‌ परिणामाळङ्कारः । 
पूर्वोत्तराईयो बिंकरपालज्कार; तुल्यबलविरोधे विकल्प हात तल्लचणात। 'करभोर- 
पद्मताम्रौ' इति छप्तोपमाहयस्य परस्परनेरपेचयेण संसृष्टिः । किन्न तयोश्च पदार्थयोः 
संवाहने हेतुस्वात. पदार्थहेतुकं काष्यकिङ्गस्‌, सामिप्रायविशेषणस्वेन च परिकरोऽपि । 
तथाऽत्र माळा नाम नाव्यछदणमुपचिप्तम्‌, तज्लक्षणं यथा 

माला स्याद्यइभीष्टाथंप्रकाशनम्‌?। इति ॥ 

वसन्ततिलक वत्तम्‌ ॥ २५॥ र 

(१) शकु इति। अथ नापकाभिप्रायं जानती लज्जाद्याकुछा भङ्गथा तद्ूचनं 
प्रतिपेधति-नेति । माननीयेघु-पूञ्येषु, पुरुषस्वात्‌ चयोधिकत्वात्‌ , राजत्वादू, भाविः 
वरश्वबुद्धेश्वेति भावः, अपराधयिष्यामि-अपराधिनं करिष्यामि । 

अयमुपचारो मास्त्वित्य्थः । तथा च पुरुषत्व-चयोधिकस्व-राजस्व-वररवादिना 
पूजनीयस्वाद्‌ भवतां द्वारा 'चरणसंवाहनं न करिष्यामि यतो ममापराधः स्यादिति 
भावः । पतेन नायिकाया ईइशीमवस्थामापन्नाया अपि मुनिजनसहवासजनितघा- 
सिंकसंस्कारस्याचिळुप्ततया चित्यं सूचितस्‌ । | 

अवस्थासहदां-निजदौबेश्‍्यानुरूपस, कष्टेनेत्य ` प्रस्थातुमिच्छुति--न तु प्रस्थि- - 
तेत्यथेः अनेनौरछुक्यळउजे मियः स्पर्खेते इति व्य्यते।__________- अनेनोरधुक्यकरजे मियः स्पर्धेते इति ब्यउपते । 

(२१) झकुस्तछा--मैं आप सरीखे माननीय पुरुष के निकट अपने को अपराधिनी नहों 

करूँगी ( यह कहकर अपनी अवस्थानुसार थौरे से उठ कर जाना चाइतौ दे ) रेड 


; 
i 
i हड 2.१". 


१६८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 
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राजा--[ अवष्टभ्य । ] सुग्दरि ! अपरिनिर्बाणो दिवसः, इयञ्च ते 
शरीरावस्था (१) | 
उतूरञ्य कुसुमशयनंनलिनीद्लकल्पितस्तनावरणः । 
कथमातपे गमिष्यखि परिबाधाकोमलरङ्गः ॥ २३ ॥ 


(१) राजेति। अवष्टभ्य--अभिरुष्य, शकुन्तळां एस्वेत्यथेः। गन्तुमारब्धा 
तां निवत्तयितु चर्णनामुखेनाह-सुन्दरीति । सुन्द्रीति संबुद्धया एताइगवस्थायामपि . 
सौन्दयंस्य हासो नास्तीति सूच्यते । दिवसः-सूयकिरणावस्द्ञ्ञः काळः, अपरि- 
निर्वाणः--अवसान न गतः, इदानीमपि प्रखरतापोञ्स्तीस्याशयः, इयञ्च-ईहशी 


` च अत्यन्तक्लान्तखूपेत्यथः, ते-तव, दारीरावस्था-देहिकद॒शा । सुतरां साम्प्रतं ते 


रमनमसाम्प्रतमिति भावः। 

गमनं प्रतिषिध्यन्‌ देहावस्थाप्रदर्शनपू्वंक रद्ोक्तमेवार्थं विच्छिस्या व्याचष्टे. 
उत्सुश्येति । नछिनीदळेन- पञ्चिनीपत्रेण कल्पितं-रचितं स्तनयोरावरणं-तापप्रश- 
सनायाच्छादनं यस्याः सा तथोक्ता, सा तापातिशयो थोत्यते, तथा च नलि- 
नीदळं चातपे झटिति ग्लानि रामिप्यति तदा च का गतिरिति भावः, त्वं कुसुमश- 
यने-पुष्पमयीं शय्यास्‌, उत्सुञ्य-विसुच्य, अनेन सखीजनोऽत्र यदि सन्निहितः 
स्यात्‌ तदाऽवश्यं निवारयेदिति यत्यते, परिबाधया--विशेषपीडया परितः सन्ता- 
पेन, कोमळेः-साद्‌ंवं गतेः दुबेळेरिति भावः, यद्वा परि~ परितः याधा-पीडा यस्याः 
सा, इति शऊुन्तलाविशेषणस्‌, 'पीडा वाघा व्यथा? इत्यमरः, अङ्गेः-चरणाद्यवयवेः) 
चहुवचनेन प्रस्यङ्गं पीडागौरवं द्योत्यते, उपछछणे हेश्वथं वा तृतीया, आतपे-सूर्या- 
तपे, घमं, कर्थं यमिष्यसि-असामर्थ्याव्‌ कथमपि गन्तुं न शचयसीत्यर्थः । 
स्वस्थोऽपि यख्रावरणादिकं स्यक्स्वाऽऽलपे गन्तुमसमर्थः त्वं तु स्वभावतः सुङुमाराङ्गी 
तम्रापि पीढायुक्ता तत्रापीहगावस्था तम्रापि कुसुमशयननछिनीदळादि स्यवस्वा 
सुतरां रान्तुमशक्तेति कथनार्थः। तथा चात्रेवावतिष्ठस्व; आतपनिदृत्तौ गमिष्य- 
सीति भावः। 

अन्न नायकस्य इषोरसुक्यकारुणिकर्वादयो नायिकाया रळान्याद्‌ यश्च भाषा व्य- 
ज्यन्ते । ; 

अन्न चान्यन्न गमनासस्भवं प्रति परिबाधाकोमलाङ्गस्वस्य हेतस्वेनोपन्यासाव्‌ 


क (१) राबा--( शकुन्तळा को पकड़ कर ) हे घुन्द्री ! अभी दिन नहीं ढळा है भोर 
. तुम्हारे शरीर कौ यह अवस्था दै-- ; 


` तुस्हारे दोनों स्तन कमळ के पत्र से ढॅके हुए हैं, ऐसी दाळत में तुम पुष्पशय्या को 
छोड़ कर, इस पीड़ा से दुनंछ शरीर, ते. धूप सें क्रिस तरइ जाओगी ॥ २६॥ 
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[ इति वलान्निवारयति । ] (१) 
शाक- मुग्च सुश्च माम्‌, न खलु आत्मनः प्रभवामि; अथवा सखी- 

साच्रशरणा किमिदानौमत्र करिष्यामि ! (२) । ( सुच्च सुच सं; .ण क्खु अत्तणो 
पहवामि ! अथवा सहोमेत्तसरणा कि दाणि एत्य करिस्सं । ) 
पदार्थहेतुकं काव्यळिङ्गमछङ्कारः । अर्थापचिश्च । अनयोः सङ्करः हेतुर्नांम नाटक- 
छक्तणमप्यतन्रोन्नेयम--तदलक्ष णं यथा-- 

'हेतुर्वाक्यं समासो क्तिमिष्टङ्देतुब॒शनात?। इति ॥ कोसलेरिस्यन्न पेळवरिति, 
छचित्‌ पाठः, तन्नाग्यचरद्दयघटितशब्दस्याण्डको पवा चकः्वेन ग्रीडाव्यश्षकस्वादृश्ळी- 
लत्वम्‌, 'अण्डको बुषणः पेळम्‌? इति देमचन्द्रोक्तेः | दपेणकृता पुवमेषोदाहृतम्‌- 


यथा--'पाणिः पएळवपेळवः । इति । भ्याश्यातञ्च-'पेछशब्द्स्याथाषरे 
अश्लीले' । इति । आर्या जातिः ॥ २६ ॥ 

(१) इत्रीति । इति-एवसुक्त्या, बलात्‌-चळपूर्वकम्‌, निवारयति-गुद्दीर्वा 
शकुन्तळासिति शेषः। . 

(२) शाकु इति। अथ राशा बलास्कारपरिग्रहेण छञ्जाग्राकुळा ससम्भ्रमं 
सविनयज्ाइ-सुञ्चेति । सुन्न सुन्वेति सुग्धास्वेन सम्भमे द्विरुक्ति» हठाद्‌ मां मा 
स्पृशेति भोवः। तत्र हेतुमाह-न खढ्विति । नात्मनः प्रभवामि-प्रशुभघामि, तथा 


चच कन्यकानां पित्रादिपारतन्श्यात्‌ स्वत पुव आत्मनः प्रभुर्वाभावाव्‌ तव मनोरथ- 
पूरणाय न समर्था भवामीति भावः | यथा महाभारते तस्या एवोकिमाह-- 


“शस्य मां दास्यति पिता स मे भर्ता मवेदिइ। 
पिता रक्षति कौमारे भत्ता रति यौवने। 
पुत्रो रचति वाक्ये न खनी स्वातरूयमहति ।' इति । 
अथास्मनो गुवायशस्वेनाप्रस्ुतयाऽऽस्मप्रदानेऽसमर्थाऽपि कर्थं मद्नलेखनादिक- 
मन्वतिष्ठदित्याइ-अथ वेति। यद्वा पूर्वोक्तविघवाक्येन सुनिज्ञनग्रभावस्मरणजनित- 
भयेन नायकस्य प्रणयोच्द्रेदमा्ङ्घ किञ्चिदाासनदानाय स्वानुरायाभिष्यक्ति- 
पूर्वक पूर्वोक्तं विकढप्याइ-भयवेति । सख्ीमान्ने-सख्यावेव झरणं-नियस्तृत्वेताब- ५ 
छम्वनं यस्याः सा ताइशी, अहम्‌, अन्न-अस्मिन विषये, सख्योरविद्यमानतादुशा* 
यामित्यथेः, इदानीं-सग्प्रति, कि करिष्यामि-गमनमन्तरेणेत्यथेः । तथा च-सम तु 
स्ययि बलवदनुरागः, किन्तु सख्यायत्ततया तयोरनुपस्थितौ कथं ते मनोरथं पूरयितुं 
प्रभवामीति गमनमेव सङ्गतमिति भावः। असवामीतिगसनमेवसक्तमितिभाब _______-++++-- 
(१ ) ( ऐसा कह कर जबदंस्ती लोटा राता! है ) 
(२) झकुम्तळा-छोड़ दो--सुझे छोड़ दो, मैं स्वयं अपने अधीन नहीं हूँ । अथवा 
: केवळ ये सखिया दी मेरी सहायिका हैं, फिर मैं यहाँ अकेछो रहकर क्या. करू गी १- , .. 
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९०० Digitized by कभिब्नानशाझन्वलम< Kosha ठृतोयोऽङ्कः ] 


राजा--धिग्‌ प्रोडितोऽस्मि (१) । 

शकु--न खलु अहं महाराजं भणामिः' देवसुपालभे (२) ( ण क्डु 
आहं महाराअं भणामि, देव्वं उचालहामि । ) 

राजा- अनुकूलकारि देवं कथमुपालभ्यते (३) । | 

शकु-कथमिदानीं न उपालप्स्ये, यन्मामात्मनः अनोशां कृत्वा 
परशुणेलो मयति (४) । ( कधं दाणि ण उवालहिस्सं, ज॑ मं अत्तणो अणोसं कदुअ 


परगुणेहिं छोहावेदि । ) 


(१) राजेति । धिगिति आश्मनिभ्दायाम्‌, च्रीडितः-छडिजतः, अस्मि- 


अवामि, तथेवाहूय पश्चात्‌ प्रस्याख्यातस्वेन विफछम नोरथर्वाज्ञयाऽऽत्मनः भस्सया- 
सीस्यसिप्रायः। 


इह नायकेनाऽऽत्मभस्संनाकरणेन चोभो नाम नाव्याळङ्कारः । 
'अधिछेपवचःकारी क्षोअंः प्रोक्तः स एव तु'। इति दुपंणोक्तेः । 

(२) शकु इति। राज्ञो विसुखतामपनेतुमाह-न 'खह्विति। महाराजं-भवन्त- 
मुदिश्येत्यथेः, भणामि-सुञ्च मुन्नेति वचनमिति एषः, किन्तु देवस-अदृष्टम, उपा- 
छ्भे-तिरस्करोमि। तथा चेवं योजयिष्यता देवेन कथमहं परतन्त्रीकृतेति तदेव 
निन्दासि न तु हृद्यवल्ळभं भवन्तमिति भावः। 

(३) राजेति। अचुकूलं-स्वपरसाधारणस्येवासिमतं रूपलावण्यादिकं करोति- 
सोगार्े प्रतिपादयतीति तद्‌, अभिमतार्थंसाधीस्यर्थः, देवस-अदृष्टम, उपाळम्यते- 
निन्द्यते, त्वयेति शेषः, आवयोः परस्परसम्मेळनद्वारा देवस्यानुकूलकारित्वादिति 
तब्निन्दा न करणीयेति भावः, उपकारिण उपाळम्मो वपरीध्येन निन्दायं भवतीति 


(४ ) शकु इति । आत्मनोऽनीशां-म्रभुत्वद्दीनास्‌, स्वतन्त्राम्‌ , परगुणेः-- 
अन्यदीयसोन्दर्या दिभिः अर्थात्तव गुणेः, लोभयति-प्ररो चयति, तत्रंव परस्मिन्ननुरागं 
जनयतीत्यर्थः । तथा च परस्परविरुडस्य आश्मनोऽनीशस्वस्थ परपुणछोलुपरवस्य च 
द्वयोरेकत्र समावेशनाद्‌ देबसुपाळम्भनीयमेवेति भावः । 


(१) राजा--भोह्द ! में लज्जित हो गया । 


--महाराज में गे 
2 शकुन्तळा-महाराज में आप को नहीं कहती, बढ्कि अपने भाग्य को 


(३) राजा--जब कि भाग्य तुम्दारो इच्छानुसार काम करता है, तब तुम उसे क्यों 
कोसती हो ! टक 


“ (४) शकुन्तळा-कर्या न निन्दा करूंगी, बह सुझको पराधीन बनाकर दूसरे के 


शुणों पर छुब्ब करता दै) . ' | 
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जी "जिती शि ७. 


राजा-[ स्वगतम्‌ ] ( १ ल विकता. 
अप्योस्खुक्ये मदति द्यि सु (६. न 
VU NS? 
काङ्क्षन्त्योऽपि व्यतिकरसुख कातराः स्वाङ्गदाने । 
आबाधयन्ते न खलु मद्नेनेव लब्धान्तरत्वाः 
दाघाघन्ते मनप्तिजमपि क्षिप्तकाला कुमाय्ये: ॥२७॥ 


(१) राजेति। स्वगतम्‌-अनतिस्पष्टम्‌ । 

राज्ञा मदनबाणद्वताया अपि प्रतिकत्तमपारयन्यया!<श (ः>शकुन्तछाया अवस्थामा" 
लोक्याछोच्यते--अपीति । महति-विपुछे, ओस्सुक्ये-रन्तुंमा प्रदे सध्यपि, दयितस्य- 
खढ्कमश्य नायकस्य, “दयितं वक्लभं प्रियम्‌’ इत्यमरः, प्राथना छु-रतियाच्न।सु, 
प्रती पा-पराङसुर्यः, “प्रती पो5न्यः पराद्धे’ इति इाब्दाणेवः,, ष्यतिकरसुखं 
सङ्गमसुखम्‌, काङ्कन्स्योऽपि-अभिळपषन्स्योऽपि स्वाङ्गदाने-रत्यथ तप्साघनावय- 
वाने, कातराः-भीरकाः असमर्था इत्यर्थः, लञ्जया साष्वसाद्वेति भावः। अत उच 
च्िप्तः-ससुपस्थितो$पि मौरष्येन रमणे बिनाऽतिक्रान्तः काछः-मदनस्य व्वरिताथंता* 
समयो याभिस्ताः तथाभूताः कुमायः-"अजातपुंसम्पकां योषितः ऊब्धान्तर्वाद्‌ ` 
ग्रा्ावकाशतया, सदनेनेव-केवळं कामेनेव, न खळ आबाध्यन्ते-नेव प्रपीड्यन्ते, 
किन्तु; मनसिजं-तं मदनमपि, आवाधन्ते-पीडपन्ति; तस्याचरिताथर्वादिति भावः, 
ताः कुमाय्यं इति शेषः । 

तथा चात्र शकुन्तलाया सहति प्रणयोर्सुक्ये सत्यपि मौरध्येन हेतुना वल्लमस्य 
प्राथंनायां विषये पराङसुखता तथा सुरतसुखमभिळपन्स्या अपि तस्साधनोभूताङ्ग- 
नियोजनं कातरता च प्रतीयते अत एव सा शङुन्तळा छब्धावकाशेन मदनेन 
पीडिता भूरवाऽपि स्वयं हि मदनं तद्भिमतानजुष्ठानद्वारा पीडयतीति परस्परेण 
महान्‌ संग्रामो जात इति भावः । 

एवज्ञात्न 'शकुन्तळा' इति विरेषे दक्तव्ये कुमाय’ इति सामान्येना निघानाद- 
प्र्तुतप्रश्तंसाऽळङ्कारः । किञ्च देतु दिनाऽपि प्रती पस्वादि रूपकारयोत्पततेस्तथौरसुक्यादि- 
रूपकारणसद्धावेपि तदाचुकूइ्यादिरूपकार्योतपत्तेर भावादू चा दिमावनाविशेषोक्स्योः 
सन्देहसंकरः । तथा उभया कुमारीमदनयोः परस्परं प्रति बाघनरूपेकक्रियाकारण- 
खाबुन्योन्याल्क्वाः।________--------71127201 । | | 

(१) राजा--( स्वगत ) ये कुमारियाँ अतिशय इच्छा रइतो हुई मो अपने प्रियतम , 
के प्रतिकूल बर्ताव करती हैं । यथपि मिळन-सुख की अभिछाषा रखती हैं, । फिर भी अपना 
अंग समपंण करने में कारतरता दिखाती हैं। अत एव माढम होता दै कि समय पाकर 

कामदेव हो उनको पीडित नहीं करता, बल्कि ब्य्थे में समय बिता कर ये कामदेव. 
को भो सताती हैं ॥ २७॥ ह | 


६ 
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२०२ शरान्ता [ इतीयोजडः 


[ शक्कुन्तळा गच्छत्येच । ] (१) | 

राजा-न कथमात्मनः प्रियं करिष्ये [उपसृत्य पटान्तमचलम्बते ।] (१) 

शकु- पौरव ! रक्ष रक्ष विनयम्‌ , इतस्ततः ऋषयः सब्चरन्ति (३) | 
( पौरव ! रक्ख रक्ख चिणं, इदो तदो इसिओ सञ्चरन्ति । ) 
यदुक्तं दृपणे-- 

'अन्योस्यसुभयोरेकक्रियायाः कारणं मिथ? । इति । 

तथा छिप्तकारुत्वादेव कुमार्यो मदनेनाबाध्यन्ते इति हेतुहदेतुमद्भाचात्‌ काव्य- 
डिङ्गालङ्ठारो,पि। तथा मनसिजस्याबाधनासम्बन्धेऽपि तस्सर्बन्धोक्तेरसर्बन्धे 
सर्बन्धरूपातिशयो छिशचेत्येतेपामन्योन्यनेरपेचयेण संसृष्टिः ॥ २७ ॥ 

( १ ) शकु इति | एवकारेण दुष्यन्तानुरोधळंघनं प्रतीयते । 

(२ ) राजेति। दुःखहानसुखाऽऽवाप्तेः सर्वानुमततया तह्विरुद्धाचारिणीमफि 
तां स्वसुखसाधनीभूतां सन्वान आस्मानं एस्छुति-न कथमिति। आस्मनः-स्वस्य- 
ममेत्यर्थः, प्रियं-सुखकरं रमणकर्मात शोषः, कथं न करिष्ये-किमथे नानुष्ठास्यामि, 
वळादुनुष्ठास्याम्येवेति भावः । तथा च सुखस्य सवंजनेप्सितस्वाद्‌ यथावसरसुपा- 

, देयत्वाच्च 'अयसुपस्थितोऽवसरः' इति किञ्चिद्वाघामाषाद्‌ बळाद्रमणकर्माचुष्ठास्यास्ये- 
वेति सझुदितोऽर्थः। 

पटान्तं-- वख्ाञ्चलम्‌, “पटश्चित्रपटे चस्त्रे' इति सेदिनी, अबळम्वते-गुह्वाति, 
आकपंतीत्यथः, आत्मनः प्रियकरणायेति भावः | कविचाक्य मिदम्‌ । 

(३ ) शङ इति । पौरव-पुरोरपस्यमिति तस्सम्बोधनस्‌, पुरुवंशप्रभव | एतेन 
ताइशमहावंशप्रभवाणां नेएशोऽविनयः श्चुतपूर्व॑स्तस्मात्‌ सर्वेव तवेइशो5विनयो- 
ऽजुचित इति द्योत्यते । विनयं-सौजन्यम्‌, वंशपरस्परा55यातशिष्टाचार मित्यर्थः, रद 
रउ पाळ्य पाल्य, अविनयं मा प्रकाशयेत्यर्थः। अविनयेन बढारकारं मा स्पृशा, ` 
परान्तं स्यजेत्याशयः । तन्न हेतुमाइ-इत इति । इतस्ततः सवतः, ऋषयः तापसाः, 
सञ्रन्ति-पयरन्ति, तथा च यदि कञ्चिहपिरीहद्षं व्यापारमवळोक्य गुरुजनानां 
समीपे निवेदयेत्‌ तहि सहाननयों सवेदिति भावः । अहो नायिकायाः शिक्षाप्रसावो- 
यढीइशावस्थायार्माप संस्कारो इढमूछ एव तिष्ठति; इत्यवधेयम्‌ । 
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( १ ) शकुन्तळा--( चलती हौ जाती ह्वै) । 
(२) र'जा-अन में अपना प्रिय कार्य क्यों न पूरा कर लँ.( आगे बढकर अंचछ 
पकडता दे )। 
(३) शङम्तला-पोरव | अपने शिष्टाचार कौ रक्षा करिए, देखते नही, इधर-'उषर 


. ऋषि लोग आ-जा रहे हैं 
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राज्जा - सुन्दर ! अलं गुरुजनादू भयेन न ते बिदितधमी तत्रमबान्‌ 
कण्बः खेद्मुपयास्यति | यतः (१) | | 


गान्धर्वण विवाहेन बहृयो5थ सुनिकन्यकाः। 
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितभिश्वाचुमोदिताः ॥ २८ ॥ 


(३) राजेति। अथ शकुन्तछाया धर्मभीरुतां तथा पित्रादितोऽपि भौति- 
मालो चयन्‌ शासत्रानुमतिप्रदर्शनेन तदीयामाशक्लामपनेतुमाह-सुरद्रीति । सुन्द्रीति 
अनुकूळयितुसुक्तिरियस्‌ । गुरुजनाव-पितुः, 'भौत्यर्थानां अयहेतुः इति पञ्चमी, 
अळं-भयं मा क्क्था इत्यथः । विविताः-अवगताः धर्माः:-लोकाचारा येन सः, ज्ञात- 
श्रुतिस्ृत्िलोकाचाररहस्य इत्यर्थः । 'धर्मादनिच केवलात!? इत्यनिच्‌ , तन्न भवान” 
पूजनीयः पूज्यस्वाव्‌ तत्र प्रामाणिकत्वं ष्यज्यते, ते-स्वत्सस्बन्धे, अस्मिन्‌ समागस- 
विषये इति भावः, खेदे-योग्यभत्त'गामितया पश्चात्तापस्‌, नोपयास्यति-न प्राप्स्यति, 
तस्य हि सर्वघमंरहस्यवित््यात्‌, गान्धवंविवाहस्य च शास्त्रसम्मतत्वादिति भावः । 

अथ स्वदुद्दितुरशिशचरणं शण्वन्‌ कथं न खेद्मुपयास्यति गुरुजन इति तदाशङ्कां 
शिष्टाचारेणापि परिहरति--गान्धर्वणेति । अथ-कारस्न्यन, बहुयः-अनेकाः, न तु 
ह्रित्रा अतो सयं मा कुविति ग्यज्यते, सुनिकन्यकाः-तापसकुमार्यः, 'राजषिकन्यका' 
इति पाठान्तरम्‌, यान्धर्वण-'सकामायाः सकामेन निमन्त्रो रहसि स्म्वतः। करस्प- 
झस्तु गान्धर्वः? इस्यादिखक्षणलक्षितेन, दिवाहेन-ज्ञानविशेषेण, भार्यास्वसस्पांदुकतो प- 
लक़तितेनेत्यथ,, तथा चोद्दादतरवम्‌,-भार्यात्वसम्पादकग्रहर्ण विवाहः, तस्य स्वीकार- 
ख्पज्ञानविशेषस्वात समवायदिषयतयोसेंदाद्वरकन्ययोविवाहकतु ्वकमंस्वे, अत पुद 
कन्यापुञ्रचिवाहेष्बिति दिष्णुपुराणोळमपि संगच्छते, “भार्यारवस्य स्वरूपसद्विशेपण- 
सेन नेतरेतराश्चयद्वोष” इति परिणीताः-पुरुपेः समूढाः । ननु परिणयेनव वा कि 
स्यात्‌, परिणयसमये हि गुरुजनो न ज्ञा ` शक्नोति, किन्तु तदनन्तरमेवानिष्टर्वा- 
शङ्केति तां परिहरति-भयेति। अथ-परिणयानन्तरमपि, पितृभिः:-तद्गुरुजनादि- 
भिश्च, ताः-परिणीताः कन्यकाः, अचुमोदिताअभिनन्द्ताम पिता स्वाममिनन्दि- 
व्यस्येव चन्नियाणां पच्चे'गान्धवंस्य सुझ्यस्वादिति भावः, यथोरस--'चत्रियस्य तु 
गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ उप्यते’ इति, भूयन्ते-इतिहासपुराणादिष्विति पोषः। तथा 
च तव तु राजपिंवीयंसम्भूततया मम पुनः इत्रियत्वात्ताइशविवाहस्य प्रसिद्धत्वाद्चान्न 

उ ) राजा-_झुन्दरी ! तुम अपने गुरुजनों से मत डरो, तुम्हारे इस कार्ये को सुनकर 

अ में अमिश औकण्व नाराज नहीं हांगे। क्योंकि वहुत सी ऋषिकन्याओं ba | 
गान्धर्वविवाह किया दै ओर यह भौ सुना जाता है कि इसपर उनके पिताओं ने अनुमोदन 
हो किया दे ॥ १८॥ 
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[ दिशोऽवलोक्य ] कथं प्रकाशं निगतो$स्मि.[ शकुन्तला हित्वा पुनस्ते- 
रेव पदैनिंचत्तते ] (१) । 

शकु- [ पदान्तरे प्रतिनिवृत्य साङ्गभङ्गम्‌ ] पौरव ! अनिच्छापूरको5पि 
सम्भाषणमात्रपरिचितः अयं जनः न विस्मत्तंव्यः (१) । ( पोरव | अणि- 
च्छापूरओ वि सम्भासणमेत्तपरिचिदो अअं जणो ण चिसुमरिदव्वो । ) 


न कश्चिद्दोषो न वा गुरुजनः खेद्सुपयास्यति तस्मादलं युरुजनाद्भयेनेत्याशयः। 
अन्नोपदिष्टं नाम नाटकछक्षणमुक्तस; तज्ञ्षणन्तु— 

'प्रतिगुद्य तु शास्नार्थं यद्वाकयममिघीयते । 

विद्वन्मनोइरं स्वन्तमुपदिष्टे तदुच्यते’ ॥ इति। 


अन्न च नायकस्य कन्याजुदृत्तिचातुयंसुपदर्शितम्‌, तदुक्तं कामतन्त्रे-- 
“तन्न युक्तपुणं वश्ये सक्तं बलव दुर्थिनस्‌ । उपायेरनुयु्ानं कन्या न प्रतिको मयेद? 
तथात्रोत्सुक्याद्यो भावाः। सामान्यनिबन्धनाप्रस्तुतम्रशंसाऽछङ्कारश्च । 
गान्धर्वंविवाइमाइ मनुरपि ` 
इस्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेधुन्यः कामसम्भवः । इति । 

पथ्याधक्न्न वृत्तस्‌ ॥ २८॥ 

(१) दिश इति। दिशोऽवछोक्य-इतस्ततो, दृष्टा, प्रकाशं- सवहश्यस्थानम्‌, 
रूतामण्डपाढहिःप्रदेशमित्यथः, निर्गतोऽस्मि-निः्सतोऽस्मि, शकुन्तछानुसरणे इति 
भावः, एतेन जनान्तरेण दृशेनातङ्का सूच्यते। हित्वा-त्यक्स्वा, तरेव-येरेव पदेः- 
अकारं गतस्तेरेषेध्यर्थः, पदेः पादन्यासेः, निवत्तंते-लतामण्डपं प्रविशतीत्यर्थः । 

(२) शकु इति। पदान्तरे-अन्यस्मिन्‌ पद्संचारे, तत्समये पवेस्यर्थः, प्रति 
पनिवृत्य-परिवृश्य-राजासि मुखी मूयेस्यर्थः, अङ्गभङ्गेन सहितमिति साङ्गमङ्ग-अङ्गानि 
किञ्चिदवककृत्येस्यर्थः, “लाह! इति पूरणीयम्‌ । कच्युक्तिरियस्‌। न इच्छायाः पूरक 
इति अनिच्छापूरकः-रमणादिभिरपूरिताभिलाषोऽपि, सम्भाषणमात्रेण-आलापेनेष; 

न तु तदतिरिक्तकिज्चित्साधनेनेत्यथः । परिचितः-विदितः, अयं जनःशकुन्तलारूपः, 

(१) ( इधर-उधर देख कर ) क्या में प्रकाश में आ गया १ ( शकुन्तला को छोड़कर 
फिर उलटे पेर वापस चा जाता है ) । 

( २ ) शकुन्तळा--( एक पेर आगे बढ़ा कर छोटती है ओर अङ्गमंयी के साथ ) पौरव ! 

Ee “पपि इस दासी ने आपकी इच्छा नहीं पूणे को है, फिर मो सम्भाषणमात्र से परिचित 
आ इस र को भूछिएगा नहीं । 
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राजा-सुन्दरि (१) | 
त्वे दूरमपि गच्छन्ती हृदयं न जद्दासि मे । क 
दिवा$वसाने च्छायेव पुरो मूल वनस्पतेः ॥ २९ ॥ 


शाक- [ स्तोकमन्तरं गत्वा आत्मगतम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! इदं श्रुत्वा 
न मे चरणौ पुरोमुखी प्रसरतः । भवतु, एभिः प्यन्तकुरबकेः अपवारित- 
शरीरा भूत्वा प्रेक्षिष्ये तावदस्य भावानुबन्धम्‌ [ तथा इत्वा स्थिता ] (२) । 
(हद्दी इ द्दी इमं सुणिश्न ण मे चलणा पुरमुहा पसरन्ति। भोदु, इमेहि पजन्त- 
कुरुवएहिं अवारिदसरीरा भविश्य पेक्खिस्सं दाव से भावाणुवन्थं । ) 


उस्ताद भा nn Novels मती प sR 
न विस्मत्तव्यः न मनसः परिहरणीयः; किन्तु स्मरणीय पवेस्यर्थः। तथा च रमणा 

दिमिस्तेऽप्तम्पादितमनोरथाऽपि 'सम्वन्बमाभाषणपू्वंमाहुः' इति नीत्या सम्बन्धः 

वत्तया तवाऽहं समये स्मरणविषग्रीकत्तभ्यवेति प्रार्थनया नायिकाया निरतिशयाजुः 

रागो व्यञ्यते । 

(१) राजेति। सुन्दरीति प्ररोचनां सम्बन्धनमिदम्‌, तस्य रछोकस्य वाक्ये- 

[न्वयः । 
"` मिति । दिवावसाने-दिवसशेपभागे; अपराह्वे तु इति यावत्‌ , वनस्पतेः 
वटाशव्यादेळचस्य, 'पारस्करप्रखतीनि च- (६१ ३३२०) इ "पारस्करप्रखृतीनि च-' (६१ १-१२०) इति सुट, छाया:अनातप 
पुरुत्शमतः, दूरं गच्छुन्त्यपि, मूर्ल-तश्प घनर आ स्पतेसूप्रदेशमिव) त्वं पुरः दूर स _ 
न्स्यपि, मे-मम, । इयं-चेतः, न जहासि-सदंव हृदये.विद्यमानत्वान्न सुः 
कथमहं स्वां बिस्मरि व्यामीति भाव- । अन्न पूर्णापमालक्कारः ॥ २९ ॥ 

(२) झक इति। स्तोकमन्तरं-किञ्चिद्‌ दूरं गरवा, नायकधघारणभयादिति 
भावः । शुस्येति ‘विद्यमानायाः इत्यभ्याहारात्‌ समानकत्त कत्वम, पुरोसुखौ- सम्सुख- 
वर्सिनौ, सन्तौ, न प्रसरतः-न चळतः, तेनव हृदयाकृष्टत्वादिति भावः पन्त 
कुरुषकेः-प्रान्तवर्तिभिद्द॑तिभूतेः कुरुबकासधबूचः अपवारितं शरीर यस्याः सा अप 
बारितशरीरा-अन्तहिंतदेहा, सती, “अन्तर्डिरपचारणम इसर ला सती, 'अन्तर्दिरिपवारणम' इत्यमरः। अस्य-राश% 

राजा--सुन्दरी ! जैसे दिन के शेषभाग में छाया दूर चली जाकर मो वृक्ष के 
मूल न क न । इसी तरइ दूर चळी जाकर मौ तुम मेरा ढृदय नहों छोड़ 
कि आज हद दब ! यद वाक्य सुनकर मेरे पैर आगे बढ़ते हो नहीं हैं । 
अच्छा, इस समीपवाळी कुरवक की शाखा में छिपकर इनके भाव तो देखें । 
0 ( ऐसा कर खड़ी हो जाती दै।) 
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राजा--कथमेवं प्रिये अनुरागेकरसं मामुत्सृज्य निरपेक्षेद गतासि(१) | 
अनिद्देयोपमोगस्य रूपस्य मृढुनः कथम्‌ । 
कठिन खलु ते चेतः शिरीषस्येव बन्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 
“डाक इद श्रुत्रा न मे अस्ति बिभवो गन्तुम्‌ (२) । ( एदं सुणिअ 
ण मे अत्थि विभवो गच्छि । ) 


भावस्य-“उद्ुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्यसिधीयते' इत्यादिलक्षणलक्षितस्य, 


अपरिपुष्टाचुरागस्येध्यर्थः। अनुचन्धम्‌-अङुवृत्तिम्‌, प्रेक्िप्ये--अवलोकयिष्यासमि | 

( १) राजेति। हे प्रिये ! अनुरागः-रतिरेब पुकः-केवलो रस:-भारषादो यस्य 
त ताइशम्‌, शहारमान्रावि्म्‌, इप्यर्थः, माम्‌-दुष्यन्तळक्षणं जनस्‌, उप्सृञ्य- , 
विहाय, निरपेक्षेष-निःस्पृहेव; अपा दीच्षतेराका ङ्कार्थस्वात्‌, गताऽसि- प्रस्थानं करोषि ? 
अहो तव हृदयनिष्॑यरवमिति भावः । 

हृदयस्य निद्दयस्वमेव ब्याचष्टे--अनिईंयेति । अनिइंयम्‌-अतिकोमळध्वेनागाढं 
यथा स्यात्तथा उपभोगः-सम्भोगः यस्य तस्य तथाभूतस्य, एतेन निरतिशय- 
सम्भोगयोग्यस्वं सूच्यते, सुदुनः-सुकमारस्य,--शिरीषस्य-शिरीषपुष्पस्थ, अनेन 
मादंवातिशयो द्योत्यते, चन्धनं-च्रुन्तमिव, भनिद्‌योपमोगस्य-अजातगाढालिङ्गन - 
चुस्यनादिव्यापारस्य, स्रदुन इति स पुवाथंः, ते-एतस्य, रूपस्य-आकारस्य 
सम्बन्धि, चेतः-हृदयम्‌) कथं कठिनं-सुइढं खलु, दृयाविर हितमेवेत्यथेः । 

अन्न पूर्णापमाळङ्ारः । विभावनाविरोषोकत्योः सन्देहसछूरश्रेति केचित्‌। अन्न 
च स्निग्धेर्घाक्येः राङ्ुन्तळायाः पराइृत्तिरूपार्थसाधनाद्‌ अनुनयो नाम नाव्य- 
'लक्षणस्‌। ` 

यदुकतं दपंगे-'चाक्यैः स्निग्धैरनुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ।' इति ॥ ३० ॥ 

(२) शङ इति। इदं-राज्ञ ईशं स्निग्धवचनमिध्यथः । शुत्येति विद्यमानाया 
इत्यध्याहारात्‌ समानकतुंकस्वेनेच क्स्वाप्रध्ययः, विभवः-रार्तिः , नास्ति, इढानुराग- 
रज्ज्या चन्धनादिति भावः । 


(१) राजा--प्रिये | इमारा अनुराग धाराबादी रूप से तुम्हारे प्रति उमड़ रहा है, 
'फिर भी तुम हमको छोड़ कर इस तर उपेक्षा कर चढी जाती हो | 
__ कोमळ शिरौषपुष्प का बनत जेते कठिन होता दै, उसी प्रकार कोमळ और प्रगाढभाव से 
उपभोग करने योग्य तुम्हारे इस रूपके रहते तुम्हारा हृदय कैसे इतना कठिन हो गया ॥३०॥ 
(२) शकुन्तळा--यद बात सुन कर मेरे तो अब चलने का सामथ्यं नहीं रह गया है। 
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अअ 
राजा--सम्प्रति प्रियाशून्ये किमस्मिन्‌ लतामण्डपे करोमि। [ अग्रतो. | 
अलोक्य ] हन्त ! व्याहतं से गमनम्‌ (१) | 
मणिबन्धादू गलितमिदं संक्रान्तोशीरपरिमलं तस्याः । 
हृदयस्य निगडमिव मे खुणालवल्ययं स्थितं पुरतः ॥ ३१ ॥ 
[ सबहुमानमाद्त्ते। ] (२) 
शाकु-1 इस्तं विछोक्य ] अहो ! दोबेल्यशिथिलतया परिश्रष्टमेतत्‌ 
सृणालबलयं न मया परिज्ञातम्‌ (२) । अम्दो ! दोन्वज्ञसिढिलदाए परिः 


(३) राजेति । सम्प्रति-इदानीम्‌, 'एतहिं सस्प्रतीदानीम्‌? इस्यमरः। | 
छतामण्डपे--छतागुहे, कि फरोमि-अर्थादितो रामनमेव न्याय्यम्‌ इति भावः। 
सृणाछवलयं पतितमवलोक्य हुर्पातिरेकादाह-हन्तेति। हन्तेति हर्षे, व्याइतं- | 
विश्वामियूतम्‌, मे-मम गमनम्‌, अर्थाद्‌ गन्तुं न पारयामीति भावः । 

गभनविध्ने निदानमाह--मणीति । तस्याः-शकुन्तळायाः, मणिबन्धात्‌--- 
इस्तप्रकोष्ठयोः संयोगचतेत्रात्‌, वळयघारणदेशा दित्यर्थः, गलितं-विरास्तम, संक्रान्तः- 
गात्रसम्पकाँर्संलः उशीरस्य वीरणमूळानुलेपनस्य परिसलः-गन्धप्रकर्षो यस्मिन्‌ खै) | 
तत्‌ तथोक्तम्‌, तथा मे-मम, हृदयस्य-गतिप्रवत्तंकस्य चेतसः, जगवन्धनशङ्गछ्‌ स 

“” प्र)? 


इव 'अथ शङ्के, अन्धुको निगडोऽख्जी स्यात्‌? इत्य मरः, इदं-पुरोइश्यमानं, म्रुणाल- 
बळयं-स्टणाळनि्मितहस्ताभरणम्‌, पुरतः-अग्रे, स्थितं-तिष्ठति। तथा च बन्धन- 
अङ्कळमिव प्रियाकरञ्रएमिदं सृणाळवळ्यमवळोक्य गतिप्रवत्तंकं मे चित्तं व्यादितः 
तया पुरो न प्रचछतीति तरप्रधर्यं गमनं ब्याहतमेवेत्यथः । 

अन्नोरप्रेचालक्वारः, पदार्थहेतुकं काष्यळिङ्गमपीति केचित्‌। आर्या जातिः । 

(२) सबह्निति। सबहुमानं-प्रियाकरञ्रषटस्वादेवाद्रातिशयसहितम्‌, तद्यथा 
स्यात्तथा, आदत्ते-भूमायादुत्तोलयति । खूणाळवल्यमिति शेषः । 

(३) शकु इति। अथ राश्ञस्ताइशं वाक्यं थरुत्वा स्णाळवल्यविषये उद्चुद्ध- 
स्थृतिः शकुन्तलाऽऽइ-अहो इति । अद्दो इति विस्मये, विस्मयश्च स्वानवघानः 
तया । दौ बंल्येन--शरीरस्य कृशतया कृशता च सन्तापजनिता या शिथिळता- 

( १) राजा--अव प्रिया से शून्य इस मण्डप में में अकेले क्या करूँ ( आगे देखकर ) 
हाय | इमारे जाने में मी विध्न उपस्थित हो गया । 

जिनमें उशीर ( खस ) की सुगन्धि सनी हुई है, वह भृणाळवल्य प्रियतमा शकुन्तला 
के हाथ से गिरकर मारे हृदय के बन्धन के समान भागे पड़ा हुआ है ॥ ११॥ 

( २.) बड़े आदर के साय उसे उठा ळेता है)! 

( ३) शकुन्तका--( अपना हाय देखकर ) भो | शारीरिक दुबंछता के कारण बह 
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ब्भ एदं मिणालवलञ्जं ण मए परिण्णादं । ) 
राजा- [ म्रणालवलयमुरसि निक्षिप्य ] 
अनेन लौ छाभरणेन ते प्रिये ! विद्दाय कान्त सुजमत्र तिष्ठता । . 
जनः समाश्वासित पष दुःखभागचेतनेनापि सता न तु त्वया ॥३२॥ 


RR SS 
श्ळथता तया परिभ्रष्टं“ हस्ताद्विगलितम्‌, पतन्टुणालदल्य- राजः करस्थितमिति 


त" 
धर 


ET 6४१०८ 


भावः, न मेया परिज्ञातं लक्षितस, स्वहस्तस्थितमपि कदाचित्पतितं तदुष्यज्ञात- 
मिति नायकेकाग्रतया नायिकाया विषयनिवृत्तिदृशा दशिता । 

(१) राजेति। उरसि-वष्षःस्थखे, नि्दिप्य' निधाय, बिरहविनोदुनायेति 
भावः, स्पशंसुखमभिव्यनक्ति अहो ! इति | कदाचिद्प्यननुभूतसुखप्रदुत्वाद्‌ आश्च- 
येरूप इस्यथैः। स्पश-प्रिया घरभ्रंशिखणाळवळ्यसंबन्धी सुखस्पश इत्यथः । एते- 
नांशिकविरहविनोदन दृशितस्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

बियोगावस्थासु प्रियजनसइदानुभवन ततश्चिन्ने कर्म स्वपनसमये दुशंनमपि । 


तदक्कस्पृष्टानामुपगतवतां स्पर्शनसपि, प्रतीकारः कामवब्यथितमनसाँ कोअपि 
कथितः ॥ इति 


कुन्नचिष्चेतनेन साक्षादुपकारः कुत्रचिष्व चेतनचोदिताचेतनेन परम्परया5प्युप- 
कारो भवतीति नियमः, अन्न कामाविष्टत्वेन चेतनाचेतनविषयकज्ञानशून्यताञ्चे- 
तनं सादादुपकारपचे सङ्गमयन्‌ चेतनं निराकरोति--अनेनेति। हे प्रिय ! दयिते 
दाकुन्तळे, वनेन प्रियस्यानुनयरक्षणं ते उचितमिति सूच्यते । कान्तं-मनोज्ञम्‌; 
सुजं-करम्‌, विहाय-विसुष्य, अन्न-भूभागे तुच्छुभूमावित्यथेः, तिष्ठता-अवस्थितेन 
अनेन मत्समीपवर्तिना, ते लीकामरणेन-तव विछासालङ्कारेण विळासाथं चणं 
परिचितेन सुणालवढ्येनेध्यथं, अचेतनेन--चेतन्यशुन्येन, अपरिज्ञातान्यवेद्नेन 
जडेनेति यावत्‌, सताऽपि, दुःखं-विरहब्यां भजतीति दुःखभाग्‌-वियो गदुःखितः, 
“ज्ञो ण्वि? (३-२-६) इति सूत्रेण ण्विप्रत्ययः, पुषः मह्चक्षणो जनः, समाश्वासितः 
स्पशंसुखसम्पादनद्वारा सुस्थीकृतः, तु-किन्तु, रवया-सचेतनया सत्याऽपि, दिदित- 
प्रविरहवेदनयाऽपीति भावः न समाश्रासितः-नाछिङ्गचुम्बनदानादिद्वारा सुस्थी- 
कृत इस्यर्थः। आश्रय ते नेष्ठुय्यमिति भावः 
अन्न विआवनाविशेषोक्स्योः सन्देहसङ्करः । तथा च चेतनास्मककारणसस्वेऽपि 


क “““->><“>*-“->_>:----<->->>> 


सृणाळवल्य मेरे दाथ से निकछ कर गिर गया, और मुझे माझम मी नहीं हुआ । 
(२१) राजा--(य्रृणाळवल्य को हृदय पर रखकर) अहो, इसका कैसा सुखद स्पर्श दै !- 
हे प्रिये | तुम्दारे सुन्दर हाथों को छोड़कर यहाँ रहते हुए तुम्हारे शस विकासाढक्कार 


___. नेअचेतन हो कर के भी इस दुःखी व्यक्ति को आश्वासन दिया दे, किन्तु तुमने वह भोः 


४नह (वया ३२॥ 
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चता. 

शाकु-अतः परं न समथास्मि विलम्बितुम्‌ । भवतु, एतेनेव अपः 
देशेन आत्मानं दशंयिष्यामि (१) | [ अदो वरं ण समत्यह्मि विलम्बिदुं । 
भोदु, एदैण ज्जेव अवदेसेण अत्ताणं दंसइस्सं । ] [ इत्युपसपंति ] 


राजञा--[ इटवा सहषम्‌ ] अये ! जीवितेश्वरी मे प्राप्ता परिदेवनानन्तर॑ 
प्रसादेनोपकः'्तठ्यो$स्मि खल्लु देवस्य (२) | 


आशासनास्मककारयोंत्पादाद्विभाचना तया चेतनविशिष्टात्मककारणसरवे5पि आश्वा- 
सनात्सककार्याचुत्पादाद्विशेषोक्तिरचेति सङ्गमनीयम्‌ । तथा प्राकरणिकयोः सचेतना- 
चेतनयोः कत्त तयकक्रियान्वयित्वात्तक्ययो गिताढङ्कारख्चेत्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। 
परिसंख्याव्यतिरेकाविति केचित्‌ । वंशस्थविल बृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


(१) शकक इति। अतः परस्‌--ईदशकरुणवाणीश्रवणात्‌ परछणे इत्यर्थः, विळ- 
स्वितु-विळग्बमापादयितुस्‌, न समर्था $स्मि-न शक्ताउस्मि, ताहशविळापश्नवणेन 
तरलितहृद्यतयेति भावः। एतेनेव-मणाळवल्यानयनरूपेणेष, अपदेशेन-छुलेन, 
आत्मानं दृशञयिष्यामि-तस्समीपं गर्छामीस्यथेः, न पुनरन्योपायाभावाभावः। इति- 
इत्येवसुक्स्वा उपसपति-उपगर्छुति । कघेदक्तिरियम्‌ । अन्न सुरधाना यिका चुरा गेङ्षि- 
तसुपन्यस्तस्र । तथोक्तं दृपंणछुता-- 

'आागच्छुति गृहं तस्य कार्य्यव्याजेन केनचित्‌ । इति । . 


(२) राजेति । इष्टा शङुन्तळामिति शेषः। अये इति हर्ष सम्भ्रमे वा । मे-मम 
जीवितेश्वरी-प्राणाधिषठान्नी, प्राणप्रेयसीति यावत्‌, तद्नुरागवशात्द्गतप्राणरबादिति 
सावः, प्राप्ता-उपस्थिता, परिदेवनानन्तरं-तबृथ कृतविलापानन्तरस्‌ , 'विळापः 
परिदेवनम्‌? इत्यमरः देवस्य-नियतेः । 'देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्री नियतिर्दिधिः? 
इत्यमरः, प्रसा देन-प्रियासमागमरूपाचुम्रहेण, उपकत्तब्यः-उपकारभाजनीकृतोऽस्भि, 
स्वेच्छया प्रियाया मत्समीपागमनादिति भावः। 

अन्न राज्ञः पुनः शकुन्तलासमागमनेन प्रमदाधिक्यात्‌ प्रहर्षो नाम नाव्याळङ्का 
रः। यदुक्तंदपंगे-'प्रहषंः प्रमदाधिक्यस्‌? । इति । 


( १ ) शकुन्तळा--इस के आगे अब मैं (शन से मिलने में) विलम्ब नहीं कर सकती । 
चलो, इसी बद्दाने इनके सामने पहुँच जाऊं । ( यह कह कर पास जाती है ) | 
. (२)--(देख कर दपं के साथ ) ओइ ! मेरी प्राणेश्वरो आगयौ । इतना दुःख 
देकर मो दैवने कृपा कर मेरा उपकार दी किया है-- 


१४ अ० शा० 
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न २९ ० Digitized “अशिन्वानशाकुन्तलप् तक Kosha ॥ तृतीयोऽङ्कः 
C= 


पिपालाक्षामकण्ठेन याचितञ्चाग्बु पक्षिणा । 
_नवमेघोन्मिता चास्य धारा निपतिता सुखे ॥ ३३॥ 

शक्क—[ राज्ञः सम्मुखे स्थित्वा ] आय्य ! अद्धेपथे स्सृत्वा एतस्य हस्त- 
अंशिनो सुणालबलयस्य कृते प्रतिनिवृत्तास्मि; कथितं मे हृदयेन, त्वया 
गृहीतमिति | तन्निक्षिप एतम्‌ , मा सामात्मानञ्च मुनिजनेषु प्रकाश- 
यिष्यति (१) । ( अज ! अद्धपवे सुमरि एदस्स हत्यव्मंसिणो मिणालवल्अस्स 
किंदे पडिचुत्तह्मि कधिदँ मे हिअएण तुए गहिदंत्ति। ता णिक्खिब एद्‌, मा मं 
. अत्ताणश्च सुणिअणेसं प्रासइस्सदि । ) 
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- तमेवार्थमप्रस्तुतप्रषांसायुखेनाह-पिपासेति । पिपासया-जळपानतृष्णया क्षासः- 
शुष्कः, शब्दुकरणे$क्तमः कण्डो यस्य स तथोक्तेन, चाम इति क्षेघातोः क्तप्रत्ययः, 
अथवा च्षामः-च्तीणः कण्ठः-स्वरो यस्य सः, 'स्वरेऽपि कण्ठ आण्यात’ इति हारा- 
घळी, पत्षिणा-चातकेनेत्यथेः, अम्बु-जळं, याचितश्च -प्रार्थितञ्च, नवमेघेन--वर्षणप्रव- 
णेन जळदेन, उज्छिता-विसृष्टा, धारा-जळ्धारा, आसारो न तु जळकणमात्रमि- 
स्यर्थः; अस्य-तूषितस्य चातकस्य सुखे-सुखगह्वरे, निपतिता प्रविष्टा च। तथा 
.'च-यथा तृष्णाकुलितस्य चातकस्य, जल्याचनसमकालमेव तएळामे महान्‌ प्रमोदो 
भवति तथा ममापि : इाङुन्तळादृशंनप्राथंनासमकालमेद तदर्शनलाभात्‌ महान्‌ 
प्रमोदो जात इति भावः । 
अन्न चकारहूयेन याचनपतनक्रिययोः समानकाळताप्रतीतेः क्रियास दुच्चयोऽल- 
छुरः तथा चातकम्राथंनाऽग्डुप्रा्तिरूपादुप्रस्तुतात्‌ मश्पार्थनाशकुन्तछासमागम रूप- 
्रस्तुताथंप्रती तेरम्रस्तुतप्रशंसालङ्कारश्च । अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । पथ्यावक्त्रम्‌ ॥ 
(१) शकु इति। अद्ध पन्था इत्यद्धंपथस्तस्मिन्‌ अद्धपये-पथो द्धे, अद्ध पन्या 
इति समासेऽच प्रत्ययः, स्म्रस्वा छतामण्डपे सणाळवल्यभ्रंशमिति शेषः। कृते 
` निमित्तम्‌, अब्ययसिदम्‌, तञ्चिडिप इत्येवंमात्रस्यो्तो केन स्व कथिताऽसि 
यदहमेव ते वल्यमग्रहीषमिति राज्ञः प्रश्नावकाशं सम्भाव्यादावेब निराचष्टे-कथि- 
'तमिति। कथितं-ज्ञापितम्‌; मे-मम, हृदयेन-अन्तःकरणेन अन्तःकरणस्य प्रमा- 
णस्वात्‌ तत्‌-तस्माच्‌, पृतव्‌-म्ूणाळवळषम्‌, निक्षिप-समपंय, मां-शकुन्तलास्‌, 
प्यासे चातकने क्षामकण्ठ होकर जळ के लिए प्रार्थना को; और नषीन मेघने उस के 
सुख में जल की धारा उडेल दी ॥ ३३ ॥ | 


५ . (२) शकुन्तला-( राजा के समक्ष जाकर ) झाये | आधे रास्ते में स्मरण आया, 
हाय से गिरे हुए इस सृणारूबल्य के लिए ही में लोट आयी हूँ। मेरे मन ने कदा 
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राजा--एकेनाभिएन्धिना प्रत्यपयामि (१) । 

हु केन पुनः ? (२) | ( केण उण । ) 

राजा--यदीदमहमेच यथास्थानं निवेशरामि (३) | 

शाकु--आ।ः, का गतिः। भवतु एतत्त तावत्‌ (४) | ( आ, का गदो । 
भोदु एदं दाव । ) [ इत्युपसपंति ] 
आस्मानं-रवञ्च, सुनिजनेषु-ममाभिभावकञजनेषु मा प्रकाशयिष्यति-न सूचयिष्यति 
एतन्सुणालवढयं कत्त' इति शेषः, तथा च यदीदं चळयं सुनयस्तव करगतं पश्येयुः 
स्तदाऽऽवयो रहःसम्पकंमवश्यं जानीयुरिति भावः। ॒ 

(१) राजेति। प्रियया सह कोतुककरणायाह-एकेनेति । अभिसन्धिना-उद्दे 
शेन, केनचित, पणेने वेत्यर्थः । 

(२) शकु इति। केन-अभिसन्धिना, अर्यात्‌ कन पणेन ?, प्रश्नोऽयस्‌ । 

(३) राजेति। आत्मामिलापसाधनोपयोगिपणमाह-यदीति। अहमेब-न तु 
स्वह स्तीकरणेत स्वमपीत्येवा्थः । इदं-मम दस्तस्यितं म्णाळवळयम्‌, यथास्थानं 
स्यानमनतिक्रम्येति भनतिक्रमार्थऽऽययी मावः, तव हस्ते इस्यर्थः । निवेशय।मि-परि- 
घापयामि, परिधापयितुमदुमतिं छमे इत्यर्थः। करस्पशंसुखानुभव एवान्नामिसन्धि:, 
अन्यथा न प्रयच्छामीस्यमिप्रायः। 

(०) शकु इति । आ इति पीडासूचकमब्ययस, सुग्धानाममिळपितेऽपि विषः 
ञचेऽनसिमतिप्रकाशनं स्वभाव एवेति प्रकृत्ते शकुन्तला पीडाया असद्धावेऽपि च्छुछेन 
पीडां प्रकाशयति, इति बोध्यम्‌ । "आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः इस्यमरः। का गतिः- 
तवामिसन्धिपाछनं दिना कः उपायः, नोपायान्तरमिति भावः। “गतिः खी माग” 
दशयोज्ञाने याब्राम्युपाययो/ इति मेदिनी । गत्यन्तरं दिचिन्स्य किख्रिदपश्यन्ती 
आह-भयत्विति। एतत्तावत्‌ समेव सुने वळ्यं परिधापयेत्यथ, अङ्गीकारवचन- 


मिदम्‌ । उपसपंति-राजानसुपगच्छुति । भिदमाउपलरपति-राजान्ुपगच्छति। __________________ 
कि उत्ते अवश्य आपने हो पाया दै। अतएव उसका हमें दे दोजिए, ( ओर ऐसा 
'कोजिए, जिस से सुनिगण इमें और आप को देखें नदीं !) मुझको ओर अपने को मुनिजर्नों 
के समक्ष प्रकाशित न कीजिये । 

(१) राजा-छेकिन में इसे एक शते पर दूंगा । 

(२) शङुन्तला--किस शते पर १ 

(३) राजा--यदद कि, श्से में स्वयं आपके हाथ में पहना दू । 

(४) शकुन्तछा--ओइ १ ओर उपाय हो क्या है, ऐसे हो सद्दो । ( ओर आगे खितक 


जातीद)। : - 
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णाल 


राज्ञा--इतः शिलापटटेकदेशं संश्रयाब: | [इत्युभो परिक्रम्योपचिष्टो] (१)। 
राजा-- [ शकुन्तलाया हस्तमादाय ] अहो स्पर्शेः ! (२) | 
हरक्ोपाग्निदग्धस्य देवेनामृतचषिणा | 
प्ररोद्दः खम्खतो भूयः किस्घित्‌ कामतरोरयम्‌ ? ॥ ३४ ॥ 


(१) राजेति। इतः-भस्मिन्‌ पार्थे, शिळापट्टस्य-प्रस्तरखण्डस्य एकदेशस्‌, 
संभ्रयावः-उपविज्यावः, इतरथा परिधापनेऽसुविधा स्यादिति भावः । 

(२) राजेति । दाऊळुन्तळाया हस्तमादाय-बहिवेळ्यपरिधापनच्छुलेनान्तः 
स्पशंसुखकामनया हस्तग्रहणमिति योध्यम्‌ । अहो-निरतिशयसुखप्रद्र्वादाश्वयकरः, 
स्पशः-स्पर्शानुभवः । 

तसेच स्एशं स्तौति । हरेति। अयं-सुखस्पशस्ते इस्तः, हरस्य महादेवस्य 
को पाग्निना-कोधसस्चुस्थानलेन । द्रधस्य-भस्मीकृतस्य, काम एव तरुरतस्य काम- 
तरोः-मदनब॒क्षस्य उमयोर्दा्मत्वादिति भावः, अमृतवर्षिणा-अस्ुृतघाराम्जिः सिञ्चता 
जलेनाभिवपता च, अस्त यज्ञशेषे स्यात्‌ पीयुषे सळिले घृते’ इति मेदिनी, देवेन- 
भागधेयेन देवससूद्वेन वा, जलूदसछेन च, 'देवो मेघे सुरे' इति सेदिनी, सूयः- 
पुनरपि दृहनात्‌ परमपि, सम्श्तः-उस्पादितः, प्ररो हः-अङ्करः, “प्ररो हस्स्व्करो ऽङ्कूरः” 
इति चेलयन्ती, किंस्बिदिति । किंस्विदिति सबितकप्ररने । उभाग्यां बितकंगर्भप्रश्‍नो 
शोत्यते । तथा च झाङुन्तलायाः हस्तरूपेण कामरूपस्य दृच्षस्याऽछ्कर उत्पादितः 
किसिस्यर्थः । । 

अन्न कामे तरत्वारोपस्य शाव्दर्यात देवे जलद्स्वारोपस्य च आर्थरवादेकदेश 
दिवर्तिरूपकालङ्कारः । तथा किंस्विदिति सघितर्कप्ररनेन शकुन्तछाहस्ते कोसबृचाङ्कुर- 
स्वसन्देदात्सन्देहालक्वारो5पि । अचयोरङ्घाङ्गिआवेन सङ्करः । 

पुरा किक देघप्रपीडकस्य तारकासतुरस्य वधाय सेनानीजननाय उग्रस्य समा- 
घिमज्ञार्थमिन्द्रादिमिः प्रेरितः कामो हरोपरि शारप्रहारोद्यतः सन्‌ तस्य तृतीयलो च- 
नाझिना निद्ग्धतां गत इति पुराणादाचचुसन्धेयस्‌ । पथ्याबवत्रं त्त्र ॥ ३४ ॥ 


(१) राजा--चळो, इस शिळातल कौ एक तरफ बेठ जायें ( यह कह कर दोनों कुछ 
कदम आगे बढ़कर शिला पर बैठ जाते हैं ) । 


(२) राजा--( शकुन्तला का हाथ पकड़ कर ) आइ | कितना सुन्दर इस हाथ का 


स्पशे ह 
` कामरूपी दृक्ष महादेव के कोपानळ से भस्म हो गया था, इसके वाद क्या फिर 
विधाता ने अमृत बरसाकर यह ( द्वाथरूपी ) अंकुर उत्पन्न किया है १॥ ३४ ॥ 
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शाक्रु-[ स्पशं रूपयित्वा ] त्वरतां त्वरताम्‌ आयेपुत्रः (१) ! ( तुवरदु 
तुवरदु अजाउत्तो । ) 
राज्ञा--[ सहषमात्मगतम्‌ ] इदानीमस्मि बिश्वसितः भत्ते राभाषणपद्‌- 
सेतत्‌ ` [ प्रकाशम्‌ ] सुन्दरि ! नातिम्झिष्टः सन्धिरस्य सृणालवलयस्य; 
. यदि तेऽमिमतम्‌ , तदन्यथा घटयिष्याम (२) | 
शकु--[ स्मितं कृत्वा ] यथा ते रोचते (३)। ( जधा दे रोअदि 1) 


(१) शकु इति। स्पश-पुरुपस्पशंजनितविकारस, रूपयिध्वा-रोसाञ्चादिना 
असिनीय । आर्यस्य-पूजनीयस्य चशुरस्येस्यथः पुत्रः, श्वशुरस्य पुजनीयरवं च भतृज- 
नङस्वेनेति वोध्यस्‌ । शब्दोऽयं भर्त्तारघुदिश्य ख्रीभिः si र राड 

: तथा च भरतरः-'आरयंपुत्रेति सम्बोष्यः पतिः पत्नीजनेन वा'। इति। 
ज पता आयातित स्गाळवलयनिवेशनायेति दोषः। थिळम्ये यदि 
केनचिदावां एष्टौ स्याष तहिं महाननर्थः सम्पचेतेति ता्पयस््‌ । 

(२) राजेति बिश्वलितः जाताश्वाएः तस्यां सम पश्वीस्वयिषये इति भावः । 
आश्वासनहैतुमाह-भत्तरिति । एतत्‌-आरयंपुत्रेवि पदम्‌, अत्त-स्वासिनऽ आभा. 
बणपदं-प्रयोगयोग्यपदस, सर्खीमिः पतिर्वाच्यं आायपुत्रेति यौदने? इर्युकतेः । 
प्रकाशं-विस्पष्टय्‌ । वळयस्य एनरन्यथा स्थापनो विळम्बेन नायिकायाः कोपसम्भा” 
वनामुप्प्रेषय प्ररोचयितुमाह-सुन्द्रीति । नातिसंशिळट-न सम्यक्‌ श्छेष॑ गतः, 
न सुष्ठु मिळितः इति यावत्‌ , सम्धिः-उभयकोटिसंयोगस्थलम्‌ । यदि ते-तव, 
सभिमतं-प्रसम्मतस्‌, 'शसिपूर्वात्‌ सन्धातोइुद्धधथर्वात्‌ चत्तंसाने ऊप्रस्यय; तस्य 
योगे कर्तरि पछी, तत्‌-तदा, अस्यया-पथरिविधस्‌, चटयिष्यामि-योजयिण्यामि, 


चटादित्वात्‌ हस्यः । FR ; ड 
झळ इति । स्मितं झस्वा-सर्मितभिश्यथः। बहुकाळं व्याप्य हस्त" 

हि क स्ताइशव चनञ्ी शऊमाखोक्य ८ कोतुकेन स्मितम्‌ । यथा-येन 
प्रकारेण, ते-तुभ्यं, रोचते-प्रीणयति, तथा कुदिति दोषः । “झुव्यर्थानां प्रीयमाणः’ 
( पा० ) इति सम्प्रदानस्वात्‌ चतुर्थी । fs 

(१) शकुल्तछा-( स्पशंजनित रोमाञ्च प्रसृति का अभिनय कर के) आयंपुत्र ! 

हद्दी करिए, जर्दी करिए । 

टत २ ) राजा- ( दं के साथ स्वगत ) अब मुझे विश्वास हो गया । ये वाक्य पति के 
ढिए ददी प्रयुक्त होते हँ । ( प्रकाश ) सुन्दरी ! इस सुणाळवळ्य का सन्पि-त्यान अच्छा 
नहीं माम शोता । इस लिए तुम कहो तो इते दूसरी तरह बना कर पइ्नाऔँ । 

(२) शकुन्तला--( सुस्करा कर ) जैसी आप की इच्छा । 
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राजा--[ सव्याजं विलम्ब्य प्रतिमोचय ] सुम्द्रि | हश्यतामू (१) । 
अयं स ते श्यामलतामनोद्द २ 
विक्षेषश्ोभार्थमिवोज्झिताग्वरः । 
मृणालरुपेण नघो निशाकरः 
करै समेत्योमयकोडिमाितः ॥ ३५॥ 


SNS IT CHD CT TT ed ०-2 ५००५०००. 3५.20 क आ चक कया कीच 


( $) राजेति । सव्याजम-भयथाघटनकपटेन सहित यथा स्यात्तथा, चिलस्ब्य- . 
स्पशंसुखछाभाशयेन काळं गमयित्वा, प्रतिमोच्य-परिधाप्य चळयसित्यभ्याहार्यस्‌ ! 
अतितुच्छेनाप्यसुना भूषणेन ते सौन्दर्य भासत इत्यभिप्रेत्याह-सुन्द्रीति । हश्य- 
तामिति श्लोदीयेनायमितिपदेन साकमन्वयः । 

अयमिति। अय॑-इश्यमानः, सः- प्रसिद्धः, नवः-नवोदितः, द्धणाछरूपत्वकथ” 
नात्‌ एककळामान्नोदित इत्यर्था युवकश्च व्यज्यते, निशाकरः-चन्त्रमाः विशेपः 
शोमार्थमिव-आत्मनोऽधिकतरसौन्दर्यसग्पादनार्थमिव) सुन्द्रस्थानगस्य सौन्दयं- 
बुद्धेः सम्भावितस्वादिति भावः, उउ्श्ितं- परित्यळ्म्‌, अग्बरम्‌आकाशस्‌, येन स 
ताइशः सन्‌ , एतेन तस्य सुक्तवस्स्वमति ध्वन्यते “अम्बरं व्योज्ञि वाससि’ इस्य- 
सरः, श्यामलतया-अस्बरतुए्यश्यामवर्णेन, श्यामलता-ज्योतिष्मती तदूवदू वेति. 
केचित्‌ , सनोहरं-विशेषसुन्द्रस, प्रथमार्थपछे श्यामदर्णत्वसाम्येन अम्बरश्रान्तिरपि 
तस्य ब्यज्यते, किञ्च श्यामळतापदोपादानेन शकुन्तछा श्यामवर्णा आसीदिति च 
प्रदीयते, ताइशवणंश्च नायिकाया न दोपाय द्रौपद्यादीनां तथाविधदर्णसच्चेऽपि 
उत्तमनायिकात्वाङ्गीकारात्‌ । शवरसार्थपच्चस्तु ताइशविशेपणबेयर्ध्या दश्रद्धेयः । छता- 
यद॒मान्नोपादानेनेव सरदुरवादेरपपत्तेश्च । ते-तव, करं-हस्तम्‌, खुणालखूपेण न्दुणा-- 
छात्मना, समेत्य-समागत्य, उभयको टिम्‌-अग्रभागट्यम्‌, आश्रिताः-आश्निश्य- 
स्थितः, नवोदितस्य तस्यासम्पूर्ण्वादग्वरे उभयकोटिः सविभक्ता आसीत्‌ तव करे 
तु संयुछा जातेस्यथं; । तथा च यथा कश्चिस्कासुको युवकः कामङृततया त्यक्त- 
चासाः सत्वर नायिकान्तिकमेत्य कामस्य चरितार्थीकरणाय तद्धर्तं एष्टतया दधाति 
तदव्निशाकरो म्रणालवलयच्छद्यना त्वद्धरतमाश्रित इति भाव: । 


अन्न सग्भाविनमपि इण्डळीभूतकलामात्रमिन्दुसुपमानं प्रोढ्या सम्भाव्य तदा 
तमतया उपमेयस्य स्ुणाङवळयस्य सम्भावनादुस्रेाछङ्कारः। वंशस्थविल बृत्तस्‌॥ 


(१) राजा--( छल से विछम्ब कर के और पहिना कर ) सुन्दरी ! देखो कैवळ एक 
का द्वारा नवोदित चन्द्रमा विशेष क्षौन्दयै पाने के लिए मानो आकाश को छोड़ कर 
तुम्हारे इयामवणे के ( अथवा झ्यामळता = ज्योतिष्मती नामक पुष्पलता के समान ) सुन्दर, 
हाय में भा पड़ा है और मुणाळरूप से उसके दोनों भाग जुड़ गये हे ॥ ३५॥ 
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शकु-न तावदेनं प्रेक्षे पवनकञ्पितकर्णोतपलरेणुना कलुषीकृता 

मे दृष्टिः (१) | (ण दाव णं पेक्र्घामि; पवण म्मिदक्ण्णुप्पलरेणुणा कलुसीकिदा 


राजा-[ सस्मितम्‌] यद्यचुमन्यसे, तदहमेनाँ वदनमारुतेन विशदां 
करबाणि (२) | 


शकु--ततः अनुकम्पिता भवेयम्‌ ; किन्तु पुनरह न ते विश्वसिमि (५) 
( तदो अणुकम्पिदा भवे, किन्तु उण अहं ण दे वोससेमी । ) 


त क क न मारी 
(१) झाकु इति । एनं -स्रुणाछरूपिनिशाक्रम्‌, प्रेच्चे-न द्रष्टुं शक्तोमि। क्त 
इत्यत भाह-पवनेति । पवनेन-वायुना कम्पितयोः-स्पन्दितयोः कर्णोत्पछयो/-कण- 
भूषणीभूतकमल्यो', रेणुना--परागेण, जातावेकवचनस्‌, इष्टि--लोचनस्‌कलुषी- 
कृता-आविलीकृता, आवृतेति यावत्‌, अत एव नन दर झक्तोमीति भावः । 


। 'चग्बनदाने$नुकूळो$यमवसरः सग्प्रास' इति मनसि निधाय 
सन लितरड दरर चा स्मितकरणमिति बोध्यस्‌ । अनुमन्यसे- 
अनुजानासि; तद्‌-तस्मात्‌ , यदि इष्टिः कर्णोस्पछरेणुना कळुपीकृता तदेत्यथः, 
अथवा तदेश्यनुमननपदाथेंनान्वेति, एनां-रेणुकछपितां इष्टिस्‌, चदुनमारुतेन-सुख-. 
वायुना फूस्कारेणेति यावत्‌ , विशदां--रेण्वपसारणेन निमळाम, 'विशदो धवळे 
पुमान्‌, तद्यक्ते विमले वाच्यवतः इति शब्दाणवः। यद्वा विश्दां-व्यछास्‌, 
‘विशदः पाण्डरे व्यक्ते’ इति मेदिनी, करवाणि-प्रार्थनायां छोट्‌। एतेन सुग्बनब्याजो 
व्यज्यते, तदुर्थसेव स्मितम । 


- * करुणां छम्मितेति यावत्‌ स्व योप- 
३ ) शकु इति । भचुककम्पिता अनुगुहीता' करुण 
हड न जा । नायकस्य घुम्वनष्याजमाशइमाना पुनराह-किंत्विति । चे-- 
तव, स्वामित्यथै:, सम्बन्धविदछया पष्ठी न विश्व्तिमि-विशङ्गे इत्यथः, यदि फूरका- 
साइल्वाजबाडसेज्लेकलिसाकी सिवाय गण्ड से चुम्बसे इति भावः। 


ड 
(१) शकुन्तळा-मैं सको नहीं देख पाती, क्योकि कानों में पढिने हुए कमळ के 
रज से मेरी आँख कडषित हो गयी हें । न द 
(२) राजा--( सुस्करा कर ) यदि तुम कहो तो मैं मुंह फूंक कर इसे साफ कर दूं. । 
( ३) शकुन्वळा--तब तो मैं आप की बड़ी भनुग्रहीत हूँगी । लेकिन मुझे आप का 
बिश्वास नहीं दे । 
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_ राज्ञा--मा मैत्रम्‌ । नबो हि परिजनः सेव्यानामादेशात्‌ परं न 
बत्तते (१) | 
शकु--अयमेव अत्यादरः अविश्वासजनकः (९) ( अरं ज्जेव अच्चादरो 
अविस्सासजणओ । ) 


राजा-[ स्वगतम्‌] नाहमेवं रमणीयमात्मनः सेवावसरं शिथिल" 
यिष्ये । [ मुखमुन्नमयितु प्रवृत्तः ] (३) । 
शकु--[ प्रतिषेधं रूपयन्ती विरमति ] (४) । 


( $ ) राजेति मा मेवं-न खळ न खर्वेवं वदेदित्यथः, । तव गण्डादेश्चुवन्ना- 
शङ्कां मा कुरु मयि च विश्वासं विधेद्दीति भावः। द्वि-यतः, नवः--अचिरोपगतः, 
परिजनः सेवकः, सेव्यानास्‌-उपासनीयानाम्‌, भादेशात्‌ परम्‌-आज्ञाव्यतिरिक्तस्‌, 
परशउद्योरे पञ्चमी, न वत्तते-नाचरति, आदेश्ञातिरिक्तं कार्य न किंचिष्करोती- 
स्यर्थः। तथा च इष्टिविशदीकरणरूपसेव तवादिष्टं विना न रण्डचुग्बनादिकं करो" 
सीति भावः। 

(२) शकु इति। अयमेवात्यादरः--आदरातिशयः, ‘परिजनः, सेव्यानाम्‌? 
“आदेशात्‌? इति पद्त्रयसूचित आग्रहातिशय इत्यर्थः, अदिश्वासजनकः-स्वयि से 


विश्वासं नोत्पाद्यतीत्यथंः । ताइश्वचनन्नयस्याळीकस्वेऽपि त्वया सस्यर - 
स्वादिति भावः । ता 


(३) राजेति। रमणीयं-सुन्दरं दुळंभमित्यथंः, निर्जनत्द-संमतत्व-महामोद- 
करत्वादिकारणकछापस्येकदेव एनः सरवासम्मवादिति भावः, भारमनः-स्वस्य, सेवा 
चसरस्‌-उपचारकरणेऽवका शस्‌, न शिथिळयिष्ये-सेवां परित्यउय वृथा न करिष्ये 
इत्यथः। इशावसरस्य दुळेभस्वेन थ्रुश प्रा्तेरसम्भवादिति भावः । 'शिथिलयिष्ये? 
इत शियिलशब्दात्करोस्यर्थ णिच्‌ प्रत्ययः। उत्तमयितुम-उत्तोळयितुस, उरपूर्वात 
नमधातोः णिच्‌, 'मितां द्वस्व इति हस्वः, प्रवृत्त---आर व्यवान्‌ । 

(९ ) शकु इति । प्रतिपेधं-राजकत्तं कघुखोत्तोळनस्य निपेधम्‌, रूपयन्ती- 
दुशयन्ती अन्यत्र दिशीपन्मुखस्य चाळनादिक्रिययेति भावः, विश्मति-निवर्सते। 

(१) राजा--नहीं, ऐसा नहीं होगा एक नया सेवक स्वामी को आजा के आगे नहीं 
बढ़ सकता । 

(२) शकुन्तछा -तुम्हारा इतना ज्यादा आदर हो तो अविश्वास का कारण है । 

_ (३ ) राजा--( स्वगत ) में अपनी सेवा के इस रमणीय अवसर को व्यर्थ नहीं जाने 
दूया। शकुन्तला का मुँह ऊपर उठाना चाहता है। 

(४) शकुन्तछा--( रोकने का अभिनय करके चुप रद्द जाती है )। 


न 
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राजा-अयि मदिरेक्षणे | अलमर्मदविनयाशङ्कया (१) । 

शाकु- [ किंश्चित्‌ दट्टा त्रीडावनतमुखी तिष्ठति । (२) | 

राजा- [| ग्रह्कलीभ्यां सुखसुन्नमय्य आत्मगतम्‌ ] (३) । 
चारुणा स्फुरितेनायमर्पार्षतकोमलः । 
पिपासतो समार्‍ुष्चां ददातीव प्रियाऽघरः॥ ३६॥ 


(१) राजेति मदिरे-मत्तखञ्जनौ पक्षिणो ताविव ईच्षणे-नेत्रह्धयं यस्याः सा 
तस्सभ्बुद्धौ हे मदिरेष्तणे ! अस्मत्‌ अस्मत्तः, पौरवस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य मम सकाशा- 
दित्यर्थः, अनेन नाहमसभ्यो यतस्तेऽदिनयाशङ्केति ध्वन्यते। पञ्चमीबहुचनम्‌ 
'एकरवे द्विस्वे चास्मदो बहुवचनं वा! इति बहुबचनम्‌ । अविनयाञ्च्ऱया-असभ्य- 
तापादनभयेन गण्डचुरबनाशङ्कया, अलं-ताहद्यीसाराषट्रा मा कुरु हत्यर्थः, ते 
विनाऽऽदेशेन पूर्वमेव न किञ्चित्करिष्यासीति मया प्रतिज्ञातत्यादिति भावः । 

(२) शकु इति । किञ्चिद्‌ इष्टा-सुखविवत्तनेद राज्ञो निरुन्मदरवमिति शेषः, 
्रीडावनतसुखी-लजानञ्रछुखी । 

(३) राजेति । अङ्कुलोम्यान्‌-इतराः सङ्कोदम मध्यमानासिकाभ्यासित्यथः, 
अनुरायातिशयेन योपिद्वक्त्रोत्तोलनकर्मणि भधराधःस्थापनीययोस्तयोरेवाङ्कदयोः 
कौशक्यात्‌। मुखं-वदने शकुन्तळाया इति शेष, उश्चमय्य-उत्तोएय, उस्पूर्वांत्‌ 
णिजन्तान्नसेः दरवास्थाने श्यप्‌ । 

चारणेति । न परिक्षत इति अपरिक्षतः-अननुभूतचुर्वनत्वात्‌ कस्यचिदपि 
दन्तेरदष्टपूर्वः, अत पुव कोमळः-सुकुमारः, यद्वा अपरिचतेन-दशनसम्पर्को मावेन 
कोमलः-म्दुछ, दन्तेदेटस्य काठिन्यादस्य तु सदुरूस्वात्तत्सग्पकरहित इत्यर्थः) पतेः ` 
नाधरस्य पानयोग्यश्वं व्यञ्यते, प्रियायाम्तशङुन्तलायाः अधघरः-दन्तच्छुदः; ओष्ट- 
इति यावत्‌, प्रियापदेन बलीयाननुरागो द्योत्यते, चारुणा-मनो हरेण, स्फुरितेन-- 
ममाडुळीभ्यासुन्नमनजञनितस्पन्दुनेन, सद्य पानाबुमतिदानवचनोच्चारणप्राक्काछी न" 

णद्वारेति वा, पिपासतः-पातुमिध्छतः चुम्बनासिळापिण इत्यथः, सम-सत्स- 
उवनधे, जलुशां-पानासुमतिम, ददातीव-परयथ्यृतीनेव्युसेक्षा | __ 


re तगत 


ल 7 २] साजा -अवि खज्ननेतरे १ मेरी ओर से. किसी प्रकार के अशिष्ट व्यवहार कौ 


—— = 


[का मत करो । द Es 
इ ) शकुन्तला ( थोड़ा देख कर, लज्जा से सुं इ नीचा कर बैठो रह जाती दे ) ' 


(३) राजा--( दो उंगळिर्यो से शकुन्तला का मुँ इ उठाकर स्वगत )-- 
आज के पहले कभी मी दुन्तक्षत न किये जाने से कोमळ, प्रियतमा के ये ओष्ठ, मनो- 
दर स्पन्दन कर के मानो सुश प्यासे को पीने के छिए अनुमति दे रहे हैं ॥ ३६॥ 
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पः कुन्तलम- ीयोष्हः 
वि 00000 2 0001... ऽ ॥ Digitized „ अभिन्नानशाङुन्तलम Kosha [ तृतीयोष्ड 
शकु--परिज्ञानसन्थर इव आर्यपुत्रः (१) | ( परिण्णाणमन्थरो विद्य 
अज्जउत्तो । ) 

राजा--कर्णोत्पलसन्षिकषो वीक्षणमूढोऽस्मि [ इति मुखमारुतेन चक्षुः 
सेवते ] (२) । 

शकु--भव॒तु, प्रकृतिस्थदशोनास्मि संबृत्ता । कब्जे पुनरनुपकारिणी 
भ्रियकारिण आयेपुत्र (३) । ( भोदु, पइदित्यद॑सणझि सम्वृत्ता । ल्ज्जञेमि 

अन्राधरस्य कोमलत्वविषये अपरिक्षतपदाथस्य हेतुतेति तदंशे पदा हेतुकं काव्य- 
लिङ्गम्‌ । तथा दृदातीवेति दानक्रियामात्रस्य सम्मावितरवात्‌ क्रियोव्मेक्षा च । 

अन्न च शकुन्तलाञ्धरस्य रमणीयस्वादू दुष्यन्तस्या55क्राल्भलुततः स्पृहा नाम 
नाव्यालझ्वारः । यदुक्तं दर्पणकृता-- 

“आकाङ्खा रमणीयत्वाद्‌ वस्तुनो या स्पृहा तु सा?। इति ॥ ३६॥ 

(१) शकु इति। परिज्ञाने-चच्नुषि प्रविष्टस्य कर्णोतपकरजसः सम्यगवबोधे 
मन्थरः-विसूडः, अक्षम इति यावत्‌, नयनाभ्यन्तरे कुत्र पतितो रेणुरिति ष्टुं न 
शक्रोति भवानिति सम्भावयामि, फूर्कारदाने विलम्वाङ्गीङृतश्वादिति भावः। 
चिळग्ब्रो हि राज आरमगतालो चनावशाउजातः, अतः शकुन्तछाया उक्तिरेवमिति 
वोध्यम्‌ | आयपुन्नः-भर्ता, भवारित्यथेः । सन्धरार्थमाह यथा मेदिन्याम्‌-'मन्थरः 

. कोषफल्योर्बांधमन्थानयोः पुमान्‌। कुसुम्म्याँ न द्वयोमंन्दे एृथो वक्रेडमिघेयवत?। इति 
(२) राज्नेति । कर्णोत्पळय़ोः:-कणभूषणी भूतयो रुप्पछयो: सन्निकर्षात-तच नय- 
नयोरेव सान्निध्यात्‌ हेतो, ईचणसूढ:-नेत्रविज्ञानविषये सन्दिग्धवानस्मि किमिमे 
इत्तणे कर्णोरपछे वेति विशेषनि रूपणे5समर्था5स्मोत्यथेः । एतेनेक्षणयोरतपळसादृश्यं 
सूच्यते । यद्वा कर्णोत्पलस्य-सन्निकर्षात्‌-सामीप्याद्‌ , ईच्षणमूढः-रेणुभिरन्धीकरः 
णात्‌ दशनाइमोउस्मीत्यथंः । यद्वा कर्णोःपळस्य सन्निकर्षाव-इष्टिपथे व्यवहितत्वात्‌, 
४111 9909 कस्मिन्‌ भागे रेणुरस्तीति दशनेऽसमर्थोऽस्मोत्यर्थः। अतो 
रूपणाइमतया कियन्मान्नो विछम्बो जात इति भावः। मुखमारुतेन-फूरकति 
सेवते-रेण्बपसारणेन परिष्करो तीत्यर्थः । छ कायी 
| (३) शकु इति। प्रकृतिस्थद्‌ शना-रेणूनासपग माश्स्वा माविकदशिशक्तिसस्पन्ता, 
_संबृत्ताईस्मि-जातास्मि, अत एच अवतु-भस्तु अछमन्येन फुर्कारेणेस्यर्थः । पुतः- 
। १ ) अमा तो जेसे बेखबर होते जा रहे है । ) 
. ८२१ राजा-इस कर्ण-कमळ के पास रइने से मैं तुम्हारी आँख न 
(सु से शकुन्तळा के नेत्र पर फूँक मारता है। ) रा 
* (२) शकुन्तळा--बस, मेरी आँख ठोक हो गयी । लेकिन आपने मेरा यह प्रिय . 
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MEE DoS Sl Es इ. 


तृतीयोऽङ्कः ] Digitized (नलोपे जिक Kosha २१६ 


जललाििििििररिििििणििि र िडिहिडिडिहिहिहिडिडिडि िडिडिडिजिजििििटीहिडिटिडिटिडिणिटी 
२ --- 


उण अणुवश्रारिणी पिञ्रआरिणो अज्जउत्तस्स ) 
राजा- सुन्दरि ! किमन्यत्‌ (१) | 
इृद्मप्युपक्रतिपक्षे सुरभि मुख ते यदाघ्रातम्‌। 
नजु कमलस्य मधुक्करः सन्तुष्यति गन्धमात्रेण ॥ ३७॥ 


_ य क चः क भ साथ 33७७ विव वि विकि 
किन्तु, प्रियकारिणः-उपकारिणः, इशष्टिपरिष्करणादिति भावः, आयंपुत्रस्य-मवतः 
सम्बन्धे, अनुएकारिणी-किन्निदृष्यकरणात, अहं छण्जे-जिद्देमि । उपकारिणः प्रत्युप- 
कारकरणमुचितं तत्राकिञ्चिस्कराया मे महती छजा जातेति भावः । 

(१) राजेति। अन्यव-अपरम्‌, किम्र-उपकत्तंब्यमस्तीति शेषः, अन्येनोप- 
कारेणाळमिति भावः। | 

नचु किं चु मयोपकृतं यदन्येनोपकारेणालमिर्युच्यते; तत्र इष्टान्ते नो पकारस्य 
पर्याप्तता दु्यति-इदसिति। यत--ते तव, सुरभि-सौरभवत्‌ , युखं-च दनम्‌, सुर- 
भीति वदनंविशेपणेनोत्तमनायिकारवं ध्वन्यते, आघ्रातं-मया फुरकार दानकाले 
आघ्रायि, इदमपि-एतदाघ्राणमपि, उपङ्कतिपचःर्वस्कदंको पकारकोटी, यथेप्टे गण्य- 
तामिति शेषः। नजु-यतः, मधुकरः-शङ्गः, कमळस्य-पद्मस्य, गन्धमात्रेण-गन्धग्र ह" 
णेनेव, केचळङ्गन्धमात्र माघ्रायेस्यथः, सन्तुष्यति-सन्तुष्टो भवति, आसवास्वादुं 
दिनाऽपि गन्धळा मेनेच परमतोषमाझोतीर्यथः, मात्रपदेनासवास्वादो व्यवच्छेद्यः । 

अयमाशयः-सधुपानार्थी अमरः पञ्मस्य मधुनोऽछामेऽपि तद्न्धमात्रमाघ्रायेब 
यथा परितुष्यति; तथाऽधरपिपासुरप्यहं तव चद्नगन्धमाघ्रायेव परमतोपमाझोमी ति 
स्वशकृत एवाड्य मम महानु पकारः इति । र 

अन्न प्रतिवस्तूपमा$लंछतिरिति केचित्‌ , परे तु दष्टान्ताङङ्कारं समथयन्ति । 
चरतुतस्तु इद धमंस्य समानस्वेनापि भिन्नस्वाद्‌ दृष्टान्त पुव तद्धिन्नस्वे सति तद्वत” 
भूयोधमंवरवस्य समानपदार्थस्वात्‌ , यत्र समथ्यंसमथंकयोः सामान्यरवेन बिशेपरवेन 
दा सजातीयतयाऽभिञ्ञ एव घसंस्तत्र प्रतिवश्तूपमेति तयोभेद्निणंत्भिरज्ञीकृत- 
त्वाच । उपगीतिनमियमार्या पूर्वाद्ेस्यापि द्वादशपञ्चदशमात्रत्वात्‌। यदुक्तं कविना 
कालिदासेन-- 

आर्योत्तराद्धतुर्य॑ प्रथमाद्धंमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
कामिनि ! तासुपगीति प्रकाशयन्ते महाकवयः ॥ इति ॥ ३७॥ 


EL 1.11... 5 नानी 


कार्य किया, और मैंने आप का कोई उपकार नहीं किया; यइ सोचकर मुझे ढज्जा आती है। 
( १) राजा- छुन्दरी ! ओर क्या उपकार करना चाइती हो-- 
मैंने तुम्हारे सर॒भित मुख को सूँघ रिया, यइ भो तो तुम्हारा उपकार हो है। क्‍योंकि 
अमर केवल कमल के सुगन्ध से दी सन्तुष्ट हो जाया करता है॥ २७॥ ता 
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२२० अभिज्ञानशाङ्कुन्तलम्‌- [ तृतीयोऽङ्कः 


म पपस्स्त्स्स्स्स्स्स्स्य “का कस्का मि गि निह >>> by Siddhantae ह aan Kosha 


शकु--[ सस्मितम्‌] असन्तोषे पुनः कि करोति ? (१) | ( असन्तोसे 
उण कि करेदि १ ) । 


राजञा-- इदम्‌ | [ इति व्यवसितः ] (२) । 
शकु- [ वक्त्रं ढौकते ] (३) । 


शकु इति। ( १ ) राज्स्ताइशं वचनं श्रुस्वा कौतुकेनाह-असन्तोषे इति । पुनः- 
किम्तु, अधन्तोपे-गन्धै गृहीते सत्यपि सन्तोपाभावे जाते, कि करोति-किं व्यव- 
स्यति; मधुकर इति शेषः । अन्न वचनभङ्ग्या मम सुरभि सुखमाञ्िघ्रतोऽपि भवतः 
सन्तोपाभावे सति अवान्‌ किं करिष्यतीस्ययो व्यज्यते । उक्तेश्स्याः कौतुककृत्यात 
स्मितम्‌ । रे 


(२) राजेति। इदं; मघुकरः करोतीति शेषः, इब॒मा स्वयं क्रियसाणस्य चुस्वन- 
व्यवसायस्य परामशेः। तथा च सधुकरः कमळगन्धेन सन्तोपमलभसानश्चेत्तदा ते 
ऽधरपानेऽह मिव कमलूमधु पाने व्यचसित्तो अचतीति भावः । इति-पुबस्चुक्सवेति शेषः, 
व्यवसितः-डुम्बनाय छृताध्यवसायः चुम्वितुसुद्युक्तः इति यावत्‌, न तु चुचुम्ब, 
नाव्येऽधरपानादेर्निषेधात्‌ , यदुक्तं दर्पणङ्कताऽङ्कछ पणे -- 

“ायनाधरपानानि नगराद्युपशेघनस्‌ । 
ख्रानानुळेपने चे भि व॑जितो नातिचिस्तरः ॥ इति । 
हि एतेन वचयसाणं 'कथमप्युन्नमितं न झुम्बितं तु? इति वाक्यमपि संगच्छुते । 
अद्रहशुम्वनव्यवसायरूपक्रियाह्वारा शकुन्तलावाक्याथध्वनितस्य 'भवान्‌ पुनरस- 
न्तोपे किं करिष्यति? इत्येवंरूपस्य प्रश्नोत्तर दत्तमिति चिवेचनीयम्‌ । 
(३) शक इति । वक्त्रेयुख ढौकते-हस्ताडुलिद्वारा संबृणोतीत्यथेः, 'सुहुरडु- 
लिलंड्ताधरोष्ठस' इति उत्तरत्र वचयमाणत्वात्‌ धातूनां नाना्थकत्दाच । यद्ठा 
कते-भन्यज्ज चालयति, इति प्रकृत एवार्थः, ढोक धातोर्गप्यथैकरवात्‌ , 'यदाह 
रामाश्रमः-ढोकझृत्रौक्रघिगतौ? । इति । वस्तुतस्तु अभ्मिन्‌ पके 'झुङ्टुरङ्ुलि- 
संउताधरोष्ठम्‌' । इति वचयमाण न सङ्गच्छत हस्यजुपादेयतेवेति साहिस्यिङ्केविवेच- 
नौयमिति केचित्‌, तथिन्त्यम्‌, अुध्ुरिति पच्चेन 'सुखमंसदिवत्ति पचमलाचयाः? 
इति वचयमाणतया प्रङ्ता्थपस्य सङ्घतस्यात्‌ । सुखं ढोकते इस्यनेन कदिना नायि- 


_ काया सुग्धात्वं प्रत्यायितस्‌ । “प्रयमावती णंयौवनसदनबिकारा रतो वामा? । तथा 


5 5 (१) उण (सरार) यदि बर ससर नश नेस स दल शकुन्तछा-- (सुस्करा कर ) यदि वह सन्तुष्ट नहीं द्दोता तब क्या करता है? 
(२) राजा--यइ करता है ( मुंह चूमने की चेष्टा करता है.) । 
(३) शकुन्तला--( हाथ से अपना मुंह ढाँक लेती है) 
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[ नेपथ्ये । ] चक्रवाकवघु ! आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ , ननु उपस्थिता 
रजनी (१) । ( चक्षवाअवहु ! आमन्तेदि सहचरं, णं उत्खिदा रअणी । ) 


OS CT SoM SN sh SSN 
“अड्भरे कोशिकी' इति दर्पणोक्तेः । तस्याः ्रथमाङ्गं नमेरूप॑ अङ्गारष्वास्ये न 
प्रदरशितस्‌-- 

“वेदर्ध्यक्रीडित नमं सश्क्वारभयेन वा' । इति दर्पणोक्तेश्व । 

कचित्‌ पुस्तके 'गान्धर्वेण बिदाहेन' इत्यादिरलोकतः एतद्न्तः पाठो नास्ति, 

किन्तु तत्र--शकुन्तला-घुश्च दाव मं। भूवो चि सद्दीजणं भणुमाणइस्सं । (सुळ 
तावन्मां भूयोऽपि सखीजनमचुमानयिप्ये |) इति स स्क्ृताचुवादः। अचुमानयिष्ये- 
अनुमति ग्रहीण्यामि इस्यर्थः । 

राजा-भवतु मोचग्रामि । शकुन्तला-कदा । 

राजा-अपरिक्षतको मलस्य यावत्‌ कुसुमस्वेव नवस्य पट्पदेन । 

अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गुह्यते रसोडस्य ॥ 

इयमस्य व्याण्या-भज्ञया मोइणकालमाइ-अपरीति । हे ड !! शपरिक्ष- 

ग न्तपदस्य, कुसुमपचे अमराद्चुपदतस्य) अत एव के सळस्य-्वदुः 
ड अपरिचत he यस्य तस्येति केचित्‌, सदयग्रद्णे हेतुरयं स्पदद” 
णीयर्वातिदायं दयोतयति, नवस्य-अनास्वादितपूवस्य, कुसुमपचे सद्यो बिकसतितस्य 
कुसुमस्य-प्रसूनस्य इव, ते तव अस्य-मम _ नयनपथवर्तिन ga 
एस्थ, पिपासदा-पातुभिषश्वता, षट्पदेन शुङ्गेग मया; साने नक देतं na 
गामिति भावः, सदयमित्यनेन दशनचतादढिना सम मय कम 
संवेदिति सा सैबीरिति द्योत्यते, यावद-याबतकाळपर्यन्तः रसः-माजुर्यरूपः, 
कुसुमपच्षे मकरन्दआ,गुद्यते-आस्वाधते, यथोक्तमू- अ रिसक 
ठिन्यम? इत्यादि, तावन्मोचयामीति शेपः | अन्न रळेपः, काग्यढिङ्गसुपमा, परिकरश्च। 
औद्सुक्यावेगादयो नायकाश्रया भावा इयउग्रन्ते । औपड्छुन्देसिकं दत्तम । 


जेप्थ्ये इति। नाट्येऽधरपानादिसुरतवरणनस्य निषिद्धतया दृशयितुम” 
Ft ne विभप्रलग्मेन सम्मोगः पुश्टिसिश्चुते' इत्युक्तदिशा विप्रलम्सप* 
रिपोषार्थ परस्परं विच्छेव्रकरणाय।55६-चक्रवाकवध्विति । अन्तरालेऽनसूयाग्रियं- 
बदे गते सम्प्रति दूरादागाच्छुन्तीं गौतमीमवळोक्य दुष्यन्तमपसारयिएं शकुन्तला" 
सत्र सौ्वेलवितुं च वचनमेतद्‌। गौतम्यागमन न सह स्त सङ्केतयितुं च चचनमेतत्‌। गौतम्यागमनमवळोक्य तह्वोधनाथ प्रकृतमथ 


(१) (नेपथ्य में )--अयि चक्रताकवधु ! अब अपने सद्दचर ( चकवे ) को विदा करो, 
क्योकि रात दो गयी । £ 993६ 
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INSET enn नस अनननभनन रन >>] 


शक्कु- [ कण दत्त्वा ससम्भ्रमम्‌ ] आयेपुञ ! एषा खलु तातक्ण्वस्य 
घर्मेकनीयसी मम वृत्तान्तोपलम्भननिमित्तम्‌ आयो गौतमी आगच्छति; 
तद्ठिटपान्तरितों भब (१) | ( अजउत्त ! एसा क्खु तादकण्णस्स धम्मकणोअसो 


सङ्गोप्य सख्योवंचनमिदुस्‌ । इति केचित्‌। हे चक्रवाकदधु-चक्रवाकभारये ! चक्र 
याकि !, सहचरं-प्रियम्‌, आमन्त्रयस्व-सादरमामन्त्य विसुज, प्रियजनस्य प्रस्था- 
नकाळे सादरामन्न्नणौचिस्यादिति भावः । तन्न हेतुमाइ--नन्बिति । नचु यस्मात्‌, 
रजनी-युवयोर्बियोगकारिणी रात्रि, रात्री चक्रवाकसिथुन विरहित सत्‌ परस्पर 
इाव्द्यतीति प्रसिद्धि उपस्थिता-समायाति, आत्मनोबिंयोगकारिण्या रजन्या उप- 
स्थितौ युचयोः प्रस्थानकाळीनमामन्त्रणसुचितमिति भावः । 


अन्नायसर्था गग्पत्ते--'चक्रवाकवधु' इत्यनेन हे ढुष्यन्तवधु ! छाकुन्तले ! सह- 
चरं-दुष्यन्तस, आसमन्त्रयस्व--साद्रमामनञय विसजंय, ननु-यस्मात्‌ , 'रजनी' 
इत्यनेन गौतमी, उपस्थिता-आयाति। अस्यायमाशयः-- 
गौतमी आगत्य युवां यदि इस्थंभावेन पश्येत्तदा मदाचनर्थो भविष्यतीति 
सादरामन्त्रणपूर्वक दुष्यन्तस्य बिसजैन ते साग्प्रवम्‌--इति। तथा च 'गौतमी 
आयता? इति प्रस्तुतस्य 'रजनी आगता? इत्यप्रस्तुतेन गम्यमानस्वाद्‌परस्तुत प्रशं" 
साळङ्कारः । चफ्रवाकमिधुनसाइश्येन नायकनायिकयोरन्योन्याचुरागस्य गाढत्वं 
दोत्यते । किं च रजन्यपगमे चक्रवाकयोरिव गौतम्यपगमे युदयोरपि पुनः समागमो 
भविष्यतीति अत्यन्त सा विषीदेति च व्यञ्यते । 
अन्न दृथर्थवचनविन्यासादुभयकोटावपि सुसंबद्धत्वात नारके पुनर्योजनयोग्य- 
रबादू दुष्यन्तापसारणरूपप्रधानार्थान्तरसूचनाच्चेद्‌ तुरीयं पताकास्थानम्‌ । 
यदुक्तं दु्पणे--यत्राथं चिन्तितेऽन्यरिमस्तक्िङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥ 
तथा--हँधर्थों बचनदिन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययो जितः । 
प्रधानार्थोन्तराक्ञेपी पताकास्थानकं प्रस्‌ ॥ इति । 
केचिस्वन्न 'चक्रवाकवधु' इप्याद्यक्स्वा शकुम्तछायाः कछेशकरवाक्यप्रयोयाद्‌ 
द्वितीय पताकास्थानकलक्षणं समन्वयन्ति, तेन च अग्रे 'शकुन्तका--कर्ण दरवा सस 


उभ्भसस! इति दाङुन्तळायाः सम्भ्नमोक्तिरपि संगचछते । “अनेन ए व 
नसुक्तसि'ति राघवभट्टो$प्याह । ते न पहुतीयपताकास्था 


(१ ) शकु इति। कणं दृस्वा-नेपथ्योस्थं बचनं थुर्वेत्य्थः । सलम्भ्रसं-सर्दरस्‌, 
सम्भ्रसो भयाद्यचुभवः राजानमाइ--आयंपुचरेति । अनेन नायिकायाः प्रस्तुता- 


( १ ) शकुन्तळा--( कान्‌ देकर घबढ़ाइट के साथ ) आर्यपुत्र | यह पिता कण्व कौ 
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२२३ 


मस घुत्तन्तोचलम्भणणिमितं अज्ञा गोदमी आअच्छदि ता विडवान्तरिदो होहि । ) 
राञा--तथा । [ इत्येकान्ते स्थितः ] (१) । 
[ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गोतमी ] (२) । 
. गौत--जाते ! अत्याहितं श्रुत्वा आगता, एतत्‌ शान्त्युदकम्‌ । इह 
देबतासहायिनी तिष्ठसि (3) ? | [व्रा समुत्थाप्य च ] जादे ! आच्छाहिद 
सुणिश्न आअदा; एदं शान्ति उदरं देवदासद्ाइणो चिदठसि १ ) 


NN य 2 33 क म नक मी MM 
प्रस्तुतार्थप्रहणे 'चातुर्यमस्तीति गम्यते | धर्मेकनीयसी--धमंभगिनी, न तु वस्तुतो 
भगिनी न वा कनिष्ठा भगिनीति भावः, एतेनास्या भनचुमतावपि पितुरसर्वसमये 
न किमपि कत्त शक्कोमीति शकुन्तला राजानं प्रस्याययति । यौ तमी-गो तमस्या- 
पस्य खी, मम वृत्तान्तस्य-वार्जायाः, उपळम्मननिमित्तं-ज्ञानार्थंम्‌, “वार्ता प्रवृत्ति- 
त्तान्तः' इस्यमरः । भ्रेच्षोपछब्धिश्चिश्संवित्‌ प्रतिपज्जसिचेतना' इत्यमरोऽपि। 
तव्‌-तस्मात्‌, विटपान्तरितः-तरुळताझाखाच्छादिवकळेवरः । अन्यथा तया त्वयि 
इष्टे सति महाननर्थः सम्पद्येतेति भावः । वहिगंमने स्वखूपप्रकाशस्य सम्भवात्‌ 
विटपान्तरितो भव इति नायिकायास्तत्काळोचित उपदेशस्तस्याः प्रतिभाविशेष॑ 
प्रकाशयति । किं च विपान्तरितो भव; दूरं मा राच्छेस्यथंकरणेन नायिकायाः 
स्थिरालुबृत्तिरौत्सुक्यस्य योस्यते। अन्न दिद्रदो नाम गमंसन्धेरङ्गसुपदशितस्‌ । 

यदुक्त दुपणे--'शक्षाभ यन्नासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः इति । र 
(१) राजेति। तथा--तदेवानुतिष्ठामीत्यथं! । इत्युकरवा, पुकार्ते-निजने विटः 

। | $ । 
बा । पान्ने-शान्त्युदकभाजनं ह सा तथाभूता । अनेन 
१ ६ शान्त्युदुकस्य सर्वर $ 

ह. ला कस ! आस्मजातुस्पे इत्यथः, अत्याहितं-सन्तापजनिता 
महाभीतिः 'अस्याहितं महाभीतिः कर्म जीवानपेखि ष्च स । झान्त्युदकं 
भबशेबितुमाइ“प॒तविति । पतया र य्य । एतव-इदम, शान्स्युदक-पन्तापद्यान्तिकरं जरम्‌ । 


कनिष्ठ धर्मभगिनी आर्या गौतमी मेरा दाळ जानने के लिए था रही हैं । इसलिये आप 
शाखा में छिप जाइए। 
डे र ला अच्छा । ( एक युप्त स्थान में जा बैठता दै) 
(२ ) [ इस के बाद हाम में पात्र ख्ये गौतमी आती ह] जॅ 
(४) गौतमी- पुत्री ! तुम्हे बत भीषण-दशा में सुन कर आयी हूँ । यद शान्ति- 
जळ है । ( देख कर और उठ कर ) तू.क्‍या यहाँ देवताओं कौ सहायता से बैठी हुई दे ! 
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शकु-इदानीमेब अनसूयाप्रियंवदे मालिनीमवत्ती्ण (१) | ( दाणि 
ज्जेव अणसूझपिञ्रम्वदाओ मालिणीं ओदीण्णाओ । ) 

गोत--[ शान्त्युदकेन शाङन्तलामभ्युक्ष्य । ] जाते. ! निराबाधा मे चिरं 
जीव | अपि लघुसन्तापानि अङ्गानि ? (२) । ( जादे ! णिरावाधा मे चिरं 
जीव । अवि लहुसन्दावाइ अङ्गाइं १ ) । [ इति स्पृशति । ] 


शाकु-अहो ! अस्ति विशेष; (३) । ( अम्मो ! अत्थि विसेसो । ) 


ल डड भि BINS SOTO NN “ 

व्वत्तापक्षान्तये मयाऽऽनीतमिति शेषः । इष्रा-इतस्ततोऽवलोक्य, दाङुन्तलायाः 
सहायः कश्चित्तष्रार्ति न वेति परिज्ञानायेति भावः । इतस्ततश्चघुः प्रायं कमपिः 
ाङुन्तलायाः_ सहायमनवलोक्य गौतम्या अनन्तरकरणीयं निदिशति-सम्नुत्था- 
प्येति । ससुत्याप्य-शिकळाफळकोपविष्टां शकुन्तलामुटज नेतुं हस्तधारणपूर्वकशुत्तो- 
श्येत्यथः | देवतासहायिनी-देवतामान्रसहाया, एकाकिनीति यावत्‌ । तिष्ठसि-वत्त॑से;, 
अन्न काकुस्तरेण प्रश्नो व्यञ्जितः । 

(१) शङ्कु इति। एकाकिनी-तिष्ठसीति गौतम्याः प्रश्नोत्तरमाह-इदानी- 
मिति | माळिनी-तदाख्यां नदी म्‌, अवती णं-खानाय जळानयनाय च गते । 

(२) 212 । कायमान जळेन, अभ्युचय-अभिषि- 
च्य, अन्न र्सत='उत्तानेनव हस्तेन प्रोक्षण सप्तुदाहतस्र । न | प्रो 
Rib धुदाहतस्‌ । न्यञ्चताभ्युष्षणं ओोक्त 

जाते-वस्से, निराबाधा-शान्स्युदकूपातासीरोगेत्यर्थः सतीति शेषः। मे 

:। मे- - 
न्धिनी स्वसित्यर्थेः। चिरं जीवेत्याशिपं प्रयच्छति । अपीति प्रश्ने । उ 
काभ्युइणात्‌ स्वएपः सन्तापः-व्यथा येषु तानि तथाभूतानि, शान्ततापानीत्य्थः, 
संतान किमिति शेषः। क्षत्र काङस्वरेण प्रश्‍नो व्यज्यते । इत्युक्ता स्पशति-- 
सन्तापो निवृत्तो न वा! हति परीचाथ दाकुन्तळाया अङ्गानि हस्तेन परास्ृशति । 
अन्न सारनोदकदानात्‌ संग्रहो नाम गस धन्धेरङ्गम्‌ । यदुक्तं दुपंणे- 
“संग्रहः पुनः, सामदानाथ॑सम्पन्नः । इति । 

(३) शकु इति। विदोषः पूर्वापेक्या ईपदुपशम इत्यथः। 

र ) अ अभी भनसूया और प्रियंवदा मालिनी के तट पर गयी हैं। 
| "०१ शान्ति-जळ शकुन्तला पर छिड़क कर ) पुत्री | तू बिना किसी 
बाधा के बहुत काळ तक जीवित रद्द । अब तो तेरे अंगों में ताप कम है न 

( शकुन्तहा का शरीर-स्पशं करती है) 

_. (४) शकुन्तला- कुछ कम है। 
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गोत-परिणतो दिवसः; तदेहि उटजमेव गच्छावः | ( परिणदो 
दिवसो ता एहि उडअ्रं ज्जेव (१) गच्छाचः ) 1 " 

शकु--[ कथशिदुत्याय स्वगतम्‌ ] हृदय | प्रथमं सुखोपनते मनोरथे 
कालहरणं करोषि, साम्प्रतमनुभव तावद्‌ दुःखम्‌ । [ पदान्तरे प्रतिनिवृत्य 
अकाशम्‌ । ] ल्तागृह ! सन्तापहर ! आमन्त्रयामि त्वां पुनरपि परिभो (२)- 


(१) गोतेति । परिणतः--अवसानं गतः, उरजं-- पर्णशालाम्‌, 'पर्णशाळोरजो5- 
खियामि'त्यमरः । अत्रावस्थानेनाळमिस्येवकारव्यवच्छेद्यः । गच्छाघः आवामिति रोषः 
(२) शकु इति । कथञ्वित्‌-कृष्छ्ेण, इच्छाया असद्धावादृतिकष्टपूवंकमित्य :। 
उत्थाय-शय्यात इति शेषः। प्रथमम्‌-इतः पूवस, सुखोपनतेन-सुखे न--अप्रयत्नेन, 
उपनते समीपागंते, मनोरये-मनोरयविषयी मूते प्रियतमे सतीस्यर्थः, अन्न मनोरथ- 
विषयीभूतस्य निगी णंध्वादतिशयोकिः काळहरणं--नानापदेशेन सम्मोग विना 
काळचेपं, करोषीति चत्तंमाननिइईंशेन साम्प्रतमपि ते इतो गमनमनुचितमिति 
ऽवन्यते । साम्प्रतं-सम्प्रति, यौतम्या अतकिंतो पस्थितेः सम्भोगासरभवकाछ इत्यथेः, 
दुःखं-विरहजनितां मद्नष्यथास्‌, अज्ञभव-सहस्व । 
पदान्तरे-अन्यर्मिन्‌ पदविन्यासे; कतिपयं पदुसञ्चारं कृस्वेस्यरथः, प्रतिनिवुरय- 
तर्णं निवृत्य, छताग्रह !-निकुञ्ष !, अन्न तद॒भ्यन्तरगतः प्रियतमो ध्वन्यते ।; 
सन्तापहर !-सन्तापनाशक !, सन्तापो ग्रीष्मजो विरहजश्चेश्युभयन्न समानम्‌, 
सन्तापहरत्वं च पकन्रानातपदानाद्परत्र संभोगाशादानादिति बोध्यस्‌। पुनरपि. 
सूयोऽपि, परिभोगाथंस्‌ एकत्र वासार्थमपरत्र सुरतसुखसम्मोगार्थम्‌, रवां-लता गुदं) 
पचे प्रियतम ढुष्यन्तस्‌, आमन्त्रये-निवेदयामि । हे हृदयनाथ ! सन्तापहारक !. 
पुनरपि त्वद्धीनः सम्भोगो$स्विति गूढाः । अनेनौदसुक्यं प्राधान्येन द्योत्यते । 
अत्राप्रस्तुतेन छतागुहादिना प्रस्तुतस्य नायकामन्त्रणादेगम्यमानस्वाबुप्रस्तुतप्रशञंसा- 
लङ्कारः। अनेन मनोरथं नाम भूषणमुपछितम्‌ । तज्लच्षणं तु-- 
“मनोरथस्स्वभिम्रायः स्वोक्तिमंङ्गयन्सरेण यंत? । इति । 
अत्रं च साहिस्यद््पणोक्तदिजञा प्रथमं पताकास्थानम्‌ ; सहसच दुष्यन्तस्य 
गुणवदर्थसग्पत्तेः परमप्रीतिकरणाच्चेति केचित्‌ । तथा च सपे परमधीतिकरगाच्वेति केच था 6 कोक जा 
कळ अ जब तो शाम होने आई, चछो अब पर्णशाला चळे 1 53 
४: र हे ga i कठिनाई से उठ कर मन हौ मन ) ददय | बिना किसी 
अडचन के अपने प्रियजन को पाकर मौ तुम ने व्यर्थ “समय बिताया है, इसलिए भब 
दुःख भोगो ।(-कुछे आगे वळ कर और' घूम कर प्रकाझरूप से) हे मेरे सन्तापको 
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गाथम । ( हिअअ ! पढमं सुहोक्णदे मणोरहे कालहरणं करेसिः सम्पदं अशुभव 

दाव दुक्खं । [ पदान्तरे भ्रतिनिबृत्य अकाशम्‌ ] लदाधर ! संदावहर ! आमन्ताम 

तुम पुणो वि परिमोअत्य । ) [ इति निष्कान्ते । ] ह 

राज्ञा--[ पूर्व स्थानमुपेत्य सनिश्वासम्‌] अहो ! विज्नवत्यः प्राथितानां 


सिद्धयः । (१) सया हिट छ 
सुहहुरजिसवुताधरीष्ठ 
प्रतिषेघाक्षरविकलवाभिरामम्‌ । 


लहसेवार्थसरपत्तिः गुणवस्युपचारतः। 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्तितम्‌' ॥ इति । 
तन्नोदाहतो रल्नावळसीन्दर्भा यथा--'वासवदत्तेयस' इति राजा यदा तत्कण्ठ 
पाझं मोचयति, तदा तदुक्त्या 'सागरिकेयम' इति प्रस्यभिज्ञाय-कथं प्रिया मे 
सागरिका ?? 'अलमलमतिमान्रम्‌? इति । अत्र चिरोद्देश्वभूतस्य सागरिकास्वः' 
रूपस्यार्थस्य सम्प्रासिर्वासवदत्ताप्राप्तयपेच्चया प्रीस्यतिरेकजननाद्‌ गुणवती ।' निष्क्रा- 
स्ते-गौतमी शकुन्तला चेति शेषः । 
(१) राजेति । पूचस्यानं-दाकुन्तळ्या समं पवसुपसुक्त शिलातकम्‌, प्रियाप- 
रिसुक्तमुक्तमित्येव चाथः। सनिश्वासभिति निश्वासो विषादानुभवः। 
अथ चिरप्रार्थितस्यारब्धस्य सम्भोगस्य बिच्छेदं स्मरन्नतिविषण्णः सन्‌ पराभ्ठ 
झति-अहो इति । अहो इति विषादे! प्रार्थितानास्‌ अर्थानां-प्रयोजनानां सिद्धू य.- 
निष्पत्तयः, 'सिद्धि्निष्पत्तियोगयोः' इति विश्वः, विध्नवत्यः-बहुवित्ञा', भूमार्थ 
सतुप्‌ । यथोक्तम--भ्रेयांसि बहु विश्ञानि’ | इति। ` 
हि--यस्मात्‌ , मया सुखसुन्नमितं न तु चुम्बितमिति छोकस्थेनानवयः । 
सुहुरिति । सुइुः-चारं वारम्‌ , अङ्कुलिभिः संत्ृतः-मत्कट्कचुस्बनग्रतिपेधकर- 
णाय आबृतः अधरोष्ठः-निम्नोष्ठो यत्र तत्‌ । अन्न नायिकाया अङुछिसंवरणपौनः" 
युन्यो कथा नायकस्य तन्निपेधपोनःपुन्यं द्योत्यते, तथा उत्तरोष्ठे चुम्बनस्याप्रसङ्गाः 
दोष्ठपदेनेव मिम्नोषस्य छामेप्यधरपदोपादानेन तस्य पाटळिमलोकुमार्यमाधुर्याति- 


नष्ट करने वाळे छताग्रृह ! सुखभोग करने के निमित्त मैं फिर किसी समय उपस्थित 

'होऊगी। ( दोर्नो चवळी जाती हैं ) 
ओ (२) राजा--( अपने पूर्वस्थान पर आकर भोर ठंडी साँस लेकर ) अहो ! भमीष्ट- 
सिद्धि में बहुत से विष्त खड़े हो जाया करते हैं। क्योंकि शङुम्तछा ने बार-बार उंगलियों, 
से अपना निचला होठ ढाँका था । जिस समय वह मेरी प्राथना अस्वीकार करतो थी 
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सुखमंसविवत्ति प्मल्लाच्याः र 
कथमप्युन्नमितं, न चुम्बित तु ॥ ३८॥ 
क नु खलु सम्भ्रति गच्छामि | अथवा इहेव प्रियापरिभुक्ते लता- 
सण्डपे मुहूत्त तिप्रामि | [ सवंतोऽवलोक्य ] ( १ ) 


शयो द्योत्यते । यथोक्तं कुमारसम्भवे उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे’ इति । प्रतिषे- _ 
धाचर:-'मा! 'मा? इति चुग्बननिपेधबोधकोचरितवर्णः विक्लवं विह्नलं तथापि 
अभिरामं-मनोज्ञम्‌, यद्वा विज्लवशाब्दा-घसपरः, तथा च-प्रतिपेधाचरे येः विवः 
चेळुव्यं--स्फुटमनुच्चारणं, तेन अभिरामं-मनोहरम््‌ | अत्र वेछव्यं तु लब्जादिकृत 
बोध्यम्‌ । तथा अंते-स्कन्घोपरि भागे विवत्त॑ते-चुग्बनातङ्कात्‌ तद्र्षणायेव कामे 
चा परावत्तत इृति-अंधविवत्ति, अन्न आदी अङ्गुलिसंबरणं तन्नापि पश्चात्‌ प्रतिषेधा- 
खराणि तत्रापि पुनरंसविवत्तनमिति क्रमो विवक्षितः । एवम्भूतं, पचमाणि--नेन्नळो- 
मान्यनयोः सन्तीति पचमले-प्रशस्तलामशालिनी *सिध्मा दिभ्यश्च? [ पा० ५ा२।९७ ] 
इति अस्त्यर्थ छच्‌ , स च प्राशस्त्यार्थ बोध्यः, अधिणी--दृशौ- यस्यास्तस्यास्तयो- 
कायाः-शकुन्तळायाः सु खं-बद्‌ नम्‌, कथमपि--कृच्छू ण 'कथमावि तथाप्यन्त यत्र - 
गोरचबाढयोः' इत्युत्पळमाळा । उन्नमितं-नयनपरिष्करणापदेशेन चुम्बनार्थसुत्तो- 
छितम्‌, भूतप्रस्ययेन क्रतक्रत्यस्वबुद्धिद्योत्यते । तु- किन्तु, न चुम्बितम्‌, महानेष 


| प्रमादोऽमूदिति भावः । 
आ रसास्वादो ळचयते; अधरस्य नातिपीडिनं व्यङ्गथम्‌, तुशब्देना- 


-दरणनिपेधा्नेकप्रयत्षसन्निधापितस्य सग्मोग सवंस्वभूतस्य चुर्वनस्याळाः 
नतिक द्योत्यत इति ध्वन्याळोके स्पष्टम्‌ । ८ डः 

अन्न नायिकाया विरोधाचरणेन नायकस्य कन्दपंवृद्धि गंम्यते । 

क्रिञ्ज, अन्न घलात्कारे सत्यपि रोदूनगमनादिकमङृर्वा अङ्कुछिसंवरणाद्याचरणेन 
नायिकायाः सरभोगकमंणि अर्द्धाङ्गीकार आसीदिति सूच्यते । 

“अधरोष्ठ' इत्यत्र शब्दद्वयस्य रदनऽ्छुदवाचकस्वेऽपि प्रक्ृतेऽत्राधरशबइस्य 
निग्नाथंकतया पुनदक्तदाभासोऽछङ्कारः । सम्पूर्णश्छोके तु स्वभावोक्तिः । 
औपच्छन्दरि सक वृत्तम ॥ देढ ॥ 

(१) अथ राजा बिरहोत्कण्ठिततया तढ्विनोदुनोपायं निरूपयति--क्वेति । 
द्ध ज र्तर सुखभण्डछ कितने दी बार विहळ ओर मनोइर दिखाई पदा था और वह दो बार विहळ भोर मनोहर दिखाई पडा था और वह 
इई बार क्यो के ऊपर चछा गया था। मैंने उस सुन्दर नयनोंवाछो शकुन्तला का मुख 
किसी तरह उठा तो खिया था, किन्तु उसका चुम्बन नहो कर सका ॥ १८ ॥ ' 

(१) बब मैं कहाँ जाउँ ! अच्छा, इस प्रिया के लतामण्डप में ही योडी देर गेट ! 
(चारों ओर देख कर )»झफ - - 
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तस्याः पुष्पमयी शरीरजुलिता शय्या शिलायामियं 
काम्तो मन्मथलेख पष नलिनीपत्रे नखेरपितः। 
इस्तादू स्रएमिदं बिलामरणमित्याखज्यमानेक्षणो 
निगन्तु सहसा न वेतसग्रहादीशो<5स्मि शून्यादपि ॥ ३९॥ 


क्वेत्यादिना देशभेदेन काछमेदेन चा मद्विरहोत्कण्ठा समं न यायादिति ध्वन्यते । 
कत्तंब्यं निश्चिन्वान आह-अथ वेति । प्रियया-शकुन्तलया परिसुक्ते-व्यवहते, 
मुहत्त-कतिचित्तणान्‌ , सुहुत्त॑मिश्यनेनात्रापि दीघेकाळावस्थितावरतिरेच अविः 
ष्यतीति ध्वन्यते । 


नजु तथा सति कथमत्र तिष्ठसीत्यन्नाह-तस्या इति । तस्याः्-पुर इव परिवई- 
El या! शकुन्तछायाः शरीरेण-सन्तप्तदे हेन, छछिता-छुण्ठनोक्छुण्ठ छिता-छुण्ठनोक्लुण्ठ- 
ना लय अरय सन्तं अक्दशशस्यमिति तन्नोक्तमु 1 बिम रस्य सन्तपतरवं प्रकरणलूभ्यमिति तन्नोक्त ८-इयं-हश्य- 
माना, शिळायाम--उपळखण्डोपार, अनेन शेत्यं सूच्यत्त । इची प्सु 
पुष्पात्मिकेति यावत्‌, भस्तुताथं मयट्‌ , नतु पढ्छवमयीत्यथः। तेन कोमळरवाति- 
शयो थोश्यते, शय्या-तबपम्र । तथा नछिनीपत्रे-पञ्मलतापत्र नखेरपितः-अङ्कित!, . 
एषः-पुरः स्थितः, कान्तः-कमनीयः, “मन्मथढेखः-“सुज्च्न ण जाणे हिअअ” इत्यादिः 
रूपा मदनसरबन्धिनी छिपिः, "नलिनीपत्रे नखेरपितः इति तस्या हस्तकौशक्यं 
स्मारयति, यथायथं पञ्चानामप्युपयोगादचरचाहुर्याङ्का नखेरिति वहुवचन म, 
अर्पित इत्यनेन छेखनमपंणवदिध्यचराणा स्फुटं 'चतुरस्रत्व च व्यञ्यदे । तथा 
हस्ताद्‌, न्नटं-परिरालितम, इदं-परोवत्ति, बिसाभरणं-सणारलूवछयम्‌ आअरणोक्त्या 
न केवळं तत्करसग्बन्धेनेव किन्तु तच्छोभावहस्वेनाष्यस्सिन्‌ बहुमानमिति व्यज्यते । 
सवन्न तिष्ठतीति शेषः। इति-एतेघु पार्थेषु, इतीति प्रकारे हेतौ वेति केषांचिद्‌ 
व्याख्यानस्‌, आसज्यमाने-प्रियाया वस्तुत्वादेव द्वष्टु प्रवृत्ते, ईछणे-चचछुषी यस्य स 
तथोः, अहमिति प्रकरणादू योज्यम्‌ । श्रूज्यात-प्रियतमःविरहितादर्पि; अपीति 
. विरोधे । वेतसगुहात्‌--वानीरतरुगतकतागुहात्‌ , सहसा-हठात्‌; निगेन्तु-निष्कग्य 
गसनाय, न ईशः-ससथ न शाक्कोमीत्यथैः । तत्त्यक्तान्युपभोगचिद्वान्यत्यन्त मस 
सनो रमयन्ति, यानि पुनस्त्यक्तु न शक्रोमि; तन्न सा पुनः किसु वक्ष्या इति भावः। 


- इत अस्तरखण्ड पर शकुन्तछा के शरीर से भदित पुष्प-शय्या पड़ी दुई है। नाखून से 

कमळ के पते पर:छिखा हुआ यह काम्रपन्न-दिखायी दे रहा है, शकुन्तळा के हाथों से गिरा 

इशा यह सुणाळवळ्य भी पड़ा हैं, इन-सब चोर्नो में: भेरी आँखें इतनी रम गयी हे कि मैं 
इस सूने रुतागृह से एकाएक नहीं निकर कर जा सकता हूँ ॥ ३९॥  : 
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[ विचिन्त्य । ] भहो घिगसम्यक चेष्टितं प्रियां 
नै समासाद्य कालहरणं 
छुषंता मया वनम) 
रदः प्रर यदि छुवदना यास्यति पुन- 


€ ° 
नें काल दास्यामि, प्रकतिदुरचापा दि विषयाः । 
अत्रेदं विभावनी यम्‌-- 


ढु“यन्तस्य प्रथमतः शाङुस्तलाया अनुस्मरणात्‌ तस्या इति वचनम्‌, ततः 
पुष्पेषु दृष्टिपातात्पुष्पमयीति कथनम्‌, पश्चाच्छिछायामिति यथाइश्टश्योक्तिरिति। 

अन्न निगंमनाभवं प्रति आसज्यमानेछणपदार्थस्य हेतुतेति पदार्थहेतुकं काग्य- 
छिङ्गम्‌। तथा निर्गमनकारणे शून्ये सत्यपि तत्कायंभूतनिर्गमनानुस्पस्ेविशेषोक्ति 
अथ तर्सद्भाबस्य कारणस्याभावेऽपि गमनाभावरूपकायेस्योत्पत्तेविभावना चेति 
द्वयोरेव साधकबाधङप्रमाणामावात्‌ सन्देहसङ्करः । शादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३९॥ 

(१) विचिन्स्येति। विचायंत्यथः । सकातरमाह-अहो इति। अहो इति 
विषादे 'अहो घियर्थ शोके च करुणार्थविषादयोः इति मेदिनी । प्रियां शकुन्तका 
समासाद्य-प्राप्प, काळहरणं-स्वाभिमतार्थसाधने रमणे काठच्चेपम्‌, कुबंता मया, 
असम्यक-असाइु, चेष्टितम-भनुष्टितम्र, कालहरणमक्कत्वा सहसेव रमणकरण मे 
समुचितमासीदित्याशयः । अतस्तचचेष्टितं घियित्यन्वयः । 

अन्न वितकंब्यक्षकवाक्योपन्यासात. रूपं नाम गर्मसन्ध्यङ्गम्‌ । यदुक्त दर्पणे 
“रूप वाक्य वितकवत्‌?। इति। डदाहत॑ च तत्र; यथा रत्नावल्यां राजा-- 

“मनः प्रकृत्येव चळे दुळचयञ्च तथापि मे। 
कामेनेतस्कथं विद्ध समं सवः शिली मुखे; ?? इति ॥ 

अन्न राशो वितकंयोगात्‌ रूपम्‌ । तदिति-तत्‌-तस्मात्‌, इदानीम्‌-अधुना, 
सूढहद्यं प्रियायाः प्रत्यक गणयतीति छोकस्थेनान्वयः । 

अनुशयेनाह-रद्द इति। सुष्ठु वदनं यस्याः सा सुवदना-सुन्द्रसुखी शकुन्तला, 
सवैदेव तन्प्तुखानुध्यानावेतदुऋूस, यदि-पुनरपि, रहः-विविक्ते स्थाने प्रत्यासत्ति- 
सम सन्निकर्ष 'विविक्तविजनच्छुन्ननिः'दाळाकास्तथा रह? इत्यमरः। यास्यति- 
प्राप्स्यति; पुनरपि यदि मे प्रियतमया सह रहसि साचातकारो भवेदिति सङ्कछिताऽ 
थः, तदा काळं न हास्यामि न परिहरिष्यामि, विना रमणं काळकछेपं न करिब्या- 
मीत्यथेः। एतेनास्य वेवाहिकविधिप्रमत्तरवं नाशङ्कनीयम्‌, गान्धवँविवाहस्य काळा- 


Pape Ee eT SPE RTT ल्या काका डा खा 
(१) (सोच कर) हाय ! मैंने” प्रियतमा को पाकर मो व्यथं समय विता कर 


अच्छा नहीं किया । इसी से इस समय न १० 
यदि वह सुन्दर मुखबाको शकुन्तका फिर मुझे एकान्त में मिल जाय, तो मैं भव समय 
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इति क्लिष्टं विष्नेगेणयति च मे मढटृदयं 
प्रियायाः प्रत्यक्षं किमपि च तथा कातरमिव ॥ ४०॥ 
[ नेपथ्ये ] | 
भा भो राजन्‌! (१) । त 
८४० सायन्तने सघनकर्मणि सम्प्रवृत्ते ~. ` ` ` 


नपेदत्वश्रुतेः तथा चोक्तं, रमायाम्‌ 
प्राजापत्यव्राह्मदवार्षसंज्ञाः कालेषूक्तेष्वेव कार्या विवाहाः । 
गान्धर्वाश्यो राक्षसध्यासुरश्व पेशाचो वा सवंकाळे विधेया ॥ इति ॥ 
दि-यस्मात्‌ , विषयाः-इन्व्रियार्थांः सोगपदार्था इति यावत्‌। प्रकृप्या-स्वभावेन 
दुरवापाः-दुळंभाः, तथा च ते प्रासिमात्रेण भोक्तव्या इत्याशयः । विध्नः-दु दवेः, 
| गौतम्या भागमनख्पेः प्रत्यूहैरित्य्थः, छिष्ट-लिप्सितार्थालाभेन व्याहृतम्‌, मे-मम 
मूढह्ृदयं-कत्तव्यताक्षानशून्य चेतः, इदानीं प्रियाया असद्भावावस्थायास्‌, इति- 
इस्थं, रणयति-विचारयति; च-परञ्च, प्रियायाः-प्रेयस्याः शङुन्तळायाः प्रत्यचं- 
समदम्‌; तथा-ताइशं किमपि-भअनिवंचनीयम्‌, कातरमिब-कत्तभ्यवि्चमिव) 
आसीदिति पूरणीयम्‌; कत्ंव्यसुञ्लष्य काछहरणादिति भावः । 
अन्न प्रथमचरणह्वये सामान्येन विरेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । 
कातर मिवेरयुप्प्रेच्चा । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


(१) अथाक्गोपसंहाराय राज्ञो गमनावकाशं सम्पादयितुं तस्य रसान्तरप्रवेश- 
मवतारयति-नेपथ्ये इति । तपस्विनामुक्तिरियम्‌ : सम्बोधनेन सम्भ्रमो द्योत्यते । 
'सग्भ्रमहेतुमाह-सायन्तने । इति । सायंभवः सायन्तनः तस्मिन्‌ सायन्तने- 
सायं निवंत्तनीये 'सायं चिरं प्राह्ण प्रगेऽष्ययेभ्यष्टय॒ट्यछौ तुर्‌ च? [ पा० ४।३।२३ ] 
इति सायंशब्दात्‌ टयप्रत्यये तस्य तुडागमश्च, सवनकमेणि-यजनकमंणि, अग्निहोत्रे 
इत्यथः, 'सवनं यजने स्राने’ इति विश्वः, अग्निहोत्रस्य सायन्तनस्वे श्रुतिराह-- 
“पावज़ीवमरिनहोन्रं जुहोति । यदग्नये च प्रजापतये सायं प्रातजुंहोतिः इति । 
व्यथं नहीं जाने दूंगा । क्योकि विषयमोग स्वभाव से दी दुलेभ शोते हे, प्राप्त होते हौ 
इनका भोग कर लेना चाहिये । बिध्नबश -दुःखित मेरा मूढ़ मन अब इस तरह कौ 
। बिनेचना कर रहा है, किन्तु प्रिया के धामने यह न मालूम कैसा कातर सरीखा हो 
 गयाथा॥४०॥ ( नेपथ्य में ) 
 (२)मदाराज! महाराज !! ऱ्य 
fae ` सन्ध्यासमय का यश प्रारम्भ होते हो आरिनमेयो यशवेदो के चारों ओर सन्ध्या- 
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भ अळा. रा —— 


वेदि हुताशनवतीं परितः प्रकीणाः। 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादघानाः { 
सन्ध्या्रकूटकरपिशाः पिश्चिताशनानाम्‌॥ ४१॥१्धयि 


PONE FERPA 1. कक स ्प्ॉस्सय 


सम्प्रतृत्ते-प्रारब्ये सति, भवरसन्निधानबुद्धयेति भावः, भूतप्रस्ययेन प्रारब्धकर्मणों 
विघाताशंकया तपस्विनां विषादातिशयो थ्यउयते । हुताशनवतीस्‌-अझिद्दोत्राभि- 


च्य |] 
व्याप्ताम्‌, इवं छायो पलष््यर्थसुक्तम्‌ । वेदिं परितः-यज्ञमूमेश्चतुषुं पार्थेषु इत्यथः । 
ज्ञात: परितः समयाः इति परितःशब्दयोगे द्वितीया । प्रकोर्णाः-ब्यासो% 
“प्रयस्ताः प्रबुत्ता इति पाठे स पवाथेः, अत एव बहुचा- माशिती वक 
भयं--मी तिस, आदधानाः-उस्पादयन्स्य प्तेम स्वेषां तस्प्रतीकाराचमत्व ध्वन्य व, 
सन्ध्याअकूटवत्‌-सायंतनजलद्स्तो मवत्‌ , सन्ध्यापदेन तस्काळे रिना 
रक्तत्वम्‌ अभ्रपदेन कृष्णत्वं च द्योत्यते । कपिशाः कृण्णरक्छः, राइसानां स्वाभा 


विकक्ृष्णवणत्वात्‌ केशश्मश्रवादीनां रूचतया रक्तवणत्वाच छायासु तश्वसुपचरि- 


तम, पिशिताशनाना-राचसानाम्‌, छायाः-प्रतिविस्बानि, छाया सूयप्रिया कान्तिः 


प्रतियिरषमनातपम' इत्यमरः। चरन्ति-इतस्ततो अमन्ति गतागतं कुषन्तीति 
यावेत राचसानो मायाविस्वाद्विशेषतो गरानचरत्वा तेषां दृझनासम्भवेऽपि _ 
तब्छायादर्शनसम्भवात्‌ छायाक्वरन्ती त्युक्तस्‌ । 

तथा च सायाकृताइश्यशरीरा अपि राउसा अरिनहोत्राग्निसन्निकर्षात्‌ पतन्ती- 
भिश्छायामिरचुमीयन्तेऽत एव तेषां विनाशनायाशु यरनः करणीय इति सत्वरमा- 
रम्यतामिति सावः। 

सन्ध्याञ्रकूटकपिशा पमा सा चेह समासगता । तथा परितः 

अ पुव सयसादुधाना ® Rnb: । अनयोः संसृष्टिः । 
परिप्रेति पिशापिशीति छेकदसिश्चुस्यजुप्रासाः । अन्न च भयानको रसः। विशि 
झनच्छायाळोकनं विभावः! अयं स्थायीभावः । पद्यस्थमयशब्देन त्रासळडण 
व्यभिचारी भावः । उद्दीपनविमोषादिक्मचुसन्घेयम्‌ । कसन्ततिळका वुत्तस्‌ ॥४१॥ 


ढोश्तरद्द पिंगळ (काले भोर पीछे ) वणे के भयदायक द कप (ह बेर पछ) पणे के अयदायक राबतो को करी 
विविध री त लगा रहो दै । ( अतः इनको भगाने के लिए आप शीघ्र 


यहाँ आइए )॥ ४१ ॥ 
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२३२ Digitized 'अमिज्ञानशाकुन्तलमू ठ, Kosha [ तृतोयोडछः 
,, राजा-[ आकण्ये सावष्टम्मम्‌ । ] मो भोस्तपस्विनः! मा भैष्ट मा 
अष्ट, अयमहमागत एव (१) 

[ इति निष्कान्तः । ] 

इति तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ ॥ 


नया. + ५ 


(३) राजेति । आकण्यं--नेपथ्योरथ वाक्यमिति शेषः । सावष्टम्मस; अवष्ट- 
म्मेन--ओजलिंत्येन सह वत्तेत इति तथया, स्थात्तथा, सपैयमित्यर्थः। अनेन राज्ञो 
नायकस्य धीरोदात्तत्वं सूच्यते। सा संष्ट-राचसेभ्यो भयं न कार्यस, संभ्रमे द्विवँच- 
नस । अयमहं साहाय्यकारी राजा दुष्यन्तः; आयत एव-आगरछाम्येच राचसवः- 
घायेति तात्पयंम्‌। अन्न वतमाने क्तविधानादागमनस्य शेप्रथम द्योत्यते। अन्न च 
श्रोटकं नाम गर्भसन्धेरंगं संदर्शितम्‌ । तज्ञत्षणे यथा दृपणे- 'न्रोटने पुनः, संहः 
लाक शति। "`". `` | 

अन्न राज्ञो युद्धवीरत्वं च ध्वन्यत इति वीरो रसः। तेन च नायकस्य पूर्व प्रू 
ढायाः रतेः किञ्चिक्तिरोधानमिति द्योत्यते । 


इति किशोरकेलिव्याख्यायां तुतीयोऽङ्क--स मातः । 
I 


बी ( रः Ra तेज के साथ ) हे हे तपस्वियो ! भाप लोग अयमीत न हों, डरे 
| ( यह कहता हुआ राजा जाता है ) 

इति दृतीयोकूः 
ह: 
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चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशतः कुसुभावचयमभिनयन्त्यौ सख्यो । ( १ ) ] 
अनखूया--5ला प्रियंबदे ! यद्यपि गान्धर्बेण बिबाहषिधिना निदत्त 


कल्याणा प्रियसखी शकुन्तला अनुरूपभटेभागिनी संवृत्ता, तथापि मे न 
निर्वृतं हृदयम (२) | ( हला पिश्रम्बदे ! जइ वि गन्धव्वेण विवाहविहिणा णिव्यु- 
ES SRI A र र णलाणणणाणा 


वधूवराणां सममानसानां परस्परं प्रेमढुकूलसूत्रस्‌ । 
ग्रथ्नाति यो छोकसिसुद्र्‍या स प्रजापतिर्भालुकदोत्रऽ भूयात । 
(१) अथ पूर्वोत्तरकथां संघटयितुं पूर्ववर्णितयोः ख्यो प्रवेशमाहतत इति। 
कुसुमानामवचयं-घृद्देभ्यक्वयनम्‌, अमिनयन्स्यो-रूपयन्ध्यौ, सख्मो-भनसूयाप्रियं- 
_ चदे प्रविशत इत्यन्वयः। 
१८ अस्मिननाटकेयमेकाईः सर्वेष्वप्यद्धेपु प्रकृटतर इति सावंजनीनप्रवादः । भ्रूयते- 
कालिदासस्य सवस्वमभिज्ञानरकुन्तळस्‌ । 
तत्रापि च चतुर्थोऽइस्तत्र छोकचतुष्टयम्‌ ॥! इति । डु] 
व्यास्यत्ययेःति तत्रापि श्लोकः सवंमनोहरः” इति च । 
पद्यमिदं केचिदेवं पठन्ति । तद्यथा-- 
\//'्ाव्येषु नाटकं श्रेष्ठ ति शङुस्तकम प । 
इषटस्तन्न श्लोकचतुष्टयम्‌ 
| Ro पतिगुहप्रस्थानस्य वर्णिततया स व 
भागः प्रधानतरः, कुसुमाव चयदुर्वासः ्ञापमो इणादिस्तश्पूवमारतया दर्शितो5पि 
तदङ्गस्वेन गौण एवं तस्मादन्र प्रायेण करुणो रसः। स च नायिकायतरतेरुद्रोधन- 
दरशनेन शङ्गारस्याङ्गसूतस्तन्न ह दशंयब्यिते । किन्न दुहितृवात्सल्यादीनि ळोक- 
म प्रकाशधिष्यन्त । 
दा ण येति अथ स्नेहप्रकर्षात सततहृद्यपरवत्तिन्याः प्रियसख्य़ाः 


इाकुन्तळायाः योगच मपर्याछो चनायानसूया प्रियंवदया सहालापमारभतते-हलेति । 

गान्घर्वण-वघूवरयोः परस्पराङ्गीकारपूर्वकेण “गान्धवंसमयान्मिय' इति याज्ञः 
(१) (फूल एदा तदू दन का नभिनव करती हरे दो सखियो का प्रवेश). अभिनय करती हुई दो संखियों का प्रवेश ) । 

_ (२) अनसूया-संखी प्रियंवदा ! यद्यपि प्रिय सखौ शकुन्तला का गान्धबं-विवाइ हो 


जाना अच्छा दी इभा; भौर उसने अपने अनुरूप पति भी पाया दै, फिर मौ मेरा मन 
प्रसन्न नहीं है। WS 2 | 
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त्तकल्लाणा पिंञ्रसही सउन्तला अणुख्बमत्तिभाइणो संवत्ता, तहवि मे ण णिब्विदं 
हिरं ) 

प्रियवदा- क्कर्षामत्र १ | (१) ( कहँ,विअ १। ) 

अन-- अद्य (२) स राजर्षिः इष्टिपरिक्षमाप्त्या ऋषिभिविंसर्जितः 
आत्मनो नगरंप्रबिश्य अन्तःपुर शमागभादिमं स्मरति जनं न चेति। (अज सो _ 


वए्क्योक्तप्रकारेणेति यावत्‌; विवाहृदिधिना-परिणयानुष्ठानेन, निवुत्त-निष्पन्नं 
कणयाणं-मङ्गछं मनारयलिद्धियस्याः सा, जातबिवाहमङ्गळा इत्यथः। 'कल्याणं 
सङ्गछेऽप च' इति विश्वः। पतेन निरतिशयपरस्पराशुरागो ययोत्यते । राज्ञः सवंदा 
धर्भापेदित्वं च सूचितम्‌ । प्रियसख्री शकुन्तलेत्यनेन स्नेहप्रकर्षादिकं सूच्यते । 
अचुरूपं-योययं भत्तीर-पति भजत इत्यनुरूपम तुंभागिनी-योग्यपतिसङ्गता, संवृत्ता 
जाता; नन्वत्र चिवाहदवणेनं तु न कृत कथमिति चेत्‌, न 'विवाहभोजनम्‌’ 
इत्यादिना विवाहवणंनस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ तथाऽपि-शकुन्तलायार्ताइशभतृभा- 
गिनीध्वे$पीत्यथः, निवुंत-सुखितं, सुस्थी भूतमिति यावत , 'निवृंतिः सुस्थिताबस्था 
रामने च सुखे खियाम्‌? इति मेदिनी । 

इत आरभ्य सप्तमाङ्कोपच्षिप्तात शङुन्तळाप्रस्यभिज्ञानात प्राग अथंसञ्चय 
जङुन्तलाविस्मरणरूपविष्नाछिङ्गित इति षष्ठसमाप्तिपयन्तो विमशसन्धिः । 
यथा दुपंणे-'यन्नर मस्यफळोपाय उद्भिन्नो गभितोऽधिकः। 

शापाद्यः सान्तरायश्च स बिमश इति स्मृतः ।? 

नथा चात्र शकुन्तलादुष्यन्तयो ्गान्धवं विवाह निष्पर्याऽपाया भावान्निद्धा स्तिका- 

न्तफळप्राप्तिरूपा नियताप्तिनाम तुरीया कार्यावस्था निबद्धा । यथोक्तं तत्रव 
अपायाभावतः प्रासिनियताप्तिस्तु निश्चिता? इति ॥ 

विमशंसन्धेरपवादादीनि त्रयोदशाङ्गानि तन्न तः 4 प्रदृश॑यिष्यन्ते। चतुर्थादि 
_ पञ्चमाङ्कमध्ये गर्भसन्धिरुक्त इति प्राचीनाः, तघ्चिन्त्यस्‌, पूर्वोक्तदिशा दुपेणकृता 
विमशसन्धेः समन्वितस्वात अळं प्राचीनो परि कटा पातेन । 

(१ ) प्रियमिति। कथमिव, न निवुंत ते हृदयमिति शेषः 

(२) अनेति । तमेवोपन्यस्यति-अच्य इति । राजर्षिः-दुष्यम्तः, इष्टिपरि- 
समापस्या-यागसमापनेन हेतुना, वि तर्जितः-राजधानीगमनाय अनुज्ञातः विसजित 
इत्यनेन राज्ञः पुनस्तपोवनारामने देतुर्नास्तीति सूच्यते । ननु ऋषिभिदिसज्जितोऽपि 


 पाङुन्तळायामचुरागातिरेकात्‌ यथाप्रतिज्ञात मचुतिष्टेदित्यन्नाइ-भात्मन इत्यादि । 


(१ ) प्रियंबदा-क्यों ! 
(२) अनसूया-यश समाप्त हो जाने के कारण, ऋषियों ने आज उन राजर्षि को 
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राएसी इष्टिपरिसमत्तोए इसिहि विसज्िदो अत्तणो णञ्जरं पचिसिअ अन्तेउरसमा- 
गमादो इमं जणं सुमरेदि ण वेत्ति । ) र 


प्रियं- अत्र तावत्‌ विश्वस्ता भव । नहि तादृशा आकृतिविशेषा गुण- 
चिरद्विणो भवन्ति | एतावत्‌ पुनश्चिन्तनीयम्‌$ तातस्तीर्थयात्रातः प्रतिः 
निवृत्त: इमं वृत्तान्तं श्रुत्त्रा न जाने कि प्रतिपरस्यत इति (१) । ( एत्य दाव 
चीसत्था होहि । णहि तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरहिणो होन्ति । एतिअ उण 


आत्मनः-स्वस्य, नगरं प्रविश्य-राजघानीं गत्वा, अन्तःपुरसमागमात-भन्तःपुरः 
स्थखीलम्मोगात , इमं जनं-शकुन्तलाम्‌, स्मरति न वा परिग्र दबहुस्वेअपि रस्यादि- 
समये न स्मरति वा. राजकार्येण अन्तःपुरसमागमनेन च न स्मरतीत्यथः, अतःपुरः 
स्थरमणीसुखळामे अन्यरमण्या विस्मरणस्येव सम्भवादिति भावः । इत्यतो मे हृदय 
न निवृतमिति सम्बन्धः। अनेन वचयमाणदुर्वाससः झापेन राज्ञो नायिकाः 
विस्मरणं सूच्यते । 

अन्न सखीगता वितर्कचन्ताविषादादयो द्योत्यन्ते, तरपरिशुष्टा इकुन्तळाविषया. 
रतिः प्राधान्येन च ध्वन्यते । 

(१) प्रियमिति । न विस्मरिष्यतीत्याह--भन्नेति । अन्न-राज्षः लात 

__जिःसन्देहा भव, राजा सवमेवात्रस्यमितिबृत्त स्खुरवा शङुन्तछाम 

सा सति भावः । तत्र हेतुमाह-न हींत! शिवरथ 
सहय्याः तदाङृतिसमाना तदाक्रतिसमाना इति यावत, जाळात वरा लिविशेषार लाइक का 
ज्ञात पुनिरित गुणा 
किन्त गणसमानाधिकर णा पव भवन्तीति भाव लाल 
बी अत ।क्तसु--आकारसइशप्रश" इति ॥ Re सामान्य निबन्धना ल 
अप्रस्तुतप्रशंसा । पुनः किन्तु) पुतावत-पतत , चिम्तनीयं-विचारणीयभ्‌, 

मिति यावत । तातः पिता कण्व तीर्थयात्रात+--सो सतीर्था दित्य, प्रति 
ब्ग सब इमं इतत पक्षका सन र प्रस्यागतः सन्‌, इमं वुत्तन्तं दुष्यण्ताय इाकुन्तळाया आध्ससमपंणसंवादस 
है। अब वे अपनो राजधानी में जाकर ओर न 

इस वेचारी का स्मरण करते हैं, या नदीं ( यदौ यशे भय € । 

त नि इस विषय में विधास रखो । क्योंकि दुष्यन्त ' के समान कळे 
वाळे लोग गुणहीन नहीं होते । लेकिन, मुझे तो. यह चिन्ता है; कि पिता कण्व तीथयाता; | | 
से बापस आकर और युद्द समाचार घुनकर न जाने क्या विचार करेंगे। | | 


आश्रम से विदा कर दिया 
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चितणोअ तादो तीत्यजात्तादो पडिणिउत्तो इमं वृत्तन्तं सुणिअ ण जाणे किं 


पडिचज्जिस्सदित्ति । ) 

अन--यथा मां पच्छसि, तथा अभिमतं तातस्य (१) | ( जधा सं 
पुच्छसि, तधा अभिमद॑ तादस्य । ) 

प्रिय-कथसिष ? (२) ( कधं बिअ ! । ) 

अन- अनुरूपस्य बरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीयेति; अयं तावत्‌ | 
प्रथमः कल्पः | तं यदि देवं सम्पादयति ननु तार्थो गुरुजनः ( ३ )। 
( अणुख्वस्स वरस्स हत्ये कणणआ पडिवादणीअत्ति अरं दाव पढमो कप्पो । त॑ 


जइ देव्वं सम्पादेदि, ण॑ कअत्थो गुरुअणो । 
on Dt OD 3031 के” so NS केक स) 
श्रुत्वा, किं प्रतिपत्स्यते--कि करपयिष्यते, युक्तत्वेन तुष्टोच्युक्तस्वेन रुष्टो वा 


भविष्यतीत्यथः । अन्न वितर्काद्यो भावाः । 

९ १ ) अनेति । तन्न चिन्तनी यमित्याइ--यथेति यथा--याइदा, माँ पुच्छसि 
“इस वृत्तान्त श्वुत्वा तातः कि प्रतिपरस्यते? इति मां जिज्ञाससे, तथा--ताहशं वृत्त- 
मेव, राजे बुष्यन्तकद्वणाय जनाय आत्मसमर्पणमेवेत्ययेः, तातस्य--पितुः कण्वस्य, 
अभिमतं--सम्मतम । दुष्यन्ताय शकुन्तलाया आत्मसमणणसम्बन्धे विचार्यमाणे 
तातस्याजुमतमेव भवेदित्यर्थः । 'क्तस्य-च चत्त॑माने’ [ २।३।६७ ] इति कत्तरि पष्ठी । 

(२ ) प्रियसिति। कथमिव, तातम्याभिमतमिति सम्बन्धः। 

(३ ) अनेति । अनुरूपस्य--योग्यस्य, वरस्य-जामातुः, ‘वरो जामातरि? इति 
मेदिनी । कन्यका--न तु युवतिः, प्रतिपादूनीया--सभपंणीया, इति प्रथमः-सुक्यः, 
कलपः-विधिः, 'कपः शास्त्रे विधो न्याये संवरत्त ब्रह्मणो . दिने’ इति मेदिनी । 
“सुख्यः स्याव प्रथमः कए्पोऽनुकरपस्तु ततोऽधमः इत्यमरः । तं--ग्रथमं कर्प, यदि 
देव-मागघेयं कत्त , सम्पाद्यति-पुरुषकारं विना घटयति, नन्विति निश्चये, गुरुजनः, 
पिन्नादिः अर्थांत कण्वः, कृताथ:-छृतकृत्यः, अनायासेनाभिळवितावाप्तेरिति भावः । 
अतोऽयुक्तिकरवेन तातो रुष्टो न भविष्यति परं च युक्तियुकतत्वेन तुष्ट एव भविष्य 
तीत्यत्र सन्देहो न कत्त॑ष्य इति भावः। | 


(२) अनसूया--यदि इससे पूछो, तो पिताजी भी राजी हो बो अनसूया--यदि इमसे पूछो, तो पिताजी भी राजी हो जायेंगे । 


___: (२) प्रियंवदा-केसे १; 


न्य र्र ( ३) अनसूया- “कन्या को अनुरूप वर के दाय सौंपना चाहिए? यह पहला विचार 
ग फिर यदि देव स्वयं यह काम बना दे, तो उसके गुरुजन यों हो कृतकस्य 
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प्रियं--एवमे तत्‌ । [ पुष्पभाजनं विलोक्य ] सखि ! अवचितानि खलु 

बलिकर्मेपयौप्रानि कुसुमानि (१) | ( एवण्णेदं । सहि ! अवचिदाई क्खु बलि- 
कम्मपज्जत्ताई कुमुमाई । ) 

अन--ननु शकुन्तलाया अपि सौमाग्यदेव्रता अर्चितञ्याः तदपरा- 
ण्यपि अवचिनुवः (२) ( ण॑ सउन्तलाए वि सोहर्गदेवदाओ अच्चिदव्वाओः 
ता अचराइ वि अवचिणुह्य । | 

प्रिये -युज्यते (३) । [ इति तदेव कर्माभिनयतः ] ( जुज्जदि ) ! 

[ नेपथ्ये ] 

अयमहं भोः ! (४) । 

(१) प्रियमिति। अनसूयाकथनप्रकारेण सुर्ूसंशया प्रियंचदा तद्वचनमचुः 
म्रोदते-एचसिति । यस्वया निश्चित तत्तथ्यमेवेत्यर्थः । पुषपभाजनम्‌-अवचितपुष्प- 
निधानं, करडतं पात्रमित्यर्थः, अवचितानि पुष्पाणि कियन्ति सन्तीति विलोक्य 
इष्टा, बलिकमंपर्यास्तानि-नित्यपूजोपद्दारकर्मा पयुक्तानि, अवचितानि लूनानि, तस्माद्‌ 
विशेषे प्रयोजनाभावात्तद्च्छाव इति भावः। सुनीनां यावदर्थपरिग्रहत्वेन ऊनवद्‌- 
तिरेकस्यापि दोषत्वात्‌ । 

(२) अनेति। नन्विति परमताच्षेपे सम्बोधने वा, सौभाग्यदेवतामभचं.सुभः 
गत्वसम्पादिका मङ्गळचण्डिकादयो देवताः, ता हि पूजिता छोकस्य सुभगरवादि- 
सौभाग्यं प्रतिपादयन्तीति सावंत्रिकोऽयं नारोजनसमयः । अपराण्यपि-कुसुमानि' 
अवचिनुवः- छुनीवः। केचित्त सौभाग्यदेवतापदेन कामदेवादिरूपमथं कुवन्ति। 

(३) प्रियमिति । ययार्थवचनशभ्रवणादाद्द-युज्यत इति । स्वह्ृुचनमिति शेषः, 
तदेव-पुष्पावचयरूपमेव, अभसिनयतः-आङ्गिकव्यापारेण दृशयतः। 

(४) अथ दुष्यन्तस्य झकुन्तलादिस्मरणकारणसर्पादनायारभते-नेपथ्ये इति । 
अयमहं भो इति, भागत इति शेषः । कुळपतेः कण्बस्याअ्रममासाद्य तत्र कमप्यनव- 
छोक्य उटजद्वारमागम्यातिथ्य परिग्रहीतुमिच्छुसो दुर्वांसस उक्तिरियस्‌ । | 
०१७ हिलबदा-ठेक है । (फळ को डाली देख कर ) पूजा के डिये पर्यासत फूछ- 

गये । ७ 
ही i ) अनसूया-शुन्तळा के सौभाग्यदेवता कौ. भी तो “पूजा करनी दै, इसळिये 
गोड़ छं । > 
भो त ब्रा र टी है ( यह कहकर पुनः फूळ'तोडूने ळग जाती दे.) । 
(नेपथ्य में) : 
(४) कोई दै, देखो, यह मैं ( अतिथिःदुवासा ) आकर दारपर खड़ा हू। ' ` 
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अन--[ कण दत्त्वा ] मत्रि ! अतिथिना इब निवेदितम्‌ (7) | ( सहि ! 
अदिधिणा विश्र णिवेदिदं।) ` 

पियं-ननु उटजे सन्निहिता शकुन्तला (२) । ( णं उडए सण्णिहिदा 
सउन्तला ) 

अम--आम्‌ , अदा पुनरसन्निहिना हृश्येनं । मेन हि मत्रत. एता- 
बद्धिः छुसुमेः योजनम (३) ! ( आं अज्ज उण असण्णिहिदा हिअएण । तेन 

हि भोदु, एत्तिकेहि कुसुमेहि प्ओोअण । ) [ इति प्रस्थिते ] 
[ पुननेपथ्ये ] 
आ:, कथमत्तिथि मां परिभरश्राम (४) । 


(१) अनेति। अनसूया त्ताहशावचनं श्रुस्वा प्रियंवदामाह--सखीति । अतिः 
'यिना- आगन्तुना इवेति प्रतीतौ, निवेदितं-विज्ञापितम्‌, यथाऽतिथिरेव निवेद्य 
तीर्यर्थः । तथा च आवयोमध्ये एका तत्र गर्छुरिविस्याशयः । 


(२) प्रियमिति । उटजे-पर्णकुटीरे, सञ्चिहिता-उपस्थिता, अस्तीत्यर्थः । सुतरां 
सेवातिथेः सपर्यां करिप्यतीस्यतो नावयोः कस्याश्चित्तत्र गमनमावश्यकमसित्याशयः । 
(३) अन इति । आमिति स्मरणे, 'आं ज्ञाने निश्चयस्मस्योःः इति मेदिनी । 
पुनस्स्वथं । हृद्येन असन्निहिता-हृदयशुन्या इत्यथेः, उटजगतशरीरा अपि मर्दृगत- 
हृदया इति यावत्‌ । तथा च सा किमपि बोद्घुँ न शक्नुयादिस्याशयः । तेन हि-- 
__ उटनस्य जनशून्यत्वेनव हेतुना, अवतु-अस्तु, अस्य प्रयोजनपदेन साकमन्वयः । 
 एतावद्धि- इयञ्चिरेव, कुसुमेः-पुष्पः, प्रयोजनं-बलिकर्म सौभाग्यदेवताभ्यचंनरूप- 
मुद्देश्यम, एतेरेव पुष्पेः प्रयोजन सिद्ध भवत्वि्यथ:। ८ 
| (४) पुनरिति । आः इति कोपसूचकमब्ययम्‌, 'भास्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः? 
'इत्यमरः। अतिथिम्‌ आगन्तुकम, अनेन तत्रानाद्‌रे प्रस्यूदो अवेदिति ध्वन्यते । 
मा-दुर्वाससञ्च, अस्मदा दुर्वासः तस्याभिमानं सूच्यते। परिभवसि-उपेद्षित- 
चचनर्वान्नाद्रियसे, अस्यानाद्रस्य फलं ग्राप्स्यस्येवेति शेषः। तथा चोक्तम्‌-- 


STOTT OT ESTE, SETS Cit फा पाका ee Ss 3 n [१ 
(१) भनसूया- ( कान देकर ) जान पड़ता दै कि कोई अतिथि बुला रहा है। 
(२ ) प्रियंवदा--कुदिया में शकुन्तला तो है ही । 
पे (३) भनसूया- दै तो सही, पर आज वह मुन से वहाँ नहीं है। त्सळ्यि अब रहने 
__ "दो; इतने ही फूळ से काम चळ जायगा । ( जाने रगती है ) 
नि ििक (फिर नेपथ्य में ) 
(४) ओइ ! तू मुझ भतिथि का निरादर कर रही दै! 


“२ टे 


छू 
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\~„ दिचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा Dl 
तपोनिधि चेत्लि न म।सुपस्थितम्‌। 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथां प्रमत्तः प्रथम कृतामिव ॥ १॥ 


'जनो हि यः कर्म करोति याहदां स संवंदा ताइशमश्नुते फलम्‌ ॥' इति ॥ 
.प्रिसवफलस्यात्र स्वरूपमाह विचिन्तयन्तीति । नास्ति अन्यस्मिन्‌ दुव्यन्ता- 
'तिरिछे विषये मानसं-मनो यस्याः सा तथोक्ता-पकाग्रचित्ता इप्यर्थः। त्वम्‌, यं- 
पुरुबम्‌, विचिन्तयन्ती विशेषेण विविध भावयन्ती सती, उपस्थित म्‌-आतिथ्यळा- 
भाय स्वयमेव समचमारातम्‌, न तु दूरस्थितं येनापराधो न भवेदिति भावः । अनेः 
नापराधस्य गौरवं प्रस्याय्यते । तपोनिधिस्‌--तपांसि-प्रह्म चर्यादी नि धर्मा वा निधी- 
. यन्ते=धारयन्तेऽस्मिन्भिति ताइशं-तपसामाधारमूतमिव्यर्थः, अनेनात्मनोऽवर्याभ्य- 
हंणीयव्वं निम्नद्दाचुमहच्मत्वम, अनादरे तु दोपाधिकध्वं च व्यञ्यते। 'अतिथिः 

किल पूजाहः प्राकृतो$पि विजानता? इत्यतिथिमान्नस्य एउयर्वे, क्रि पुनस्तत्र तपोनि- 
घेरिति भावः । माँ-यं कमपि न किन्तु सुळभको पं दुर्वाससमित्यथंः । न वेत्घि मया 
बसा हों मर यद्वा 'बोधित' इस्यस्य rd 'बोधिता? इति 
सम्बन्धः । प्रमत्त--प्रकृष्टो सत्तः, असावधानो जनः, 'प्रमादोऽनवघा नता इत्यमरः । 
प्रथसं-पूच कृताम-अभिद्दितास, कथां-वाचमिव, सः-जनः, बोधितरोडपि-तत्त ख्िक्के जूस क्रेन 
स्मारितोऽपि, अपिना स्वये तु न स्मरिष्यतीति किं पुनवंक्तव्यमिति गम्यते | स्वां- 
सु न स्मरिष्यति-कृत सम्पकंतया नानुभविष्यति । ससानादरकरणस्येद्मेव 
फल भुज्यतामिस्याशयः गी | 

अत्र विचिन्तनादेरशानादिदेतुत्वाकाव्यछिङ्गम । तपोनिधिमिति परिकरः, 
उत्तरा पूर्णोपमा । 

विवाहो भोजनं झाषोत्सर्गो खत्यू रतं तथा? इत्यादिवचनेन शापोस्सर्ययो्निपेषो 
दिष्कम्मातिरिकस्यळेषु योष्यः। तेन च 'शापाद्येः सान्तरायश्च स विश इति स्तः 
इति दर्पणङदाद्क्तबिमरांसन्धिछचणमपि सङ्गच्छते । स्वतो विस्मरणवर्णे 
-रसमङ्गः स्यादिति तद्धेतुतया झापकदपनं रसपरिपोषाथंमिति बोध्यम्‌ । चं 
-स्थविळं वृत्तस ॥ १ ॥ ः ५: 


2 1211_>“:“>अ्न्म्मस्स्स्ल्न्क््फ््क्किक्न्न्नननक्म््म्न्क्म््म्म्म्म्म््ज्ज्् 

एकमात्र जिसका ध्यान करती हुईं तू आअम पर आये मुझ तपोनिधि को जानती 

.तक नहीं, अतएब नेसे कोई प्रमाद मनुष्य अपनी पहले कौ हुईं बात को भूल जाता है। 
सी तरह बार-बार याद दिलाने पर भी बह ( दुष्यन्त ) तेरा स्मरण नहीं करेगा ॥ १॥ 
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ग्रियं-ह्वा धिक हा धिक्‌! तदेव संवृत्तम्‌, यन्मया चिन्तितम्‌ । 
कस्मिन्नपि पूजाहे अपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला (१) । (हद्दी हदी ! तं ज्जेब 
संचत्त॑, जं मए चिन्तिदं । कस्सिपि पूआरिहे अबर्द्वा सुण्णहिअ्आा सउन्तला । ) 

अन- [ परोऽवलोक्य ] न खलु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि, एष दुला 
सुलमकोपो महर्षिः, तथा शप्त्वा अविरलपादत्वरया रस्या प्रतिनिवृत्तः(*) 
( ण कख जस्सि कस्सि पिश एसो दुब्बासा सुलहकोबो महेसी, तथा सविअ अवि 
रळपादतुवराए गदीए पडिणिउत्तो । 

प्रये-क्रोडन्यो हुतबद्दात्‌ प्रभवति दग्घुम्‌ । तद्‌ गच्छ, पादयो 
पतिरवा निघत्तय | यावदस्या अहमपि अध्या दकसुपकल्पयामि(३) । ( को 


(३) प्रियमिति । -शापवचनमाकण्य सखेदमाह-हा घिगिति। हा धिगिति 


निर्वेद्विषादयोः । वीप्सया तयोरतिशयो द्योध्यते। यन्मया चिन्तितं-बितर्कितम्‌, 
तदेव-वितर्किंतमेष; संवृत्तं-सञ्जात म्‌, पूजाह- पूजनीये, अपरा द्वा-पूजोरछंघनेन कृता 
पराधा, शून्यहृदया-हृद्यस्य पतिगतस्वात्तद्विरिहिता । किमत्र कत्तव्यमिस्यभिप्रायः। 

( २) अनेति। पुरःअग्रतः, "स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः' इध्यमरः । अवळोक्य- 
शासार दुर्वा समं इष्टा, यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि सामान्यजने, तुच्छुजने इत्यथः, न खलु 


नेव अपराद्धा शकुन्तलेति पूर्वेण सम्बन्धः। तहि कस्मिन्नित्यम्नाह-एष इति । 


-पुरो गतः, -स्वाभाविकः कोपो यस्य स; सुळभको पः-दुर्वा क्षाः ` 
स्यांश' इति प्रचण्डकोपः इत्यथः । महषिः-महाझुनि, दुर्वा्ता-स्वनामख्मात 
इत्यथः । तथा-पूर्वो ककारेण, “विचिन्तयरती? इ्याद्रूपेणेस्यथः। शप्त्वा-अभि- 
सम्पातं कृत्वा, अचिरळपा दत्वरया-अविरळाः-घनाः पादाः पादन्यासाः यस्यां साः 
तथाभूता स्वरा यस्यां सा तया, गत्या--गमनेन, एवंगतिः क्रोधानुसाधः, प्रति- 
निब्त्तः आश्रमात्‌ पराङसुखो भूरचा प्रस्थितः । 

(३ ) प्रियमिति। अथ दुर्लासस एवेवं शाषे शक्तिरिति इष्टान्तधुखेन दृढयति 
क. इति । हुतबहात्‌-- हुतं इष्यस्‌, घुतादिक द्रव्यमिति यावत्‌। तस्य वह इति 
तस्मादिति विग्रहः, अग्नेरित्यथेः। अन्ययोगे, पञ्चमी । अन्यः-भपरः कः पदाथः, दरु 

(१) प्रियंबदा--्दाय | हाय !! वढी हुआ. जो मैंने सोचा था । माझम होता है कि- 
किसी पूज्य व्यक्ति के साथ शून्यहृदया शकुन्तला'कोई अपराध कर चुकी दै। ' 


। (२ ),अनसूया--( सामने देखकर ) ओर कोई नहीं, जल्दी नाराज दो जाने वाले 
ये महषिंदुवांसा, इतना बढ़ा वज़पात करके जस्दी-जल्दी 'पेर;बढाते चळे जा रहे है।. . 
. (३) प्रियबदा--भरिन के सिंवा भोर कौन किसी को जला सकता हैः. तुम अभी जाम} 
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अण्णो हृदवद्दादो पद्दवदि दहिदु । ता गच्छ वाएसुं पडिअ णिउत्तावेहि। जाब 
से अहुं पि अग्घोद॒अं उपकंपेमि । ) 1 

अन--तथा ( १ )। ( तइ। ) [ इति निष्कान्ता 

प्रियं--][ पदान्तरे स्खलितं रूपयन्ती । ] अहो ! आवेगस्खलितया 
गत्या परिभ्रष्टं मे अम्रहस्तात्‌ पुष्पभाजनम्‌ ( २) । ( अम्मो ! आविअक्ख- 
लिदीए गदीए. परिब्मट्टं मे अग्गहत्यादो पुष्पमाअणं । ) इति पुष्पावचर्य 
रूपयति । ] 


Sen ७ ig NSS का राय 
| वक 
प्रभवति--प्रभुभवति, न कोऽपीत्यर्थः । यथा हुतवद्द एव झरिति दरगु प्रभवति 2. चुरा 
दपि दोषात्‌, दुर्वासा एव शप्तुमिति भावः। अत पवात्राप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतप्रतातेरमस्तुत्त- 
प्रशंसाऽलङ्कारः, अत्र दृष्टान्तालङ्कार इति केचित्‌। तथा आवेगविषादादयो भावाः । 
अथ झापमोक्षार्थमारमतेःतदिति गच्छ दुर्वाससः समीपमिति शेषः। तस्य दुर्वाससः 
सम्बन्धे, उपकल्पयामि--आहरामि । म 1 
( है ) अनेति । तथा--त्वत्कथनरूपमेव करोमीत्यर्थः । निष्क्रान्ता दुर्वासस॑ निवत्त॑यि- 
तुमिति भावः। ‘Ag 
{मुरजगमनाय एकं . पदं. क्षिप्त्वा अपरः 
२ ) प्रियमिति । पदान्तरे--अध्याँदकाहरणाथ तही ; 
SR किते-शतिपेलधष्य रूपयन्ती-आङ्गिकाभिनयेन दशयन्ती । आवेगस्खरि 
तया$--आविगेनः-स्वरया स्सकितया--विपयंस्तया, गत्या--गमनेन । अग्रहस्तात्‌' piss 
इस्तस्याग्रमिति विग्रहे कृते आदिताग्न्यादिस्वात्‌ अग्रशम्दस्य पूवनिपातः, क असा 
हस्तश्चेति कर्मधारये सति अवयवे लक्षणा, यदाइ वामनः; स्तामरामरस्तादयं आ 
नोमेंदास्याम्‌? इति केचित्‌। पुष्पभाजनं प्रश्नष्टमित्यनेन दुनिमित्तत्वं सूचितम्‌। ततत्च दुबाससोऽ- 
पुनरावृत्त्युपयोगि । न 


उनके पेर पकड़ कर उन्हें छौटा लाओ, तब तक झै सी उनके लिये अधोंदक तैयार 
कर लेती हूँ । _ वक $ 
(१) अनसूया--अच्छाः (चली जा | 
( २ ) प्रियंवदा--( ठोकर खाकर गिर पड़ती है) ओह! वेग से ब क 
मेरी इथेली से फूल की डलिया गिर पढी । ( यदद कह कर वह फूल बटोरने छग. 
१६ अ० शा० र -- 
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ति 


किख पुनः सः अनुकम्पितो मया ( १) । ( सहि! सरीरी विअ कोबो कस्स 
अणुणअं सो गेह्वदि किञ्च उण सो अणुकंपिदो मए । | 
प्रियं--एतदेव तस्मिन्‌ बहुतरम्‌। तत्‌ कथय कथं त्वया प्रसा- 
दितः ? (२) । ( एदं ज्जेब तस्सि बहुदरं। ता ङघेहि कघं तए पसादिदो ? ) > 
अन--यदा निवसितुं न इच्छति, तदा पादयोः पतित्वा विज्ञापितो | 
मया, भगवन्‌ ! प्रथममिति प्रेक्ष्य अविज्ञाततपःप्रभावस्य दुदिठुजनस्य 
अयमपराधो भवता मर्षयितव्य इति ( ३ ) ! (जदो णिउत्तिदुं ण इच्छदि, तदो' | 
पाएसुं पडिअ बिण्णबिदो मए, भअवं पढमं त्ति पेक्खिअ अविण्णाद-तवप्पहावस्स 


अन--[ प्रविश्य ] सखि ! शरीरीब कोपः कस्य अनुनयं स गृह्णाति । | 
| 
| 


। 
( १ ) अनेति । प्रविश्येत्यनेन इरपंण सम्भ्रमः सूच्यतै । शरीरी-मूत्तिमान्‌, कोपः--क्रोध | 
इव, सः दुर्वासा» कस्यानुनयं प्राथंनावाक्यं गृहाति; न कस्यापीत्यर्थः, दुष्करोडस्यानुनय | 
इति भावः | तथापि किञ्चिन्मया साधितमित्याइ- किन्लेति । अनुकम्पितः, अनुकम्पां कृपां | 
कारितः। आदावनुनयस्य दुःसाध्यत्वप्रतिपादनं स्वनेपुण्यप्रदश्शनाय । तथा चातिदुः्साध्य | 
मया साधितमिंति भावः। | 
(२ ) प्रियमिति । एतदेव--अनुकम्पनमेव, तस्मिन्‌ प्रकृतिवक्रे दुर्वाससि, बहुतरं | 
समधिकं शेयमिति शेषः, किश्निदनुकम्पनस्येव तस्मिन्‌ दुम्शक्यत्वादिति भावः। प्रसादितः-- । 
ग्रसन्नतामानीतः। | 
( ३ ) अनेनेति । निवत्तितुम:--भाश्रमं प्रत्यावतितुम्‌श एतेन तस्य निवत्तनेऽपि मया । 
यस्नः कृत इति सूच्यते | विशञापितः--निवेदितः, विज्ञापनप्रकारमाह;--भगवज्निति । भगवन्‌' ५: 
भाद्दात्म्यवन्‌ , प्रथममिति प्रेच्य आद्यमपराधमिति विविच्य, अविज्ञाततपःप्रभावस्य- | 
विश्ञातस्तपःप्रभावौ येन तस्य, अविदिततपोमहिम्नः, शापं दास्यतीत्यायसम्भावयत शि | 
यावत्‌ दुहितूजनस्य--आत्मजातुल्यायाः शङुन्तलायाः, अयमपराधः-अवेधाचरणजनिती | 
( १) अनसूया--( आकर ) मूतिमान्‌ कोप की तरह वे भला किसकी बिनती सुनेंगे। : 
फिर भी मैने उनके हृदय में दया उत्पन्न ही कर दी । | 
(२) प्रियंबदा--उनमें इतना ही कर देना बहुत हैं । अच्छा बताओ तो तुमने कित 
तरह उन्हें प्रसन्न किया ! | 
( ३) अनसया--जब मेरे बिनय करने पर भी बे नहों लौ टे, तव मैंने उनके पेरोवी 
पकड़ कर कहा--“भगवन्‌.| यह उसका पहला अपराध है, तपस्या के प्रभाव को न समझते 


__ चाली एक कन्या के इस अपराध को क्षमा कर दीजिये । 
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प्रियं-ततस्ततः (१) ? । ( तदी तदो १। ) 

अन--ततस्तेन भणितम्‌, न मे वचनमन्यथा भवितुमहंति । किन्तु 
आसरणाभिज्ञानदशनेन अस्याः शापो निवत्तिष्यतीति मन्त्रयन्नेवान्त- 
रित; (२) । ( तदो तेण भणिदं, ण मे वअणं अण्णघा भविदुं अरिहृदि । किन्तु 
आहरणाहिण्णाणदंसणेण से सावो णिउत्तिस्सदि त्ति मन्तअम्तज्जेब अन्तरिदो । ) 

भरियं--शक्यमिदानीं समाश्वसितुम । अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थि- 
तेन आत्मनो नामाङ्कितमंगुलीयकं स्मरणीयांमति शकुन्तलाया हस्ते 
स्वयमेव परिधापितम्‌ । एष एब तस्मिन्‌ स्वाधीन उपायो भविष्यति (३) ! 
( सक्कं दाणिं समास्ससिङुं । अत्थि तेण राएसिणा संपस्थिदेण अत्तणो णामाङ्किदं 


__ त जि पय 
दोपः, मर्षयिंतव्य:-टक्षन्तव्यः । अयमर्थः--यथा सा कण्वस्य दुद्दिता तथा तवापि दुहिता 
चापरिणतवयाः, अत एवाविज्ञाततपःप्रभावा तस्मादस्याः प्रथम एकोऽपराध इति सोढव्यः। न 
कोऽपि तनयाजनापराथं गणयतौति भावः। 'एकोऽपराधः क्षन्तव्यः इति प्रसिद्धिः । पतेन 
एवं पुनः शापनिवृत्त्यर्थमुपक्रमों मया कृत इति सूच्यते । अत्र परिहारी नाम नाय्यालक्कारः। 
तज्ञक्षणं यथा--परिद्दार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजनम्‌? इति । 

( १) प्रियमिति । ततस्तत इति श्रवणत्बरां सूचयति । 

(२) अनेति । तेन--दुर्वाससा । अन्यथा--मिथ्या । यथोक्तम्‌ 

_ ऋषीणां पन्रायानांवाचमयोऽनुधावति । इति णां | वाचमथे ॥ इति ॥ 2. 

तहि को$त्र प्रतीकारः १ इत्यत आह--किन्त्विति । आमरणाभिशानदशनेन--अमिश्ञायतते 
अनेनेति अभिक्षानं--स्मारकम्‌ आभरणरूपं यदभिशानं तस्य दशनेन परिणेतुस्तदवलोकनेन, 
अस्याः-शकुम्तलायाः मन्त्रयन्नेव-आछपन्नेव, अन्तरितः-अन्तहित न तु गतः, अनेन 

दुर्वाससो योगभ्रभावादीशवरस्वं दरितम्‌। अनेन पुनमेंऽनुनयान्तरावक्राशो नाभूदिति 

विषादश्च योत्यते । हि 

(३) प्रियमिति। शक्यमस्माभिरिति शेषः । इदानौ- शापान्तश्रबण सतोत्यथंः । 
PERN क क स 

(१) प्रियंवदा--तब क्या हुआ १ र 

: (२) अनखूया--इस पर उन्होंने कहा--हमारी बात झूठ नहीं हो सकतीं । परन्तु 

जब उस ( प्रियजन ) को कोई अभिज्ञान . अलंकरण दिखाया जायगा, उसी समय उसके 
शापकी निवृत्ति हो जायगी । ( उस समग्र इसका स्मरण हो आयेगा । ) वह कद्दते कहते वे 
` अन्तर्धान दो गये । 
(३) प्रियंवदा--अव, इमः घीरज धर 'सकेंगी। राजि दुष्यन्त जाते समय, अपने 


so 
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उण आंगन्तुअं । ) 


॥ ५. 
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जता 
अंगुडीअअं समरणीअं [त्त सउन्तळाए हत्ये सअं ज्जेव परिधाविदं । एसो ज्जेव 
तरित साहीणो उवाओ भविस्साद । ) 
अन--सखि ! पहि देवकार्ये तावदस्या निवत्तंयावः (१) । ( सहि! 
एहि देवकज्ज दाब से णिव्वत्तेह्म । ) [| इति परिक्रामतः ]: 
प्रिय॑--[ अबलोक्य । ] अनसूये ! प्रेक्षस्व तावत्‌, वामहस्तविनिहि- 4 
तबदना आलिखितेव प्रियसखी तद्‌गतया चिन्तया आत्मानमपि न विभाव- | 
यति, किं पुनरागन्तुकम्‌ (२) । ( अणसूए ! पेक्ख दाव, वामहत्यविणिहिदव- | 
अणा आलिहिदा पिअसही तग्गदाए चिन्ताए अत्ताणं पि ण विभावेदि, किं 
| 
| 
| 


समाइवसितुम्‌-आइवासं-सम्यगवाप्तुम्‌ । राजपिंणा--दुष्यन्तेन, सप्रस्थितेन--प्रस्थातुमार- 
ब्धवता, आदिकर्मणि क्तः । स्मरणीयमिति--स्मरणाय हितमिति कृत्वा । तस्मिनू--शापवि- 


मोचने, स्वाधीनः--आस्मायत्तः, अनन्यापेक्ष इत्यर्थः । उपायः--कौशलम्‌ । 


(१) अनेति। अथानन्तरकत्तब्यं निरूपयन्त्याइ-सखीति। अस्याः शङुन्तलायाः/ 
दैवकार्यं दैवानुकूलाय करणीयम्‌, मङ्गलचण्डिका दिसौमाग्यदेवतापूजा दिकमित्यर्थः, निवत्त- 
यावः-समापयावः। परिक्रामतः--पर्णशालागमनाय पादक्षेपं कुरुतः । 

(२ ) प्रियमिति । अवछोक्य शाकुन्तलामिति रोषः । वामहस्तत्रिनिहितवदनावामहस्ते-- | 
सव्यपाणौ विनिषितं--विन्यस्तं वद्नं यया सा, वामकरापितवामकपोला इत्यथः । वामददस्त- 
णं जीस्वभावात्‌ , अयं चिन्तानुभावः यथोक्तम्‌ | 

. इस्ते कपोल आलोलं पथि चक्षुमनस्त्वयि' इत्यादि । ७ 
(द्वारि चक्षुरधिपाणि कपोलम्‌ इत्यादि च॥ 


आलिखितेव--निश्चलत्वाबित्नितेव, अत्र निश्चेतनत्वसाम्यादुस्रेक्षा । तद्गतया-- 


“नाम से अंकित एक अंगूठी, स्वयं शकुन्तला के हाथ में स्मरण कराने के लिए ही पहना गये, 
थे। उस अँगूढी का दिखलाना ही शापनिवृत्ति का कारण होगा । 


1 


( २) अनसूया--सखी ! चलो, शकुन्तला का देवकाय सम्पन्न करे । ( यह कद कर“ 
दोनों जाती हैं। ) ५ 
(२) प्रियंवदा--( देख कर ) अनसूया ! देख, प्रियसखी शकुन्तला, बायें हाथ पर | 
गाळ रखे एक चित्र की तरह बेठी हुई है और अपने प्रियतम के भ्यान में इतनी मग्न दै कि. 


: ऊ | ५ अपने को भी नहीं जान सकती तो फिर किसी आनेवाले के विषय में क्या जानेगी । 
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= 
अन--हला ! द्रयोरेवावयोहः दये एप वृत्तान्तस्तिष्ठतु- रक्षणीया खलु 


प्रकृतिपेलवा प्रियसखी १)। (इला! दो । ( इला ! दोण्ण ज्जेत्र णो हिअए एसो बुत्तन्तो 
चट्ट | रक्लणीआ क्खु पइदिपेलवा पिअसही | ) 
_ प्रियं--कस्तावदुष्णोदकेन नवमाछिकां सिञ्चति ? ( को दाव उष्णो-, 22272 
_ दएण णोमाढिअ सिञ्चदि ! ) [ इत्युभे निष्कास्ते ] ( २ )। 


एज णामिरारेरा उदार सम 
भतृंगतया दुष्यन्तविषययेति यावत्‌, अनेन विपयनिवृत्तिद्योत्यते । आत्मानमप्ि--स्वर्माफ 
अपिना सर्वदा विभावनीयत्वं व्यज्यते । न विभावयत्ति-नावगच्छति, 'का5हं कि करोमि कुत्र 
तिष्ठामिः इत्याद्यात्मविषयकमपि ज्ञानं नास्तीत्यथः। कि पुनरागन्तुकम-अतिथिम्‌, विभावः 
यतीत्यनुपज्यते, तज्शानं दूरमपास्तमित्यर्थः । तथा च अनया समुपस्थितो दुर्वासा न विदित 
इत्यत्र नाश्चयलेशो5पीति भावः । अत्र नायिकाश्रया३ स्तम्मविपादादयो भावास्तदशनेन 
सख्योस्त एव व्यज्यन्ते । 

(१) अनेति। अथ कार्यज्ञा अनसूया कायं निरूपयन्त्याह;-इलेति । एषः दुर्वाससो5- 
भिसम्पातरूपः, वृत्तान्तः-उदन्तः, हृदये तिछतु-श्प बृत्तान्तो नान्यस्य कस्यचिद्‌ वक्तव्य 
इत्यर्थः, प्राप्तकाले छोट्‌ । कुत इत्यत्रा ह;-रक्षणी येति । प्रकृत्यास्वमावेनैव पेळवा-कोमला । पेलवं 
कमलम, इति त्रिकाण्डशेषः । अनेन दु:खसहने5तामध्यं योत्यते । अत्र पेलवपदे्‌ऽइलीलत्वदोपः 
“पेल? इति भागस्य पुरुष-लिङ्गवाचकत्वात्‌, तश्र “कोमळ? इति पढित्वा स दोषो बारणोय्‌+ 
अस्योपरि विस्तृतविचारस्तु प्रागस्माभिरुपर्दारातः। प्रियसखी-शकुन्तला, रक्षणीया खलु 
अवड्यमेव रक्षणीया तथा च यदि कर्णाकर्णिकया इमं वृत्तान्तं शकुन्तला श्रोष्यति तदा सा 
सद्य एव विपत इति भावः । 

(२ ) प्रियमिति । शकुन्तलायाः समीपे एतदवूत्तान्तनिवेदनमसम्मावितविपयकमेवेति 
दृष्टान्तमुखेनाइ;-कस्तावदिति । उष्णोदकेन-तप्तवारिणा, नवमाल्कां-तदाख्यां प्रकृतिपेलवां 
रूताम्‌, सिन्नति ?-न कोडपोत्यथंः। तथा च उष्णोदकेन नवमालिकायाः सेचनं यथा न 
सम्भवपरं तथा शकुन्तळायाः सविषे पतद्‌-दृत्तान्तश्रावणं न सम्भवपरमिति भावः । आवयो- 
ठयोरेव हृदयेऽय इत्तान्तः विल्यमाप्नोत्विति दयम्‌ । एवं च--अन्राभस्वुतात्‌ प्रस्तुतप्रतातिर- . 
प्रस्तुतप्रश्ंसालङ्कारः। 

उमभे--अनसूया प्रियंवदे, निष्कान्ते-प्रस्थिते । ह अ 


(१) अनसूया- सकी ! यह वृत्तान्त इम दोनों के ही भन में रद्द जाना चाहिए 
क्योंकि स्वभाव से कोमळ शकुन्तला के जीवन को हमें रखना दी हे 

(२ ) प्रियंवदा-कौन ऐसा होगा जो गरम जल. से नवमालिका को साँचेगा ? 
( रेला कह कर दोनों चढी जाती है ) 
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रु [ विष्कम्भकः ] ( १ )। 
[ ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः कण्वशिष्यः ] (२) 
शिष्यः-वेलोपलक्षणार्थमादिष्टाऽस्मि तत्रभवता प्रवासात्‌ प्रतिनिवृत्तेन 
कण्वेन। तत्‌ प्रकाशां निर्गात्यावळोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति। 
[ परिक्रम्यावलोक्य च । ] हन्त ! प्रभाता रजनी | तथाहि ( ३)-- 


( १ ) विष्कम्भक इति। विष्कम्भको नाम तदाख्यांऽशविशेपः। अस्य तु लक्षणे प्रायु- 
क्तम्‌ । तथा पत्र प्रतिपिद्धत्वादकृताभिनयनस्य वृत्तकथांशस्य "यश वि गान्धव्वेण विवाह विहिणा? 
(यद्यपि गान्थवेण विवाइविधिना ) इत्यादिभिः प्रदर्शनात्‌, तथा “आहरणाहिण्णाणदंसणेणं से 
सावो णिउत्तिस्सदि’ ( आभरणाभिज्ञानहुशनेन अस्याः शापो निवतिष्यति ) इत्यादिना 
वत्तिष्यमाणकथांशस्य निदशनाय विष्कम्भको ज्ञेयः । स च मध्यमपात्राभ्यामनसूयाप्रियंवदाभ्यां 
केवलप्राकृतेन .सम्प्रयोजितत्वात्‌ शुद्ध एव । तदाइ दर्पणे विश्वनाथः 

५-८ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित; । 
शुद्ध: स्यात्‌, स चु सक्कोणो नीचमध्यमकल्पितः ॥? इति । 

(२) अथ सोमतीर्थांत्‌ कुलूपतेराश्रमागमनसूचनाय शिष्यस्य प्रवेशमाह--तत इति । 
सख्योः म्रस्थानानन्तरमित्यर्थः । सुप्तं-स्वाप: तस्मादुत्थित इति सुप्तोत्थितः; यद्वा आदौ सुप्तः 
पश्चादुत्थित इति 'पूवंकाल-? [ २। १। ४९] इत्यादिना कर्मधारयः । सुप्तोत्थित इत्यनेन 


शिष्यस्य निद्राबैक्लव्य सूच्यते । स्वापानम्तर प्रतिबुद्धः शिष्यो गुरोरादेशेन नक्षत्रनिरी क्षणाय 
निर्गत इत्यर्थः । 


(३) शिष्य इति। शिष्यस्तदेव कृत्यं निरूपर्यात;-वेलेति । प्रवासात्‌. विदेशात्‌ , 
अथमाङ्कोक्तरूपात्‌ सोमतीर्थादिति यावत्‌ १ प्रतिनिवृत्तेन-प्रत्यागतेन, तत्रभवता-पूज्येन, 
कण्वेन तन्नामकुलपतिना, वेलोपलक्षणार्थम्‌ ;-वेलाया:-दोमसमयस्य उपलक्षणम्‌_ “अनु दिते 
जुददोति इति अतेरड्विन्यादितारा भिरुपलक्ष्यक्षान तदर्थमित्यर्थः, आदिष्ोडस्म आशप्तोइस्मि । 
तत्‌ तस्मात्‌ भ्रकाशम्‌-उट्जाइहिभांगम्‌ , निर्गत्य-निष्क्रम्य, रजन्याः-रात्रेः, कियदर्वाशष्टे- 
रोपोऽस्ती त्यवळोकयामीत्यन्वयः । अन्यथा विलम्बे ठु , धमंकमंकालातिक्रमे महानपराधो 
भवेदिति भावः | । 

__ परिन्रम्य-अग्ने कतिपयेः पदैः सञ्जय, अवलोक्य-दिशो नक्षत्राणि च विलोषय । 
SR किट 


(१) ( विष्कम्भक ) 
( २ ) उसके वाद सोकर उठा हुआ कण्व का शिष्य आता है । ) 
. (९) शिष्य--विदेश से छौटे हुए पूज्य कण्व ने समय का निश्चय करने के लिए 
हमको नियुक्त किया दै । इसलिए बाहर जाकर देखू कि अव रात कितनी बाको है । ( चल 
कर ओर देख कर ) भोह ! रात समाप्त हो चलो है । क्‍्यॉकि-- 
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र सयर दियी स्र 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पेतिरोषधीना-- 
Cris ०८ < € ८ 
ड ,माविष्छ्ृतोऽरुणपुरःसर्‌ _एकतो5कः | 
तेजोद्वयस्य युगेपद्व्यसनोदयाभ्यां ई 
A ९२० शान्तेरषु ४ “BR 


A TAG २१9 है सु od गा 
लाको नियम्यत इयेष दशान्तरेषु ॥ २॥ (१) 0 


“इन्त? इति हपें। 'इन्त दृर्पप्नुकम्पायाम्‌! इत्यमरः । प्रभाता-ण्व्युष्टा । प्रभातप्राया 
इति कचिस्पाठः, तत्र--प्रभातप्राया-प्रमातात्‌ किंचिदूनेत्यथेः । कडारादित्वाद्‌ प्रायशब्दस्य 
वा पूर्वनिपातः, पक्ष प्रायप्रभातेत्यपि पदम्‌ । कचिच्च 'इन्त प्रभातम्‌ इत्येत पाठः) तत्र 
प्रभातमिति भावे क्तः' प्र भारूपेग भूतमित्यर्थ:। 

( १) यातीति । ओपधीनां-तुणञ्योतिलंतानां ज्रीहियवादीनां वा प॒तिः चन्द्रः, 
“सोम ओषधीनां पतिः? इति श्रतेः, 'ओपधो नामतिदुःसदमरणा दिविपत्तिसह्नविनाराकत्वे 
सकलजीवजगत्प्राणविकाशेकसाधनभूतसे वा स्थिते तत्पतिरप्यस्तश्चिखरं यातीस्येतदथंमभि- 
द्योतयितुमेतत्पदव्यपदेश इति विवेचनो यम्‌) एकतः--एकस्यां दिशि पश्चिमदिग्भागे इत्यर्थः, 
अस्तस्य--चरमानङस्य शिवरं--चुडामू , 'अस्तस्तु चरमद्माभृत्‌” इस्य मरः । याति-गच्छतिः) 
शिखरपदेनात्युच्यैः पतनायेति सूचितम्‌ । तथा अरुणः-अनूरुः स्वसारथिः, पुरःसरः-अग्रगामी 
यस्य स तथोक्तः) “सूरवूतोऽरुणोऽनूर्ः' इत्यमरः । अकः-सूर्यः एकतः-एकस्थां दिशि पूर्वदि- 
उमागे इत्यर्थः, आविष्कृतः--स्वात्मानं प्रकाशयितुमारभते, श्रादुमूत इत्यथं:। कत्तेरि क्तः । . 
इत्थं तेजोद्यस्य“-चन्द्रसूययोरित्यर्थ» युगप॒त्‌-एकदा, एकदो भयदशंनेनेब नियमः कतुं 
शक्ष्तते न तु क्रमिकदर्शनेनेति युगपदि्युक्तिः। व्यसनोदयाभ्याम्‌-अस्तोदयगमनाभ्यां 


विपस्सम्पद्भ्याश्र । व्यसन विपदि अंशे’ इत्यमरः । “उदयः सम्पदुत्पत्त्योः पूरवशेले समुन्नत? 
, इत्यृजयः। एपः लोकः--नित्या नित्यवस्तुविचारविधुरः सवोंऽपि जनः, सुवनं वा, “लोकस्तु 
भुवने जने? इत्यमरः । दशान्तरेपु-सुखद:खात्मकावस्थाविशेपेपु 'दशा5वस्थादीपवर्त्यो; इति 
मेदिनी । सियम्यते-शिक्ष्यत एत, आत्मदशाप्रदरशनेनेश्वरीयनियमं शाप्यत श्वेत्युट्रेक्षा । 
तथा च सवेंपाभेवेत्थ क्षयोदयौ स्तः न॑काडप्यच बहुकाळस्थायीति स्वस्वसम्पत्तिविपत्तिदश्चायां 
इपंशोकाभ्यां वैवश्यं माभूदिति देवेनोपदिश्यत इवेति भावः | 
यदुक्तम्‌ [ 
आत्मानं शोकदर्षाम्यां शवुम्यामिव नापयेत्‌?। 


3 3252 PRR nS SE CN कक म 
.( २ ) चन्द्रमा एक ओर अस्त हो रदे हैं और दूसरी ओर सूयं भगवान्‌ अरुण को आगे 
कर प्रकाशित हो रदे दै । अत एव एक ही समय में दो तेजा का उदय और अस्त मानो 

„` जगत्‌ को किती अवस्थाविशेष में ईश्‍वर का नियम बतळाते दै ॥ २॥ 
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अवि च-- SRL का 
अन्तित कि असतय य 
षटि नर्नन्दयति संस्मरेणीयशाभा। ` 


¦ अथ पूर्वाडें यथा कश्चित. पूर्व महासमदमत्योधपि पश्चात्‌ सहसा बिपद्झस्तो जातनिबेदश्च 
स्वभूत्यवरगं परित्यञ्य सुदूर स्थितं पर्वंतादिकं समाश्रयति, यथाः वा कश्चित्‌ प्रभुः स्वा्रतोदर्य 
कुवेन्नेव स्वयमुदेति; तथात्रापि तादृशसत्पुरुपद्दयञ्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः । तथ .त्तराद् 
च नियम्यत इति तत्सर्वाचरण प्रयो गात्सेनवढस्तुसम्बन्धसा मर्थ्या द्विम्वप्रतिविम्वकर्पनरूपा 
निदर्शना व्यक्गथाः उल्लेक्षाया वाच्यत्वात्‌ | वाच्या निदर्शना यथा-- 
“च॒डामणिपदे भत्ते यो देव रमिमागतम्‌। सतां कार्यातिथेयोति बोधयन्‌ गृइमेषिन? 

` इति राघवभट्टाः यथा प्रभातवणने प्रकृते उमयोरपि प्राकरणिकत्वादरुणपुरःसरत्वस्य 
समानतया तुल्ययोगिता । तथा "तेजोद्वयस्य युगपद्द्यसनोदयाभ्याम्‌? इत्यत्र ओ।प।धपते- 
व्यंसनमर्वस्य चोदय इति क्रमिकत्वावगमात्‌ यथासंख्यालक्वार;। तथा नियम्यत इवेति 
सम्मावनामाध्रस्वांद्‌ वाच्या भावाभिमानिनी क्रियोत्मेक्षा' च । इत्येतेषामलक्काराणां . साङ्कयं म्‌ । 


अत्र च दृष्टान्तो नाम नाट्यलक्षणम्‌। यथाइ दर्पणे विदवनाथः--'दृष्टान्तो यस्तु पक्षाथंसाधनाय 
निदर्शनम्‌? ॥ इति ॥ 

अत्रोदद कयप्रतिनिदेक्ययोरेकपदोपादाननियमे सत्यपि ओपधिपत्यकंशय्दोद इयत्वेडपि 
सर्वनामवत्‌ तेजोढयस्य 'प्रतिनिर्देदोऽपि तत्र तयोरिति तेजोरूपस्फुरणाज्जगत्स्थितिकारणस्य 
तेजोहयस्येद्शी गतिरन्यस्य किमु वक्तब्य मित्यथेस्फुरणाच्च सहृदयानामर्थपोपणन चमत्कार- 
भेवावहतोत्यतादृदास्थले दोषाऽवकाश इति शेयमिति अर्थथोतनिका । बसन्ततिलकं 

न हि क लप" ee 

बृत्तम्‌॥२॥ . a 
ए> अधच प्रभातकमनीयतुङ्र्च्ोऽम्भसि बुसुदिनाँ पश्यन्‌ प्रासक्भिकचन्दरत्तम्तद्वारेण 
प्रस्तुतमध स्फुटीकरोति २ 

अन्तहिंत इति। शरिनि-कुसुदिनीनायेके चन्द्रमसि, अन्तहिते व्यवहिते बिदेश प्र स्थिते 
“च-सत्ति, यतः स शशी कल अतस्तस्यान्तर्धानमुरि कलङ्की अतस्तस्यान्तथांनमुचितमिति भावः; शशिनीति शशस्य 
स्फुटत्वेन सम्पूर्णेमण्डलत्वं ग्रोतयत: इृष्टिन्दनस्यातिशयं सूचयति, _संस्मरणीया--धम्यक 
स्मरणा न व्विदानी दर्शनाइति यावत्‌ । शोमा--सौन्दर्य यस्याः सा _ताइ शी, विनष्टकाः 


न्तिसिंत यावत्‌। _संब---या पूवं विकसितकुसस पभा सेवत्यथः; इयं 


कुमुद्दती-कुमुदिनी,__ टदृष्टि-नेत्रं, __ लोकानामिति शेप: । न नन्दर्यात--स्वसोन्दयण 


ना टपणा एटणा णा पशिशिकिणिणा | अच+>«5 


और मी-- 
` चन्द्रमा के अस्त होने से कुमुदिनी का वइ सोन्दये जो चन्द्रमा के अस्तंगत 
होने के पहले, था--अब स्मरण करने की वस्तु हो गयी, अव यह वही कुमुदिनी 


ब 
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ष्पा सूजूनितान्यबळाजनेन ५८ i 
दुःखानि . नूनमेतिमात्रदुरुद्दहानि ॥३॥ 
क. Dr ठा 
2 PRR Foo १ ++ ज्जः लाभिपेछा. 
करकन्धूनामुवरि,तुहिन, रखयत्यमयसाथा अग नान, 
दामे सुंचत्युट पटलं चीतेनिद्रो सयूरः EN RF. 


0604230025 > पय पपप 
न प्रीणयति। तथाहिः नूनं निश्चितस्‌ १ अबलाजनेन, _ नारीजनेज्ञः अबलाजनेनेति 
सुद॒भ्सहत्वेनोक्तमन्यथा स्रीजनेत्येव ब्रूयात्‌ , जनशब्दैन जातिमात्रस्य ग्रहणम्‌, इष्टस्यु--वल्ल- 
स अस्य़ प्रवासेन--देशान्तरगत्या विरहेणेति-यावव । जनितानि--उत्पादितानि, दुःखानि; 
अतिमात्रम्‌--अत्यन्तमेव, दुरुद्ददानि--दुमसद्दान्ि सनन्तीति शेष; । प्रियबिरदै-नायो न शोभन्ते 
इति तात्पर्यम्‌ । तथा च कुमुद्दती प्रियस्य शश्िनोऽन्तर्धानाद्‌ दुःखेन विनष्टका न्तिः सतं 
दृष्टि न. प्रीणयतीत्याशयः । अत्र केचित्‌, कौ--पथिव्याँ सुदती-इपेयुक्ता, अउ-न्यइन थे 
एव शशिनि--ल्क्षणया चन्द्रसद्रो, अथवा चनदरवेशौद्धवत्वात्‌ शशिनि-दुष्यज्ते, अन्वर 
अप्तन्नहिते सति संस्मरणीयशोमा--विरइदुःखेन _विगतकान्तिरित्य५:, दृष्टि न नन्दयति-न 
प्रणयात; तेनास्याः राजगृहं प्रति -प्रस्थापन स्‌चितस्‌ £--श्त्यथंयन्ति । 
हर अन्न पूर्वाडे शशिकुमुदत्योः लिक्षसाम्येन नायके प्रोपिते नायिका दृष्टि न नन्दयतीति 
नायकनायिकयोब्येवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः । उत्तराद्ध॑ सामान्येत विशेपसमर्थनरूपोर््या* 
न्तरन्यासः, संस्मरणीयशोभा अत एव दृष्टिन | नन्दयतोत्यत्र काव्यलिङ्गम्‌} इस्येतेपामङ्गाङ्ञि- 
च्य की ईइवरस्य स्वविश्वान्तत्वात्‌ प्रक्कतिरूपस्य विश्वस्यावभासनं द्रु न 
शक्यमित्यर्थस्थ समाधिः । किर सद्ती विपयकः शोकः तस्मूल्भू्त शिष्यस्य कारणि, 
च्चेति भावो व्यज्यते । वसन्ततिलकं त्तम्‌ ॥,३ ॥ 
कर्केन्धूना मिति ।. अग्रथपर्ध्या--अग्रथा--प्राथमिकी चासौ सन्ध्येति विश चाख न्येति विहारमा 
सन्ध्येत्यथः ॥ ककस्धुनां--वंदरीणास , तत्पत्राणां तत्फलानां जु ककन्धूवदरो | ह 
इत्यमरः । उपरि पतित्वा स्थितमिति रोषः । तुद्दिनं-रक्षयति आत्मनो रक्तवर्णेन सरागी कर ति, 


क 2.७» तलामा तिरी 
नत ER : 
नेत्रों को उतना आनन्द नहीं देती । क्यों कि--अपने प्रियजन का विरद्दजनित दुःख, खियों 


के लिए निश्चय ही बड़ा दुःसह दोता दै॥३॥ 


और भी ५ ला 
प्रातःकाळीन सन्ध्या बेर की पत्तियों पर पढी हुईं दुपार को बूं दों को रङ्गविरङ्गी वना 


रहो दै, मयूर जागकर कुश की झोपड्या को छोड़े-जा रदा है। 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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7  जैेदिप्रान्तात खुरनिढिखितादुत्थितम्र लिखितादुत्थितश्चष सद्यः 


पप्नादुच्चैर्मबति हरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः ॥ ४ ॥ 


अपि च-- 
€ 
इः पादन्यासं क्षितिधरयुरोमूध्नि ऋत्वा सुमेरी: 


._.खौत्ययुणं तिरोधाप्य लौहित्यं लम्मयतीत्यर्थः। तथा वीता--विगता निद्रा यस्य येन वा स 
तथोक्तः) मयूरः) बहाँ, दार्भ-दर्भ:--कुशनिमितम्‌ , उटजपटलमु ; उटजस्य-पर्णशालाया: 


दि. गृहाच्छादनमिति यावत्‌ | सुञ्चति-त्यजति, प्रभातानुमानेन पटलं परित्यज्य भूमि- 
अबरोदइदीत्यर्थ: । तथा खुरविलिखितात अल्पखानतात्‌ निद्रितदशायां छुण्णादिस्यर्थः, वेदि 


| प्रान्तात्‌ , वेदिपरिसरप्रान्तदेशात्‌ , उत्थितः एप इःरणश्च, सद्य:-उत्यानक्षणे एवेत्यथः, स्वांग- 


निजपृष्ठचरणाथवयवम्‌ , आयच्छमानः-प्रसारयन्‌ सन्‌, आडो यमन? [ १३२८] इति 
आडपूर्वात्‌ यमधातोः स्वांगकमकत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ , अत एव शानच्‌ , पुश्नातू--तदनतरम्‌ , 
' झपरकायप्रदेशे वा, उच्चः-दीघदेहो भवति । पशूनां प्रायेण एष स्वमावो भवति. तस्मादत्र 
स्वमावोक्तिरलक्कारः । प्रथमपादे सहजशुभ्रस्य तुहिनस्य लौहित्यापादनकथनात, तदगुणा- 
लक्कार: । “तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टयुणमह:'--इति तल्लक्षणात्‌ । भन्दाक्रान्तावृत्तमू ॥४: 


पादैति । क्षयिततमसः,-_क्षयितानि-विनाशितानि तमांसि-तिमिराणि शत्रुसेन्यानि 

च येन तेन, क्षयशब्दात्‌ णिजन्तात्‌ कर्मणि क्तः, क्षपितमिति कचित्‌ पाठः, तत्र स॒ पवार्थः, 
येन चन्द्रेण केनचित्‌ नवेन प्रभावशालिना रात्रा च, क्षितिधरयुरोः क्षितिथरेपु पर्वतेपु राजसु च, 
गुरोः अंएस्य, क्षिति धरति धारयति रक्षति चेति क्षितिधरशब्दो भूमृच्छब्दवत्‌ पर्वतनृपत्यर्थ- 
योयौँगिक: “गुरुस्तुःगीष्पतौ श्रेष्ठ गुरौ तिपरि दुर्भ रे” इति शब्दाणेवः । शुरुशब्देन पूज्यता च 
ध्वन्यते । सुमेरोः-तन्नामपवतस्य तददोरविणः कस्यचित्‌ नृपतेश्च, सूध्नि-शिखरे मस्तके च, 
पादन्यासं-किरणपातपराजयावमानेन चरणनि चरणनिचेपञ्च, “पादा रशम्यङभितुर्याश्षा? इत्यमरः । 
कृत्वा, _विष्णोः-तरिविक्रमर -निविक्रमस्य तढन्मदाप्रभावशालिनो तुपत्तिविशेषस्य च, अनेनानतिक्रम्यत्वं 
न्यते। मध्यमं धाम मध्यमबिक्रमाक्रात॑ गमनं राजधानीमध्यस्थितमन्तःपुरभवनञ्ज क्रान्तं- 


< ज CT SECT it iM 
. आर यह इरिण अपने खुर से खुदी हुई वेदी के आस-पास के भाग से उठ कर और तत्क्षण 
अपने अंगों को बड़ा कर खड़ा हो रहा है॥४॥ 
 - औरसी-- 
bo 


जिन्होंने अन्धकार को नष्ट कर पवेतत्रेष्ठ सुमेरु के मस्तक पर अपनी किरणे फेंक कर 
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«च न्तं येन्‌ क्षयितृतमसा .अध्यमं धाम विष्णोः । 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादल्पशेषेमंयूखे- 
(त्ये छ ~ ७ Ne ७८८ क ८३१ "५ £ 
त्यारूढिभंबति महतामप्यपश्रंशनिष्ठां ॥ ५ ।!.' 
अनसूया-- अपटीक्षेपेण प्रविश्य ] एवं नाम विषयपराङ्सुखस्य 


व्याप्तम्‌ स्वायत्तीकृतञ्च, अयं स चन्द्रः अल्पशेपेः अल्पाः शेपाः येषां तैः अल्पमात्रावशिष्टरस्तो - 
न्मुखत्वादिति भावः । मयूखेः _किरणेः प्रभावनिवन्धनशोमाभिः चोपलक्षितः सन्‌, उपलक्षणे 
तृतीया, "मयूखः किरणेऽपि च, उवालायामपि रोभायाम्‌' इति मेदिनी । गगनात्‌-अम्बरत- 
लात्‌ स्वराज्याच, पतति-अस्तं याति अइ्यति_ च । तमेवाथेमर्थान्तरेणो पन्यस्यति-अस्या- 


रूढिरिति। तथाहि-महताम्रपि=उन्नताचामप्रि अपिना नीचानां व्यवच्छेद जनानामिति 
शेष: । -अव्यारूढिः-दूरारोहगम्‌ » अपञ्रंशः  पतनम्नेव. निष्ठा-अन्तर्टशा यस्याः सा तथोक्ता 


>>>” १2 


हलायुधश्च । 'अति सवंत्र बाध्यते’, 'सबंमत्यन्तगहितम्‌? इत्या दिनीत्या अत्युच्छितो न कोडफि 
चिरावस्थानाय भवतीति भावः । 
अत्र कार्यढारा चन्द्रे कस्यचित्प्रभावशालिनो नृपतेव्यवद्दारसमारोपात समासोक्तिः । 

सा च इलेपगर्सिता बोध्या तथा समान्येन विशेषसमर्थनरूपो्थान्तरन्यासश्चेति मिथो नेरपेदये- 
णानयोः संसष्टि: । पुरा किल बलिदानवच्छलनाथे धृतवामनविग्रहो भगवान्‌ नारायणः प्रथम- 
क्रमेण मद्दी माक्रम्य डितीयक्रमेण नभः समाकान्तवानिति पुराणादा प्रसिद्धम्‌ । 
तदुक्तं वामनपुराण 

कृत्वा तु रूपं दितिअञ्च हत्वा प्रणम्य चर्षीन्‌ प्रथमक्रमेण । 

महो महीभौः सहितां सहाणंवां जदार रत्नाकरपत्तनेयुंताम्‌ ॥ 

ततः स नाकं त्रिदशाधिवासं सोमार्कऋक्षंरभिमण्डितं नभः। 

देवो डितीयेन जगाम वेगात, फ्रमेण देवप्रियलोकमी श्वरः ॥ 

कमस्तृत्तीयो न यदास्य पूरितस्तदातिकोपाद्‌ दनुपुङ्गवस्य । 

पपात पृष्ठे भगबांख्जिविक्रमो मेरुप्रमाणेन तु विअ्रहेण ॥ इति ॥ 


मम्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेति । अपटीज्षेपेग-जवनिकामनपसायेंत्यथं;; 'पटीक्षेपो न कत्तंव्य आत्तराजप्रवेशने” 


भवति । “निष्ठा निष्पत्तियोगान्ता? इत्यमरः। “तिष्ठा क्लेशेऽवसाने च व्युवस्थोत्कपयोत्रेतै' इति. 


सम्पूर्ण प्रकाश पर अधिकार जमा लिया था, वद्दी चन्द्रदेव अपनी थोडी-सी किरणों के 
साथ आकाश से गिर रहे है । क्योंकि बडे लोग भी जब बहुत उन्नत होते है तो उनकाः 


पतन होता ही है॥ ५॥ 
अनसूया--( विना परदा इटाये हो आकर ) एक विषय से निवृत्त मनुष्य के 
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जनस्य न निपतितम्‌ , यथा तेन राज्ञा दाकुन्तळायामनार्यमाचरितसिति । 
{ एवं णाम विसअपरम्मुहस्स जणस्स ण णिपडिदं जघा तेण रण्णा सउन्तलाए 


अणज्जं आचरिदं त्ति । ) A 
शिष्यः--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे हिंवेद्यामि । [इति निष्कान्तः] | 
अन--ननु प्रभाता रजनी । तत्‌ . शीघ्रं शयनं परित्यजामि । अथवा 


शत्युक्तत्वात्‌। शकुन्तलादुःखेनात्ताया अनसूयायाः प्रवेशे पटीक्षेपणस्य सम्मावनायां तत्निपेधार्थ 
कतिना अपरीचेपेणेत्युक्तम्‌। “नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निर्गमोऽपि च© इत्युक्तेः । 
शिष्यवाक्यमाकण्यं प्रबुद्धाया अनसूयाया अपटीक्षेपेग प्रवेशः। 'प्रभातसमयोऽयम्‌?, 'किन्नि- 
दपि प्राभातिकं शृहकायं न कृतम्‌? इति मन्यमानाया अनसूयायाः सद्दसव प्रवेशं सूचयितुं 
'कविना अपटीक्षेपेणेत्युक्तमिति केचित्‌ । परे तु अपटी-जवनिका तस्याः चेपेग-अपसारणेन, 
“अपटी, काण्डपरीका प्रतिसीरा जवनिका तिरस्करिणो? इति इलायुधवचनात्‌-इति व्याकुवन्ति । 
कचित्‌ पुस्तके परीघेपेणेति पाठः, तत्र परीच्ेपेणेति जवनिकाच्छादनेनेत्यर्थः। कुत्रचि 
पुस्तके अपटाच्ेपेणेति च पाठ, तत्र सम्भ्रमाञ्जवनिकां विनेत्यर्थः करणीयः। 


अथानसूया शकुन्तलाया वियोगदुःखं तद्धेतुभूतां राजकतंकोपेक्षां चानुचिन्त्य सवस्यास्य 
निदानभूते राजनि सरोपा सती सविपादमाइ-एवमिति । नामेति दुष्यन्तकुत्तने, “नाम प्राका- 
इयसम्भाव्यक्रोधोपगमकुत्सने' इत्यमरः। विपयपराङ्सुखस्य-विपयाः-स्रक्चन्दनवनितादयो 
ओोक्तव्या अर्थाः तेभ्यः पराङमुखस्य-विमुखस्य, इन्द्रियसुखेष्वप्रवृत्तिमत इत्यर्थः; जनस्य 
माइशत्य तापसजनस्य शकुन्तलाव्यतिरिक्तस्येति भावः, सम्बन्धे, एतम्‌-त्थमसदाचरणम्‌ , 
इत्थं दु:खं वा, न निपतितं-नोपस्थितं कदाचिदपीति भावः। किमित्याह-यथेति । यथा-येन 
रूपेण, तेन राश्ञा-दुष्यन्तेन+ अनायंम्‌-असाधुवत्‌, निन्धमिति यावत्‌, आचरितम्‌-अनुष्ठितम्‌ । 
यतः स तथा प्रपिश्चाय स्वपुरं भ्राप्येनां न स्मरति। अनेनानसूयाया राजनि निन्दा तद्धेतुः 
भूतो रोपश्च व्यज्यते । चिन्तादयोऽपि | 


शिष्य इति । अथ शिष्यः स्वकत्तेव्यमनुसन्धायाइ-यावदिति । याबदित्यत्र धारणे । 
'होमवेला उपस्थितेति गुरवे निवेदयामीत्यर्थः । 

अनेति। अथानसूया शङ्षुन्तलायाः दुःखं चिन्तयन्ती शिष्यत्राक्र्येन प्रभातं बुडवा 

~ 


“साथ कमी ऐसा नहीँ होता देखा जाता, जैसी दुष्टता उस राजा ने शकुन्तला के प्रति को है. 
शिष्य--चलो, गुरुदेव को होमवेला की सूचना दे । ( ऐसा कहकर चला जाता है ) 
` अनसूया-सवेरा धो'गया । जल्दी बिछाना छोड रहा हूँ। अथवा इतनी जल्दी 
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पादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो भवतु, येन असत्यसब्धे जने प्रिय- 
सखी शुद्धहृदया पदं कारिता । [ स्मृत्वा | अथवा न तस्य राजर्षेरपराघः, 
दुबोससः झापः खल्वेप प्रभवति । अन्यथा कथं स राजर्षिस्तादृशानि 


ड़: शार YO २५ 
चठयाऽङ्ः ] ००७००० ०, ऽिधीरकेडिसमेतम्‌। "2 ३ 
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लघु लघु उत्थितापि किं करिष्यामि । न मे उचितेषु प्रभातकरणीयेषु हस्त- 


> 
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स्वकर्तव्यमनुसन्धाय तत्रासामयं च सूचयन्त्याइ;-नस्विति । नन्वित्यवधारणं । अङ भात-' 9 


प्रकाशो यस्याः सा प्रभाता-अल्पावशेषा इति यावत्‌, रजनी रात्रि; | तत्‌-रजन्याः प्रभातत्वेनेवँ“ 
ना, शेतेऽस्मिन्निति शयनं-शय्याम्‌ । हँ हन्‌ ८ 
क्र शकुन्तलाया भाव्यनमनुस्मृत्याइ-अथवेति । लघु ल्घु-शोप्रं प्रम्‌, कि करिष्यामि- 
किपपि न करिष्यामि असामर्थ्यादिति भावः । र 
अम्तामथ्यै योतयतिः-न मे इति। उचितेपु;-अभ्यस्तेपु, ` अवश्य करणोयेष्वित्यथः 
“अभ्यस्ते5प्युचितं न्याय्यम्‌! इति यादव: । प्रभातकरणीयेपु-प्रातःछृत्येपु, वेदिसंमाजनपुभ्पचय- 
नादिकर्मसु इत्यर्थः) स्तौ च पादौ चेति हस्तपादम्‌ , प्राण्यङ्गत्वात्‌ समादारद्न्दकवद्भा वः 
क्ली बत्वन्न, न प्रसरति-न प्रचलति । $ हर स 
स्य इ निदानमनुसन्धायाइ;-काम इति । कामः १५ 
अथास्य सवंस्यव व्यापारस्य मूल ed i लाषि र 
सकाम+-पूर्णमनोरथः, कामस्य वामस्वभावत्वात्‌ तस्यवाभिलाषः पूर ; 
सकामस्वे देतुर्येनेति। येन देतुना कामेन वा, असत्या सन्धा-प्रतिश्ञा यस्य त ड न्‌ 
असत्यसन्ये-मिथ्याप्रतिज्षे, सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा? इत्यमरः । अनृतमाषिणीत्य्ः, जने 
दुष्यन्ते, शुड्धइदया-सरलचित्ता, पर्रतारणा दिदो पशय चित्तेत्य थः) प्रियसखी-शङुन्तला), 
पदे-व्यवसायं स्थानं वाः “पद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माड भिवस्तुपु' इत्यमरः । ` एप एवं काम- 
न 1 ८ ृ द्योत्यते । 
स्याभिलाप आंसी दिति भावः । अत्र काम प्रत्यसया be 
स्मृत्वेति । दुर्वाससः शापवृत्तान्तमिति शेपः | अथ स्मरणन दुर्वाससः म 
पूवेवाक्यमा क्षिप्य बास्तवप्रमेयमागमाइझ-भथवेति । तस्य राज्पेःऋषितुस्यस्य राशी ई 
स्येत्यर्थः) अपराधः-दोषः । 
ताह कस्येत्यत्राइः-दुवांसस इति । खल्विति निश्चये । प्रभवति-प्रभुभवति, स्वसामथ्यः 
मा विष्करोतीत्यर्थः । 
उक्तमेवार्थ द्रढयतिः-अन्यथेति । दुर्वाससः शापस्याप्रजुत्न इत्यर्थः, तादशानि-'शीघ्रमेव 
यम्‌? न 
त्वामितो नेष्यामि? इति ज्ञापनवाक्यानि, “एककैकमन्न दिवसे दिवसे मदीयम्‌?इति वक्ष्यमाण 
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त _ टटपफफापफ/ऋभ 
गी के लिये भी मेरे दाथ- 
भी मैं क्या कर लूँगी । क्योंकि हे करनेवाले काम करने के. ् 
: र नह कैलते। कामदेव की इच्छा पूण हो, जिसने सरल स्वभाववाली मेरी सखी को 
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मन्त्रयित्वा एतावतः कालस्य वात्तीमात्रमपि न विसजेयति । [ विचिन्त्य ] 
सद्तो5भिज्ञानमहछुरीयक॑ विसजयामः । अथवा दुःखशीले तपस्विजने 
'कः अभ्यथ्येताम्‌ । ननु सखीगामी दोष इति व्यवसाययितुमपि न पार- 
यामः । तातकण्वस्य वा प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य दुष्यन्त-परिणीतामापन्नसत्त्वां 
शकुन्तळां निवेदयितुम्‌ । तदत्र इदानीं किन्तु खलु अस्माभिः करणीयम्‌ । 
` {णं पहादा रणी! ता. सिग्घं सअणं परिच्चआामि। अधवा लहु लहु 
उस्थिदावि किं करिस्सं, ण मे उइदेसु, पहादकरणीएषु इत्यपाआ प्पसरन्ति ! 
'कामो दार्णि सकामो भोडु। जेण असञ्चसन्धे जणे पिअसही सुद्धहिअआ पदं 
कारिदा अघवा ण तस्य राएसीओ अबराहो, दुव्वासासावो क्खु एसो पहवदि ! 
अण्णघा कधं सो राएसो तादिसाइ मन्तिअ मत्तिअस्स काळस्स वात्तामात्तं वि 
ण बिसज्जेदि | ता इदो अहिण्णाणं अङ्गुढीअअं से विसञ्जेम | अघवा दुक्खसीळे 
| ` तवस्सिजणे को अबभत्यीअढु । णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसाइडु पि ण पारेझ | 


उ 


mn ० 

: अणयवचनजातानि वा, मन्त्रयिस्वा-रइसि कथयित्वा, एतावतः कालस्य-एतावन्तं कालममि- 
व्याप्येत्यथः, कमणि षष्ठी, वार्तामात्रमपि-कुशला दिवृत्तान्तमपि, मात्रपदेनावरोधगुद्दम्रवेशना- 
दिकं व्यवच्छियते, न विसजयति-स्वनगरादत्राथमपदे न प्रेषयति । तथा च दुर्वांसःशापहेतु- 
कमेव तस्य राजपेंबिस्मरणमिति नास्त्यत्र तस्यापराध इति भावः। 

विचिन्त्येति । तत्र कत्तव्यमिति शेषः। दुर्वासःशापस्य मोचनोपायस्मरणेन कर्त्तव्य- 
सवधायांइ+-तव--तस्मात्‌ , तः-आभ्रमात्‌, अभिन्ञानम्‌;-अभिश्ञायतेऽनेनेति दुष्यन्तप्रंदः्त 
'चिहभूतम्‌ , अझ्नुरीयम्‌» अङ्गुली यम्‌ , विसजयाम:--तस्य राजपें: समीपे प्रेषयामः, तदशनेना- 
वश्यं राजा प्रियसखीसमाचारं स्मरिष्यतीति भावः । 

अथ निरूप्य विसजनस्य कश्चित्‌ प्रेष्यो नास्तीति दशयित 
अथवेति! दुःखरीले-सवंदा तपःक्लेशपरायणे, A 
चित्तानुसरणविसुखे इत्यर्थः,  तपस्विजने-तपस्विसमूहमध्ये, दुःखशीलेवु तपस्वि- 
जनेषु मध्ये इत्यथंः। निद्धारणे सप्तमी जातावेकवचनं च। कः--तपस्विजन:, 


सरर त हन र 
एक शूठ बोऊनेषाले राजा के दवाथां सौप दिया है। .( स्मरण 

का कोई अपराध नहों है यह तो दुर्वासा के का का कह ४ २ वि 
होता तो वह रार्जोपं इस तरइ भरोसे की बातें कर के इतने दिनों के बीच में 
कोई समाचार नहीं भेजता ! ( सोचकर ) इसलिये इस चिहस्वरूप अंगूरी को यहाँ से मैं 
भेज दूँगी। अथवा दुखी तपस्वी जनों के लिए किस के पास प्रार्थना की जाय। धय हमेरो 


रौँ 
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चतुर्थोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २५५ 


DST sCangomGyasankeshe— भ TT 
| काल्ना तिला >>> 


माका 
तादकण्णस्य वा प्पवासपडिणिउत्तस्य ढुस्सन्तपरिणीदँ आवण्णसत्तं सउन्तलं णिवे- 
दिदुं | ता एत्य दाणि किं णु क्खु अह्य हिं करणिज्जं । ) 

प्रियं-[ प्रविश्य | अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व शङ्कुन्तलायाः प्रस्थान- 
कोतूहळं निवंतोयितुम्‌ ( १) | ( अणसूए ! तुबर तुवर सउन्तढाए, पत्याण- 
कोधूइळं णिव्बत्तिदु ! ) 


a 25 10 85 2५ CS थि नक क 
अभ्यर्थ्यतां--राजान्तिके प्रेपणाय प्राध्यत्ताम, अपि तु न कोऽपीत्यर्थः, तपोऽचुष्ठानं 
त्यवस्वा न कोऽपि गच्छेदित्यम्यर्थनमन्नुचितं तस्मादङ्कुरीयकप्रे षणविधौ न कोऽप्युपायो 
दुइयत इति भावः । 

अथ कमप्युपायं न पझ्यन्ती दोपमूलमेव विकल्पयति--नन्विति । दोपः--अपराधः, 
सल्रीगामी-शकुन्तलागतः, अज्ञातचरित्रे पुसि शकुन्तला कथमात्मानं समर्पितवतीति तस्या 
एवापराध इत्यर्थः, इति व्यवसाययितुम्‌-अवधारयिठुमपि, न पारयामः-न शक्नुमः आवयोः 
सर्व॑स्येव वृत्तान्तस्य दृष्टचरत्वादिति भावः। ( 

ननु तातान्तिके एतत्सव वक्तब्यम्‌, त तु तत्र किञ्चित्प्रतिविधास्यति; तत्राप्यश्चक्ति- 
माइ--तातकण्बस्येति । प्रवासात्‌--विदेशात्‌ सोमतीर्थादिति भावः। प्रतिनिवृत्तस्य- 
प्रत्यागतस्य+ तातकण्वस्य सम्बन्धे) दुष्यन्तेन परिणीताम्‌-ऊढाम्‌+ आपन्नसत्वाम्‌-आपन्नं- 
गभ प्राप्ते सत्व॑-जन्तुर्य॑या ताम्‌, अन्तवंस्नी मित्यर्थः, निवेदयितु-शापयितुस्‌, “न पारयाम’ 
इति पूर्वेणान्वयः, लञ्जाशक्काभ्यामिति भावः। 

एवं विचिन्स्य काञ्चिद्‌ गतिं न पश्यन्ती सखेदमाइ-तदत्रेति । तत्‌-तस्मात्‌ अत्र-विषये 
एवं प्रकारे प्राप्ते, किन्तु खलु करणीयम्‌, न किमपि कत्तंव्यमस्तीति प्रतिपत्तिमूढाः स्म इति 
भावः। अन्नानसूयावा इये विपादमतिक्रोधासूया दिनिेंददेन्याळस्यचिन्तादयस्तत्र तत्र स्फुटं 
व्यज्यन्ते, एभिर्पञ्चंदितः करुणो रसश्च। 

( १ ) प्रियमिति। अथानसयया चिन्तितं सवमेव वस्तुजातं देवात्सिद्धमिति ज्ञापयन्‌ 
बस्तुवृत्तसंघटनाय प्रियवदाप्रवेशं नि्दिशति-प्रविश्येति । त्वरस्व त्वरस्वेति दर्पात्‌ सम्भ्रमे 
चौप्सा । किमर्थमित्यत्राह--शकुन्तलाया इति । प्रस्थानकौतूइलम्‌-प्रस्थाने-पतिशृदगमनकाले 
यत्‌ कौतूहलं-कौतुककरमाञ्गरिकाचारः, तन्निवत्त॑यितं-सम्पादयितुम्‌ । न 


वि ES ESTE लसल किणिचाय पापाचा नारि 
प्रिय सखी शकुन्तला का दोष है? यह विचार पक्का नहीँ कर सकती और दुष्यन्त के लिए 
व्याद कर के शकुन्तला जो गर्भवती हो गयी है यह बात भी परदेश ( सोमतीर्थ ) से लौटे 
हुए पिता कण्व के समक्ष नहों कह सकूंगी । तो फिर अब हमारा कत्तव्य कया दै! 
( १ ) प्रियंवदा--( आकर ) अनसूया ! शकुन्तला की विदाई का मंगलमय कायं पूरा 
करने के लिए जल्दी करो--जल्दी करो । 
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२५६ अभिज्ञानशाकुन्तलम- [ चतुर्योऽङ्कः 


—————P Sizer 6iddtemtereeamoon eyasnrosns— 


अन- [ सविस्मयम्‌ । ] सखि ! कथमिव ? (१)। ( साइ | i ) 
प्रिय-श्यूणु, इदानीमेव सुखसुप्तिकाप्रच्छननिमित्त शङुन्तछायाः 
सकाइां गतास्मि (२) | ( सुणाहि, दाणि ज्जेव सुइुत्तिआपुच्छणणिमित्तं सउन्त- 
छाए सआसं गदहि ) ; 
अन--ततस्ततः (३) ! । ( तदो तदो । ) 
प्रियं--तत एनां लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य स्त्रयं तातकण्वेन एव- 
सभिनन्दितम वत्से ! दिष्टया घूमोपरुद्धद्टेरमि यजमानस्य पावकस्यव 
ड / मुखे आहुतिनिपतिता, सुशिष्यपरिदत्त व विद्या अशोचनीयासि मे संवृत्ता । 
अरव त्वाम्‌ ऋषिपरिरक्षितां कृत्वा भतुंः सकाशं विसजयामि (४) । ( तदो 
णं छज्जावणदमुद्दी परिस्सइअ सअ तादकण्णेण एव्यं अहिणन्दिद, वच्ढे' दिद्विआ 
धूमोवरुद्ददिद्रिणो वि जजमाणस्स पावअस्स ज्जेव मुहे आहुदी णिपडिदा, सुसिस्स- 


( १ ) अनेति । सविस्मयं-कथमित्यं सहसा संबृत्तमिति साश्चयंम्‌ । कथभिवेत्यत्र 
कथमेतदिति पाठान्तरम्‌ । 

(२ ) प्रियमिति । सुखछप्तिका--सुखेन निद्रा तस्याः प्रच्छननिमित्तं-जिज्ञासार्थम्‌+ | 
सकाशं-समी पम्‌। 

( ४ ) प्रियभिति। लञ्जावनतसुखों-लञ्जया अधोत्रदनाम्‌, लज्जा नाम अङृत्याद्ग यम्‌ 
झकृत्यमत्र पितुरनुमति विना वरस्त्रीकरणम्‌। एनां-शकुन्तलाम्‌। परिष्वज्य-आलिङ्गथ, “आलिङ्गनं 
परिष्वङ्गः? इति देमचन्द्रः, परिष्वम्नोऽनुरूपभत्‌भ्राप्त्या दिहेतुकसम्तोषप्रकाश्चनार्थ तस्या लज्जा- 
प्रशमनार्थं वा बोध्यः। एवं-वक््यमाणरूपम्‌, अभिनन्दितं-सानन्दं प्रशंसितम्‌, आवे ` क्तः । 
अभिनन्दसप्रकारमाइ--वस्से-पुतरि ! दिध्य्या-भाग्येन, दिये ति इषें वा, धूमेन-आज्यधूमेन 
उपरुद्धा-व्याइता दृष्टि“-दर्शानक्रिया यस्य तस्य तथोक्तस्य, यजमानस्य होमकतुंः, आहुतिः 


( १ ) भनसूया--( विस्मय के साथ ) सखि ! कैसे ? 

( २ ) प्रियंवदा--सुन, सखी मै उसे अच्छी तरह नौंद आयीश्या नहों यहद जानने के 
लिये शकुन्तला के पास गयी थौ । ER 

( ३ ) अनसूया--तब तब? 

( ४ ) प्रियंबदा--उसके बाद लज्जा से माथा झुकाये शकुन्तला का आछिङ्गन करते हुए 
स्वयं पिता कण्व ने इस तरह उसके इत्य का समर्थन कर कहा--'पुत्रि ! जिसकी दृष्ट 
धूम के हवन से सुंद गयी थी. उस यजमान की भी आहुति (इधर-उधर न पड्कर ) 

' अग्नि के मुख में दी पढ़ी दै। किसी अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान मेरे लिये तू 
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चतुर्थोञ्ड्कः ] क किशोरकेलिसमेतम्‌ । २५७ 


सुसिस्सपरिदिण्णा विद्य विज्ञा असोश्रणेासि मे संदुत्ता । अज ज्जेव तुमं 
इसिपरिरक्खिदँ कारेअ भत्तुण्णी सआसं विसज्जेमि त्ति। ) 

अन--सखि ! केन पुनराख्यातस्तातकण्त्रस्यायं वृत्तान्तः ? (१) । 
( सहि ! केण उण आचक्खिदो तादकण्णस्स अरं वुत्तन्तो ! ) 


कि RNR NR नम नल 
हवनीचं घृतादिकम्‌, पावकस्य-हुतवहस्यैवाग्नेनं तु भस्मनि, सुखे-सुखभागे, 


निपतिता। तथा चान्न यज्ञमानपदेनारमा, भाहुतिपदेन शकुन्तळा, पावकपदेन 
राजा च साइश्याद्वग्यत इति समानप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतसमप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः, 
तथो भयोराचुरूप्येण रळाघायोग्यत्वात्‌ समालङ्कारोऽपीत्यनयो रेका्रयाजुप्रवेश रूपः 
_ सट्करः। अथोक्तस्य फलमाह;-सुशिप्येति । सुशिब्यपरिदत्ता-शोभनः-शमदुमादि- 
गुणसम्पन्नः शिष्य इति सुशिष्यस्तस्मै परिदृत्ता-अर्पिता, विद्या-ज्ञानसिव स्वमिति 
छेषः, अथवा सुशिष्येण-सच्छात्रेय परिणुहीता-अधियता बिद्येवेति पाठान्तरम्‌, 
अशोचनीया-न दुःखदेतुका, संवुत्तासि, अनेन शकुन्तलायाः कृतकृत्यता ६चनिता, 
विद्येवेत्युपमानात्‌ तस्याः कोडप्युत्कर्षातिशयो5पि द्योत्यते । कुशिष्याध्यापने निन्दा“ 
माह;-यथा;--'कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यदाः' । 

कन्यायाः सरपान्नप्रदानेऽशोच्यतामाह कुमारे; यथा;— 

“अशोच्या हि पितुः कन्या सद्धत्त प्रतिपादिता ॥' इति । 
खे 

तथा च झोच्यता हि अपात्रे प्रतिपादनाद्‌ भवतीति ' रहस्यस्‌ । अत्रेवमभिन- 

स्वुनेन गान्धरे स्वाबुमतिः स्फुटं दशिता । वाक्येऽतर ्ौतोपमालङ्कारः। 


अथ तस्याः सत्त वियोगदुःखातिशयं तया स्वरुहावस्थानस्यानोचिस्यं च 


८. 


पर्यालोच्यामिन्दनस्य फकमाइ;-अद्वैवेति । । ऋषिमिः--सहगामिसुनिभिः शाङ्गरवा- ` 


दिमि रित्यर्थः, परिरदितां-तस्सद्वायामिस्यथेः, विसर्जयामि-प्रेषयामि, वत्तंमान- 
रीप्ये छट। 
न प्रियंबदाया सुनिवचनाचुकृतौ !दुष्यन्तेनादितं तेज इतिवत्‌ संस्कू- 
तमेव वक्तव्यमासीन्न प्राकृत स, अन्नोच्यते, प्रियंचद्या5न्र सुनेवंचनमलुपयोगित्वा- 
न्नानुकृत परमर्थ एच, 'अन्यव्यवहाराजुकृतावर्थस्येव नियमः झाढ्दे तु कामचार' इति 
व्यक्तिविवेककृतः पन्थाः। 
(१) अनेति । केन-जनेन, आययातः-उक्ता, वृतान्त: वार्ता । 


पास पहुँचा दूँगा |? 
( १) अनसूया--सखि ! आखिर यह वृत्तान्त पिता कण्व से किसने कहा ! 
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प्रियं--अग्निशरण प्रविष्टस्य किल शारीरं बिना छन्दोमय्या वाचा (१) । 
( अग्गिसरणं पविद्ठस्स किंल सरोर॑ विणा छन्दोमईए बाआए । ) 
अन--[सचिस्मयम्‌ । ] कथमिव ? (२) । (कध विश । ) 
प्रियं- श्टणु (३) । ( सुणाहि । ) [ संस्कृतमाश्रित्य । ] 
„/ दुष्यन्तेनाहित तेजो दघानां भूतये भुवः । 


(१) प्रियमिति । अग्निशरणम-अग्निहोन्नगृहम्म॒ “शरणं गुहरित्रोः? 
इत्यमरः । प्रविष्टस्य-प्रयातस्य तातकण्वस्येति सम्बन्धः, किलेति श्चुतवात्तायाम्‌, 
'वार्तासम्भाष्ययोः किळ' इस्यमरः। शरीरं बिना-अशरीरिण्या, अइश्यशरीरया 
देव्या इस्यथेः, छुन्दोसय्या;-छुन्दः-बुत्त तन्मय्या, पद्यास्मिकपा “छन्दः पद्येऽमिछापे 
चच? इत्यमरः। परसतुतार्थं मयट्‌ , स्त्रीत्वात्‌ ङीप्‌। वाचा-दाक्येन, आख्यातोऽयं 
वृत्तान्त इत्यनुपज्यते । अनेन "पूय॑माणमहश्यारिनप्रसयुद्यातेस्तपस्विभिः' इतीव 
भगवानरिनरेवाइश्यो भूत्वा कथितवानिति द्योतितं, तेन कण्वस्य प्रभावातिशयश्च 
सूच्यते । 


(२) अनेति। सविस्मयं-शरीरादेव वाक्‌ प्रध्यद्दीभवति, अन्न तु न तथेत्या- 
गर्येण सहितमित्यर्थः । कथं-कीदशसिव । चित्‌ 'कथय कथय’ इति पाठान्तरम्‌ । 
(३) प्रियसिति । संस्क्ृतं-देबवाणीमाश्निस्य-अङ्गीङृष्य । तद्त्‌ ;-- 
'क्ायतश्रो तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः ॥? इति । द 
अन्यरच;-यो दिर्सली बाळवेश्याकिसवाप्सरसां तथा । 
बेद्रध्याथ प्रदातष्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ इति । 
उक्तं च मातूगुसाचायेः-'योऽयं विदूषको न्मत्तबाळतापसयोषिताम्‌ । 
नीचानां पण्डकानाञ्च नीचग्रहविकारिणाम्‌ ॥ 
दिद्िः प्रातं कायं कारणात्‌ संस्कृतं छचित्‌ ?? इति ॥ 
अत्र चाशरीरिणीवाण्यनुदाद एव कारणं यथास्थितस्येवाचुवादः। स च संस्कृ 
तमन्तरेण न सग्भवतीति संस्कृता्रयणम्‌। अशरीरिण्या वाचस्ताब्नुष्येणेवाजुवादः 
सारस्याय कदिपत इति केचित्‌। 
वाचः स्वरूपमाह;-दुष्यन्तेनेति। हे घरह्मनू-विप्र ! “र्मा विप्रः प्रजापति? 


चि रि खररर्र र त रत 


(२) अनसूया--( आश्चये के साथ ) केसे १ 
(३) प्रियंबदा-सुनो-- 
दे ब्राह्मण ! जिसके गमे में अग्नि रहती दै, ऐसी शमीछता के समान आपको कन्या ने 
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“अचेद्दि तनयां ब्रह्मन्नग्निगभा शमीमिव 8३ ॥ 

.अन--[ प्रियंचदामारिलष्य ] सखि ! प्रियं मे प्रियम्‌ । किन्तु अयैत्र 
शकुन्तला नीयत इदि उत्छण्ठास्ताधारणं परितोषमचुभ शमि (₹) | (सहि ! 
पिं मे पिं। किन्तु अज ज्जेव सउन्तला णोअदि त्ति उवकरण्ठासाहारण्णं परि- 
दोषं अणुभवेमि । ) 


इस्यमरः, कण्व ! इत्यर्थः, ब्रह्मन्निति सम्योधनेन तव प्रम्रावादेवास्य सनोरथस्य 
सिद्धिरिति ष्वन्थते | दुष्यन्तेन--राज्ञा, दुप्यन्त इति नामानुकीत्तनेन सोमवंशो- 
` द्ववस्वेन किमप्याभिजास्यमो दार्यविनयादिगुणसंपन्नरवं च उय्रश्यते, आहितं निषिः 
«करम्‌, एतेन तेज्ञसो वंधत्व॑ सूच्यते, तेजः-रेतः 'शुक्रं तेजोरेतसी च! इत्यमरः । 
उपमाने सौसाइश्याय दीसिश्न, तेजः प्रभावे दीप्तो च? दृत्यमरोउपि । तेन 
गर्भस्य तेजखयरूपर्वं ष्दनितम्‌, सुवः एथिव्याः भूतये सम्पत्तये अभ्युदृयायेति 
यावत्‌ । सर्वविधोन्नतिकारकपुत्रकारणस्वादिति भावः, 'सूतिभस्मनि सम्पदि? इत्य 
मरः। अनेन राभस्थस्य भविष्यञ्चक्रवत्तिस्वं ध्वन्यते, किं च बिमत्तीति भरत इति 
राभंस्यान्वथत्वमपि घोतितस्‌, केचित्त “अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणाम्‌' इत्याबिश्स्युके 
खीज्ञस्य तेजोमयस्वेन तेज इध्युक्तस्‌, 'सुवो सूतये? इस्यनेन पुद्रपौत्रादिपरम्परया 
राजश्रीवृतेति सूच्यत इत्याहुः, दघानां-धारयन्तीस्‌) तनयां-शङुन्तछा_ कन्याम्‌, 
तनयामिति तनोति कुलमित्यन्वथम, असिम अभ्यन्तरं _ यस्यास्तां तथोक्ताम्‌, 
झामीं तदासयां लतामिव, अनेनास्याः स्वा भाविकपूतत्वं ध्वनितम्‌, वहिररण्येयु 
झमीनामन्तः प्रदिष्टो उवढतीति श्रुतिप्रसिद्धम, रघावपि--दामीमिवाम्पन्तरकीन- 
यावकास! इति । अन्न श्रौतोपमालङ्कारः। हर 

पक (१) भअनेति। आरिलिष्य-भालिङ्गय, आलिङ्गनन्तु प्रीतिकरवचनश्रचणात्‌ , 
स्रीणां स्वभावोऽयम्‌ । अये हपंप्रकर्षानुभवः। प्रियं से प्रियम्‌--इइमिति शेषः। 
इाऊुस्तळाविरहं दुःसहं सम्भाव्याद--किन्त्विति। किन्तु--कश्चिद्विशोपोडस्तीत्यथः । 
विशेष दशैयति-अद्येति । अवधारणे एव, नीयते-पतिगृहमुपिभिः प्राप्यते, इति- 
अस्माद्धेतोः उरझण्ठया--विषादेत वियोगवशादिति भावः। साधारणं--समानम॒, 
"अलम्यराग उस्कण्ठा' इति तल्लइणम्‌, उःकण्ठासद्दितमित्यर्थः, परितोपसु-- 
आनन्द, दाडुन्तळायाः प्रियसमापमो अदिप्यतीति चुद्धयेति भावः । तथा च 


“= = 


संसार के कल्याणाथं दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज को धारण किया छै, यद समझ रखिए ॥ 

( १ ) अनसूया--( प्रियंबदा को गळे लगा कर ) सखो ! यह बात बढुत अच्छो ६ुई-- 
बहुत हो अच्छो हुई । परन्तु, «आज हो शकुन्तला भेजी जायगो-इसछिए उत्कण्डा के 
समान आनन्द का अनुभव करती हूँ । द 
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प्रियं-- सखि ! बयं कथमपि उत्कण्ठां बिनोद्यिष्यामः, स इदानीं 


तपस्विनी निवृंता भवतु (१) | ( सहि ! अहये कधं पि उक्कण्ठां विणोदइस्सामो, 
सा दाणिं तपस्सिणी णिव्वुदा होदु । ) 

अन--(२) तेन हि एतस्मिन्‌ चूतशाखावलम्बिते नारिकेलससुतूके 

एतन्निमित्तमे् मया कालहरणक्षमा केसरशुण्डा निश्षिप्रा तिष्ठति | तदि- 


शकुन्तलाया अचिरमाचिवियोगचिन्तयोरपन्नेन विषादेन सहातिदी नायास्तस्याः 


शीघ्रपतिसज्षमो सविष्यतीध्युरपद्यमानः परितोष इत्युसयमिति ससुदितोऽर्थः । 
केचित्त -आशुमाविवियोगचन्तया विषाद, दीना प्रियसखी भतुंसङ्गता सती शीघ्र- 
सेव निता भविष्यतीति दिपादतुएयमेव परितोषस्‌ जनुभवामीध्याशयार्थ विवृ- 
ण्बन्ति। अतुभवामि-सुञञे । 

(१) प्रियमिति। कथमपि-केनापि प्रकारेण कष्टकरणेनेर्यथंः, तपश्चरणादिनेति 
यावत्‌ । उत्कण्ठा-प्रियसखीवियोगजनितं विषादं, तजनितां मनोवेदनामिति 
यावत्‌ , तढुक्तं- “रागे त्वलब्धविषये वेदना महती तु या । 

संशोषणी तु गात्राणां तासुस्कण्डां विदुचुंधाः ॥! इति। 

दिनो द्यिष्याम-परिहरिष्यामः, किन्त्विति शेपः, तपस्विनी-मान्रादिदीनतया 
प्रियवियोगेन च दीना, ततश्चानुकस्पाहेत्यथंः 'सुनिदीनो तपस्विनो? इत्यमरः) 
“तपस्वी तापसे चाचुकम्पा्' इति विश्वश्च । निद्रृता-वज्चमसंयोगेन सुस्थिता. 
'निदृतिः सुस्थितावस्तगमने च सुखे रित्या म? इति मेदिनी, तथा चावयोः शकुन्त- 
छाबियोगदुःखापेचया शकुन्तळायाः पतिवियोगदःखमतीव कष्टकरमिति तन्मा. 
भूदिति भावः । 5: | 

(२) अनेति। एवं पयंवस्थापिता प्रस्थानकोतुकनिवंत्तने तबरमाणाहु-तेनेति 1. 
तेन हि--दान्तळायाः पतिगृहे गन्तब्यत्वेन हेतुना, एतस्मिनू--पुरोदृश्यमाने, पुत- 
स्मिन्नत्यङग्या निर्देशः, चूतस्य-आम्रतरोः शाखायामवरूम्बिते-डोरकेण निर्वद्धय 


स्थापिते, नारिकेलससुद्रके-नारिकेळस्य कपाछेन रचिते सम्पुरके 'खोळ्या! इति. ` 


प्रसिदे 'सुद्वकः सम्पुटकः इस्यमरः। नारिकेलसमुद्ग के केसरगुण्डान द 
शाङुन्तळानेपथ्यावधिस्छानतापरिहाराथं सौरम्यरचार्थञ्चेति 3 साह 
दाकुन्तलायाः पतिगृहे गमनकाळे प्रसाधनाथमेव, काळहरणच्मा--नारिकेल्तमुद्दके 


(१) प्रियंवदा-सखी ! इम किसी तरश उसके वियोग का हिसा दूर कर डा, 
बढ बेचारी तो सुखी होवे । ` 1 विषाद दूर कर लेंगी, 


(२ ) अनसूया--यदि ऐसा दै तो मैने इस आम की डाळ में छटकती हुई नारियळ कौ 
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मां नलिनीपत्रसङ्गतां कुरु ! थावदस्या अहमपि गोराचनां तीथसृत्तिकां 
दूबीकिखलयानि मञ्गलसमालम्भनं विरचयामि | ( तेन हि एदस्सि चुअसा- 
हावलम्बिदे णारिएळससुम्गए एदण्णिमित्तं ज्जेव मए कालहरणक्खमा केसरगुण्डा 
णिक्खित्ता चिट्टदि । ता इमं णलिणीवत्तसङ्गदं करेहि । जाव से अहं पि गोरोअणं 
तित्यमित्तिअ दुब्बाकिसल्आइ' मङ्गलसमालहणं विरएमि । ) 

[ प्रियंवदा तथा करोति । अनसूया निष्कान्ता । ] (१) 


स्थिततया दीघकाळेनापि विकृतिमनापद्यमाना, केसरगुण्डा-नागकेसरङुसुम रेणुः 
«चास्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयःः इस्यमरः। कुत्रचित्‌ पुस्तके 'केसरमा- 
'छिआ? ( केसरमालिका ) इति पाठः, तत्र नागकेसरमाळा इत्यथेः, सा हि पर्थुः 
दिताऽपि सौरभ्यं न सुञ्जतीति प्रसिद्धिः, शकुन्तला याः केसरे प्रीतिविशेषश्च प्रयमाङ्गे 
प्रदर्शित), निचचिष्ता-स्थापिता । तदिमा--केसरगुण्डास्‌, नछिनीपत्रसङ्गतां-पञ्मलता- 
पत्नस्थाप्यां कुरु, प्रसाधनकाले उत्तोछनसौकर्यायेति भावः । यावत्‌ यत्काळममि- 
ड्याप्य, अस्याः शकुन्तलायाः सम्बन्धे, गोरो चनां तिलकाद्यर्था, इयं स्वनामप्रसिद्धो 
द्रब्य मेदः, ती्थसृत्तिकां-गङ्गादितीथंप्रदेशसम्मूतां खदम्‌, इयं मनःदिळादिवद्वणकरणे 
सोपयोगा, दूर्वाकिसल्यानि-दूर्वाणां किसलयानि-पल्जवान्‌, यद्दा दूर्वाः किसलयानि 
आमस्रपञ्चवानि चेति विग्रह, इद्सुत्तंसाथथ योध्यस्‌ । इति मङ्गळसमाळम्मनं 
सङ्गळालङ्करणं मङ्गछाचुलेपनं वा 'समालम्भनमालेपे तिळके$लंकृतावर्पि' इति 
यादृदप्रकाशः । विरचयामि एकत्रीकरोमि, सङ्कल्य्यानेष्यामीध्यर्थः । नवनधूनां 
पतिगृहप्रवेशकाले नारीणामयं समुदाचार इति विभावनीयम्‌ । मङ्गछालम्भनमिस्यन्न 
“एको न द्वो? इतिवत्‌ 'पण्मासा दृद्षिणायनस' इतिवच्च उद्देश्यविधेयभाबा- 
हिङ्गबचनयोरतन्त्रता । गोरोचनादेर्माङ्गरयमाद् बद्मवेवत्तंपुराणे;-- 
गच्छुन्‌ दद रामेशो यान्रामङ्गछसूचकम्‌ । दुग्धं गोरोचनामाज्यमछत पायसं तथा ॥ 
झालप्रामं पक्कफळं स्वस्तिकं शकरां मधु । मार्जारञ्च बुपेन्द्र च मेघपवंतमूषिकस्‌ ॥ 
मेघाच्छुन्नस्य च रवेरुद्य चन्द्रमण्डछम्‌ । कस्तूरों कजलं तो यं हरिद्रां तीथंसुत्तिकास्‌ ॥ 
सिद्धानां स्पप दूर्वा बिप्रबाळञ्च बालिकाम्‌ ॥ इत्यादि । 

(१) प्रियंबदेति तथा करोति-केसरगुण्डां नारिकेळ्ससुद्रकादानीय नछिनी- 
सत्रसङ्गता करोति । अनसूया निष्क्रान्ता, गोरो चनाडिबिरचनायेति भावः | 


पिटारी के अन्दर, इसी काम के लिये कई दिन पहले से ही नागकेसरपुष्प कौ डे पराग 

रख छोड़ो थो । उत्ते तुम कमल के पत्ते ( पुरश्न ) पर रखो, में इसके लिये गोरोचन, 

तीथे कौ मिट्टी और दूब के अंकुर आदि मांगलिक लेप तैयार करती हूँ ! 
( १) प्रियंवदा काम करने लगती है भोर अनसूया चढी जाती है । 
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[ नेपथ्ये] 
गौतसि ! आदिश्यन्तां शाङ्गेरव-शारद्वतमिश्राः वत्यां शकुन्तला नेतु 
सञ्जीभवन्त इति (१) । | 
प्रियं-अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व । एते खलु हस्तिनापुरगामिन 
श्रषरयः शब्दायन्ते (?)। ( अणसूए ! तुवर तुवर। एदे क्खु हत्यिणाउरगा- 
मिणो इसिश्रो सद्दाविअन्ति । ) § 


(३ ह नेपथ्ये इति | शकुन्तलायाः प्रस्थानकोतुकस्य शीघ्रतासम्पादनाय कबि: 
कण्वादेशं नेपथ्ये भ्रावयितुमाह;-गोतमीति । गौतमीति कण्वस्य धर्मभगिनीसम्बो- 
घनम्‌ । साङ्गरवशार द्वतमिश्राः;-शाङ्गस्य- शङ्गरचितस्य चापस्य रवः-शब्द इव रवः- 
कण्ठष्वनियंस्य स शाङ्गरवः-तन्ामा प्रधानशिष्यः, शारद्वतः-तब्चाम्न; कस्यचिन्सुने- 
रपत्य इमान्‌ शारदतः-तदभिधानश्च कश्चित्‌ शिष्यः, तद॒मिघेया गोरवान्विता सुनय 
इप्यर्थः। यौरवार्थे बहुवचनम्‌ । गौरविताससवायसिश्र इति भूरिप्रयोगः। आदि- 
श्यन्तास्‌-अजुमन्यन्ताम्‌ । क्रिमादेश्यमित्यत आह;-वत्सामिति। एतेन दाङन्तळो परि 
जि ७1 । चेतुं--पतिगाहं म्रापयितुमित्यथः। सजीभवन्तु-- 

®) र १ 
गाय क [ चत्पुस्तके “शाङ्घरवमिश्रा' इृत्येव पाठः, तत्र बहुवचनेन 

(२) प्रियमिति । ह स्वरस्व स्वरस्वेति तदाकणंनान्‌ सम्भ्रमेण द्विवंचनस्‌ १ 
हस्तितनाघुरं गमिष्यन्तीति हस्तिनापुरगामिनः शब्दायन्ते-आहूयन्ते कोलाहळं 
कुवन्ति । 'शब्दवेरकलाञ्च'ः [ ३।१।१७ | इस्यादिना क्यङ , नामधातुरयम्र । 
केचिच्वन्नः-दुष्यम्तस्य राजत्वसमये हस्तिना नाम पुरं नासीद किन्तु दुष्यन्ताधस्त- 
नहस्तिनामकनुपतिना सन्निवेशितत्वात्‌ पश्चात्तस्या राजधान्या “इस्तिना' इति 
नाम प्रथितम्‌, तस्मात्‌ 'हस्तिनापुरगामिनः' इत्ययं पाठोऽलङ्गत इत्याहः तर 
हस्तिनापुरस्य दुष्यस्तराजधानीस्वेन महाभारतादवगमात्‌। तथा च;-- य 

तथेत्युक्स्वा तु ते सर्द प्रातिष्ठन्त महौजसः। 
शकुन्तलां पुरस्छृत्य सपुत्रां गजसाह्वयस्‌ ॥? 
इति मद्दामारतस्‌ । गञसाह्वयं-्वस्तिनापुर मित्यर्थः, । 


हि आ 20% * २10 8 
(नेपथ्य में ) 


* हर ) गोतमी शाङ्ग रव, शारद्वत भादि ऋषियों से कह दो, कि बेटी शकुन्तला को 


के लिए तैयार हो जॉय | 


(२) प्रियंददा--अनसूया | जल्दी कर, जल्दी क 

दा र, इस्तिनापुर को जाने वाळे ऋषि 
बुडाये जारहेहै। . ROE 
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अनखूया--[ समालम्भनहस्ता प्रविश्य ।] सखि! एहि गच्छावः। 
( सहि ! एहि गच्छह्म । ) [ इति परिक्रामतः ] (१) । 

प्रियं--[विलोक्य] एषा सूर्योदये कृतमज्जना प्रतीष्टनीवारभाजनाभिः 
स्वस्तिवाचनिकाभिः ताण्सीभिरभिनन्द्यमाना तिष्टति शकुन्तला, तदुप- 
सपीत्र एनाम्‌ । ( एसा सुजोदए किदमज्जणा-पडिच्छिदणीवारभाअणाहिं सोत्यिवा- 
अणिआहिँ तावसोहिं अहिणन्दोअमाणा चिट्टदि सउन्तला, ता उवसप्पह्माणं | ) 
[ इत्युभे तथा कुरुतः ] (२) । 


[ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टव्यापारा सपरिवारा शकुन्तला । ] (३) 


तथा--निवृत्ते काश्यपे तरिमन्‌ समयेन मद्दास्मनि । 
जगाम तच्षकस्तूर्ण नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ इति च ॥ 
अत एच 'नागाहुं इरितनापुरं, यजाहं हास्तिनञ्च' | , 
यत्त-इस्तिनामकतृपति दुप्यन्तपरवत्तिनमभिधाय 'सुददोत्रादरती य इदं 
चस्तिनापुरं स्थापयामास? इति बिष्णुपुराणं, तत्‌ रामाव सानेऽयोभ्यायाः कुश कृत- 
संस्काराभिप्रायकम्‌ । स्थापनस्‌--अपायाद्र्णमिष्य्थः । | 
(१) अनेति। समालम्भनहस्ता-समालम्मनम्‌्-निरक्ताजुलेपनादिकमलं षः 


णाडिक वा हस्ते यस्याः सा । समालग्भनं हस्ते 'रववेत्यथः । 

र NS प्रियमिति । सूर्योद्ये--पतिगृहे गमनाचुरोधाय तदुदुयेपूवेधय्थः, चित्‌ 
पुस्तके सूर्योदये एवेति पाठः। अनेन सुहत्तप्रती बणर्वरा सूच्यते, कृतमज्जना; कृतं 
सजने-खाने यया सा। ¦ तीएटनीवारभाजनामिः-मङ्गलाथ गुदीतमुनिधान्यतण्डुछ” 
पात्रामिः, स्वस्तिवचनेन- शस सूयादिस्या्ञीवं चनेन संस इति स्वस्तिवाचनिका- 
स्ताभिः स्वस्तिवा चनिकाभिः, अभिनन्द्मसाना-आदिषा संवद्धयमाना शकुन्तला 
तिष्ठतीत्यन्वयः । तथा कुरुतः--उपगच्छुत: । 

(३) तत इति। यथानिर्दि्यापारा--कृतमजनाभिनन्दनादिक्रिया, सपरि- 


जाती 
क्र र ५ re देखकर ) यह शकुन्तला सुर्योदय के समय स्नान करके बेठी है। 
और नीवार ( तिन्नी ) का पात्र दाथ में लिये आशीवाद देने के निमित्त आयौ हुई तप- 
स्बिनियाँ उसकी संवर्धना कर रषी दैं। अतएव चलो, इसके पास चळें। ( यह कद कर 
दोनों शकुन्तला के पास जाती हैं) 
(३) [ इसके बाद ऊपर बतलाये व्यापार करती हुई परिवार के साथ शकुन्तला 


दिखाई पड़ती दे । ] 
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— oc 
शकु-भगवतौबन्दे (१) | ( भअवदीओ वन्दामि । ) 
-जाते ; भत्ते बंहुमानसुखहेतुकं देवीशब्द्मभिगच्छ (२) | 
( जादे ! भत्तुणो बहुमाणसुहदेतुअ देवीसईं अहिगच्छ । ) 
तापस्यः-वीरः्रसबिनी भव | ( वीरप्पसविणो होहि । ) 
[ इत्याशिषो दर्वा गौतमीबजे सर्वा निष्क्रान्ताः ] (३) । 
सख्यो [ उपगम्य ] सम्मञ्जन ते भूतम्‌ १ ( सम्मज्जण दे भूदं (४) । ) 
शकु- स्वागतं प्रियसख्योः | इतो निषीदतम्‌ | ( साझद॑ सिथसहीणं £ 
. इदो णिसीदध (५) । ) i त 
( १ ) शङ इति । भगवतीः- युष्मान्‌ तपरिवनीः, वन्दे--प्रणमामि । 
उ 5 ना जाते-- वससे, पुन्नि ! इति यावत्‌ , भर्तः 
हु nt —भव्याद्रेण यत्‌ सुखं तस्य हेतुक-हेतुम, यद्वा वहमानः. 
कस, देवीशब्दं-देवी तिसंज्ञास, अभिगष्चु-छमस्व, ए पुर के 
शब्दमिति पाठः। तथा च राज्ञो दुष्यन्तस्य कृताभिषेका महिषी भवेति भावः। 
देवी कृताभिषेकायामितरासु च भट्टिनी’ इत्यमरोक्तेः। र 
(३) तापस्य इति। वोरप्रसविनी;-वोर॑--विक्रान्त 
असोतु शीलं यस्याः सा तथाभूता भव, विक्रास्तं पुत्र i 
विक्रान्तः इत्यमरः, गौतमीं वज्ज॑यिश्वेति गौतमीवज्जेम, वज्जंणमुळ । हे सु 


(२) सख्याविति। संमजनं--मङ्गलाथं सर्वोषधिजलेन स्रानम्‌, ते भूतमिति 


-प्युदुंष्यन्तस्य, 


फाफा प्रश्नो व्यज्ञितः। 


शभायमनमित्यथेः, भावे कप्रस्ययः; तद्योगे सख्योरिति करिव सारत, 


(२) शकुल्णण-मै भाप सोको प्रभम हो »न्‍न्‍+-- १ ) शकुल्तछा--मैं आप सर्बो को प्रणाम करती हँ । 
(२ ) गौतमो--पति के आदर तथा सुखस्वरूप देबी 
( शू Lat ora बनो। . 
|| देकर गौतमी को छोड़ कर बाकी 
( > ) दोनों सखियाँ--( भाकर ) तुम्हारा तो स्नान ही नाता) 
९५) शङुन्तछा-भ्रिय सखियो का स्वागत है, आओ, यहाँ बेठो। 


( रानो ) शब्द का छाम्र करो। 
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सख्यो [उपविश्य] हला ! ऋजु का याबत्‌ भब, यावत्ते मङ्गलसमा- 
लम्भनं कुबः(१) (हला ! उज्जुआ दाव दोहि, जाव दे मङ्गलसमालहणं करेह्म ।) 

शाकु--उचितमप्येतत्‌ अद्य बहु मन्तब्यम्‌ , यतो दुर्लभं तावत्‌ पुनम 
प्रियसखोमण्डनं भविष्यति (२) | ( उइदं पि एदं अज बहु मणिदव्वं, जदो 
दुल्लहं दाव पुणो मे पिअसहीमण्डणं भविस्सदि ) [ इति बाष्पं विसुजति | ] 

सख्यो-सखि ! न युक्तं मङ्गलकाले रोदितुम्‌ (३) । ( सहि ! ण जुत्त 
मङ्गलकाले रोदिदुं ) [ इत्यभूणि प्रम्ज्य नाट्येन प्रसाधयतः । ] 


(३ ) सज्याविति। हलेति सम्बोधनम्‌। तावस्काळमभिबव्याप्य, ऋज्ञुका-- 


अवक्रा सरळभावेन दण्डायमानेति यावत्‌ , याबत्‌-यावरकालमभिव्याप्य, मङ्गल” 
, -समाळम्मनं-माङ्गछिकाळङ्रणं माङ्गळिकाचुळेपनं वा, गात्रस्येति भावः। यत्त मङ्गछ- 
समाळम्भनपद्स्य मङ्गळार्थयात्रानुलेपनरूपाथंकरणे उत्तरत्र शकुन्तकावाक्ये;--- 
“दुळंसं तावत्‌ पुनम 'प्रियसखरीमण्डनं भविष्यति’ इर्धनेनासामञ्जश्यं स्याविति 
कश्चिदाह, तन्न, हरिद्रानुळेपनेन मण्डनवत्‌ सामान्यानुलेपनेनापि मण्डन सङ्गतेः । 


(२) शकु इति। उचितमपि-चिराभ्यस्तमपि, `अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌? ` 


इति वेज्ञयन्ती, एतत्‌-भवश्कृतमण्डनं गात्रा चुछेपनं बा, बहु मन्तष्यं-समाद्रणीयम्‌। 
सत्न हेतुमाह;--यतो दुश्ळममिति। मे-मम, प्रियसखोमण्डनं-युष्मर्कतृकक्ेशः 
रचनम्‌, दुछंभं-7ष्प्रापं अविष्यति, युवयोर स्मरपतिगुहे वासासम्भवादिति भाव; । 
“मे? इत्यस्य 'प्रियक्षखी मण्डनम्‌ इत्यनेन सम्बन्धो न तु 'दुळभम्‌? इत्यनेनापि, 
खढप्रत्ययान्तस्य कर्त्तरि पष्ठीनिपेधात्‌। वाष्पम्‌-अश्चु, दिसुजति-विद्युञ्चति, विरहः 
चिन्तादुःखेन शोकोद्यादिति भावः। 

(३) सर्याविति। मंगलकाले-पतिगुहगमनाय मंगछसमाळम्भनकाले, अथ- 
खा पतिगुद्दे मांगछिकयात्रा काळे कुळवध्वा मत्त'गृहगमनस्येव मांगढयपदायंत्वादिति 
भावः । रोदितुम-क्रंदितुम । अनेन भविष्यद्वियोगः सूचितः । अश्णि-नयनाम्बूनि । 
प्रसाधयतः--वेश रचयतः । 

(१) दोनों सखियाँ--( वैठकर ) जरा तुम सोधी दोकर खड़ी हो जाओ; दम तुम्हारे 
मांगलिक अनुलेपन करेगी । क 

(२ ) शकुन्तछा--यइ उचित है, फिर मौ आन इसका मैं विशेष आदर कहूँगी! 
क्योंकि, अब से फिर प्रियसखी के दार्था से सुसजिजत होना इमारे छिए दुळेम हो जायगा । 
(यह कइ कर रोने लगती है।) - 

(३) दोनों सखियाँ--सखी ! मंगळ के समय रोना ठोक नहीं है ( यह कह कर 
और शकुन्तळा की आँखों के आँसू पोंछकर अभिनय के साथ उत्ते सजाती है।) 
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प्रियं--सखि ! आभरणाहं ते रूपम्‌ झाक्षमसुलमेः प्रसाघनेः विध्र- 
काय्येते (१) । ( सहि ! .आहरणारिह दे रु अस्समसुल्हेहिं पसाइणेहि 
विप्पआरीअदि । ) 

[ अविश्य आभरणहस्त ऋषिकुमारः । ]-इदमलङ्कारजातम्‌, अलंक्रिः 
यतामायुष्मत्ती (२) | 


सर्वाः--[ विलोक्य विस्मिताः । ] (३) 


गोत--बत्स ! हांरोत ! कुत इदमासादितम्‌ ? (४) । ( वच्छ हारोद ! 
कुदो इदं आसादिदं १ ] > दितिम्‌ ? (३) । ( वच्छ हारोद ! 


(१) प्रियमिति॥ अथ प्रसाधयन्ती तदुपकरणानां तत्रुपानजुरूपर्व पश्यन्ती : 
६सविपादमाइ; सखीति। आभरणाहंम्‌-अनघहारङ्रेयूराद्यलङ्कारयोग्यम्‌ कनकादि- 
विभूपणाह मिति याबत्‌ , रूपम-भक्कति, आश्रमसुळभः--अनायासलभ्येः पुष्पादि- 
भिरेवेत्यथ, प्रधाधनेः-प्रसाध्यते वेशरचना क्रियते येस्तैः, अळंकरण रित्यर्थः, विप्र 
कायंते-विक़्ती क्रियते छोकतिरस्कारं नीयत इत्यर्थः । तथा च अनघंहारकेयूरा- ' 
दियोग्यं मनोहरमिदं वपुः ङुसुमादिभिरेवालङ्कारे भूँषितमिति छोकनिन्दा जन्यतः 
इति भावः | आश्रमघुरभेरिस्यनेन देशभेद एवेवं भवने हेतुः पुरगमने तु अन्यथा 


सदिष्बतीति सुच्यते | अत एव पौ ह न 
व्यज्यते । (निकीरो विप्रकारः स्यादि' सामा दारिव्र्यम्र पश्यतीति च खेदो 


(२) प्रविश्य इति । आमरणोचितमित्यनेन सूचितमाम ते 
॥ र रणस्‌, तेन तदानयन- 
कत्त णामपि सूचनाथसपिकुमारयोः प्रवेशं निर्दिशति । प्रवेशात्‌ पूव नामापरिज्ञा- 
नादादौ प्रविश्येति वचन पश्चात्‌ ऋषिकुमार इति सामान्येन ध्यक्तिनिर्देशः । अन्यत्र 
प्रविष्टपूवंतया शुतशृत्तान्तर्वादनुमानबलेन वा प्रवेशात्‌ भारनुभावात्‌ तु प्रथमं 


ब्यण्डिनिदशः सङ्गष्छुते। अळङ्गारज्ञातस्‌- य रक 
आयुष्मती- प्गस्तायुः्चाङिनी, दाझस्तलेत्यथे हम अक्रियत भूष्यताम्‌ 


«(३ ) सर्वा इति । विस्मिताः-- ] 
दशनेन तेषां चातिरसणीयस्वदशनेनेति भा _ याचार 
(४) गौतेति । कुतः-कस्मात्‌ , इद्म्‌ ~भळ्कारजातम्‌, आसादितम्‌-गुही तम्‌ । 
TTT TSE ESOS ins NN प्रियंवद a : reer bea Rt SR 
Os ६ सखी ! आभूषर्णो के योग्य तुम्हारा यइ रूप आम्रमघुळभ वस्तुओं 
(२) (एक ऋषिकुमार-- ॥ 
सरि ss गइने लिए आता है।) ये अळंकार हैं, इनसे 
` (२) सब-( देख कर चकित दो जाती है । ) 
९४) गौतमो--वत्स हारीत ! यह तुम्हे कहाँ से मिरा १ 
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दारी-तातकण्बप्रभावात्‌ (१) 
गोत--किं मानसी सिद्धिः (२) ? | ( किं माणसी सिद्धी १) 
हारी--न खलु, श्रयताम्‌ , तत्र भत्रता कण्वेन वयमाज्ञप्राः शकुन्त- 
लाह्वेतो बेनस्पतिभ्यः इसुमान्याहरतेति | ततश्च (३) / 
क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गेल्यमाविष्छतं \/ 


विस्मयेनेवायं प्रशनः। केषुचित पुस्तकेयु हारीत इस्यन्न नारद इति पाठः। गौतम्या 
नाम्नः परिचायितस्वाद्धारीतेति । 
(१ ) द्वारीति । तातकण्यप्रभावात-तातस्य-गुरुस्वेन पितुकदपस्य कण्वस्यः 
प्रभावाच्‌-शक्तेः, आसादितमित्यनुपञ्यते । प्रभावः शक्तितेजसोः इति विश्वः । 
(२) गौतेति मानसी-मनःकता सिद्धिः-निष्पत्तिः, “सिदिर्निष्पत्तियोगयोः” 
इति विश्वः, अळङ्कारजातस्येति रोषः। कि मनःसकङ्कर्पमात्रेणास्याळङट्करणञज्ञातस्य 
लाभ इत्यर्थः। ताइशी सिद्धियोंगिनां प्रसिद्धा, यथा विश्वामित्रादीनास्‌। पुवमाह 
नेपधकाव्ये; यथा-- 
गच्छुता पथि विनेव विमाने व्योम तेन सुनिना विजगाहे । 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसाऽखिलसिद्धिः॥ इति ॥ 
(३) हारीति । न खळ-नेव, मानसी सिद्धिरिस्यनुपज्यते । आसाद नप्रकारमाइ= 
अयतामित्यादि । शाकुन्तळाहे तोः-तःप्रमाधनार्थस्‌, वनस्पतिभ्यः-बरुचेभ्यः । 'बन- 
स्पतिवृक्षमात्रे' इति विश्व: | आहरत-आदत्त । इति वयमाज्ञप्ता इरयन्धयः । ततः 
किमभूदित्यपेक्षायामाह-तत इति अस्मासु ङुघुमोच्चयोद्यवतेषु सस्स्विस्यथः । 
-छौमेति । केनचित्‌ तरुणा--वनस्पतिना, वृक्षेणेति यावत्‌ , इन्दुवत्‌- चन्दर 
सण्डळवत्‌ पाण्डु--सितपीवन्‌, 'घितपीतसमायुक्तः पाण्डुबर्णः प्रकीततित' इति 
सुभूतिः, यद्घा इन्दुवद-चन्द्रवद्‌ पाण्डु-शुञ्जवर्णस्‌, अनेन नेमं्यातिशयः तेन 
मनो हरर्वं च व्यञ्यते, माङ्गलयं-मङ्गलकर्मणि साधु, अनुपहतदशं गोरोचनाचिन्नित- 
पर्यन्तं चेत्यर्थः, चौमं-पट्ठांथुक तथ॒गळमिध्यर्थः, तेनाग्रे “परिदेहि वखोमजुअलं' 
_ (परिघेदि चौमयुगळम्‌ ) इति बचयमाणं सङ्गच्छते, व्यबिष्कतं-स्वदेहार्निःसाय्य_ 
( १) हारोत--पिता कण्व के प्रभाव ते । 
(२ ) गौतमी--यइ सव क्या केवल मन के संकल्प से उत्पन्न हो गया ह! 
(३) दारौत- नदी, सुनिये, पूज्य कण्वने इमें आशा दी, कि-शकुन्तळा के लिये 
इन वृक्षों से लाऔ । बस, इस पर-- स 
छ त्य पे वड की तरह सफेद मांगलिक रेशमी कषड़े उत्पन्न कर के दिया.. 
किसी बृक्षने पॉव रंगने के लिए बडा हो सुन्दर मद्दाबर निकालकर दिया, इसी तरद सक 
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निष्ठथतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो घनदेवताकरतलेरापवभागोर्थितै- 

देतान्याभरणानि नः किसलयच्छायापरिस्पद्विभिः ॥ ७ ॥ 
प्रियं--[ शकुन्तला विलोक्य ] हला ! कोटरसम्भवापि मधुकरी (१) 


' समपितम्‌ । तथा केनचित्‌ः'तद्‌न्येन तरुणा, चरणयोः--पादयोः उपरागः रञ्जनं तत्र 
इुभयःसन्दर न्द्रः उचितो वा, अनेन बिशेषणेनानेक'प्रयरनजनित चरणलेपनयोग्यता5- 
यस्नसिद्धेति ध्वन्यते, छा्ारसः--अछक्तकद्रवः भलक्तकद्र्वे चरणरञ्जनं रीणां 
उ्यवहारः, नि्ठयतः-उङ्गीणेः, बहिष्कृत्य प्रदत्तः । तथा__अन्येश्यः-चनदेवताधिषि- 
तेम्यो ढुददान्तरेम्य;, सकाशात्‌ , झापवंभाग-मणिबन्ध परयंन्त मया दीकृत्य उश्थितः- 

`. _उद्भवेः सणिवन्धपय्यंन्त बहिर्नि:सतेरित्यथः, _किसलयानां-पदलवानां छायां- 
कान्ति परिस्पन्ते-अनुङ्वन्तीति तच्छीलेः, पदळवझो भानुका रिभिरिस्यर्थः, पढ्लव- 
चरपारळवर्णेरिति यावत्‌, लृत्रणया रक्ततरत्वकोमलत्वादिक व्यङ्ग्यम्‌, वनदेवतानां 

करतलेः- पाणिभिः कतृंभिः, ननु बनदेवतानामेवाभरणदानकतूरव मस्तु कि तस्कर त- 
छेरिति चेत्‌, उच्यते, आपवेति विशेषणेन तासामदश्यत्वसूचनात्‌ दानकतृ'स्वा- 
सम्भवे करतलमागस्य इश्यरवेन दानकतृत्वसाघनाय तत्‌ । किसलयेति विशेषाव- 
काशदानाय तलअहणम्‌, नः-अस्सभ्यस्‌, . अस्माकमन्तिके चा आभरणानि नाना- 
विधालङ्करणानि, दत्तानि-समपितानि शकुम्तलार्थमिति भाव; । अन्न बनदेवता- 

'करतळदत्ताभरणेन शकुन्तलाया भाजन्मावेधब्य सौभाग्यमामरणानामनधघँस्वादि च 

ब्यज्यते । अन्न बृचाणां स्थावरस्वेऽपि कण्वतपःप्रभावात्‌ चेतनवत्‌ चौमाद्याविषकरण- 

सासथ्यंस्‌ । यथा श्रीमद्भागवते 
“ये प्रच्रजन्तमचुपेतमपेतक्कत्य द्वेपायनो ` विरहकातर ` आज्ुद्दाच । 
पुत्नेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं सुनिमानतोऽस्मि ॥ 
'इन्द्रपाण्ड' इत्यन्र 'किसळयच्छायापरिस्पद्िभि? इत्यत्र च समासा लुप्लो- 
पमा। मन्न पूवलिद्धाथेकथनार्निरक्तिर्नाम नाट्यळ » 'पूर्वसिद्दार्थकथ नं निरुक्ति- 
रिति कोस्यंते! इति विश्वनाथोक्तेः। शादूलविक्रीडित बृत्तस्‌ क्रीडिते बृत्तम ॥ ७॥ 


| ( १ ) प्रियमिति । कोररे-ब्रद्ाणां गत्ते ह न मनको, मड. मड 
` यृक्षों से मणिबन्ध देश तक निकले हुए पछ 
. मको विविध प्रकार कें अळंकार दिये ॥ sn दु 
. ` (१) भियंवदा--(रकुन्तका को देखकर) एक पेड़ के कोटर में उत्पन्न हुईं भी भमरी 


व के समान सुन्दर वनदेवताओं के हाथों ने 
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चतु्योऽक्र] किसोरकेलिसमेतम्‌। | २६६ 
he 


पुष्करमध्ये अभिलषति | ( हला ! कोडरसम्भवा वि महुअरी पोक्खरमहु- 
ज्जेव अहिलसदि । ) 1 

गौत--जाते ! अनया अभ्युपपत्त्या सूचिता भत्तु गदै अनुभवितव्या 
राजलद्दमीः (१) । जादे! इमाए अब्भुभववत्तोए सूइदा भतुणो गेहे अणहोदव्वा' 
राअलच्छो । 

शाकु-- ( लज्जां नाटयति | ) (३) 

द्वारी --यावदिमां वनस्पतिसेवामभिषेकाथ मालिनीमबतीणीय तत्र- 
अवते कण्जाय निवेदयामि | [ इति निष्क्रान्तः । ] (3) 


करी-भ्रमरी, पुष्करस्य-कमळस्य मधु, अभिलषति-अभिछषन्ती प्राझोति । तथा 
च तपोवनसम्भवाऽपि त्वं प्रासादवासिनी मोग्या नढङ्कारानासादयक्ीति प्रस्तुतप्रती- 
तेरप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः । 

(१) यौतेति। जाते-वत्से, अनया अस्युपपर्या-चसनमूषणा दिप्रदानरूपेण 
बनदेचताचुग्रहेण, 'अभ्युपपत्तिर चुम्रहः’ इत्यमरः, राजळचमी:-पट्टमहिषीपदप्राप्तेर-” 
खिळा राजसग्पत्‌ अनुभवितब्या, सूचिता-रवया ओक्तव्यत्वेन ज्ञापिता, देवतानु- 
ग्रहस्य भाविश्रेयःसूचकर्वादिति भावः। तथा च उपक्रमे सुखमोगोपस्थितौ भावि“ 
सुखभोगस्य सवत्र इष्टचरर्वात्‌ ते पतिणुहगमनोपक्रमे पुव देवताकरतळार्पितमूषः 
णादिङाभेनावश्य सुखमो पो भविष्यतीस्याशयः। 

(२) शकु इति | ढर्जा गुरुजनसुखाद्धत्त कथोत्यापनश्रवगेन ब्रीडां नाटयति- 
अभिनयति । ईश तममाचारस्थळे स्रीणां जायाः स्वभावसिद्रबादिति भावः । 

(३) हारीति। अभिषेकाथ-स्नानाय, माछिनीं-तन्नामनदीम्‌, अवतीर्णाय- 
रताय, तन्रभवते-माननीयाय कण्वाय, वनस्पतिसेव-वसनभूषणादिदानेन तपो- 
बनतरंसमूहकृतोपचारस्‌ , निवेद्यामि-विज्ञापयामि । तेन तस्य महान्‌ सन्तोषो 
भविष्यतीति भावः। 


कमल का ह्यो मधु चाइती दे ! 

(१) गोतमी--वत्से ! वनदेवताओंके इस अनुग्रह से माळूम होताई कि तू अपने 
स्वामी के घर में राजलक्ष्मी का मोग कर सकेगा । 

( २) शकुन्तळा-”( लज्जित हो जाती दै । ) 

(३) दारीत--तव तक मैं शस वनस्पति-सेवा की बात, खान करने के लिए माछिनीः 
तट पर गये हुए पूज्य कण्ब को वतला आउँ । ( ला जाता है । ) 
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अन--साख ! अनजुभूतभुषणः अयं जनः कथं त्वामलंकरोति | 
[ चिन्तयित्वा चिलोक्य च । ] चित्रपरिचयेन इदानीं ते अङ्गेषु आभरणवि- 
नियोग कुषः (१) | ( सहि ! अणणुभूदभूसणो अअं जणो कधं तुमं अलंकरोदि । 
चित्तपरिंचएण दाणि दे अङ्गेछ आहरणविणिओअं करेह्म । ) 

शकु-जानामि वां निपुणत्बम्‌ (२) । ( जाणामि वो णिउणत्तणं ) 

सछयो-[ बाट्थेनालङ्वारान्‌ विनियुज्ञाते । ] (३) 

[ ततः प्रबिंशति स्नानोत्तीर्णः कण्वः । ] (४) 

(१) अनेति। अथानसूयाऽछङ्करणासामञ्षस्यं सम्भाब्य तजनितमास्मदोप 
परिहत्त तद्विनियोयाक्षामध्य दशयन्ती व्याचष्टे-सखीति । अननुभूतानि-अपरिचि- 
तानि धारणदुर्शनादेरभावादिति भावः, भूपणानि येन स तथोक्तः, अयं-मज्ञछणो 
जनः, कथमलङ्करो ति-भलङ्कतत महति, कदा चिदृष्यपरिहिताळंकाररवात्तन्निवेशनस्था- 
नाज्ञानात्‌ कथमप्यलङ्कत न शक्कोमीत्यथ:। यिन्तयिस्वा-अछङ्कार निवेशनस्थानं 
विभाष्य, विछोक्य-चित्रस्सुत्या तत्तदङ्गं निरूष्य चित्रपरिचयेन-चित्रछिखितानां 
'ख्रीसंस्थाननिवेशितानामाभरणानां दशंनोस्पन्नज्ञानेन, आलेख्यपरे ख्विया यद्यद्‌ङ्गेषु 
यद्यद्‌ःभरणानि खचितानि सन्ति तत्तरस्मरणे नेत्यर्थः, आभरणनियोगम्‌-भाभरणानां 
यथास्थानं प्रयोग, कुवः-आवामित्यर्थः। 

(२) शकु इति। वां युवयोः, निपुणत्व-सवेप्वेव विषयेषु नेपुण्यम । तथा च 
सर्वेष्वपि विषयेऽ यु वयोरभिजञश्वसरवादाभरणविनियोगविधाबपि तदमिज्ञत्वमब्या- 
हतमेवेत्यतः पूर्वोक्तरूपं मा चादिष्टसिति भावः । 

(३) सण्याविति नाउयेन-न वास्तवेनेस्यथः, विनियुञ्जाते-परिध 

ha € ड |] ३ 

अन्न केचित्‌ नाटयनेति कत्तरीमुखेनालक्तकेन पादरअनम, हंसास्येन च्युतसंदंशेनो- 
मिकापरिघानस्‌ । पुवमन्यदप्यजु पन्धेयम्‌ । कत्तरी मुखछदण यथा-'अश्लिष्टा मध्यमा 
'पृष्ठे संस्थिता तजेनी यदा । त्रिपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात्‌ कतंरोसुखः ।? 


(४) तत इति। स्नानोत्तीणः-पूर्व सनातः पद्चादत्तीणः, माछिनीनदीतो निव॑- 
oo क त उ — जज 


(१) भनसुया-सखी ! इस व्यक्तिने कमी किसी अलंकार का पया 
है, तो फिर तुम्हे ता अलंकार पढ्न।वे। ( सोचकर और बेल म व 
सरह लिखा रहता हैं, उसी के अनुसार पह्नाउँगी । 
( २ ) शकुन्तछा--मैं तुम्हारी होशियारी जानती हूँ। 
(३) दोनों सखियाँ--( अळंकार पढ्नाती है । ) 
(४ ) [ इसके वाद स्नान कर कण्व भाते ह । ] 
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2 कणबान [बिचिनुय ](१)-- UA (02 विचिन्य ] (१)-- झे ९” १ 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृणमुत्कण्ठया ७८ 
कण्ठ; स्तम्मितबाष्पवृत्तिकलुपश्चिन्ताजडं दशनम्‌ । 
चेक्लव्यं मम तावदीडशमपि स्नेद्दाद्रण्योरसः 
पोडयन्ते ग्रद्विणः कथं न तनयाविश्तेषदुः ॥ < 1७ 


५ / 


तित्रानविधिरित्यथः । इदं सन्ध्यावन्दुनाद्यपलच्वणम्‌ । 

(१ ) अथ शङ्कन्तछाप्रेपणायोद्यक्तः कण्वः स्नेहातिशयात्‌ तद्विषयं दःखं 
दुःसहं मन्यमानो विरहवक्ळव्यम नुसन्द॒धाति--यास्यत्यधेति अद्य अम्मिन्न- 
इनि न त्विदानीमित्यथः, शङुन्तळा यास्यति--भतृग्रहं गसिप्यति, न तु याता न 
याति किन्तु यास्यतीति मनसि कतमात्र एवेद्दगुत्कण्ठादिक मन्यदा कीहग्भविष्य- 
ती ति. आवः, इति हेतोः, हृदयं- » तद्नुध्यानेन तन्मयीभूतमिति भावः 


उस्कण्ठया-उन्मनस्कतया; 'रागे र्वळव्धविषये वेदना महती तु या । संशोपणी तु 
गान्नाणां तासुस्कण्ठां बिद्बुधाः ॥' इति लक्षणळद्धितया चा, उरकण्ठाया; कतृंत्वो क्तथा 


इठारकारो व्यज्यते, संस्परष्टं-सम्यक स्पृष्टम्‌, आक्रान्तसिति यावत्‌, न स्ववगाढमु- 
'त्तरक्षणे.तद्‌पि भविष्यतीति भावः। नन्वत्र हृदयस्य स्पशनासम्भवात्‌ हृदृयपदोपा- 
दानेऽथंगतपौनरुक्तथम्‌ स्य।त्‌, इति चेत, न, तत्तदिन्द्रियजन्यतसद्विषयकज्ञानं प्रति 
हृदयस्येव कारणतयाऽग्रे दृ्शनस्य चिन्ताजडस्वकथने हृद्यपदोपादानाभावे ताह- 
शार्थर्फूत्तेरसम्भवात्‌। कण्ठः-स्वरः “कण्ठ; शढदे$न्तिके गले’ इति ओजः, स्तम्मि- 
तया-वछ्ष्याप्रकाशनार्थममङ्गछपरिहाराथ च कथश्चिइन्तर्निरुद्धया बाष्पाणां-स्वर- 
सतः ्रबृत्तानामश्चुजळ.नां बुर्या-उद्गमनेन, कछुपः--अस्पष्टः गद्गद्‌ इति यावत्‌, 
य॒ह्वा स्तम्भितानाम्‌-भन्तर्निरुद्धानामपि बाष्पाणाम्‌-अश्रुजछानां वृरया-प्रवृत्त्या 
चच्नुर्गालकान्तः पुनरागसेनेति यावत्‌; कछुषः-अस्वच्छुः, अस्पष्ट इत्यथः। स्तरिभ-. 


तत्वे कारणं पुरुषगतघयवम, तेन निहेतुर्वं न शक्‍य म, प्रदत्तस्य स्तम्मयितुमश- 
क्यटवादु' वुत्तिपदोपादानस्‌' एतेन स्फुटं वाचो$प्रवृत्तिष्वन्यते ।(अन्तवांप्पसरो- 


परोधि गदितम्‌" इति पाठे-यदढ़्ितिं--चचनं, भावे क्तः, अस्तर्वाष्प्राणाय॒--अन्तर्ग- 
तानामश्रणास्‌ न पुनरबेडिः स्खळितानामिति भावः, अनेन धेर्यातिशयो ध्वन्यते 
भरेण-समूहेन भातिशय्येनेस्यर्थः यः उपरोधः प्रतिबन्धः स विद्यते यस्येत्ति तथोक्तं, 
अन्तर्चाऽपकतग्याघातबदिस्यिथः, तया दुर्शनं-दृष्टि,|चिस्तया--शकुल्तछाविय्ों गसा- 
चनया, जडं--विषयग्रहणाक्षमम्, अन्न प्राधान्येन सनश्चद्ुषो पारवश्यसुक्तमन्येपार ४६ 


(१) कृण्व--( सोचकर )-- 
भाज शकुन्तला जायगी, इसलिए विषादने आकर हृदय पर अधिकार कर लिया है। 
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मिन्द्रियाणा पारवश्यस्याप्युपळडणम्‌, यद्वा दशनं-यत्तदिन्त्रियजं ज्ञानम्‌, 'इब्टि- 
जञॉनेचिग दशने’ इति मेदिनी, चिन्तया-शकुन्तलानुध्यानेन जड़ं--स्वस्वचिपया- 
गाहकम्‌, चिन्ता-ज्ञानकारणीसूतस्य मनसोऽभिभवादिति आवः, यथा माळती- 
साधवे, 'परिष्छेदग्यक्तिन भवति पुरस्थेऽपि विषये’ इति। अरण्यं-वनमेव ओकः- 
आवासो यस्य तस्यापि, जन्मनः प्रति तपस्तप्स्वा तपोबने चत्तेमानस्यापीत्यथः, मम 
निस्यतपस्विनः, शमदमादिगुणसम्पन्नस्येरयर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌, पतेन चेक्छ- 
्ुस्यस्यन्तासम्भाव्वश्वं सूचितम्‌, स्नेहात्‌ विधिवशेनापत्यवाःसल्यात्‌, ईदृशम्‌ एवं 
विधमचुभूयमानम्‌, सातिशयमिति तात्परयम्‌, वक्छः्यं- विह्लस्वं, हृदूयपारवश्यं 
दुःखमित्यर्थः । तावतू--सवंतोभावेनेत्यथः, जातमिति शेषः । 'भत-पुव नवेः-नत नेः. 
प्रथमोरपननेरिस्यर्थः, द्वितीयवारादौ पूर्वाबुभूतत्बात, न तथा दुःखमिति भावः, 
तनयायाः"आरस्यायाः कन्यायाः विरलेपदुःखेः विच्छेदजकष्टेः, इदं दाकुन्तलाविच्छेद- 
दुःखस्य प्रतियोगि, दुःखानां बहुविधत्वाद्‌ बहुवचनम्‌, शृदिणः-गृद्दाश्रमिणो जनाः, 
विषयासक्ता इत्ययः, इद्‌मरण्योकस इत्यस्य प्रतियोगी, कथं न पीड्यन्ते !-ङ्किश्यन्ते ?, 
सुतरां पीड्यन्त ,पवेत्यर्थः। त्रया च-शमदमादियुणसंपन्नस्य विषयपराङसुखस्य 
तपस्विनो वानप्रस्थिजनस्य कन्याबिच्छेवृजदुःख सम्भवे संसारेषु गाढतरं ढिष्तस्वाढ्‌ 
मायया अभिभूयमानस्य गृहस्थस्य ताइशं दुःखमनिवायंमेव सम्मवतीति भावः ।' 

अनेन पद्येन विषयाभिळाषशून्यस्यापि सुनेः पालितकन्यायामीदशवास्सक्य- 
प्रदर्शनेनःसवंजीचेषु समद्शिस्व॑ तथा कारुण्यररनाकरस्वं च सूचितम्‌ । 
किञ्चात्र “मा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगमः झाश्वतीः समा? इत्यादौ वादमीक्यादिवत्‌, 
कण्वस्य सुनेः शोको वर्णित इति शञुन्तलाप्रस्थानाळग्बितस्तदूगुणस्मरणाद्यद्दीपितो 
बाप्पस्वरभङ्गाद्यचुभावितो मतिचिन्ताविषादादिभिष्येभिचरितः करुणो रसरः ग्रधान- 
तया द्योत्यते । केचित्‌ पुनरद्भुतं तदुङ्गतयाऽत्र करपयन्ति । अन्ये तु ममाष्येचं 
च छस्यं जातसित्येतदुङ्धुतमित्यथंप्रतीतेः करुणोपरक्तोऽदूभुतो रसः प्रधान इति 
वदुन्ति। नन्वत्र देक्छब्यादिशब्दः शोकादेरक्तौ रसदोष आपतीति चेत्‌, न 
“बयभिचारिरसस्थायिभावानां शाब्दुवाच्यता? इत्युक्तेः! नाटकेऽस्मिन्‌ अयं हि 
श्होकः सर्वोत्तम इति प्रसिद्धि, तथा च प्राचीनप्रवादू:-- 
“कालिदासस्य सघस्वमभिज्ञानशकुन्तळम्‌ । 
तत्रापि च चतु्ोऽङ्कस्तत्न श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
. „ _यास्यस्यदयेति तन्नापि छोकः सवंमनोहरः॥? इति। 
अत्नेकं वेक्ृष्यरूपं कायं प्रति उर्कण्ठास्पशेरूपे पुकस्मिन्‌ कारणे सत्यपि कण्ट- 
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[ इति परिक्रामति ] (१) । 

सख्यो--ददलला शाकुन्तले ! अवधित्तमण्डनासि; साम्प्रतं परिधेहि 
क्षौमयुगलम्‌ (२) । ( हला सउन्तले ! अवसिद्मण्डणासि सम्पद॑ परिदेहि 
क्खोमजुअले । ) 

धाकु--[ उत्थाय नाट्येन परिधत्ते । ] (३) 

गोत--जाते ! एष ते_आनन्दयाष्पपरिवाहिना लोचनेन. परिष्वज" 
मान इव गुरुरुपस्थितः) तत. सञ्चुदाचारं श्रतिपद्यस्व (४) | ( जादे | एस 
दे आणन्द--वाप्प--परिवाहिणा लोअणेण परिस्सजन्तो विश्व गुरू उवत्थिदो; 
ता समुदाआर पडिवञ्ञस्स । ) 


काळुप्यादिरूपकारणान्तराभिघानात्‌ कारणद्वेदिध्यात्‌ समु्याळङ्कारः, । उत्तरादँ5- 
थापत्तिश्च, इत्यनयोः परस्परनेरपेचयेण संसृष्टिः । काग्यढिङ्ग चेति केचित्‌। प्यतिरे- 
कश्चेस्यपरे। झादूळविक्रीडितं बृत्त ॥ ८ ॥ 

( १ ) परीति। परिक्रामति-शङ्न्तळासमीपं प्रतीति शेषः । 

( २) सख्याविति । अवसितं-समाप्तं मण्डनं-भूषणं यस्याः सा; परिहितः 
भूषणा इस्य्थः। च्ौसयुगरू--पहवस्रयुग्मम, वेधकर्मणि एकवासोधारणस्य निपे- 
धात्‌ खियाः पतिगुहयात्राया वेषकम्मत्वाद्‌ युगलग्रहणम्‌। तथा 'चोक्तम,-नैक- 
वासोधरस्तथा? इति । 

(३) उस्थायेति। अन्यया वख्धारणस्याशक्यस्वात्‌ । परिधत्ते--चौमयुगळ- 
मिति शेष: । 

(४) यौतेति। कन्यावियोगदुःखसागरनिमग्नस्य पितुः शोकोद्यकथने कन्याया 
अपि शोकोद्यः सम्भवेदिति हेतोबुँद्धिमती गौतमी तरवाथे प्रच्छाद्यापदेशेनाह;-- 
आनन्देति । आनन्देन--दुहितुभंतृसंयोगप्राप्ष्याशाजनितसुखेन यो वाष्पः-निर्गत- 
तरद की विहळता है तो फिर गृइस्थलोग कन्या के बियोग के नये दुःख से क्यों न दुःखी 
होते दोंगे।। ८॥ 

( १) [ शकुन्तलाकी ओर चळते हैं ] 

(२) दोनों सखियाँ--सखी शकुन्वला ! तुम्हारा शङ्गार दो चुका । अब रेशमी जोड़ा 

>- कपड़ा पहुनो । 

(३ ) शकुन्तला--( उठकर अभिनय करती हुई पहनती हे) 

(४) योतमी--बत्से ! भानन्दाध भरे नेत्रां द्वारा आढिङ्गन करने ही के लिए मानों 
तुम्हारे पिता ( कण्व ) आ रदे दै । इसलिए उठकर उचित आवरण करो । - 
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शकु-[ सन्नं चन्दनां करोति ] (१)। | 
कण्वः--वत्से | (२) । 
७ ययातेरिव शम्मिष्ठा भत्त बंहुमता भव । 
पुत्र स्वमपि सम्राज सेव पूरमवाप्नुद्धि ॥ ९॥ 


आनन्द्बाषपर्तं परिवदति-“घारयतीति तच्छीलेन, आनन्दाश्रणि परिसुज्ञतेत्यथः, 
छोचनेन-नयनेन, 'सर्वे भावाश्चक्षुषि व्यज्यन्त' इति न्यायाद्‌ आनन्दातिशयं 
प्रकाशयता 'चक्षुणोपळक्षित इति समुदितोऽथंः, शोफबाप्पोइढेखे दुहितुरपि शोको 
ह्वियुणीसविष्यतीस्या नन्द॒बाष्पपद्स । लोचनेनेत्युपळक्षणे करणे वा तृतीया, परिष्व- 
जसमान इव--भळिफ्ृच्चिव, प्रगाढदष्टिप्रसारणया विषयीकुर्वज्ञिवेति यावत्‌ , इति 
उप्रेचालङ्वारः एतेन तदानीं गुरोविशेषतः सस्नेहनिरीक्षणं गग्यते, वचनमिदं 
शकुन्तलाया हृद्योज्ञासाथंस, गुरु-पिता, समुदाचारं-शिष्टाचारं समुपयुक्तष्य- 
वहारं चरणघन्दनादिकमिति यावत्‌ , प्रतिपद्यस्व--प्राप्नुहि, कुविति याबत्‌ , अन्य- 
मनस्कतया कत्तब्यविसूढा सा भूरिति शङुन्तळायाः-पित्रागसनकाछो चिताभ्युर्था- 
नवन्दुनादिकं गौतम्या स्मायंते। 

(१ ) एकु इति। सब्रीडंञसळजस्‌ । कन्यायाः पिन्रादिगुरुञनान्तिके पतिः 
बिषयकवार्तामात्रस्वेव लउ्जाकरत्वाद्त्र तु शकुन्तछायाः पतिणुहगमनप्रस्तावेन 
र्वावस्थाचुसन्धानात्‌ घीडा । 

(२) कण्व इति । अन्न वस्से इति स्नेहमप्रकर्षब्यक्षकं सम्बोधनं तदानीं कण्वस्य 
कन्योपरि विशेषग्रतिपत्ति सूचयति। इदं श्ठोकीयवाक्यमन्वेति । 

बात्सद्यानुरूपमाशिप प्रयुक्ते:-ययातेरिति । ययातिर्नाम _ सोमवंशीयः कश्चि. 
द्वाजा तस्य, शर्मिष्ठा--तन्मह्रिषी..ब्ृषपवेदुहिता इच, स्वं शकुन्तलेत्यथेः, सुः 

- दुष्यन्तस्य, बहुसता-अस्यादरपात्रीभूता महादेवीपदप्राप्त्या माननीया वेत्यथः। सव, 
“बहुमता? इति वत्त॑माने कप्रत्ययः, तद्योगात्‌ 'करय च बत्तमाने! इत्यनेन सत्तेरिति 
कसरि चष्ठी। तथा सा-शर्मिछठा, पूरं-पूसना मानं पुत्रमिव, वमपि सञ्जाजं चक्रवर्तिः 
' नम, येनेष्टं राजसूयेन मण्डछस्येश्वरश्च यः। -शारिति यक्षाज्ञया राज्ञः स सम्राट! 
इत्यमरोक्तळदणळचितस, _इस्यमरोक्तछचणळचितस, पुच्सूअवाप्युद्दि मप्युदि ९॥  ____ 
, (१ /शकुन्तका--( लज्जा के साथ उठकर नमस्कार करती दै। ) 

(२) कण्व--वत्से |-- 

चेते शर्मिष्ठा ययाति की अतिशय प्रेभपात्री थी, उसौतरइ तुम अपने स्वामी को 
अत्यन्त प्रेमपात्री बनो, और जिसतरइ शमिष्ठाने माबी सम्राट पूर को पुत्ररूप से पाया था, 

उसीतरह तुम मी मावी सम्राट्‌ पुत्र पाओ ॥ ९॥ 
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चतु्योऽङ्कः ] जा) „५. किरारवेलितमेतमा ७ की किशोरकेलि समेतम्‌ | २५५ . 
bon 


गौस--जाते ! वरः खल्वेपः न आशीः (१) । ( जादे ! वरो क्छ एसो, 
'ण आसिसो । ) 


` कण्यः-वत्से | इतः स्रद्योहुतानग्नीन्‌ प्रदक्षिणी कुरुष्व (२) | 


क य क ह. 0 
पुरा किल ययातिर्नाम राजबिः शुक्रकन्यां देवयानो वृषपवंसुतां शर्मिष्ठाञ्चो- 
'पयेमे । परञ्च तयोम॑ध्ये शर्मिप्ठेव तस्य राजपेवंहुमताऽऽसीत्‌ , अतस्तत्सन्ततिः 
-पूररेव वृद्धस्य पितुरादेशेन सम्राट वभूव? इति कथा सहामारतादितोऽचुसन्धेया । 
तथा च मस्स्यपुराणम्‌-~देवयान्युवाच— 
“ार्मिष्ठयातित्ृत्ताऽस्मि दुहित्रा वृषपर्वणः । 
त्रयोऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुर्भगायां मम द्वौ तु पुत्रौ तात ब्रवीमि वः ॥' इति 
यपातिपुन्नानाह विष्णुपुराणम्‌ 
"यदुञ्च तुर्वसुञ्चेव देवयानी ब्यजीनत्‌ । 
ुहञ्चाचुञ्च एर्ञ्च शर्मिष्ठा वार्पपर्वंणी ॥? इति। 
अन्नोपमालङ्वारः । उपमया बह्योष्वपि पर्नीघु खमेव प्रधानमहिषी सूया) 
सम्राट दुष्यन्तस्स्वत्पुन्नमपि यौवराम्येऽभिपेच्तीति च सूचितस्‌ । अन्नाशीर्नाम 
नोटयाळंकारः, यदुक्त दपंणे--'आशीरिष्टजनाशंसा'। इति ॥ ९ ॥ 
(१) गौतेति । एपः--ययातेरिव शमि’ इति पितुर्वाक्प्रयोगः, वरः खलु 
'नियतेष्टफलकरवात्‌। न चात्र पे हेस्वभावरूपासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
“लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवत्तंते । ऋषीणां पुनरायानां वाचमर्थाऽचुधावति! 
इत्यादिना नियतेशफळकस्वस्य पचवृत्तस्वसिद्धेः। यन्नैवं तन्येवम्‌, ययाशीः। 
आशीः पुनरवश्यर्भावी्टाशंसनमान्नम्‌ । यदुक्तं व्याकरणतन्त्रे- 
“कप्राप्तप्राथंनमाशीः परस्येष्टार्थशंसनं वा ।' इति। 
` रस्तु तस्य दिधिरभीष्टसाघनतमर्थः । इत्युभयोभंद: । अयं भावः--महर्यः 
अभावातिशयेन वरदाने समर्थरवात्‌ त्वां प्रति तथा सन्तुष्टटवाच्च 'ययातेरिव शर्मिष्ठा! 
इत्यादिरूपो वाग्ब्यापारो वर एव, न स्वाशीः तस्य येन केनापि कस्तं शक्यस्वेन 
महपषेस्तत्र प्रवृत्तौ विशेषप्रयोजनाभावाद्ति। टी 
(३) कण्व इति । अथ कण्वः प्रणामाङ्गतया कत्तेष्यसुपदिश्चति--चत्से इति । 
इतः-भअत्र देशे, सद्यो हुतान्‌-आउयेन सद्यस्तर्पितान्‌ , प्रातःकालस्य होमोयस्वादिति 
आवः। यह्वा सद्योहुतान्‌--यात्राकाळ एव दाङुन्तळाभ्युद॒यार्थं घिशेषतों हुतान्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


" २७६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ चतुर्थोऽङ्कः 
जिठापटिठफ्छ7डज्फाचावलछकाठला्छएवक्षतनस्छ्च 
[ सर्वे तथा कारयितुं परिक्रामन्ति ) 
/कण्षः--बत्से (२) | 
' अमी वेदी परितः क्लप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रास्तसंस्तीर्णदर्भा: । 
अपष्नम्तो दुरितं इव्यगन्धैदेतानास्त्वां वह्न॑यः पावयन्तु ॥ १० ॥ 


इत्यर्थः, अञ्नीन्‌-वेतानाझीन्‌ , प्रदक्षिणीङुरुष्व-दद्धिणावत्तेन भ्रमण कुरु इस्यथः। 
अयमाचारः यथा :— 
प्रदृष्ठिणी कृत्य हुतं हुताशनम्‌? । इति । 
एतेन हष्यगन्धरिति यषयमाणहव्यगन्धानां प्रचुरस्वं व्यज्ञितम्‌ । प्रदुष्चिणीकुरु" 
तन च्दिप्रत्यय; । 
(१ ) सर्वे इति । सवे-गौतमीप्रमुखास्तत्र स्थिता इत्यर्थः । तथा-शकुन 
च ह परिक्रोमन्ति-पादविन्यासं कुचेन्ति । १ हल 
२) कण्व इति । 'कुन्नचिद्‌ पुस्तके “बस्से? इत्यत्र “अक्छुन्द्साः इति 
90 छ र वार्ध न 
असत बेदी परित+-बेचाः .सम्रस्तात्‌ 'अभितः परितः इति चा० 
न कृतानीति यावत्‌ घिष्ण्याचि-स्थानानि येषां Ee या 
ष्ण्य स्थाने ग्रह भे$झो? इत्यमरः, प्रथमाधानसमय एव त्रिघा कदिपतस्थानाः हू 
यष्टा सम यह सि गणा नमक एथक्‌ कर्पितस्थाना इत्यर्थः । 
2 | सन्त कता: ज्वळदिस्घना इत्यर्थः 
विशेषणद्रुयेन स उद्गतस्वेन मकाशमानर्वाच्छुभसूचकरवं ध्वन्यते Fs 
पद्संशायां जरत्बस्‌ । पान्तेषु-अर्नेः समन्तात्‌ संस्तीर्णा:-बिकीर्णाः दमाः कुशाः 
येषां ते तथाभूता; अनेन प्रान्तदेशानां पविन्नतया दुरितनाशकरवं ध्वनितम तथा 
६ दृण्यगन्पे--देवतोदेशेन क पवनोदुपूते ° अ्रचिसाउया दिगन्धेः, -दुरितं-पापस -पापस, ,अप्रन्नख्व--चाशयसतः 
पुनानं पवनोद्घूतेध्सेराहुतिगन्धिमिः। अम्युद्धुताभिपिशनेरतिथोनाश्रमोन्मुखा न? 
इस्या दिवद्विष्वंसयन्त इत्यथः, समी -इश्यसाचाः वितानस्य--यज्ञस्य--इमे इति ` 
रट अये) चुदयः-ाहंपत्यादयलिविधा अग्नयः, अतएव यज्ञसम्वन्धिन इत्यथः, व्यः याहंपस्यादयखधिदिधा अरनयः, अतएव 
(१) (सब से प्रदक्षिणा कराने लगते है। ) क ८ 
तवा 
दा क आस-पास पास चारों ओर कौ जगह तरह तरह के 
ज ह कुशा विछी हुई है नया र 
र इचि के गन्ध से दिशाओं कोप 
र वित्र कर रही है । इस प्रकार का याशिक अशि. 
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चतुर्थोऽङ्कः ] Digitized “विशोरक्रेलि:उमेतम। byaan Kosha २३७ 
शकु-[ प्रदक्षिणं करोति । ] (१) 
कण्ब--बत्से ! प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । [ सदश्क्षिपप्‌ ] क नु तै शाङ्गरवः 

शारहतसिश्राः ? (२)। | 
शिष्यी--[ प्रविश्य ] भगवन्‌ ! इमी स्वः (३) । 
कज्व--वत्छौ ! सगिन्याः पन्थान मादेशयतम्‌ (४) | 
शिष्यो -इत इतो भवती (५) ! 


' बहुवचनम्‌, त्वां प्राधयन्तु-पचित्रीकवंन्तु, दुरद्टं चपयन्त्विति याषत्‌। शन्न झुने- 
रभिषु-भक्तिः प्राधान्येन ब्यउयते । 
` सन्न विशेषणानां सामिप्रायाथरबाव्‌ परिकराळङ्कारः। तस्मान्नापुष्टाथस्वदोषः। 
अयं वेदिक एव उछन्दोविशेषः कण्वस्य सततश्चुतिपाठनिरतष्वान्सुखान्नियंतः । 
बातो सिंश्ालिन्यो मिश्र गाढुपजातिमेद्‌ इति केचित्‌ ॥ १०॥ 

(१) शकु इति । प्रदृक्षिणं करोति वह्िप्रयमिति शेषः। पाठोऽयं छुन्नचिन्नास्ति। 

(२) कण्व इति । अथ शकुन्ताया अग्निप्रद्‌क्तिणीकरणानन्तरमाहः--बरसे 
इति। प्रतिष्ठस्व-गच्छु, 'समदप्रविभ्यः स्थःः इति आप्मनेपद्स्‌ | इदानोमिति 
विलम्षो न कार्य इति भावः, तेन चास्मनो भूतोदयवशान्निमित्तुणो योस्यते। 
सहष्टिचेपं-श्ञिष्यान्वेषणारथं सर्वतो इष्टि चाळयिस्वेस्यर्थः। न्विति प्रश्ने, ते-पूर्चेमा- 
दिष्टाः, छ वत्तन्ते इति शेषः। अत्र बहुवचनं गोरवाथंसूचकम्‌, मिंपद्‌ं च मान्याय 
कस्‌, शिष्यान्‌ प्रति एवंविधगौरवप्रदनेन सुनेरौदाय सूच्यते । 

(३) शिष्याविति । स्वः तिष्ठावः, झाङ्गरवशारद्वतादावामिति शेषः । 

(४) कण्व इति। भगिन्याः-शङ्कुन्तळायाः, पन्थानं-पतियुद्द्यमनसागं स्‌; 
आदेशयत-युवामिति शेषः । झाङ्ग रवशारहुतयोः झाङुन्तछा अगिनीति गौतमस्य 
झाङ्गरवञ्चारहृतयोः शिष्यदिधया एुत्रस्थानीयत्वेन झङ्गन्तळायास्तु कन्याश्वेन 
परस्परं सौदर्याद्‌ बोध्यम्‌ । 

७ (५) दिष्याविति भवती-अर्यात्‌ भगिनी शकहुन्तका, इत इतः-अनेन सारण 

( १ ) शकुन्तला--( प्रदक्षिणा करती दै ) 

(२ )--कण्व--वत्से ! अव प्रस्थान करो । ( देखकर ) वे शाङ्ग रव, झारद्वत आदि 
शिष्य कहाँ है ! ; 

(३ ) दोनों शिष्य--( प्रविष्ट होकर ) भगवन्‌ ! इम यह हैं । 

(४) कण्व--बच्चो | अपनो बहिन को रास्ता बताओ । 

( ५) दोनों शिष्य- इधर आइए, इधर आइए । 
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४८ Digitized „रमि तामशाऊन्तलम्‌-::, Kosha [ चतुर्थोज्छः 
क [ सर्च परिक्रामन्ति । ] (१) 
१07 “*$ कण्वः:--भो भोः ! सनिद्दितवनदेबतास्तपोबनतरवः (२) | 
२>” «पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वसिक्तेषु या 
प्रथात्विति शेषः । कुन्नचित्‌ पुस्तके भवतीति सम्बुद्धयन्त निर्दिष्टमस्ति। एवंविध- 
स्थाने मवतीति सम्बुद्धनिदानमाह मानवीये; यथा-- 
“परपत्नी तु या खरी स्यात्‌ असम्बन्धा तु योनितः। 
ता रयात्‌ भवतीत्येव सुभगे भगिनीति च ॥? इति। 
(१) सवे इति । परिक्रामन्ति-पादन्यासं कुवन्ति । कं 
(२) कण्ब इति । अथ गसनकाले बन्धुजनाजुज्ञाप्रार्थनस्यापि कत्त॑व्यता- 
मनुसन्द्धान भाइः-भो भो इति। सन्निहिताः वनदेवता येषु ते तथोक्ताः-वनदेचता- 
नामाअयभूता इत्यथः, एतेन तरूणां मदार्ग्यसुच्यते । तरूणामचेतनया तानू 
प्रति सम्बोधनस्यासङ्घततया तद्धिष्ठान्रीणां देवतानामेदाभिसुखीकरणाय विशेषण- 
| मिदम । तपोवनतरव इत्यनेन तपस्विभिरुपभुज्यमानस्वात्‌ तपःसम्बन्धः सूच्यते, तत 
एव 'चतन्यविशेषो5पौत्यनुज्ञानप्राथेनोपपत्तिरित्यवघेय म्‌ । अस्य शछोकेन सम्बन्धः । 
-तानेवाचुसापयितुं प्रार्थथते;--पातुसिति । या शकुन्तला, युष्मासु-तपोचनतरुषुं, 
असिक्तेषु-अकुतजल्सेकेपु, आलवाले जळसेकेष्वकृतेष्विति भावः, छचिदपी तेष्विति 
पाठः, तच्र-न विद्यते पीतं-पान येषां ते5पीता;, अशे भादित्वादच , तथा च 
महाभाष्ये;-"भकारो मत्वर्थीयः, विभक्तमेषामस्तीति विभकाः, पीतमेषामस्तीति 
पीता? इति, अथवा उत्तरपद्छोपो दष्ट्यः, विभक्त्घनाः विभक्ताः, “पीतोदकाः 
पीता? इति। अन्न छोपपदार्थमाह केग्रटः;-'गम्यमानस्य अप्रयोग एव लोपोऽ- 
भिमतः, विभा आतर इत्यन्न धनस्य यदविभक्तः्वं तद्‌तृषूपचयंते? इति, पादैः 
पिबतीति प्रशिद्धिमनुसत्यवेय व्याख्या, पानेन सेचनं वा विवज्षितमिति केचित्‌ 
अथममु-आवी, जळं पातुं न व्यवस्यति-न प्रवसंते, प्राथमिकेषपि जळपाने मनोऽपि 
न झरोतीत्यथ, युष्मान्‌ ग्रति आदुरातिशयादिति भावः, जळं पातुं न व्यवस्यती- 
त्येतावत्युच्यमाने पूर्वकालतायाः प्रासस्वात्‌ प्रथमसिति पदमनर्थकमिति चेच, तदाय- 
सथः सम्पन्नः यदा यदास्या जळपानव्यवसायस्तदा तदा युष्मास्वसिक्तेषु नेति, 
अयं चार्थो नामिप्रेतः ततः प्रथममिति पानक्रियाविशेषणम्‌, तेन युष्मास्वसिक्तेषु 
__ प्रथमं अळं पातुं न व्यवस्यति, अवस्सूदुकब्यतिरिकेन प्रथम जळपानं न _ सम जळ पाएँ न ्यवस्यति, अवत्सूदकव्यतिरिक्तेन प्रथम जळपानं न करोतीत्यर्थः; 
बत न पय बया च करा जाहयय 
ओ। (२) कण्व--भो वनदेवता और भाअम के समोपवाळे वृक्षगण ! 
जो तुमको सींचे बिना पहछे जळ भो नहीं पीना चाहती थी, जो मारे स्नेह के-- 
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नादत्ते प्रियमण्डनापि मवतां स्नेद्देन या पछठवम्‌। 
आदो बः कुछुमप्रवुक्तिक्षमये यस्या भवत्युत्सवः | 
सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सबैरजुञ्चायताम्‌ ॥ ११-॥.-7 

[ आकाशे ] (१) 
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वनदेवतानामनुज्ञाप्रकारं दु्शयति-रम्याग्तर इति । अह्याः-शक्ुन्तळायाः, 


पन्पाः-भतृंगरहप्रस्थानमार्गः कमलिनीभिः-पद्मलताभिः पदमपि निरन्तरड्याः 
साभिरित्यथः, हरितेः-पछाशवर्णः, तचेन दूरादेव इश्य माचे रित्यथः, अनेन कमछि- 
नीव्याघरवं कमलसंयोगद्च भ्वन्यते, अतएव न दिसिन्यादिपदप्रयोयः, अरितेरिति 
पाठे पूण रिस्यर्थः, सरोभिः-घापीभिः, बहुवचनेन प्रतिपदं सरसः सत्त्व सूच्यते" 
रम्यं मनो हरम्‌, झन्तरं-मध्यदेशो यस्य स..तथोक्तः, समुदायेन च वाक्येन सहजः 
कोमलाङ्गथास्तस्यास्दथाबिधसरो दशनकुवूहलादिनाडप्यध्वश्रमञ्चेथिक्यं तथा ठृषादि- 
पीडामावोऽपि थोत्यते । छायाप्रधाना दुमा'-छायादुमास्तेः-छायावद्भिृंचेरिस्यर्शः। 
शाकपार्थिवादिश्वान्मभ्यमपदलोपी कर्मधारयः तरमात्रत्य सौरतापनिराकरण- 
योग्यता न सम्भवतीति छायाप्रधानरवविशेषणं बहुवचनमपि, अनेन विश्वान्ति- 
स्यळसरवं यर्ते, नियसितः-निवारितः, अक॑सरीचीना-रविकिरणानां तापो यत्न 
सः, 'मयूखस्स्विट्करज्वाकासु' इत्यमरः, मरोचिनिदर्तनर्वकथनेऽप तत्तापनि- 
[व इनस्तापग्रहणं मध्याह्ृशसुर्थस्य तापस्य तीवस्वसूचनार्थमिति 
बोष्यस्‌ । कुशे--जछे शेरते इति ङुरोशयानि-कमलानि तेषां रजोभिः रजांसीव 
वा खदवः--कोमलाः रेणवो यत्र स ताइ अनेन चरणानुपघातो व्यज्यते । तथा 
शान्त: -वेगराहित्यात्‌ सौम्मः, मन्द इस्यथः, अनुकुळः--सुखकर', रामनानुसारी 
वा पवनो--दायुयंस्मिन्‌ स तथो क्त्च अयात्‌--भषतु। जतप्व शिवः--सकछफरश्व 
भूयात्‌। मध्येसरः ग्राप्ते, पिपापानिवृत्तिः, छायादुमळाभावद्‌ श्रमाएनोद्‌ः, पः 
रागरेणुलाभादामो दः, शान्तपघनावाप्तेः घुख्स्पशंतया गमने कष्टाधिक्यनिश्रृत्तिः, 
पवनस्याचुकूछभ्वे च सङ्गललाभ इति भाव; १५५१ १. १. 
_ अन्नेदं राघवभद्टा-अन्न श्ोकस्थधकारसोरेकर्र ससुच्यय़ाथकस्वे अन्यस्यो- 
पादाने अधिकपदतादो प्रसङ्ग, शिवश्च इत्यनेन समुच्चये पूवविशेषणचतुष्टयेऽपि 
चकार उपादातष्यः स्यात्‌, न चोपांत्त, तथा सेवं व्याण्यातस्यम्‌-शान्तालुकूरु्च 
यः पवनः स शिवः-सुखप्रदः भूयात्‌ तथ! पन्थाश्च शिवः-कल्याणसूचको सूयादि 
स्यथेः । वायुमागंयोरुमयोः "प सट मकरणिकत्वासुक्ययोगिता, अतो विशेषणानि उभय अतो विशेषणानि उभयचर 
कमळ के पत्तों से दरिद्णेवाले सरोवरो से तुम्हारा मागं सुन्दर हो, विस्तृत छाया 
बाळे वट आदि के वृक्ष धूपं से तुम्हारी रक्षा करें भोर कमल-पुष्प के कोमल पराग को 
उड़ा छानेवाली वायु, तुम्हारी पीठ की ओर होकर शान्तमाव से बह्दे ॥ १२॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः] | किशोरकेलिसमेतम | E २८१ 


सरचे-[ सविस्मयमाकणेयन्ति ] (१) 

शा --[ कोकिळशव्दं सूचयित्वा ] शगवन्‌ (२) | 
अचुमतगमणा शकुन्तला तरुभिरियं घत्रवासबभ्छुभिः । 
परश्ृतचिरुतं कले यतः प्रतिवचनीङृतमेभिरात्मनः ॥ १३॥ 


योज्यानि, तथा च वायुपचे रम्येति विशेषणेन ङशेशयेति विशेषणेन च सौगन्ध्यं 
छायादुमेंरिति विशेषणेन श्ञान्तेति विशेषणेन च यथाक्रमं दोत्यं मान्द्यं च सूच्यते । 
अनुकूलविशेषणेन शुभशकुनं व्यज्यते इति। एवञ्च उभयोः प्रस्तुतयोरेकघमाभि- 
सम्बन्धादन्न तुल्यमोगिताऽछङ्कारः। कुरेशयेत्याद्यरोनोपमा । सामिप्रायविशेषण- 
` 'बाहुल्यात्‌ परिकरः । तथा काव्यलिङ्गञ्च । अन्नापि पयः शिवत्वं प्रति बहुबिधकारणो- 
पन्यासात्‌ समुद्दय इति केचित्‌। अनुकूलपवनस्य मङ्गलसूचकत्वे वचनं यथा-'यामे 
सधुरवाक पक्षी वृक्तः पज्जदितोऽग्रवः। अनुकूलो बहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥' 
इति । अयं हि श्लोकः श्लोकचतुष्टयान्तगंत इति केपाञ्चिन्सतस्‌ । केचित्तत्र "पातुं 
"ने! ति लोकमा चते । घसन्ततिङका वृत्त ॥ १२॥ 
(1) सवे इत्यादि । विस्मयोऽसम्भावनया । 


(२) शाङ्गति। सूचयित्वा-तच्छूवणमभिनीयेति केचिद्थयन्ति, परे तु सूच- 
-यिस्वा-स्वकण्ठेनेव प्रकाश्येति। सुशिक्चिता'हि नरा अधुनापि प्रच्छन्चाः कोकिछश- 
'डदुमचुकुवेन्ति । वने पिकध्वनिसाकर्णयन्‌ शिष्यः शाङ्गरषो गुरवे शभरळुनं श्ञापयि* 
तुमाह-भगवन्निति । 

_ शकुन ज्ञापयति; भजुमतेति । इयं--शकुन्तछा, चनवासेन-तपोवने पुकन्नाव- 
‘स्थिरया बरर्धुमिरिव चन्धुभिः-ज्ञातिभावं प्राप्ते आतृभूतेरिति यावत्‌ , तरुमिः- 
ठञः भनुसतम्‌=अज्ज्ञातं गुमनं-पतिग्रहं प्रति प्रस्थानं यस्याः सा तथोक्ता जाता, 
गमनाजुमतौ,हेतुवतचासबस्धुमिरिति बोध्यस्‌। यतः-यस्माद्धेतोः, एभिः तसिः, 
कळ सधुरास्फुद, परेः काळेश्रियते परिपाल्यते इति परञ्॒तः-कोकिठस्तस्य विरुते- 
रवः, आत्मनः-स्ववगंस्य, प्रतिवचनीळत--भवदतज्ञाप्राथनस्य प्रत्युत्तरवदुपन्य- 
"स्तम्‌ । यस्मादेमिरेवंविधं विरतं प्रतिवचनीकृत तस्मादचुमतगमनेति ज्ञायते 
इति सम्बन्धः । एवं स्थावराणामपि औचित्यञ्ञानमन्यच्रापि चर्णितस । यथा 

( १) ( सब विस्मय के साथ सुनने लगते है ) 

(२ )ङ्षाङ्गेरव--( कोयल कौ कूक की ओर सबका ध्यान दिळाकर ) अगवन्‌ | 
तपोवन में शकुन्तला के साथ रहने वाळे बन्धुस्वरूप दृक्षसमूहु ने शकुन्तला को जाने की 
आज्ञा दे दी । क्योंकि इन्होंने अव्यक्त तथा मोठे कोकिछ-शब्द से आप लोगो को अत्युत्तर 
उदया है॥ १३ ॥ प , ु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८२ अभिज्ञानशाकुन्तलम- [ चतुर्थोऽङ्कः 


निल्न कर STOCITTSETS ETC rr 


सणासि तपोवणदेवदाहि | ता पणम भअवदीणं । ) 

शाकु- सप्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकम्‌ ] हला प्रियंबदे ! आयंपुत्नदर्शे- 
नोत्सुकाया अपि आश्रमपद्‌ परित्यजन्त्या दुःखदुःखेन चरणौ मे पुरो- 
सुखो न निपततः (२) | ( हला पिश्न॑वदे ! अज्उत्तदंसणोस्सुआए वि अस्सम- 
पदं परिश्वञन्तीए दुक्खदुक्खेण चलणा मे पुरसुहा ण णिवणन्ति । ) 


रघुवंशे;-्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मागंमेताः कृपया छता मे। अदुरायन्‌?, 
इत्यादि । तथा च शकुनेन शुभं सूचितमतो विलम्बो न काय्य इति भावः। तथा 
पोक्तम्‌ ;-- 
“वामे मधुरवाक पक्षी वृक्तः पञ्चवितोऽप्रतः। 
षहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥? इति | 

अन्न परम्वुतविरुते प्रतिवचनस्वारोपस्य प्रकृतशकुन्तलागमनो पकारकतया 
परिणामोऽछङ्कारः। समानविभफिकरवात्‌ स च तुल्याधिकरणरूपो योध्यः। बनः 
चासवन्धुभिस्तरुभिरिति रूपकस्‌। रषं असम । तज्ञक्षणं यथा;— 

“अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिद नजौ जरौ? । इति ॥ १३॥, 

(१ ) यौतेति। अथ गौतमी तद्वचो वनदेघतानामिति बोधयन्ती कत्तंव्यमाह;- 
जाते इत्यादि । ज्ञातिजनवत्‌-स्वजनवत्‌ खिग्घाभिः-स्वयि 'स्नेहयुक्तामिः, अयमनुः 
सनने हेतुः “खग्घस्तु वत्सको वस्सः स्नेहयुक्तजने भवेत्‌? इति शब्दरत्ावली, 
अजुज्ञात गमनं यस्याः सा ताइशी असि । तत-तस्मात , सगबतीः-माहाल्यवतीः 
तपोषनदेवताः । फदित । अगवतीनामिति पाठ), तत्र शेषे पष्ठी ज्ञेया। 

. (२) शकु इति। सप्रणामं-वनदेवताभ्यः प्रणामपूर्वंकस्‌, परिक्रम्य-किजिद्व- 
सनं नाटयित्वा, जनान्तिकं- अन्यानपवार्यं केवल सख्यन्तिके 
ह 71 अथ शाकुन्तळा चिरपरिचितस्य तपोवनस्य विरदेण स्वीयं वेकुब्यं सखी 
ग्रति आह;-हलेत्यादि । थायंपुन्रस्य-पर्युदुष्यस्तस्य दशने उत्सुकायाः-डत्कण्ठि- 


ताया? आश्रसपदं--तपोवनभुमिम, दुःखदुःखेन--अतिदुःखेन 'प्रकारे तप वनशय) दुःखदुःलेन-अतिदुःलेन 'प्रकारे गुणवचनस्य’ 
(१) गोतमी--पूत्रो ! अपने कृढम्बियो के समान स्नेही री 
अनुमति दौ है । श्सक्तिए श्नको प्रणाम करो । द जो पन्ना 
(२) शकुन्तला--(नमस्कार कर और,धौरै धीरे प्रियंवदा के पास जाकर चुपकेसे) सखि 
प्रियंवदा | यथपि आयंपुत्र ( प्रियपति दुष्यन्त ) को देखने कौ मेरी बढ़ी लाल्सा है, फिर 
भौ जब यह वात मादम होती है कि मैं आअम छोड़ रद हूँ तो पैर आगे पढ़ते ही नहीं हैं। 
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प्रिय -न केवलं त्वमेव तपोवनविरहकातरा; त्वयोपस्थितवियोगस्य 
तपोदनस्यापि अवस्थां प्रेक्षस्ब तावत्‌ (१) । ( ण केवलं तुमं ज्जेच तवोचण- 
विरहकादरा, तुए उवत्यिदविओअस्स तवोवणस्सवि अवर्त्थ पेक्ख दाच । ) 
\_„उद्रीणदर्मकचल्षा मृगी परित्यक्तनतंना मयूरी | 
अपस्रतपाण्डपत्रा सुञ्चन्ति अश्न एव लता: ॥ १४॥ 
( उग्गिण्णदब्भकबला मई परिच्चत्तणत्तणा मोरी । 
आओसरिअपाण्डपत्ता मुअन्ति अस्सं विअ लदाओ ॥ ) 


[4११२] इति द्विरुक्तिः । एतेन पितृभवनत्यागकाळे वधूनां दुःखातिशयो 
भवतीति व्यज्यते। तथानेन च वाक्येनाश्रमपरिचयपारवश्यं दृशयता रस्या- 
विच्छेदाय रतेरचुसन्धानं सुविहितम्र। पुरोमुखौ-सम्मुखी सन्तौ, न निपततः-न 
गच्छुतः स्वजनजन्मभूमिरनेहसम्बन्धादिति भावः। 

( १ ) प्रियमिति! तपोवनविरहेण कातरा-ब्याकुछी मूता, स्वयोपस्थितवियो" 
गस्य--उपस्थितः सम्प्राप्तो वियोगो यस्य ताइशस्य, तपोवनस्य-अचेतनस्यापीति 
भावः। तपोबनशब्देन तद्वासिनः स्थावरजङ्गमा छचयन्ते। विरदकातरश्वस्य सावं- 
त्रिकत्वं व्यङ्गथम्‌ । अवस्थां-वचयमाणां विरद्दकातरत्व रूपामित्यर्थ: अनेन चेतना- 
चेतनेषु सवेष्वेच रनेहप्रवणतामस्याः सूचयित्वा त्रिजगद्रमणीळलामभूतेयमितिः 
नायिकायतनिरतिशयोर्ङपंः सूच्यते । 

तामेचाज़स्थां विद्वणोति। उद्दोणेति । झगी-दरिणी, उद्घीणः-शोकेन सुखाः 
क्षिर्मलितः दर्भकवळः-कशय्रासो यया ताइशी, मयूरी-मयूरखी, _परित्यक्तं-चजितं 

_नत्तनं-तृत्ये-यया तथ्नोत्ाः तव विरहपयुंरसुकतया मरगी ङुशग्रासं मयूरी च नुस्यः 


व्यापारं. परिस्यजदीस्यर्थः,” अन्नो भयोस्तियंकस्वेऽपि सहवासिताभ्यासात्तयोक्तर्‌ । . 


अथ चेतनेषु ताएशीमवस्थामुपन्यस्य सम्प्रत्यचेतनेपु निर्वेकि-अपसुतेति। अर- 

सृत्तानि-पतितानि पाण्डूनि-परिणततया पाण्डवर्णांनि पत्राणि याप्तां तास्तयाविधाः 
_त्यः, छता, अ्धु-नेप्रजळस, सुक्षन्तीब-तव बिरहशोकोद्यात्‌ पातयन्तीवेत्यु- 
_स्ेचा, पाण्डुपत्नमो'चनव्याजेन वाष्पं सयजजन्तीवेत्यथः । ख्रीणामेव च तद्दणितं खीभिः 

सम्थन्धविदोषात।यथारघुवंशे-____________---- रघुवंशे-- ) 


(१) भरियंवदा--केवळ तुम्ही तपोबन का त्याग करने से कातर नहीं दो रहीं दो! 


तुम्हारा वियोगकाळ उपस्थित होने पर तपोवन कौ हालत भी तो देखो- | 
हरिणो अपने सद से कुश का आस उगळ रहो दै, मयूरीने नाचना त्याग दिया हे 
और लतार्ये पीळे-पौळे पत्ते गिरा कर मानों आँसू ब्रा रही हैं ॥ २४॥ | 
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२२४ ३ , क अभिज्ञानशाइुन्तलम्‌- [ चतुर्थो्कः 


ngotri Gyaan Kosha 
दाकु--[स्पृत्वा] तात ! लताअगिनीं तावत्‌ माधवी मामन्त्रयिष्ये (१) | 
-( ताद्‌ ! लदावहिणीं दाव मावी आमन्तइस्सं । ) 
८ जे ba * क ७ 
कण्व:--वत्से ! अबैम्रि ते तस्यां सौहाइम | इयं सा दक्षिणे 
पश्य (२) | 
शाकु--[उपेत्य लतामालिङ्गय] लताभगिनि ! प्रत्यालिङ्ग मां शाखा (३)- 


2000... 
रत्तं मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भाचपात्तान बिजदहरिणरा इहि दआजुपात्तान्‌ बिजहुह रिण्य? । इत्यादि । 


_ तयाच स्रीणां विदेशगमने ख्रीणामेव शोकातिशयः सम्भवतीति ख्रीलिङ्गनि- 
दृशेन सूच्यते अनेन च बध्वाः पति गृहृगमने पितृकुङजनस्य दुःखातिशयो भवेदिति 
ष्व ब्यज्यते । अन्न तपोवनस्य विरहकातरस्थप्रतिपादनरूपकार्य प्रति स्गग्यादीना- 
सुद्दीणदुभकवळत्वादिरूपकःरणत्रयोपन्यासात सम्ुचयालक्वारः ! तथा पाण्डुपत्र- 
'पतने अशपतनरवसम्भावनाकरणात्‌ क्रियोत्पेक्षा । तथा सग्यादिषु उद्गीणंद्‌ भंकवळ- 
रवादिकार्येण सखीजनष्यबद्दार समारोपात्‌ समासो क्तश्च, इत्येषामलङ्काराणां सिथो 
Ss संसष्टिः । अत्र मयूर्यादिपदस्येकवचनान्तस्वेन प्रक्रमं कृत्वा पश्चाज्ञता, 
इति चहुबचनाम्तर्वोपन्यासात्‌ अप्नप्रक्रमता दोषः, स च विरहकातरोक्ततया समा- 
म 0 गाथा दपः 'अत्राचुक्ते गाथा! इति पेड्छलक्षणात ॥ १४ ॥ 
१) रकुइति। स्छुत्वा-स्खृतिमभिनीय, माघवीळतामिति शेषः । स्वत 
F टु र 0 टु 

रमिनयस्तु नयनोत्तोळनादिना बोष्यः । लता चासौ भगिनी चेति तो 'गिनीरूपा 
ल । स्‌ लताया भगिनीरवारोपेणामन्त्रणस्यावश्यकत्व द्योत्यते, अथ 
युथारात्यथंक तावदित्युक्तम्‌ : आमन्न्नयिष्ये-सम्भाषिष्ये। | नी 
-रोपस्य सम्माषणो पयोगित्वात्‌ परिणामाछङ्कारः । ल वित्वा 

(२) कण्ब इति । तस्यां-माधवीळतायाम्‌, ते-तव, सौहाउँ ह 

( १ » साहाद-स्नेहम्‌, कु 
सोदयंस्नेहमिति पाठः, तन्न सहोद्रस्नेहमिस्यर्थः सवेसि-अव् भि दचका कक 
माधवी, दर्चिणे-दृक्तिणद्रिभागे वतत इति पश्येत्यथंः । स्वमिति शेषः । 
___८३) शङ इति। ठताँ-माधवीम्‌, शाखामयेः-दिटपरूपैः, याहुभिः-करेः। 

(१) शकुन्तला--( स्मरण करः ; 
EN ( करके ) पिताजी ! मैं जरा अपनी छता-बहिन माधवो से 

(२) कण्ब-बेटौ ! में जानता हूँ कि उस पर तेरा कितना प्रेम है। देख, यह 


-दाहिनो तरफ है। 


३ ) शकुन्तळा--( पास जाकर और आनिक्गन करके ) छता वदन ! 
'रूपिणी सुजार्जो से मुझे भारिङ्गन करो; क्योंकि आज से मैं वागते ननाह 


पिताजी | आप मेरे ही समान इसका भी ख्याळ रखिएगा । 
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Zao Cyan HOSTS क । 
मयेबोहुभि; | अद्य प्रभृति दूरवत्तिनी खलु ते भविष्यामि | तात ! आहः 
मिव इयं त्वया चिन्तनीया | (छदावहिणी ! पच्चालिङ्गस्स म॑ साद्दामएहि माहहि । 
अञ्ज पदुदि दरवत्तिणी क्खु दे भविस्सं । ताद ! अहंविश इथं हुए चिन्तणोआ । 0११४ 
कण्व--वत्से | , 
ङि १२ ०2... % ०९. 
सङ्गदिपत प्रथममेघ मंया त्वद्थ 
समच ररिमास्मैसदशं स्वयुणेगेतासि | 
अस्यास्तु सम्प्रति वरं त्वयि बीतंचिन्तः . 
कान्त समीपसड्ठकारमिम करिष्ये ॥ १५ ॥ 


९ ० ८९ 
अनेन भरणसामथ्य प्रद॒श्य॑ते, स्वगुणेः-स्वसौन्दर्यादिमिः न तु अस्मधत्नेरिति आवः, 
अन्न सुकृतेरिति पाठे;--मम पुण्यरथवा तव पूर्वजन्माञितपुण्येरिस्यर्थः, चिन्तितो5- 
प्यथः, पुण्यातिशयादेव फठतीति भावः, अनेन देवमस्या इत्यायचुसंहितम्‌ । 
गतासि--प्रात्तासि । भत एव सम्प्रति, रवयि-स्वद्विपये, वीता-स्यक्ता चिन्ता-वरयो- 
जनभावना येन स ताइशः, अलुरूपवरलाभान्निश्रिन्त इत्यथः तयोछं कुमारसम्मवे;.. 
“अशोच्या हि पितुः कन्या सद्धतृंप्रतिपादिता' इति । अहम्‌; कान्ते-रम्यम्‌, इमं 
पुरो उश्यमानम्‌, समीययर्ा स सहकारः समीपसहकारस्व--सन्निहितरसाळतरुम्‌,, 
र्‌" 


अस्याः माधवीळतायाः बरं-वोढस्वरूपम, करिष्ये--संयोजनादिना कर्पयिष्ये 

तथा च स्व॒पप्राथितां माधवी चिन्तामवश्यमैव करिष्यामीति भावः । अन्न सहकारे 

वरस्वारोपः शाब्दः माघवीळतायाः कन्यात्वारोपस्स्वाथे इत्येकदेदाविवर्तिर्पकम । 
अत्रोत्तराद्धं । “चूतेन संश्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं त्वयि च सम्प्रति 


बीतचिन्तः' इति पाठान्तरे; 


कण्व--मेरी वची ! पळे (तुम्हें किसी योग्य वर के द्वार्थो सौंपने का) मेरा सङ्कल्प या 1 
लेकिन तू तो अपने हौ गुर्णो से अपने सदृश वर पा गयौ । अव मैं तेरी ओर से निश्चिन्त हो 
गया हूँ, इसळिये इस (माधवीलता) को पासवाछे इस आम्रवृक्ष के साथ ब्याद कर दू'गा ॥१५॥. 
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तदितः प्रस्थानं प्रतिपद्यस्व (१) | 

दाकु--[ सख्यावुपेत्य ] हला ! एषा द्वयोरपि बां हस्ते निक्षेपः (२) | 
(हा ! एसा दोण्णं पि वो हत्ये णिक्खेवो । ) 

सरूयो- अयं जनः इदानीं कस्य हस्ते समर्पित: 0 [ इति वाष्पं विसर- 
जतः ] (३) । ( अञ्रं जणो दाणि कस्स हत्ये समप्पिदो ? ) 


इयं-तव पुरोवत्तिनी अतिप्रियतमा नवमालिका, चूतेन-आञ्जतरुणा, झुकृतेः- 


सब समीपारोपणजरसेकादिभिः सुष्डुकृतेः, संक्रितवती-समाश्निता, अतः अस्यां- 
नवमाछिकायाम्‌, शङ्कन्तलायाः सन्तो पोरपादनार्थमस्यामिति पूर्वेनिइँशः त्वयि 
च्च वीतचिन्तः-त्यक्तवरसंग्रहमावनः, अस्मीति शेषः। युवां ममाशोच्ये जाते 
इस्यथः। अनेन आत्मनः कृताथंता द्योत्यते । तथा च स्वमप्यद्य तपोवनविरहदःखं 
-कथश्जित्‌ सोढवा अशुरूपभएछाभं विचिन्त्य सहर्षा अवेति भावः। अन्न केचित्‌-- 
अन्न च पाठे उभयोः भ्तुतस्वात्तक्ययोगितेति। तथा चूतनवमालिकयोर्नायकष्यव- 
हारसमारोपाद, समासोकतिश्च । द्वयोरजुरूपयोः समागमवर्णनात्‌ समाछङ्कारोऽपि। 
अकृतयोर्नायिकानवमाछिकयोः सङ्गमनरूपेकधमंस्य पद्सेदेन निद्दंश्यादर्थावृत्तिदोप- 
कम्‌ । पूर्ववाक्यार्थस्यान्त्यपदार्थोपपाद्कस्वात्‌ काष्यछिङ्गं च इश्येतेषामळङ्काराणां 
सङ्करः। भावध्वनिः । यसन्ततिलकं वृत्तस्‌ ॥ १५॥ 
` (३) अथ गमनाय प्रेरयते; तदिति। तत्‌ तस्मात्‌ , माधवीळताया अपि 
उपायकरणेन तथोद्वेगामावादित्यथः। इतः आश्रमात्‌ , अस्यां दिशि वा तसन्तस्य 
-सावंविभक्तिकत्वात्‌ , पन्थानं-्स्तिनापुरगमनमागंस्‌ , प्रतिपद्यस्व-अवळग्बस्व । 
(२) शकु इति। एषा माघवीलता । हस्त निेप+्हस्ते निच्ञेपवस्समर्पिता 
यर्थेः। इतः परं युवाभ्यामेवास्थाः रक्षणावेक्षणादिकं कत्तंब्यमिति भावः | निक्षेप- 
शब्देन काळान्तरे पुनग्रेहणाशंसापि सुख्यते । परिणामाढक्कारः । 

(३) सङ्याबिति । तदानीं सख्यौ स्वीयदुःसहत्विरहोस्कप्ठो सङ्गया निवेद- 
यतः5-अय्रमिति । अयस्‌-अनसूयारूपः प्रियंवदारूषश्च जनः। द्वयोरेव चक्तुरवात्‌। 
आवामेनाँ पाळ्यावः, आवयोस्सवद्विरदे का रातिरिति भावः। सबयोः अयमसि- 

""(१)अवतुमयददसेप्रथानकरो 7 

` (२) शकुन्तका-( दोनों सखियों को देखकर ) सखी ! मैं इस ( माधवीरूता ) को 


घुम दोनों के हा भोपी हूँ | 
(३) दोनों--छेकिन इस व्यक्ति को किसके हाथों सौंप रही हो 
ने ल्याती हे) रही हो ! ( यह कहकर दोनों | 


हि कड कक 
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प्वतुर्थोष्छुः ] किशोरके र८७ 


७०१४ ली र लिसमेतम । 
Digitized by Siddhanta 66391901 (0/091 Kosha_ “ | | by Siddhanta शभम Gyaan Kosha » 


कण्वः--अनसूये ! प्रियंवरे ! अलं रुदितेन | नतु भवतीभ्यामेव 
शाक्कुन्तला स्थिरीकत्तेव्या [ इति सर्वे परिकामन्ति ] (१) । 

शाक्कु-[ विलोक्य ] तात ! एषा उटजपयन्तचारिणी गर्भभारमन्थरा 
सृगबधूयंदा सुखप्रसबा भविष्यति, तदा में कमपि प्रियनिवेदकं बिस- 
उजेयिष्यसि, सा इदं विस्मरिष्यसि (२)। ताद ! एसा उडअपज्जन्तचारिणी 
गञ्भहारमन्थरा मिअवहू जदा सुहप्पसवा भविस्सदि, तदा मे कम्पि पिञ्च णवेद्ं 
विसज्जइस्ससि, मा एदं विसुमरिस्ससि । ) 


ग्रायः-रवदेकस्नेहपाशवद्धाः स्वदाश्रयाश्च वयं तव प्रस्याने कामाश्रयाप्रो त्रि इति । 
वाष्पं विसृजत इति बाष्पविसर्जनमुर्कण्डानुभावः। 

( १) कण्व इति। अळं रुदितेन-रोद्नं मा कुरुतम्‌ । नन्वित्यवघारणे, भवती 
अ्यामेव-युवाम्यामेव, स्थिरीकत्तंष्या-सान्श्वनीया । तथा च शङ्ुन्तळास्थाने युवा- 
सेव मया स्थापनीये$ तत्र अवतीम्यामेव विश्रम्मभूमित्वात दुःखापनोद्नेन शकु- 
बतलाया मनसः स्थिरीकरणं कायंमन्यथा युष्मद्वोदने सा भूयसा रोदिष्यतीति 
भावः । परिक्रामन्ति-इस्तिनाएरदिग्गामिनि पथि पादक्षेपं कुवन्ति । 


(२) शक इति। अथ नायिका पुनरपि तपोवनविरइपारवश्यप्रकारं टे 
यति-तातेस्यादिना । तातेति विभ्रम्भभूमिस्वात्‌ तस्मिन्‌ सर्वमपि कथनीयमिति 
भावः । पुपा-सङ्वियोगकातरतया पुरःस्थिता, उटजस्य-पण श्ञाळायाः पयंन्ते-प्रान्त- 
भागे चरतीति सा, सर्वं च गभंखेदादस्मद्वियोगासहनाष्व वोध्यस्‌, गर्भभारेण 
मन्थरा-मन्द्यमना, अनेनाळस्याद्यो दर्शिताः, तथानेन विशेषतः तस्याः प्रवासा- 
सहर प्रसवकाले स्वासान्निष्यसम्भावनया स्वस्या विषादृश्च ध्वनितः, सगवधूः- 
गयी, वधूपदेन यौबनारम्भधोतनद्वारा प्रसवस्य प्राथग्यं द्योत्यते, सुखप्रसवा भवि- 
प्यति-सुखेन प्रसविष्यते इत्यर्थः मे-मम समीपे । प्रियनिवेदक-प्रसवास्यायकं 
पुरुषम्‌, विसजेयिष्यसि-प्रेरयिष्यस्ति। एतेन खुगवधू मति आ्रातिशयो योत्यते । 
मम वार्ता तु अवश्यमेव लब्धब्या इति गुढाशयः । ee 

(उ कर्व--अनसूया  प्रियंवदा ! रोओ मत दुम दोनों को चाहिए कि शकुन्तका 
को ढाढस बेंधाओ । ( सब लोग चलते हैं ) र 

(२) शकुन्तला--(देखकर) पिताजी ! गर्भ के भार से मन्दगामिनी ओर पर्णशाला के, 
आस-पास विचरने वाळी इस हरिणी को जब सुखपूर्वेक प्रसव हो जाय तो यह प्रिय समाचार 
सुनाने के लिए किसी आदमी को मेरे पास भेज दौजियेगा । इस बात को भूलिएगा नहीं। 
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कण्वः--बत्से ! नेदं बिस्मारष्यामि (१) | क 

शक्कु-- [ गतिभेदं रूपयित्वा ] अहो को नु खलु एष पदाक्रान्त इब मे 
पुनः पुनबंसनान्ते सञ्जते ? (०) । ( अम्भो ! को ण॒ क्खु एसो पदक्कन्तो 
बिच मे पुणो पुणो चसणन्ते सज्जदि ? [ इति परावृत्यावलोकयति ] 

कण्वप्दूखस्से ले, 6 ०३ 

(४ यस्य त्ब्‌या बणविरोपणमिङ्कुदीव्रा छ द्र 

«तैल स सुखे रि । 
८१ 
श्यामाकमुषिपिरिवद्धितको जहाति 
सोऽयं ने पुर्ष$तकः पदवी सुगेस्ते | १६॥ 


- SD SCS ONS 712 गने 

(१ ) नेदं विस्मरिष्यामीति पित्रोः पुन्रवात्सल्यं हि तदिष्छाजुसारित्वम ¦ 

( २ ) शङ इति। गतिमेदं गमनस्य प्रकारविशेष॑ सुगलंगेन रातिस्खलनमि, 
स्यथः, सि पदाक्रान्त इव-पादृळरन इव नूपुरादिविदिति भावः । 
बसनान्ते- वस्राञ्चळे, पउजते- पराबृत्य-घूणि 
सन । पौ सुख) ह 

यस्येति | स्वया-भर्यन्तद्याद्रया सावमतयेत्यथः, अयमर्थान्तरसङ्क्रमि त- 
वाच्यो धवनिः, यस्यु--सन्तानभूतस्य सुगस्य, कुशानां सूचिमि-सुचिवत्तीचणाग्र- 
देशेः, सा छचणया बोध्यः, सूचिपदेन च वेधनयोग्यतातिदायो भ्वनितः, कुश 
एव सूचिरिति केचित्‌ , विद्े--मौर्थ्याइमांम मचयितु प्रवत्ते सति इति यी 
सुखे--वकत्रान्यः, अनेन न्रणस्यान्तरत्वात्‌ प्रयत्ना तिशयसाध्यस्वं ध्वन्यते, प्रणविरो- 
पण-जतनाशकम, इञुदीनां--तदाउयानां फलाना तेळं, न्यपिच्यत-निपिक्तम, 


दत्तमिति यावत्‌ । अत्रेङ्गदीतैछेन घणविरो शकुन्तलायास्तत्तदुचितकर्म 
रिज्ञानं क्रियापारवं नदि बण शोर ास्तु विक 


सुन्यन्नरूपाणां मुष्टिसः--परिमाणविशेषेः, सुष्टिपरिमितेः रयामाङ्षेरि 
तिन == भा सु ३ त्यर्थः श्पि- 
शास स्वयं सोक्तुमसमर्थस्यापि श्यामाकान्‌ झुष्टौ कक सखे 
आपितवतीति पोषणप्रकारः सूच्यते, परिवद्धितकः--साद्र _पुन्रवत्‌ उ तै पारव्तकः--सावरं. पुत्रवत, परिपोषितः, - 
। र में इसे नहीं भूढुँगा । प 
२) शकून्तला--(चलने में कुछ व्याघात का अभिनय करके ओड्दो 
त $ न कु करके) ओहो ! यह कौन मेरे 
जप कर बार-बार कपड़ा खींच रहा है! (यह कह कर छोटकर देखतो है) 
. फुझके नुकीले अग्रभाग से जब सुद्दर्मे घाव हो जाता था तो तुम जिसके 
देक ढगादा करती यी ओर प्रतिदिन एक एक मुद्ठी श्यामाक नाम की बांस वयीन 
पाडा था, बही तुम्हारा कृत्रिम पुन्नरूप यह एरिण रास्ता छेक रहदा दै॥ १६॥ 
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शकु वत्स ! किं मां सहदासपरित्यागिनीमनुबध्नासि, ननु अचि- 
रप्रसूतोपरतया जनन्या विना यथा मया वद्वितोऽसि, तथा इदानीमपि 
सया बिरहितं तातस्त्वां चिन्तयिष्यति | तज्निवत्तेस्व (१) | ( वच्छ | कि 
सं सदवासपरिच्चाइणीं अणुवन्धेसि ण॑ अचिरप्पसूदोवरदाए जणणीए विणा जधा 
मए चझ्ढिदोसिः तथा दाणि पि मए विरहिदं तादो तुमं चिन्तइस्सदि । ता णिउ- 
ततस्स ) ! [ इति रुदती प्रस्थिता । ] 


अनुकग्पायां कः, स्वार्थ कन्दा, अनेनातिळाळनीयस्वं सूच्यते, अत एव कृतकः 
कृत्रिमः पुत्र इति पुत्रकृतकः, आहिवाग्न्यादिखात्‌ परनिपातः यट्वा. भपुन्नः पुचः 
कृत इति पुन्नकृतः, "श्रेण्याद्यः कृठादिभि'रिति समासः, पुनर्ततोऽनुकर्पाया- 
सहपार्थ चा कः, "कृतकः स्यात पुमान्‌ कुष्ण्परे चाप्यसग्भव ¦ पुत्रभेदे कृत्रिमे च 
न्रिषु' इति शडदाब्धि:, सः-तथाविधत्वद्वात्सश्यविषयः, अयं-स्वद्विरहवेधुयंण स्वाम- 
जुसरन्‌ खगः, ते-तव, पदुवों-भत्त गृहगमन॒पुर्थ न जहाति-न परित्यजति, 
पूर्वोप इतिस्मरणेन कृतज्ञतया भविष्यद्धि पोगाशङ्कया विह्वळस्वादिति भावः । प्रथम- 
पादत्रयेण शाकुन्तलाया झगे त्थान्त्यपादेन ख॒गस्य दाङुन्तळायां च स्नेहातिशयो 
दर्शितः । पूर्ववन्मुनेर्भावध्वनिः । अन्न पद्वीपरित्यागाभावं प्रति पूववाक्यानां हेतु- 
स्वात्‌ काम्य लिङ्गमळङ्कारः। स्वभावोक्तिश्च । वसन्ततिळकं वृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ 


(१) शकु इति इति। अथ स्नेहपरवशा शकुन्तछा परमाथपुन्रवत तं ख॒गपो तं 
आसन्त्रयन्ती सविपादमाइ,-वस्स इत्यादि । वष्सेति सम्बोधन सगपोते पुन्रबुद्धया 
झोच्यस्वं द्योतयति। सहवासपरित्यागिनीम्‌;-सहवासस्‌-एुकन्र चासं परित्यकतुं 
शीलं यस्याः सा ताम्‌, अनेनात्यन्ताबुसर णायोग्यता ध्वन्यते॥ अनुबध्नासि-अनुर- 
उछुसि, तव मया न प्रयोजनमित्यथेः । ननु तवाभावे मम पयवेधकाभावादस्त्ये- 
वाजुग प्रनकारणमिस्यत आइः-नन्विति । अवधारणे ननु शब्दः। अचिरं-सद्यः 
प्रसूतं यया सा अचिरप्रसूता चासौ उपरता-स्ता चेति सा तया, जनन्या विना- 
स्तन्यपानादिव विनेश्यथः। इदानीमपि-मद्वियोगकालेऽपि, चिरहितं-प रिस्यक्तमर, 
तातः-कण्यः, चिन्तयिष्यति-रक्षणावेक्षणविषये भावयिष्यति । जननीवियोगे तवाहं 
शरणमिदानीं मह्वियोगे तव तातो विशेषतः शरणं भ विष्यतीस्यरथेः। . तत्‌-तस्मात्‌ , 


( १ ) शकुन्तळा--बच्चे | अब तो मैं तुम्हारा (१) शकुन्तछा-बच्चे ! अव तो मैं तुम्हारा सहवास त्याग कर जा रही हूँ, तव तुम 
मेरा पीछा क्यों कर रहे दो? प्रसव करते ही तुम्हारी माँ मर गइ थी, तब जैसे मैंने तुम्हें 
पाळा पोसा, उसी तरह अब जबकि :इमारा साथ छूट रह्दा है, तब पिताजी स्वयं तुग्दारी 
. चिन्ता करेंगे । इसलिये भब तुम लोट.जाओ । ( ऐसा कहकर रोती इई चछती दै ) 1: 


१६ अ० शां० 
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कण्व- वत्से ! अलं (१) रुदितेन, स्थिरा भव, इतः पन्थानमालाकय- 
उत्पक्षमणोनेयनयोरुपरुद्धवृत्ति 
बाप्पं कु स्थिरतया शिथिलानुबन्धम्‌ । 
अस्मन्नलक्षितनतोज्ञतभूमिभागे 
मार्ग पदानि खलु ते विषमीमवन्ति ॥ १७॥ 
आरमनो रणावेछणदिषये भावनाशून्यत्वाद्स्यथः । रुद्तीति;-रोदनं म्रगपोताबु- 
चन्धनादिना, तस्योत्कण्ठोद्वीपनत्वात। अदो जन्मपूमिविरहवेछ्ुण्यमधिकं योषिताम्‌ । 
( १ 2 रदितेन--षियोगवशात्‌ रोदुनेन । स्थिरा अब-धैयंसवकम्बस्व । इतः- 


अध रोदनं न केघछमसङ्गछमेघ किन्तु गसनविरोधि चेति मा रोदीरित्याह;- 
उत्पच्मणोरिति। उत-उद्वतानि पुच्माणि-रोमाणि. ययोस्तथाविधयोः, नयनयोः- 
नेश्नयो।, उपरुद्धा-प्रतिबद्धा दृत्तिः-दशनधकियन- तं तथोक्तम्‌, दिष्यग्रहणरूप॑ 
दुशन प्रतिबध्नन्तमित्यथः, बाष्पम्‌-कश्च 'बाष्पाउश्नणि! इति वैजयन्ती, स्थिर- 
तया-धर्यावळग्वनेन, शियिळः-मत्दीभूतः अयुचन्धः-उत्पत्तिः-अविश्रान्तवहनमिति 
याषत्‌ , यस्य तथाभूतं कुर, मा रुदिहीति भावः । उक्तार्थ हेतुमाह;-खछु-यत;, 
अळशितः-नयनयोरुपरुदध वृत्तिकतया अदृष्ट: नतोच्चतःबन्घुरः नी चोच्च इत्यर्थः, भूमि" 
सायः-भूमिसन्निवेशो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथाविधे, मागं-पथि, ते-तव, पढानि- 
पदबिन्यासाः, विषमी मवन्ति-स्खळन्ति, असमाना अषम्तीत्यरथः स्व, पतिष्यसीति 
भाव! । यात्राकाले तत्‌ खएधमङ्गलसूचकं क्रचिद्देदनाजनकञ्च अवेत्‌ , अतः पथो 
दशनाय दक्षन विघातक याष्पं निषारयेति ससुदितोञथः । अत्र यात्राकालेडमड्ल * 
दाष्दोष्वारण नोचितमिति हेतोः चं मार्ग पतिष्यसि’ इत्यादि नोक्रबा विषमपदेनो- 
पात्तम्‌ । केचित्त;-'अळछितनतोन्नतभूमिमागे’ इति पदं सम्बुध्यन्ते मन्यन्ते, - 
त्यो देश्यमूतषाऊुन्तळाषिशेषणस्‌ । अयमथः;-अळचितो नतोन्नतो भूमिभागो यया 
0103 Vane नाती ! अधिदितससविषमप्रदेशे ! शकुन्तले ! 
इति । अन्न थ प्रति परार्धवाक्याथं पन थहेतुकं 
कष्य रिक्गम। तथा पदानां विषमीभवनं अधि नालाल बाना 
हेतुरिति पदाथ हेतुकं काथ्य छिङ्गान्तरश्चेत्यनयोगुंणप्रधानभादेनाङ्गाङ्गिभादात्‌ सङ्करः। 

नु बाभ्पस्य नयनाविनाभावात्‌ पुननंयनपदो पादानेऽथंगतः पौ नरुकस्यदोष- 

MN स 


(१) कण्व--वेरी | मत रोओ । स्थिर होभो । सामने मागं को देखो-- 
_ तुम्दारे नेत्रो के छोम (बरोनी) ऊंचे उठ गये है,'इसकिये जन आँसू आ जाते है तो दोनों 
नेत्रो ८44२ दर्शनशक्ति नष्ट कर देते है, भतः पैयं धारण कर भाँसू रोको । क्योंकि यइ भूमि 
आ चीची ऊँची हे, तुम इसे देख नहीं पाती जिसते तुम्हारे पेर रड़खडा रहे हे॥ १७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चतुर्थोऽङ्गः ] Digitized 0व्हिशोस्क्रेन्सिमेत्ततर (59331 Kosha २६१ 


eC 
mmm 


शिष्यौ--भगवन्‌ ! 'ओदकान्तं स्निग्घो5नुगस्यत इति श्रूयते | 

तदिदं सरसीतीरम्‌ , अत्र नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुमहंसि (१) | 
कण्वः--तेन हीमां क्षीरवृक्षष्छायामाश्रयामः । (२) 

[ सर्वे तथा नाटयन्ति ] 


PES SnD 22 कक 2४ पलक क क 
इति चेन्न, उत्पचमणोरिति विशेषणदानाथ तदुपादाने पौनरुक्त्यढोषानवकाशात्‌। 
अन्न न पौनरुक्त्यम्‌ । दसन्ततिछकं जर्तम्‌ ॥ १७॥ 

(१) शिष्याबिति । अथापध्यस्नेहविवशतया तन्मार्गाजुलारिणं गुर कण्वं 
शिष्यो करव्यमचुस्मारयतः, सगवन्निति । भगवन्‌-शानादिसिनि्ययुक्त ! कत्तव्यं 
स्वयमेव यद्यपि जानासि तथापि स्नेहवेबश्येन विश्म्रठिमाशद्य विज्ञापयाघ इति 
भावः । ओदकान्तम्‌-भाङ मर्यादायाम्‌, अन्तशब्दः स्वरूपदाची समीपवाची 
जा, आ उद्कान्तम्‌, उदकान्तावधीत्यथेः, स्वभावस्थितञ्जलससी पपयंन्तमिति 
यावत्‌ , पृषञ्च शुहृष्ठारस्थितघटाभ्यन्तरगतञ्लसमीपगमनेनानुगमनं भवति; ताइश 
जलस्योत्तोळनस्थितत्वेन ङृत्रिमस्वादिति ध्येयस्‌ । मर्यादायामण्ययीभावः । 
स्निग्धः--स्नेहास्पदीभूतो जनः, अनुगग्यते पित्नादिभिबेस्घुभिरिति शेषः। यथा 
अनर्घराघवे;-'ततश्चोदकरान्तनिवतिताचुयाघ्रिकघन्धुवग’' इति । अस्थापारस्य 
सम्बन्धे धुतिः प्रमाणमिति द्योतयति;--अयत इति। तथा च श्रुतिः,-भोदकान्तँ 
प्रियं प्रोथसचुन्नओेत्‌? इति । तत-तस्मात्‌ , इृदमित्यङ्नुश्या निदेशः, सरसीतीरं-- 
स्वमार्गस्थितजळस्य समीपदेश इत्याशयः । नः-अस्मान्‌ , सन्दिश्य,-ढुण्यन्तसमीपे 
निवत्ततामित्यथः । 

(२) कण्व इति । चीरप्रधानो दघः-घीरक््च, सप्तपण इति केचित्‌ अश्वत्थ 
इत्यन्ते, बट इत्यपरे । तथा च राजनिघण्टुः-- 

न्यप्रोधोदुर्षरो5श्वत्थः पारिषप्छचपादपाः । 
पक्षेते चचीरिणो वृक्षास्तेपां रक पञ्चछछणम्‌ ॥ इति । 

छीरवूछग्रहणं तस्य छायाधिकपान्मफ़लत्वाच्य । आश्रयामः संश्रयामः, तस्य- 
तळे उपविशाम इत्यर्थः । तण्छायाधयणकथने सन्देशस्य प्रकारबहुरवं सूचयति । 

सवे इति । तथा-ीरघ्रइच्छ्ञायाश्रयणं, माटयेन इवंम्ति। सत 


(१) दोनों शिष्य--मगवन्‌ ! हमने ऐसा घुन। है कि किसी जळवाळे स्थान (सरोवर) 
तंक प्रियजर्नो को पहुँचाने जाना चाहिए। अत एव यह सरोवर का तट दे, इस स्थान से 
आप हमको सव समाचार बताकर वापस जा सकते हैं । 

. (२) कण्ब--पेसा दै तो चरो, इस क्षोर-दृक्ष को छाया में मैंठ । ( सब जाते हैं )। 
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२६९ Digitized 'अिज्ञाजडाप्कुनम्‌ ७7२०१ Kosha [ चतुर्योऽङ्कः 
ससख ्स््स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ति 
कण्बेः-किन्चु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपं सन्देष्टळ्यमू । 
[ इति चिन्तयति । ] (१) 
अन--सखि ! आश्रमपदे नास्ति कोऽपि चित्तवाम्‌ , यस्त्वया विर- 
हामाणो न ताम्यत | प्रेक्षस्व ताबत्‌ (२) | ( सहि ! अस्समपदे ण अत्थि को 
& चि चित्तवन्तो, जो तुए चिरहिज्जन्तो ण तान्मदि । पेक्ख दाच। ) 
पुडकिनीपत्राम्तरितां व्याहृतोऽपि न खलु व्या्ृरति प्रियाम्‌ । 
सुख उदूब्यूढमृगालस्त्वयि हृष्टि ददाति चक्रवाक: ॥ १८ ॥ 
( पुंडइणि पत्तन्तरिअं वाहरिओ वि ण हु वाहरेइ पिसं । 
) सुद्द उव्वूढमिणाळी तइ दिट्ठि देइ चक्काओ ॥ ) 


,. (१) कण्व इति। अय शापं तद्धेतुक राज्ञः षा कुन्तलाविस्मरणं कण्वः 

, संदेशप्रकारं स्वयं विसृशतिः-किन्न्विति। किन्नु चितकं। खर्वति विम । 
भवतःवर्णाश्रमसंरणकश्वेन साननीयस्थ, दुष्यन्तस्येति नामग्रहणं तस्मिन्‌ पुत्रवत्‌ 
स्नेहप्रकप प्रकाशयति, समीपे युक्तरूपम-भतिशयेन युक्तम्‌, प्रशंसायां रूपप 
भवुरूपमिस्यथंः, सन्देष्व्यं-चाचिकमावेन प्रेषणीयम्‌ । क 
(२ ) अनेति । चित्तवान्‌--चेतनः पदाथ: विरक्षमाण:--स्यज्यमानः, न 


जे पर सिथ -न खियति प रो भवतीस्यरथः । सवे - र 
न तस्याः नाप्रयस्चं व्ययते । सवमेव सर्व व्याकुछितमिति सावः ६ 


पूटकिनीति । व्याइतोडपि-प्रियया आाहतो5पि, चक्र 
| पा » चक्कवाकः--तज्ञासा. पक्षी, पुट- 
पन्नः अन्तरितास्‌-अम्यन्तरीक्कतामाबृतदेदासिध्यथे;, 'नाडीककिनी 
पुटकिनी बिसनालिश्च पश्चिनी' इत्युप्पळिंनी, प्रिया चक्रवाकीस्‌, न खलु ब्याइ- 
रति-नव प्रतिवक्ति, स्वद्वतचित्तरवेन म्रियाब्याहाराश्रवणादिति भावः | तर्हि कि. ” 
करोतीत्यन्नाह:--सुख इति। खुलै बढने, उदनड-अशायोतोल्य इतं खूण उदूबपूढ़ | म्रुणा येन | 
RP सन्‌ , त्वुयि-शकुन्तलायाम्‌,. -ददाति,-स्वज्गतचित्ततया सुखगतमपि 
सृणाछे न भक्षयतीति सावः। हरफ अनवकः पच्िमात्रस्येगवस्थत्वे प्चिमात्रस्येइगवस्थत्वे 
( १) कण्ब- माननीय राजा दुष्यन्त के निकट कौन सा सन्देश 
हो ' भेज 
| र ह (MR 1 जा सकता है ? 
ओ (२) अनसूथा--सखी ! तपोवन में कोई भी ऐ 
tS Fn | सा सद्ददय प्राणी नहीं है, जो भापके 
यद्यपि यह चकश वात करती है, परन्तु चकवा उस कमलपत्र से ढक 
साथ बात नहीं करता । वह भपने मुख में मृणाल रखे तुम्हारी हो.भोर आ 


न 
१:५८ ०५ ७ ॥ 
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कण्व:--वत्स | शाङ्गेरब ! इति त्वया मद्दचनात्‌ स राजा शाकुन्तलां 
पुरस्कृत्यामिघातव्य; (१) | 


छि 


णत्थि' इृत्याथुवतं सत्यमेवेति । अन्न प्रियया भ्याहृतोऽपि प्रियस्ता न ब्याहरतीत्य- 
नेन प्याकुलीभूतया शकुन्तलया नानाप्रकारेण प्रतिवोध्यमानो5पि दुष्यन्तस्तां न 
स्मरिष्यति किन्तु प्रत्याख्यास्यत्येवेत्यर्थो गम्यते । , 
इह च "त्वयि इष्टि दृदाति! इत्यनेन 'न तु तन्सुणालं भइयति' इति खणाळ' 6) 
भत्तणव्यपोहनादार्थी परिसंख्यालक्वारः ॥ आर्या जातिः ॥॥ १८ ॥ १ 
"सखि? इत्यारभ्य 'चक्रत्राकः इत्यन्तं यावत्‌ अनसूयोक्तिस्थाने एवंविधं पाठान्तरं 
सुम्दय्यादिपुस्तकेषु इश्यते। तद्‌ यथा--शकु इति । [ जनान्तिकम्‌ ] इला पेक्ख । 
णडिणोपच्तन्तरिदं वि सहअरं अदेक्खन्ती भाइुरा चक्कवाई आरढदि दुक्करं अहं 
करेसि त्ति। ( हला ! प्रेक्स्व, नछिनीपत्रान्तरितमपि सहचरम्‌ अपश्यन्ती आतुरा 
'चक्रवाकी भाररति, दुष्करमहं करोमीति ) [क] अनसूया-हि, मा प्रवं मन्तेदि । 
~ एसा बि पिएुण बिना यमेइ'रअणीं विसाभदीहअर। 
गुरु अं वि दिरहदुक्खं आसावन्धो सद्दावेदि ॥ १ 
१३ (सखि मेवं मन्त्रयस्व । 
| एपापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाददीघंतरास्‌ । 
गुवंपि विरहदुःखमासाबन्धः साहयति ॥ ) [ख] । 

(क) शकु इति । भयमर्थः-नछिनीपन्नरूपमात्रव्यवधाने सत्यपि इयं चक्रवाकी 
प्रियमनवलोकमानापि व्याकुलीभूता, मया तु 'प्रियेण चिरं विरहिता सती इदानी- 
सपि जीवामि’ इति दुष्करं कृतमिति । | 

(ख) अनसूयेति । अनसूया वक्रोक्तिचातुर्यण शकुन्तका प्रयोधयति,-सखीति । 
सखि ! यथा स्वसात्थ, इयं तथा नाटयति किं तदं? इत्याह,-पुषापि चक्रवाक्की 
म्रियेण विना विषादेन दीघंदरां रजनीं गमयति 'यापयति। न केवळं स्वं रजनी 
यापितवती, किन्तु अहमपि तथा 'अयमपेरर्थः। तदेवार्थान्तरन्यासेनाह;-आज्ञायाः 
यन्घः-वन्धनम्‌, प्रियसमागमाञ्चाघारणमिव्यर्थः गुव॑पि-असह्ममपीस्यथंः, विरहददुःखं 
साहयति सह्यवेदनं करोति, अतो यथाहं आशावन्धनात्‌ प्रतिराष्रं प्रियविरहितापि 
ग्रातः प्रातः प्रियेण सङ्गच्छ, तथा स्वमपि ग्रियसमागमाशां हृदये कुरु, चिरबिरद्दात्‌ 
ग्रियेण सङ्गस्य सुखमबुसविष्यसीति भावः । इयं गाथा । 

(१ ) कण्व इति । शकुन्तका पुरस्कृत्य-अम्रतः कृत्वा, सद्गचनात्‌-मम वचन" 


(१) कण्व--वत्स शाज्ञर व! तुम हमारी आधानुसार शकुन्तका को राजा के सम्मुख 


RENNER या 
विशिष्टज्ञानवतो मनुष्यस्य स्वद्विरहकातरतया अवश्यंभाव्यमेवेति 'अस्समपदे | 
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याद तिमि 


Po शाङ्ग जाजाएयता भवान्‌ (१) द 
असमान, (साधु विचिन्त्य यनात झूलब्ात्मन्‌-)_ 
त्वर्यस्यी; कथेमप्यबान्धवहेता स्नेदमदुसिश ताम । 


"४७५७ 


is Mies A BES 
माश्रित्य, स्यब्ळोपे पञ्चमी, स राजा-दुष्यन्तः इति-वचयमाण रूपम्‌, अभिधातव्यः- 
बक्तव्यः। पुव रघावपि;-*वाण्यस्स्वया मद्वचनात्‌ स राजा’ इति । 
(१) शाङ्गैति । आज्ञापयतु-धकष्यं ग्रदीतु, अनेन उन्न भवणावहितस्वं योध्यते । 
, गौरवस्थछे आश्ञोक्तिर्बोध्या । 


कण्ब इति । राज्ञे युक्तरूपं घाचिकमाइः-अस्मानिति। अस्मान्‌-अस्या आत्मीयान्‌, 
अस्याः पितृत्येन संबन्धिन मां वा, बञ्जुवचनेनात्मनो गौरवं ्ोस्यते, संयमः-तप एव 
धनं येषां तान्‌ तथाभूतान्‌ , तपोघनानिस्यर्थः, साधु सम्यक्‌ , दिधिन्त्य-मनसा पर्या- 
लोस्य झुन्यादिएदुर्पागेन संयमधनपदग्रहणमङ्गीकारानङ्गीकारयोभेयाघुम्रहौ सूच- 
. यति, तथा कन्यायाः पतिगृहप्रेषणकाछे वहुधनादिकोतुकदानं क्रियते इति छोकष्य- 

घहारः, तत्र अस्माकन्तु तपोमाश्रधनर्वात्‌ तन्न सम्भवतीति च सूचयति। तथा 
आरमनः स्वश्य, उच्चः आभिजात्यविमूरयादिसिदन्नतं कुलं-वंशद्च बिचिन्त्य; ताइदाः 
कुछोरपन्नस्याछीक कग्रेतारणादिसर्मावना नास्तीति सूच्यते, तेन तव-छृलामिमा नित्वं 
घायंसेवेति भावः। तथा च मद्दाकुलसम्भवा दि जनाः प्रायेण सर्वत्रेव समदर्शिनो 
भवन्तिः ठस्मात्‌ त्वया इयं मे दुद्दिता सामान्यप्रतिपसिषूर्चंकं वृष्टब्येस्याशय; । तथा 
खयि झस्या:-शकुन्तछाया:, अन्न तव अस्यामिति नोकऱ्या त्व 
र स्या पुष चु इ, कयनेन 
ध्वनितम्‌, -फेसापि प्रकारेण, अनिदेश्येन - 
रामचतिते- व्यतिषजति oe फोऽपि हि (च 
बन्धुजनेः इतेति यान्धवकृता न बान्धवक्नता अवान्घवकृता-शकुन्तल्या स्वयमेव- 
विदिता तामित्यथः, यद्वा कथमपि-वाक्यप्रयोगेण अपरेक्षितादिना वा, बान्धदेः-- 
कल्याप्रदानाधिकृतरस्माभिः 'अक्ृतां-स्वयं गान्धवंविधिना कृतामिति भावः तां- 


ताहशीस्‌, सदसि अवराणि, प्रणयप्रवाह चेति यायत्‌ विरि 
धप्रवृत्तिः कथिता प्रबाहोदस्तयोरपि' इति विश्व, अत्न नेहे. पये 
अन्यकत्त कतां प्रतिषिध्य ठस्याः स्थायिश्वश्च सूचयित्वा कोऽपि छोकोत्तरश्नम॒त्कारा- 

खड़ी कर ऐसा कइना । 

( १) शाङ्गरब--भाप आज्ञा दें : 

कण्व--इम लोगों के पास केवल तपस्यारूपी धन है, आपका भो वंश उच्च है ओर 
आपके प्रति शकुन्तला का जो. प्रेम हुआ है, वइ आपके वंशको किशी तरइ न नहीं 
करेगा । इन सब बातों को भलो आँति सोचःविचार कर आप इते अपनी खियों में सम- 
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चतुर्योऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६४ 
छुँ ७ ०९ षये 
सामान्यमतिपत्तिपूर्वकमियं दारेणु दश्या रषा २” 
भाग्याधीनमतः पर न खिल तत्ख्रीबन्धुभियोच्यते ॥ १९॥ 


तिशयो ब्यउयते । तथा च कन्याया चन्धुजनकृते हि वरानुरागे तस्य युणवरवे 
आदरः, दोपवरवे चावशा सम्भवति, परन्तु या वारम खासना" 
रणादिना य. स चेव तां सामान्यप्रतिपत्तिपूयंकं न पश्यति त हि महत्येच 
इच स्प हमि बित तवा सामान या सामाम्यप्रतिपत्तिपवकमेच इश्येस्या- Fe 
शयः। स्वया इयं-शङुन्तळा, दारेपु--गुषीवायु ग्रृद्ममाणासु च भार्यासु मध्ये, 
बहुवचनेन पूर्वाऊस्य युता ध्वन्यते, सामान्यप्रतिपत्तिपूवंकम्‌;-सामान्या-इतर- 
दारसाधारणी या प्रतिपत्तिः- गौरवमतिः तरपूवकं-तर्पुरस्कारेण, अपरा भार्या यथा 
इयं शकुन्तछापि तथैवेति ससानताज्ञानपूवकमेवेत्यथः, 'प्रतिपतिः प्रवृत्ती च 
प्रागढम्ये गोरवे5पि च, सम्प्राप्तौ च प्रबोधे च पदप्राप्तौ च योषिति' इति मेदिनी, 
इश्या-द्वष्टव्या, न पुनस्ता राजकन्यकाः शय मे दुहिता सुनिकन्येतिमेदबुद्धथा 
ताभ्योऽधमस्वेन इश्येति भावः । ननु विशेषः कुतो नाभ्यथ्यंते ? इत्यत्राह;-माग्या- 
घीनमिति। अतः परं-सामान्यप्रतिपत्तिपूवकदशंनमात्रा दधिकम्‌, अन्याभ्यो विशेष- 
प्रतिपश्या दर्शनमित्यर्थः, भाग्याधोनं-कन्यायाः शुभ्रादषप्रयुक्रमेव, यथध्याः शुभा- 
इष्टं स्यात्‌ तदा बहुमतेव अविष्यतीति भावः। नजु भाग्यं विनापि अवास्य 
सुनेर्वाक्यादेवेतद्धवितुमहँति इत्यत्राह; खोवन्धुमिः-कन्यानां पित्रादिबान्धबजनः, 
ततु-विशेषप्रतिपत््या दशनम्‌, न खळ याउ्यते-सस्तानवास्सक्याद्ीप्घितमति- 
_आर्थनामान्रेणाङम्यस्वान्नेव-प्राग्यते । अतो मयाऽपि तत्त याच्यत इति भावः । 
अनेनं पथ्येन महर्षेः समदशित्वं सूचितम्‌ । किञ्चात्र वश्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तिः 
पू्ंकादे्णस्योक्तेनिपेधसुखेन कथनात्‌ तस्पावरयवछध्यत्वळछणो बिशेषो व्यञ्यते। 
ततश्च 'निषेधो वमिष्टस्य यो विश्षेषामिधित्सया' इति छक्षणछछित आक्षेप इति 


केचित्‌ । अन्न विचिन्स्येस्येकया क्रियया अस्मानिव्यादीनां त्रयाणामेवाप्रस्तुताना 
कर्मतयाभिसम्बन्धात तुश्ययो गिता । याचनामावं प्रति भाग्याधीनपदाथस्य देतुतया 


पदाथेहेतुके काष्यळिङ्गम्‌ । तथा ख्रीवन्धुमिरित्यप्रस्तुतसामान्यात्‌ शकुन्तकाबन्धुना 
सयेति प्रस्तुतविशेषप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसाङङ्कारग्र ॥ एतेषामळङ्काराणां परस्परनर- 
तेचयेण संसृष्टिः । अरिमन्र शळोके “न खळ तत्ख्रीबन्धुमिर्याच्यते’ इति स्थाने “न 
खलु तद्वाच्यं वधूवन्धुमिः इति पाठो सुम्षय्याडिपुस्तकेषु इश्यते। अस्य हि 
इयाख्याने सुगमम्‌ । भन्न वार्सक्यमत्याद्यो भावाः। विद्या समाधिः। ञादूलः 
.वि्ीडित वसन्‌ 1९.४. ८... 7.०.००८ „१५ 0060 स्त वच्तम ॥ १९॥ —— 
भाव से देखिएगा । उससे भी अधिक आदर पाना भाग्य के अधीन है ओर उसके लिए 
कड़कियों के बन्धुजन प्रार्थना भौ नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ >> जरा, 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 र वचा Soin igitized अमिश्रानशाङुन्तलम्‌ द, n Kosha चतुर्थोऽङ्कः 


शाङ-गृहीतोऽयं सन्देश: (१) । ८ 
“कण्वः-- [ शकुन्तलां विलोक्य ] वत्से ! त्वमिदानीमनुशासनीयासि । 
बनोकसो5पि वयं लौकिकज्ञा एवं (२) । 
“0 शाङ्ग भगवन्‌ ! न "सलु कश्चिदबिषयो नाम घीमत्रामू (३) | | 
कण्व:--सा त्वमितः पतिगृह प्राप्य (४)-- | 

(१) शाङ्गति । सन्देशः-सन्दिष्टा्थः, वाचिकमित्यथः, गृद्दीतः-अवतः। 
एतम्रेवार्थ राजानं बोधयाम इति भावः। 

(२) कण्व इति । अथेवं सन्दिश्य शकुन्तलाया अपि वतंनप्रका रसुपदेष्ड्मार - 
अते;-चत्से इति इदानीं-नुपोपदेशानन्तरकाले, गाहंस्थ्यप्रवेशसमये वेध्यर्थः। 
इदानीमिति इतः पूच॑मन्यत्र गमनाभवात्तस्या रोकव्यवहरानभिश्ञध्वं सूचयति । 
अदुशासनीयः-गाहंस्थ्यविषये उपदेश्व्या त्वा लोकवृत्तं शिक्षयामोत्य्थः। .ननु 
ने्ठिकब्रह्मचारिणोइदद्टवधूजनसमयस्य भवतः कथं दधूजनशित्तायामधिकार: सम्भ- 
वतीत्यत आह;-वनौकसो5पीति । वनमोकः-भाश्रयो येषां ते तथोक्ता अपि आज- 
न्मवनवासेन ळोकाचारमपश्‍्यन्तो5पोत्यथे', वयम्‌, बहुवचनेन लर्वतन्त्रस्वतन्त्र. 
स्वसवशप्वादिरूपवहुतरंगौरवमात्मनि सूचित स । अत एवाहमिति नोक्तम्‌ । लौकि- 
कजञाः-गृहिणीयृहस्थादिळोकवत्तज्ञा एव, इुद्थाचुमानाह्योकसुखश्रवणार्चेति भावः । 


(३ ) श्ाङ्येति। अथ शाङ्गरवस्तदुक्तं सामान्यमुखेन सवहुमानमचुवदति;-- 
भराचन्निति। धीमतां-प्रशस्तबुद्धिशालिनां जनानाम) कश्चित्‌ कोऽपि पदार्थः, न 
सएवविपयः-नेव चुद्धेरगो चरः, नामेति सम्भावनायास्‌, इति सम्भावयामीत्यर्थः । 
अन्न शिष्यवाक्येन गुरोर्घाक्य प्मर्थनादर्थान्तरन्यासोच्छङ्वारः । एवञ्च वनवासि 
स्वेऽपि डुद्धिमत्तया गृहिणीगरृहस्थाविळोकदत्तस्याप्यमिज्ञत्वात्‌ सबान्‌ सम्यगुपदेष्टुु्‌ ˆ 


महतीस्याञ्ञयः। यथो क्तस्‌--'सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसोमो विजयतः इति" । 

(२ ) कण्व इति, सा त्वं-यां स्वं समाश्रमपदे स्वच्छन्दचारिणी आसोः, सा 
स्वमित्ययः, इतः-भाश्रमात्‌, पतिगृहं माप्य-भत्त गेहं गरवा, अस्य पदुकदस्बकस्थ . 
र्छोकस्थेन पद॒कद्ग्वकेन साकमन्वपः । | 

CES TET TS RS RF RNC ev SR जयी अच उ आसमा का आदा क = सा त मम जयी है 
(१) शाङ्ग रव--अच्छ 


1 यह सन्देश दमने समझ लिया । 
(२ ) कण्व--( शकुन्तला को देखकर ) बेटो ! अब तुम्हे कुछ शिक्षा देनो है । यथपि 
हमळोग अरण्यनिवासी हैं, फिर भी गृहस्थधर्म को जानते है। 
(३) शाङ्गरव-भगवन्‌ | बुद्धिमान्‌ छोगों के किये कोई विषय अशेय नहीं रह जाता। 
कुक (४) कण्व--तुम यहाँ से अपने पति के घर पहुंच कर-- । 


yt Yo 
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चतुर्थोच्डः]. ७,“ किशोरकेलिसमेतम्‌ । २६७ 


51 शुश्रषस्त गुरून्‌ कुरु प्रियूसश्नोबुत्ति सप्त्नीज्ञने ल. 
“hs भूयिष्ट में दक्षि परिजने श्रोगेष्चनत्से किनी र्र का 
शान्त्येच ग्रहणी पदं युवतयों घामाः कुलश्याधर्यः॥ २० ॥ 


अनुशास्ति--शुश्रपस्वे ति । गुरूनू--शवश्नश्वशुरादिगुरुजनान , शश्रपस्व-अतस्द्रा 

सती सादरं पादपंवाहनादिरूपां परिचयाँ कुरु, शृणोतेः सन्नन्तात्‌ 'ज्ञाश्रस्मृहक्षां 

सनः? इत्यात्मनेपदम्‌ ।.सवंत्र विधी लोट। तथा चोर्म-'भत्त शुश्रपणं स्रीणां 

परो धर्मा ह्यमायया । तद्वन्धूनां च कल्याणि ! प्रजानां चानुपोषणम्‌? इति गुरु 
शुश्रषणस्य छोकद्वयश्रेयोमूलकतया प्राधान्यात्तरप्रतिपादनाय प्रथमसुक्तिः । एव 
सुत्तरत्रापि क्रमो बोष्यः। सपरनीजने--समानः पतिः यस्याः ला एव जनः तस्मित्र 
“नित्यं सपरन्यादिएु? इति निपातनात्‌ नकारादे शः ङीप्‌, समानस्य सादेशश्व, प्रिय 
सखीवृत्ति-प्रियदयस्याव्यवददारं कुरु, इयमस्मत्मियसखीति यथा मनसि स्फुरेत्तथा 

( तद॒लुब्॒ति विघेहोत्यथः । विप्रकृतापि--भन्नवावमानितापि न्यकङ्कतापीति यावत्‌ 


कळ क 


“निकारो विप्रकारः स्यात? इत्यमरः, आहता चेत्‌ किसु वक्तव्यमित्यपेरथः, रोषण 
। -तया-कोपनतया, भत्तेः प्रतीपं-प्रतिकूळताम्‌, सा स्म गमन गर्छ, प्रतिकूळ- ` ५ 
चर्तिनी मा भव; किन्स्वनुकूछंब भवेत्यथेः । 'प्रतीपोडन्यः पराडमुखे' इति शब्दाब्धिः) | 


3) तथा चोक्तस्‌-- 
` आनुकूलिकतयेव हि यूनामाद्षिपन्ति हृदयानि रमण्यः? इत्रः 
~~ किब्व-'दुशीलो दुभंगो बुद्धो जडो रोग्यघनोपि वा, पतिः खीभिन हातब्यः इति 
._} मपरञ्च—'पतिरेव बुधः ख्रीणां देवतेति निगद्यते’ इत्यपि । 
' परिजने-परिवारषगें, दासदास्यादिपरिचारकवर्गे इति यावत्‌ , भूयिष्ठस्‌-- 
अतिशयेन, दषिणा-छन्दानुवर्तिनी, अभीएसम्पादुनद्वारा उदाराशया इति यावत्‌ 
भव, यथा परिजनास्स्वय्यचुरागिणो भवन्तिः तथा दादिण्यं कुर्वित्यथेः, तथा 
भोरोपु- सुखेषु, महादेष्यादिपदप्रासिद सरिस्वध्यथंः, अजुत्सेकिनी-अगर्विता भव, 
यदुक्तं-'कं भ्रीन दुपयति' ति । यज्वा भोगेषु विषयजसुखेषु अचुत्सेकिनी--उत्ला 
'हाभाववत्ती अगर्विता वा सती, परिजने-सेवकजने दक्षिणा भव इति पूवणान्वयः, 
आजन्मवनवासिन्याः सहजदरिद्रायाः ताइशं सावेभोमेश्वय प्राप्य अभिमानस्य 
सुतरां सम्भवादिति भावः ।एवं--अनेन प्रकारेण वत्तमाना इति शेष यवस वतयः 
५ गरुहिणीपदं-ग्रदिणी तिव्यपदेशं, ग्रहिण्याः पर्दै स्थाने चा, यान्ति-भाप यूदिणीपदुं-यदिणीतिव्यपदेशं, गृहिण्याः पर्द स्थाने वा, यान्ति-प्राप्चु 


युरुजर्नोंकी सेवा करो, अपनी सौतों के प्रति प्रियसखीके समान व्यवहार (बर्ताव) करो । 
“यदि स्वामी अपमान मौ करे तो क्रुद्ध होकर उनके प्रतिकूळ व्यवद्दार मत करो, दास-दासी 
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Gan स ri Gyaan Kosha 
गौतमी वा किं मन्यते (१) । 
गोत--एतावान्‌ खलु बधूजने उपदेशः | जाते ! एतत्‌ खलु हृदये 
कुरु, मा विस्मरिष्यसि (२) | ( एत्ति्यो क्खु बहुजणे उबदेसो । जादे ! एवं 
क्खु हिअए करेहि, मा विसुभरिस्ससि । ) 


Be MASSE SRO छी हि 
बन्ति । किन्तु वामाः-ठक्ताद्विरुढवर्तिन्यः युवतयः, कुलस्य-पत्युः पिन्नोश्व वंशस्य, 
सजातीयगणस्य देति यावत्‌ ; 'कुळं जनपदे योक्रे सजातीयगणेष्यपि' इति भेदिनी । 
आधयः--सनोव्यथाः, सनस्तापजनिका इत्यथः, अबन्तीति दोषः, 'पुंस्याधिर्मानसी 
व्यथा' इत्यमरः, तस्मादुक्तविपरीता मा अवेति भावः । 

अत्र अन्यस्य बृत्तिमन्यो न करोतीति वस्तुसम्बन्धोऽसम्मवन्‌ भियसखीवृत्ति- 
वद्‌वृत्तिमिति साइर्याछेपादसम्भषद्वस्तुसम्यन्धरूपा निदुर्शना। 'यान्स्येवं शृह्िणीपदं 
युवतयः’ इति सामान्येन प्रथमपादृ्रयगतविस्ञेषसम्थनावर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । 
तथा 'वामा युवतयः 'कुलस्याधय' इति रूपकम्‌। किञ्च कार्यभूतेन आधिना सम 
कारणभूतया साया अभेदेनामिधानात्‌ देर्वळङ्कारोऽपि; ह परस्पर 
नरपेचयेण संसष्टिः । तथान्न उपविष्टं चाम नाव्यलचणम्ुपन्यस्तम्‌-- 
“उपदिष्ट मनोहारि वाक्यं शाखाचुसारतः इति दर्पणोक्त: । 
अन्न हि आवध्वनिः पूचंचत्‌ कालिदासस्य सवंस्वभूतेघु श्होकचतु 
क सवस्वभूतः शोकः । आादूळवरिक्तीडित वृत्तम्‌ ॥ २०॥ हर 
१ ) "स्रीणां हि कत्तंब्योपदेश् आयः खिय एव जानन्ति? - 
बृत्तान्तां गोठमीं पृष्छुन्नाह-यौतमीति। किं मन्यते--मनसि कत 
* या! इत्यथः। अनेन प्रश्नेन सवज्ञरूपश्य सुनेः परमौदार्य व्यज्यते । 
(२) यौतमीति। अथ जिज्ञासिता गौतमी स्वामिमतमभिष्यनक्ति-पएृतावा- 
निति। एतावानू-उक्तरूप एवेत्यथः, इतो5तिरिक्ता दघूजनविषये उपदेशः पुन- 
नास्तीति तात्पर्यम्‌ । पुतावानित्यन्र प्रमाणे लाएकी पतावानित्य् प्रमाणे वतुप्रध्ययः हृदये छुर -मनसि संरद। हृदये कुर--मनसि संरक्ष। 


आदि सेवक जनों के प्रति उदारता का व्यबदार करो और मोर्गो में भा 
सक्त 

ण करनेवाळी छलनायें गृहिणी पद च्या 
पहुंच जा शोर प्र छौ खियाँ घरवालों के : 
वाली ही होती हे ॥ २०॥ 5 रा 

(२) ह की क्या सलाह दै! 

(२) गोतमी--बहुओं के लि इतना हौ उपदेश अधिक है । बस्ते 
मन में रखना, भूळना नही । | ! यह उपदेश सदव 
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कण्व--घत्से ! पहि परिष्वजस्व मां सखीजनञ्च (१) | 
शक--तात ! इत एव किं प्रियछख्यौ निवत्तिष्येते ? (२) ( ताद ! 
इदो ज्जेव किं पिश्चसहीओ णिउत्तिस्सन्ति ! ) 
कण्व--वत्से ! इमे ऑप प्रदेये, तन्न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ । त्वया 
सह गौतमो गमिष्यति (३) | 
` शकु-[ पितुरङ्गमारिलष्य ] कथमिदानीं तातस्य अङ्कात्‌. भरिश्रष्टा 
मलयपर्वतादुन्मूलिता चन्दनलतेब देशान्तरे जीवितं घारयिष्याभि (४) ! 


(१) कण्ब इति । परिष्वजस्व-आलिङ्ग। इदं प्रस्थानकाळोचितम्‌ । अयं हि 
गमनाम्यनुशापूर्वेराराः । 

(२) शङ्क इति । परिष्वजस्थ सखीजनज्ञेति नियोगात तातं एच्छुति;-तातेति। 
इत एव-अस्मात्‌ स्थानादेव, [नवतिष्येते-आश्रमपदे गभिष्यतः। काछा प्रश्नो- 
ब्यञ्यते । इतः पूर्व खलु शकुन्तछा सह समागमेन सण्योः राजघानीगमनममन्यत, 
सम्प्रति पितुः विस्नोचितालिङ्गवकथाश्रवणेन सहसा उद्धान्ता सती तटस्थतामाहः 
इत इति। इति केचिव। न तु राजधानीं मया सद्द गमिष्यतः सण्यावित्यभि प्रायः । 

(३) कण्य इति । सखीविरदसुत्मेचय ज्याकुछा भविष्यति इति ्रवोधयितुं 
कण्वः सयुक्तिकं प्रतिवक्तिः-धत्से इति । इमे-तव सहचरीसूते, अनसूया प्रियं वदे अपि, 
अनूढाया वयस्याया निः्सम्पकंस्थाने गमनायुरूत्वादिति भावः, अनयोः-तव 
सख्यो रिध्यर्थः, तत्र-राजधान्याय्‌, गन्तुं न युक्तं-न उचितस्‌, अपरणीतवयस्करवेन 
दोषसम्मवात इति भावः । गौतमी गमिभ्यतीस्यनेन केवळपुरुपेः सद्‌ गमने दोषा" 
शङ्का अवेदिति तद्वायते । 

(४) शकु इति। अङ्वंक्रोडम्‌, “उस्सङ्गचिह्वयोरङ्क) इत्यमरः, आर्िष्यः 
आळिङ्गय, अथ आाविपितृवियोगेन खिन्ना तस्यासद्धात्वमाह;-कथसिति । परिश्रष्टा- 
. च्युता, मळयपर्वंतात-मळयाचळात्‌, उन्मूळिता-उत्पादिता, चन्दुनलतेव-चन्दुनः 

तरुरिव, अत्रोपमाछछारः, उपमया जीवितधारणस्याञक्य माबो ञ्यउयते, देशान्तरे- 
भिन्नदेरो, जीवितं-जी वनं, श्ारयिष्यामि-जीविण्यामीरयथः । सळयपवंतादुरपारिता 
(१) ५) कण्व--पुत्री | आओ, इमको ऑर अपनी सखियों को मेंटो । 

( २) झकुन्तछा--पिताजी ! क्या सखियाँ इसी स्थान से लोट जायेंगी ! 

(३) पुत्री ! मुझे डुन्ढें भौ तो ( किसी उत्तम बर के दार्थो में ) देना दै। इस कारण | 
इनका वहाँ जाना उचित नहीं है । तुम्हारे साय गौतमी जायगी । . 
( ४ ) शकुन्तछा-( पिता के गोद में जाकर ) म्य प्त से उन्मूछित चन्दन- 


CC-0.Panini Kanya Maha पिल Collection. 
SN, ६... सं सं कक 21 ८. जिका र. AC TONS NC जा 


“र 5 = IOI Se OS NSS TY 


०० की र 
= ००००५5 गक 5 ००० चष 


(कधं दावि तादस्स अङ्काई परिब्भद्रा मलञ्रपव्वदादो उम्मुलिदा चन्द्णलदा विश 
देसन्तरे जीविदं धारइस्सं ? ) 
कण्व-वत्से ! किमेवं कातराति 0 (१) 
॥ | अभिजनवती भत्त: श्ल्लाध्ये स्थिता गुद्िणीपदे 
विभवगुरुभिः छृत्येरस्य प्रतिक्षणमाकुला । नि गटास छथर प्तिक्षणमाढुला 12, 


व्वन्दुनलता अन्यन्न रोपिता सती न जीवतीति प्रसिद्धिः ससुदायेन च वाक्येन 
साना अपि पितृदियोयाविस्मरणं ध्दन्यते । 
तयान्र अङ्घमारिङष्येत्यादिना,युव्याः पत्यतिरिछपुर्पस्य वच्तस्याकिङ्गनसस- 
क्तमिति ग्योत्यते, स्नेहवशात्‌ सन्तानस्य प्यानल ब 
तस्मादङ्गान्तराचुपादानम्न्‌ । इति बोध्यस्‌ । 
(१ ) कण्व इति । अथ कण्वः कन्यायास्ताइशों विह्ृळतां विभाष्य तामाश्वा- 
न इति या कातरासि-विछवा मा भूरित्यथः । 
किमेवं . कातरासि' इति यदवोचत तन्न कारणं दृशयति;-अ 
इति अभिजनवतः-कुलीनस्य, प्रशंसायां मतुप्‌ , “a विङ्तयता 
जनान्वयो' इत्यमरः, पतद्‌ दृयादािण्यधमंभीरस्वादिगुणान्तरोपछक्षणस्‌ । अथवा 
अभिञनपदेन तदुरपन्ना जना ऊचयन्ते, तद्वतः-तदुवद्दुजनवतः, भग्रितः-ससन्ततो 
जुनवत:-स्वजनवत इति चा, अनेन विशेषणेन सकळवन्धुजन कृत्यचिन्तया सृहिणीः 
गतोऽतिशयो व्यज्यते, पुवस्भुतस्य भत्तः-पस्युः, न केवल तव पतित्वेन किन्तु विश्व- 
भरणात्‌ विश्रपाळयितुदुंष्यन्तस्येत्यथे, अनेनापि शुदविणीगतातिक्षयो द्योस्यते 
डलाध्ये-प्रशसनीये, _यृहिणीपदे-गृहिण्याः पढे तस्मिन्‌ , ग्रहिगीलक्षणाधिकारे वा 
महादेवीपदे इत्यथः, अतो 'ग्रृहिणी गृहमुच्यते! इत्युक्तेस्तदीयं सव॑स्वं गाहंस्थ्यं 
स्वदायत्तमिति भावः, .स्थिता प्रतिष्ठिता सतो, अनेन कृतकृत्यताभिमानो ब्यज्यते । 
तावता किम्‌; तन्नाह;-विभवेति । तथा अस्य-भत्तेः -विभवेन-धन तरपत्त्या गुरुसिः- 
साविक बहुतरस्वाचच महद्भिः, अनेन कृत्यानामनन्यनिर्वाद्ास्वं सूचितम्‌, - 
क नेत्यनमित्तिककांम्यख्पेः .कमसिः परिजनपरिपालनादिमिर्व्यापारे्वा, प्रति- 
Sa उखाचुएुखस्वात्‌ ग्या च सती, अथवा प्रतिष्षणमिति 
` कृत्यरित्यस्य विशेषजः क रत्यस्य विशेषजस्‌, अस्मिम्पक्षे प्रतिचणमित्यनेन कृस्येरिति बहुवचनेन च 


न जिजिडिलि 


छता के समान, अब मैं आपकी गोद से केस 
नल वियुक्त होकर देशान्तर में किस तरह जीवन 
a पर) कण्व- पुत्री | तूं इस तरद अधीर क्यों हो रद्दी हे? 
`  थब्छेवंश में उत्पन्न स्वामी को आदरणोया गृहिणी बनकर, भपार घनराशि से 
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तनयमचिरात्‌ प्राचीचाक प्रस्य च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से ! शुचं गणयिष्यसि ॥ २१॥ 
शकु--[ पितुः पादयोः पतित्वा ] तात बन्दे ! (१) | ( ताद्‌ ! वन्दामि । ) 
कण्चः-वर्से ! यदहमिच्छामि, तदस्तु ते (२) | 
शकु--[ सख्यावुपगम्य ] सख्यौ | एतम्‌ , दवे अपि मां सममेव परि- 
च्यजेथाम्‌ (३) | ( सहीओ ! एथ, दुवे वि मं समं ज्जेच परिस्सजध.। ) 


INR BS र AS Bes HENNY 
ताइशवहुष्ययसाध्यकृस्यानासन्यतमेनेत्र व्याक्कला भविष्यतीति ध्वन्यते । अचिरात्‌ 
अविलस्वेनेंच, इदानीमन्त्व्लीत्वादिति भावः, प्राची-एर्वा दिग ,,पावनं-जगत्पवित्र- 
करम; 'पदित्रताकरणाय तस्मे श॒द्धारमने नमः इति विष्णुपुराणात, अबँ-सूयंसिव 
तन्नामग्रहणेन अन्येऽपि पूता अविप्यन्तीति भावः, पावनं-पवित्रताजनकम्‌) नाना: 
सध्कार्याणां प्रवत्तेयिष्यमाणरवादिति भावः. तनयं-पुत्रस्‌, ग्रखूय-जनयित्वा, अध्रो- 
कॉपमानस्वेन तनयस्य जगद्विलक्षणतेजस्विस्व छोकन्नयातिक्रान्तपौरुष॑ चतुदंशसुव” 
नगीयमानकी त्तिस्वमत एव चक्रवत्तित्वमित्यादि घमेसहखे ब्यउयते, मम. विरहजां . 


कहि आन 


मद्दियोगजनिताम, शुचं-शे!कम्‌, न गणयिष्यसि-न शास्यसि, महादेबीपदम्राप्त्या 
अनन्यनिर्वाद्यतत्तस्कार्यन्यमतया पुत्रोर्परया च मह्वियोगदुःखं नानुभविष्य सी त्यथेः, 
तस्मात्‌ किमेवं कातरासीति भावः । अत्र पूवंबद्‌ भावध्वनिः । श्रौती पूर्णोपमा- 
छ्कारः । तथा चतुर्थचरणवाक्याथं प्रति तरशूवंचाक्यजातस्थ करणस्वेन काव्य- 
लिङ्गम, समुचयश्च, इत्येतेपामळङ्काराणामङ्गाङ्गिस्वेन साङ्कय॑स्र । तथात्र शब्दा- 
रङ्कारौ श्ुतिवृर्यनुप्रासौ । हरिणोबृत्तस्‌ ॥ २१ ॥ 

(१) शकु इति । पादयोः पतिष्वा-चरणयो रुपनम्य। 

(२) कण्व इति। आाशीः प्रयच्छति; यदित्यादि । यद्‌ सहर्सौभारयादिकस, 
मम मसल लदा ते भवस्विस्यथः। एतेन सवंविघसङ्गळस्यंच प्रात 
स्वात्‌ महस्येवाशीः सूचित 

तट ३) शकु प्ली स्याबुपगम्य'-अनसूयाप्रियंच द्योनिकरमेस्य, एतस्‌-आग- 

उछुतस्‌ । द्वे अपि-उभे अपि, युवास्र, समं "युगपदेव, परिष्वजेयास्‌-आलिङ्गतम्‌ 
भरी पूरी गृहस्थी सम्दालने में व्यग्र रहती हुई जिस तर कि पूवं दिक्षा सूर्य को जन्मः 
देती है, उसी प्रकार कुछ दी दिनों में एक पवित्र पुत्र कौ माता बनकर तुम इमारे विरद 
सञ्जात शोक को कमी मन में छाओगी हौ नद्दी॥ २१ ॥ 

( १) शकुन्तळा--( कण्व के पैरों पर पड़कर ) पिता जी ! मैं प्रणाम करती हूँ । 

( २) कण्व--वत्से ! मेरी जो इच्छा है, वद पूणे दो । 

( ३) शङुन्तळा-सखियो ! तुम दोनों एक साथ मेरी छाती से छग जागो |. 
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सख्यौ--[ तथा कृत्वा ] सखी ! यदि नास स राजर्षिः प्रत्यभिज्ञान- 
सन्थरो भवेत्‌ , तदा अस्य इदमात्मनो नामधेयाङ्कितमङ्खरीयक दशंयि- 
ष्यसि (१) | ( सहि ! जइ णाम सो राएसो पच्चहिण्णाणमन्यरो भवे, तदो से 
इमं अत्तणो णामधेञ्रङ्किदं अह्रुलिअ दंसइस्ससि । 

शकु-अनेन बां सन्देशेन कम्पितं मे हृदयम्‌ (२)। इमिणा वो 
सन्देसेण कम्पिद मे हिअअं । ) 

सख्यौ--सखि ! मा बिभेहि स्नेहः पापमाशङ्कते (३) | ( सहि ! मा 
भाआहिं । सिणेहो पावमासङ्कदि । ) 

शा$--भगवन्‌ ! दूरमधिरूढः सबिता; तत्त्वरयात्रभवतीम्‌ (४) । 
पृकस्याः -कबाचिर्सम्मवेऽपि द्वयोः पुनरालिङ्गनस्य युगपद्सस्भवादिति भावः | 
एतेन स्रेहसाम्यं द्योत्यते । ईश 

(१) सण्याविति । तथा कृष्वा-युगपदाढिङ्गनपूर्वकसित्यथः । सख्यौ शाप- 
साशङ्क्य तन्मोषोपायमादिशतः-सखीति। यदि नाम-यदि वा, नाम विकदपे, 
नाम कोपेऽन्युपयमे विस्मये स्मरणेऽपि च। सम्भाव्यङुरसाप्राकाश्यविकढ्पेऽपि च 
इश्यते? इति भेदिनी, स्‌ राजर्षिः-दुष्यन्तः, प्रस्यमिज्ञाने-तत्तकुदुन्तावयाहिनि सेयं 
दाकुन्तलेति ज्ञाने इत्ययः, मन्धरः-धिरर्बमानः, घटिप्येताइगज्ञानरहित इत्यर्थ, 
भवेत्‌ , तदा-स हि, अस्य समीपे, आाव्मनः-तस्येव राज्ञः नामधेया ड्कितं-नामा- 
खराङ्कितम्‌, उत्कीणनामाचरमिति यावत्‌ । 


(२) षाकु इति। वां-युवयोः सन्देशेन- Fe 
विस्मरणसम्भावनयेति झाको सीध कम्पितमिति राजक कः 

( ध ) ससयाचिति। मा बिभेहि-मयं मा कुरु स्नेहः प्रणय; ५, दै 
ममङ्गलम्‌, आशइते-आशझ्लाविषयं करोति । स्नेह र र -पााअन्य 
शाशङ्क करोतीत्यथंः । इद स्नेइकायंमिति भावः 120 ह सा तये 


(४) शाङ्गेति। साच्चात्‌ युरप्रतिपेधकार्यमसङ्गतमिति सङ्गया च्याचट्टे;-भग- 


(१) दोनों सखियाँ--(भेट करने के बाद) सखी 
में असमर्थे हो तो उनके नाम से अङ्कित यह मंगूटी उने हा देगा न 
( २ ) शकुन्टळा--तुम्हारी इस बात से तो मेरा हृदय काँपने ढ्गा। 
(३ । - लाडा धय डरो प्रेम, अमङ्गल की आशक्का कर सकता है. । 
दों ८४) शाजरव--भगवन्‌ ! सूर्यदेव बहुत ) शकुन्तला को शीघ्र 
यती चू दूर चढ़ भाये, इसलिये को शीघ्र 
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शकु-- भूयः पिररमपरिलष्य आश्रमाभिसुखीभूय च ] तात | कदा नु 
खलु भूयस्तपोबन प्रेक्षिष्ये (१)। ( ताद ! कदा णु क्खु भूओ तबोवणं 
पेक्खिस्सँ । ) 

कण्व--बत्से | (२)-- 

सूत्वा चिराय सद्गिग्तमहीलपत्नी शर 
दोष्यन्तिमप्रतिरथ तनयं प्रसूय । 

घन्निति सविता-सूर्यदेचः दूरम-उदयस्थानादुनढपान्तरमाकाशम्‌, अधिरूढः 
आरूढः आक्रान्तवान्‌ इति यावत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ , अन्रमवतीं-गुरुङन्यारवेन सान्या 
शाकुन्तलाम्‌, त्वरय-गमनाय स्घंरया सह प्रेरय, मिरवात्‌ इस्वः। नों चेदातपा- 
क्रमणेन केशो सविष्यतीति भावः । अत्र युगान्तरमारूढः सबिता’ इति पाठान्तरम्‌ 
तत्र; -युगान्तर -इस्त चतुष्कावधि 'युगं इस्तचतुष्केऽपि’ इति विश्वः, प्रदराधिका 


= हौ क 


( १) शकुन्तछा--(फिर पिताजी की गोद में माथा रखकर उसके बाद आश्रम कौ ओर 
निद्दारकर ) पिताजी ! अब मैं फिर कब तपोवन देखूँगी ! ) 

(२) कण्व- वत्ते ! बहुत दिनों के लिये समस्त पृथ्वीमण्डळ कौ सोत बनकर 
दुष्यन्त के अप्रतिद्न्दी पुत्र उत्पन्न कर भोर ढसौ पुत्र के ऊषर राज्य का सब 
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तर्लन्निवेशितधुरेण खहेव भर्त्रा 
शान्त्यै करिष्यति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌॥ २२॥ ` च्य 


> 


, ाश्रसे-तपोबने, शान्त्ये शान्तिळाभाय मोच्ायेर्यथेः, पुनः पदं--स्थितिस, करिः 


“वयःपरिणतौ राजन्‌ कृतकृत्यो गृहाश्रमी । 
पुरेषु भार्या निदिप्य वनं गष्छेत्सहेव वा ॥? इति । 
अन्न सपत्नीत्यनेन मद्दामपि पत्नोस्वारोपो ब्यज्यत इति वस्तुना खूपकालं- 


_ कारध्वनिः। अन्न च तस्यां महीसपत्नीत्वं तस्यां तस्सन्निवेशनं, तत्र च भारनिवेशन- 


मिति माढादीपकाङक्वारः-इति राघवः। काब्य लिङ्गमित्यन्ये । वसस्ततिरकं वूत्तस्‌ ॥ 
(१) गौतमी । पुनः पुनः संछापेन गमनसमयातिक्रमं तपो$नु्ठानवेळातिक्रमणं 


_ आर डाल देने वाळे स्वामी के साथ मुक्तिलाम के निमित्त फिर कभी इस अम में आकर 


निवास करना ॥ २२॥ 


निती ( १) गौतमौ- पुत्री ! तुम्हारे चलने का.समय निकला चा रहा दे,, इसळिये अब. 
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परिहोअदि दे गसणदेला, ता निउत्तावेहि पिदरं । अधवा चिरेण वि एसा ण णिउ- 
तिस्सदि, ता णिउत्तदु भवं । ) 


कण्बः--वत्से ! ! उपझुष्यते से तपोऽनुष्ठानम्‌ (१) । 

शकु--तण्ख्धरणव्यापारेण निरस्कण्डस्तातः, अहंपुनरुस्कण्ठाभागिनी 
संबुत्ता (२) | (तवश्चरणवाचारेण णिरुफण्ठो तादो, अहँ उण उक्कण्डाभाइणी संबुत्ता ।) 

कण्वः--बत्से ! मामेवं जडीकरोषि ¦ [ निःशवस्य ] (३)-- 


चालोच्य गौतमी कण्वं निवत्त॑यितुमाइ$-जाते इदि । परिदीयते-ईदशालो चनेनाति- 
क्रामति, प्रस्थानळालोऽतिवाहितो भवतीत्यथः, परिपूयंकहाधातोः कर्मकर्तरि छट । 
तातप्रियायाः कन्यायाः पतिगुहप्रस्थानकाले तदृशक्यतया महर्षिमेब एघयं निवसने 
प्रवत्तयति;--अथवेति । चिरेणापि दीघंकालेनापि, एषा--शकुन्तला, न निवत्तंयि 
ष्यति--न परिहापयिप्यति, भवन्तमिति शेषः, न हि कापि पितृवत्सला पितरं 
निवत्तयितुं शक्नोति इत्याशयः । तत्र कत्त॑व्यम नुस्मारयति;-तदिति । चिवत्त॑तां- 
प्रस्यावत्ततास्र । तेन तस्या गमनवेला भवतोऽपि तपोनुष्ठानवेला चाऽत्येतीति भावः। 

(१ ) कण्व इति । उपरुष्यते-अतिवत्तंते, ईइशविळम्बेन परिहोयते इस्यथः । 
तन्मां विसजयेति भावः । द 

(२) शकु इति। तपश्चरणव्यापारेण-निरन्तरतपोऽनुछानकमंणा, निस्त्कण्डः- 
मद्रिरहप्रयु्तविषादहीनः, निश्चिन्त इति यावत्‌ | अहं पुनः--अहं तु, उत्कण्ठाभा- 
यिनी-तपस्तुस्यकत्तव्यतापूणकार्याभावात्‌ तातविरहदप्रयुक्तविषाद्विकळा । तथा 
'च;—उभयोस्तुल्यदुःसम्रयुच््रत्वेऽपि तातस्य तदृपायसस्भवात्‌ मम तु ,तद्‌भावात्‌ 
निदत्तयितुं निवत्तितु वाऽसमास्वभिति भावः । अन्न छुन्रचित्‌ पुरतके;--'भूय 
उछ्कण्किदुं' इति पाठान्तरसस्ति; तस्यायं संस्कृताचुवादः;-ततपश्चरणपीडितं तात- 
शरीरम्‌, तन्मातिमान्ने मम कृते उरकण्ठितुम्‌' इति । तपोनुष्ठानेनंबातिपीडित तच 
शरीर तस्मान्मम निमित्तं पुनरुस्कण्ठां सा कुर्वित्यथः। पीडोपरि पोडान्तरप्रसङ्घा 
दिति भावः । 

(३ ) कण्व इति । एवम्‌-इत्थम्भूतदार्सल्यप्रकाशनेन, जडीकरोषि--जढिमानं 
पिताजी को वापस भेज दो । अथवा देसे तो बहुत देर तक भी छुट्टी नहीं मिलेगी 
कारण आप दौ भव लोट जाश्ये । 

( १) कण्व- पुत्री ! अव मेरीं तपस्या के कार्य में वाधा पड़ रहो हैं। - 

(२ ) शकुस्तछा-तपस्या के कार्ये में ब्यभ्र रहने के कारण पिताजी ( आप ) के 
दृदय में कोई उत्कण्डा नहीं रइ गयो है, परन्तु मेरे हृदय में तो अपार उत्कण्ठा है । 

( ३ ) कण्व--ऐसी बातें करके तुमने मुझे बिल्कुळ जड़ बना डाला । (ठंढी साँस लेकर) 
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“० अपयास्यति मे शोकः कथं नु वत्से | त्वया रचितपूर्वम्‌ । 

.” उटजद्वारविरूढं नीवारबलि विलोकयतः ॥ २३ ॥ 
7 गच्छ, शिबास्ते सन्तु पन्थान; (१) | 

[इति निष्क्रान्ताः शकुन्तलया सह गोतमा-शारव-शारद्वतमिश्राः । ] (२) 

स षयो--[चिरं विचिन्त्य सकरुणम्‌ ] हा धिक हा घिक ! अन्तरिता शाकु- 
न्तला वनराजिभिः (३) | ( हद्दो हदी ! अन्तरिदा सउन्तला वणराइहिं । ) 


छम्भयसे, कार्यान्तरेष्वपट्बीकरोपीस्यर्थः । निःश्वा्तः शोकानुभावः । 

अथ “निरुत्कण्ठस्तात इति शकुन्तछया यदुं तप्प्रतिवचनमाह;-अपया- 
स्यतीति। चु-हे वत्से ! न्विति सम्बोधनसूचकमव्ययस्‌, स्वया रचितपू्व-दिहङ्ग- 
सानां भक्षणाय पूवं रचितं, बिकीणमित्यर्थ, सम्प्रति उटजद्दारे--पर्णशालासम्मुखे 
विरूढं-तोयसम्पकेणाङ्करितम्‌, उदजद्वारेति सन्ततदशैने निर्वाधहेतुः, नीवार" 
बिं-नीवाररूपं भूतवल्युपहारस, पर्णशालाद्वारे भूतबलिरूपेण त्वया विकीर्णानां 
नीवाराणां जलसम्पफंण जातानङ्करानिस्यर्थः, दिलोकयतः-यातायातकारे सुदुः 
पश्यतः, तथ त्वदचुस्मारकतया नित्यं शोकोदीपकमिति भावः, मे-मम) शोकः-- 
स्वद्विरहनिबन्धनविपादः, कथं-केनोपायेन, अपयास्यति-निवर्तिष्यते ? कथमपि 
चेव निवर्तिष्यत इत्यर्थः। तन्नीचारबलीनामेव सततं स्मारकत्वात्‌ शोको वर्धिष्यत 
एवेति भावः। अन्न पदाथहेतुकं काव्यलिङ्गमळङ्कार; शोकानपगमन प्रति नीवारव- 
लिविकोकनपदा “स्य देतुस्वेतोपन्यासात्‌। तद्चुप्राणिता अर्थापत्तिश्च, एतयो रङ्गाङ्गि- 
भावेन सङ्करः। परिकरोऽन्नेति केचित्‌ । आर्या.॥ २३॥ 

(१ ) अथ पिता गमनमशुजानन्‌ सुताय आशिपं प्रयुछक्तेउ-गच्छेति । शिवाः- 
तेमङ्करा इस्यथेः, सन्तु भवन्तु । 

(२) इतीति । एवसुक्ते सत्तीत्यथः | 

(३) सख्याविति । सकरुणं-करुणरसाश्रितस्‌ । धिग घिग-इर्यात्मनिन्दा- 
यास्‌ । वनराजिभिः-वनश्रेणीमिः, अन्तरिता--तिरो हिता, इष्टिपथात अपनीता ! 


वस्स | पणेशाळा के दारपर तुम्हारे द्वार्था से रोपे हुए नौवार ( तिन्नी ) को-जो आज 
' आम्रम बाछों के किये खाय पदाथे बन गया दै-देखकर मेरा शोक केसे दूर हो सकेगा ॥ 
( १) अच्छा जाभो, तुम्हारा मागे मंगलमय हो । 
पु (२) ( इस प्रकार शकुन्तला के साथ गोतमी, शाङ्गेरव और शारदत आदि जाते हे ।) 
७ (३) दोनों सखियाँ-( देर तक सोचकर करुणा के साथ ) हाय ! हाय १ शकुन्तका 
____ बनभेणी कौ झाड़ियों से ओझळ हो गयो--भव दिखाई नहीं पड़ती । 


शु 
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कण्बः--[ सनिःश्वासम्‌। ] अनसूये ! प्रियंत्रदे ! गता वां सहचरी; 
निगृह्य शोकावेगं मामचुगच्छतम (१) । 
[ सर्चे प्रस्थिताः । ] 
उभे -दात ! शक्कुन्तलाविरहेतं शुन्यामव तपोवनं प्रबिशामः (२) । 
( ताद | सउन्तलाविरहिदं सुण्णं विझ्न तवोवणं पविसह्य । ) 
कण्व:--स्नेहभवृत्तिरेवंदर्शिनी । [ सविमश परिक्रम्य ] हुन्त भो (३) ! 
शकुन्तलां पतिगृहे बिसज्ये लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ | कुतः 


(१) कण्व इति। पिताऽपि स्नेइपरवशतया सखीनिर्विशेपावश्यः सबिषाद 
तदनुवदति,-गतेति । वां-युचयोः, सहचरी--शकुन्तला, निगुद्ध-अनुरुध्य, शोका- 
वेगं--शोकबलम्‌ । सर्व इति । सर्वे--कण्वो5नसूया प्रियंवदा च । एंसोऽन्न प्राधा- 
न्यात पुँछ्चिङ्गनिइशः । कण्वो5त्र प्रधानः । प्रधानेनेव ब्यपदेशा अवन्तीति न्यायात्‌। 
अस्थिताः उटजं प्रति प्रस्थातुमारभन्ते । आदिकमंणि कः । 

(२) उभ इति । अथ तनया प्रियसख्यौ तपोवनप्रवेशस्याशक्यतां दुर्शयन्त्या- 
'चाहतु; तातेति । शून्यमिव-जनपूणंर्वेऽपि दाकुन्तलाविरहितस्वेन निःशोभत्वात्‌ 
शुन्यवन्‌ प्रतीयमानम्‌, इवेति प्रतीतौ । एतेन तपोचनप्रवेशस्याशक्यस्वं दुशितम्‌ । 

(३) कण्व इति । स्नेहप्रवृत्तिः स्नेहप्रवाहः, 'प्रदृत्तिस्तु प्रवाहे स्याव! इति 
मेदिनी । एवं दर्शयतीति एवंदर्शिनी--इत्थं प्रत्यायनी । खिग्घजनवियोगे निरव 
च्झछिन्नतस्स्नेहपवाहो जनपूर्णस्यापि देशस्य शुन्यताबव्यक्षकों भवतीति,विघेः सावत्रि- 
कत्वारनात्र च चित्रं किञ्जिदिति भावः । अनेन सुनेम तिरूपभावप्रवेश्ारर्मः सूचितः। 

सबिमशम्‌--सचिन्तस्‌, विचारेण सहेति यावत्‌ । परिक्रग्य--पणंशालां अति 
कियन्तं पद्विन्यासं कतवा । अथ शकुन्तलाया लाभारप्रखति भरणपोषणदिनयाधा- 
नादिना व्याकुलत्वमनुभवन्सुनिदृंन्यादेव ळब्घस्यानुख्पस्य दरस्य समीपं:प्रति प्रेष- 
शेन ससन्तोषः सन्‌ कृता्थंतां श्वयमाह-हन्तेति । हन्तेति दवि हप । भो इति देवं प्रति 

(१) कण्व--(रूम्वी साँस लेकर) अनसूये ! प्रियंवदे ! तुम्दारी सखी चलो गयौ । 
अपने शोक के वेग को रोक कर तुम दोनों मेरे साथ आओ । 

(सब चले जाते हैं ) 

(२) दोनों सखियाँ--पिताजी ! शकुन्तला के बिना इसछोग मानों इस सूने तपोवन 
में प्रवेश करेगे । 

(३) कण्व--स्नेद्द के प्रवाह से हौ ऐसा माम पड़ता दै । ( सोचते हुए ) ओइ ! 
झकुन्तका को पति के घर भेज कर अब मैं स्वास्थ्य का लाम कर सका हूँ क्‍योंकि :-- 
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/.अर्था हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रदवीतुः। 


ज्ञातोऽस्मि सद्यो विशदाण्तरास्मा चिरस्य निक्षेपमिवार्णयित्वा ॥२४। 
( इति निष्क्रान्ताः सचे । ) 
इति चतुर्थाऽङ्कः । 


I 0 


सम्बुद्धिः । हर्पहेतुमाइ,-शकुन्तलामिति । अनेनात्र शऊुन्तेभ्यस्तज्ञाभादियोत्यते, 


विसज्यं-सम्प्रेष्य, स्वास्थ्य-नेक्चिन्त्य; प्रकृतिस्थतेति यावत्‌ , ळव्धसिति कृतार्थता 
ग्रोतिता । स्वास्थ्ये देतुसुद्भाचयति—ङुत इति। 


हेतुमाह;-अर्थ इति। हीति निक्षये। कन्या अर्थः-कन्याङ्पं दभ्यस्‌+ पुरकीयः- 
परस्वासिक पुव, उरपश्यनन्तरं परकीयरवेनेद ज्ञात इत्यथः, अवश्यसम्प्रदानीयस्वेनो- 
पदेश्ादुन्यदीयतघस्य,आविस्वेडपि भूतवदुपचारेण कन्यासामान्यस्य परकीयत्वो क्तिः । 
अद्य तां-कन्याम्‌, परिग्रहीतुः परिणेतु:-तद्वरस्य निकटे इत्यथः, सुम्प्रेष्य-विसज्य, 
अन्न पूव सामान्यतोऽन्य दीयस्वञ्चुवरवा परिग्रद्दीतुस्तामिध्यनेन नियतविषयस्वेन पर- 
कीयत्वं बदतावश्यप्रस्थापनीयत्चं श्वनितम्‌, चिरस्य-चिरकाछात्‌ , निक्ेपं-न्यासी- 
कृतम, भ्रनं-परस्वामिकं दब्यमित्यथंः, अपंयित्वा-तरस्वासिने प्रत्यप्य इव, सुझस्त- 
रणात्‌ , विशदः अन्तरात्मा यस्यासौ विशदान्तरास्मा प्रसन्नचित्तः जातो5स्मि- 
अभवम्‌ । उभयतोऽपि दायिश्वव्यपगमादिति भावः । अन्न रूपकोस्प्रेचयोः संसृष्टि- 
रिति केचित्‌ । श्रौतोपमेति केचित्‌ । नन्वत्रैवश्ञब्दसस्चेऽपि पुनहिंशव्दोपादानात्‌ 
निरर्थेकस्वदोप इति चेत्‌ , मेवस, ताइशशब्दद्वयो पादाने नेवास्यन्ताबधारण- 
सूचनात्‌ , यथा 'यः कोसारहरः स एव हि घर” इति । अत्र प्रकरणे कचिना प्रणिधा- 


सतोऽपि सहपः कण्वस्य शापादिद्वततान्ताज्ञानं चसिष्ठादे रामादिविच्छिन्नाभिपेक- 


सम्पादनादिवद्‌ विचारितं्वेनेव दिवछितम्‌ । अयं महर्वियुं्षानो,न तु युक्तः। यदि 


चायं शापबूचान्त॑ जानीयात्‌ तदा कन्यावास्सक्यश्याकितवात्‌ कथं तप्प्रतिक्रियाँ न 
विदध्यात्‌ इति विवेचनीयम्‌ । अन्न चेन्द्र बज्जोपेन्द्रवञ्जयोमेछनादु पजरातिवृत्तस्‌। 
इति किशो रकेळिष्याइ्यायां समापश्चतुथोऽषछुः । 


Cd 


> द: नान्या 
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कन्यारूप धन वास्तव में पराया ही ोता दै । आज उते उसके स्वामी के पास भेज 


कर-जेसे किसी कौ बहुत दिनों की धरोहर उसे छोटा देने पर आनन्द होता है उसी 
तरह--सचसुच मं बहुत प्रसन्न हू ॥ २४॥ 


(सब चले जाते हैं ) 
इति चतुर्थो्ळूः । 
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पञ्चमोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशति ऋच॒की । ] (१) 
कञचु —अ्रद्रो बत ! कीदृशीं बयोऽबस्थासापन्नोऽस्मि (२) | 


TT i i ge क. 
भूतिश्तोमविभूषितो गिरिछुतोज्ञासेः समुद्धासितो- ` 
रर्नेनेव चिरं दिराजितजटो दिग्येन शुभ्रांशुना। 
झान्त्िग्धमणिद्यतिप्रविळसन्माळामहीनां षह्न्‌ 
निस्यानन्दुमयः प्रसुविजयते श्रीदिश्वनाथः सदा ॥ 

( १) अथ चतुर्थेऽङ्के नाटकनायिछायाः आाङुन्तळायाः पतिगेहप्रस्थानवर्णनात्‌ 
शेषभूतं तत्प्राप््यादिर्पमितिद्वत्त वणयिष्यन्‌ कविः कञ्चुक्षिप्रवेशमाद--तत इति। 
अन्न तापसानां शङुन्तलापरिणयनिवन्धे सस्यपि नायकमुखेनापरिग्रहदवणनाव्‌ तस्य 
गुणेषु स्थेय्य प्रधानतया प्रतिपादितस्‌ । तेनात्र वृत्तिः सास्वती- घमेवीरो रसः न ध 
नायकनायिकयोरन्योन्यद्शंनसलापादौ सति सम्मोगश्डज्ञरप्रतक्त इति चाच्यस्‌; 
नायकस्य व्यवहितस्सृतित्यात्‌ , नायिकायाश्च ताइपवस्थावलोकनेन रो पट्टेन्यशोका- 
देयद्यात्‌। तथा च रतेरनायकनायिकोभयनिबन्धनस्वमादस्वात्‌ तस्या एकन्नानुदये 
ायेण परत्राप्यनुद्य पदेति सावत्रिकः स्वभावः । किन्तु रतेरुढो घदशनादस्फुटः 
झापदिप्रळम्भो रोपशोकादेचणनादी५्याकलुषितः करुणतया परिणंस्यते । 

प्रविशति “कञ्चकीति । स्वकायंवशात्‌ सूचनासङ्छःवंब कब्चुकिनः प्रवेशः । 

` कञ्चकः-पारवाणोऽस्याऽस्तीति कञ्चुकी, 'सोविवज्ल' इत्यपराभिघेयोऽन्तःपुरखरो 
बुद्ध विप्रविशेएः । कन्युकिलक्षणमाहृ भरतः; 
अन्तःपुरचरो बुद्धो. विप्रो गुणगणान्वितः सच क्रार्याथ कुशः कञ्चकीस्यसिघी यतेइति॥ 
माठुगु्ाचायरप्युक्तसर 
धये नित्य सत्यसम्पच्ाः कामदोषविवजिताः । 
ज्ञानविज्ञानङुशळाः कन्चुक्रीयास्तु ते स्द्धता ॥ इति । 


(२) कब्चुक्षीति । अथ शकुन्तछया सह इस्तिनापुरं प्राप्य तत्र राजभवनं च 


(१) ( कंचुकी माता है । ) 
(२) कंचुको-हाय ! आज मैं किस तरह अवस्था के फेर में पड़ा हूँ-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ १ < Digitized “अभिनानशाकुन्तुलम८ Kosha [ पचमोञ्छ्ः 
EEE? 


आचार इत्यधिकृतेन मया ग्रद्दीता 
. ˆ या वेत्रयष्टिरवरोधगद्देषु राश्ञः। 
१ वाले गते बहुतिथे मम सेव जाता 
प्रस्थानचिछवगतेरवलग्चनाय ॥ १॥ 


प्रविश्य तददक्षेनमिच्छुद्धिः कण्वशिष्ये रास्मनिवेदुनाय नियुक्तः सौदिदज्ञो राजसमीप- 
सुपसपंन्‌ जराभिमूतामात्मनोऽवस्थामनुश्ञोचति-भद्दो बतेति। अहो इत्याश्चये 
बत इति खेदे । चयःकृतामवस्थां-चयोवर्थां-वाद्धक्यकृतां दशाम्‌, भापन्नः प्राप्तः । 
ईंहशीं द॒शामवलोक्य दुःखविस्मयौ युगपत्‌ जायेते इत्याशयः । 


अवस्थां विवृणोति;--आचार इति। राज्ञः अवरोधगृददेषु-अन्तःपुरगुद्देषु, अधि- 
कृतेन-अध्यचतया नियुक्तेन, 'अध्यच्चाधिक्रते समा’ इत्यमरः अन्तवशिकेनेति 
यावत्‌ , “अन्तःपुरे स्वघिद्धतः स्यादुन्तवंशिको जन’ इत्यमरः, 'अवहितेने!ति पाठे 
अप्रमत्तेनेत्यथंः, अनेन वेत्रग्रहणस्यानुयोगिर्वं सूब्यते, 'अवधाने विस्मृतिः स्या' दि- 
ति भावः, मया-भइाक्तेनापीस्यथंः, आचारः अस्माकं कब्चुकिनामयं व्यवद्वारः, 
इति देतोः;-साधारणपुरुषोत्सारणाद्यथमवरोधाधिक्ृतानां वेन्रयष्टिग्रहणस्याचारत्वा- 
दिप्यर्थः, न पुनरिदानीमिव शरीरदौबंश्येन प्रयोजनवशादिति भावः)या वेत्रयष्टिः 
चेत्रदण्डः, गुही ता- र “अथ शक्तिश्च शक्ती च यष्टियंटी च यष्टिका । दण्डः 
काण्डोऽपि लगुडः पशुन्नो दण्डकोऽपि च’ इति शब्दरत्नावली, बहुतिथे-द्रहूनां 
पूरणे, अस्यधिके इस्यर्थः, रचहुरब्दात्‌ पूरणे अथे “तस्य पूरणे डर? इति डटि 
कृते, तस्मिन्‌ परे “बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌' इति तिथुक्‌) काछे-आयुलंचणे, 
गृते-भतीते, पूर्णवाद्क्ये एवागते सतीध्यथः, सेव-भाचारगृहीतेब वेत्रयष्टिः, पुव- 
कारः पौनब॑चनिकस्तेन वचयमाणस्य स्वप्ने$प्यचिन्तितपूर्वस्वेनादत ग्योतयति, 
प्रस्थाने-किश्चित स्थानात्‌, स्थानान्तरप्राप्तिकाले विक्ळवा--विवद्या गतिः-पादवि- 
न्यासो यस्य तस्य, गमनारम्भ एव स्खळितपादुस्य ममेध्यथेः, अवढम्बनाय-आश- 


राजा के अन्तःपुर में भध्यक्षहूप से नियुक्त होकर मैंने बेत को छड़ी धारण को थी, 

( कंचुकियों को बेंत को छडी धारण करना आवश्यक है) बहुत काळ बोत जाने के बाद 

_ भाज वहो छड़ी मेरे खड़े होने का सहायक हो गयो है । क्योंकि चलते समय पैर रूड़खड़ा 
जे का सदा भय कगा रुशता है॥१॥ ५ १ र 
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यावदभ्यन्तरगाताय देवाय स्वमजुष्ठेयुकालक्षेपाह निवेद्याभि | 
[ स्तोकमन्तरं गत्वा ] कि पुनस्तत्‌ ? 


[ विचिन्त्य ] आं ज्ञातम्‌, कण्वशिष्यास्तपस्बिनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति | 
भोः ! चित्रमेतत्‌ (१) । 


-क्षणात्‌ प्रबोधमायाति छङ्घघते तमस्ता पुनः । 


-याय, जाता तथा च सम्प्रतीदक वृद्धत्वमापन्नं यद्देहदौबंश्याव्‌ यष्टिं दिना एक 
मपि पदं चढितु न शक्नोमीति भावः) नन्वन्न प्रस्थानगतिराव्द्योरुपादाने अथंग- 
तपुनरुक्तिदोप आपततीति चेन्न तयोरन्यतराग्रहणे चिुवत्वं मनोगतस्वेनापि प्रती" 
यते इस्युभयोगंतिवेछुव्यचिशेषे तारपर्यात्‌ गतिशब्दस्य ज्वानार्थस्वाद्वा तत्परिदारात्‌। 
यद्वा “वृद्धस्य विछुवगतेः' इति पाठेन समाधेयः । 

अत्र गतिवेछुब्यादवलम्बनाय जाता इति पदाथदेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । किन्च 
एकस्या पुच वेन्रयष्टेः, एवंमाचारमात्रगोचरस्वेन इदानीन्तु अषळम्बयोचरत्वेनेति 
अनेकयोचररवेन जातस्वाद्विरेषाळंकारः । राघवस्तु;-'उत्तराई वाद्धकयमनछछणका- 
यंस्यारम्मै वेत्रयष्टेः सहायतोपादानात्‌ समाहितम्‌; - कार्यारम्भे सहायाप्तिः इत्याह 
_बसन्ततिङकं बुत्तस्‌ ॥ १ ॥ 

(२) यावदिति । यावदिति वाक्याछङ्कारे। अभ्यन्तरगताय-अन्तःपुरस्थि- 
ताय, देवाय-राज्ञे, स्वम्‌-भआस्मसम्बन्धीय स्‌, तदीयमिति यावत्‌, अचुछेयं-कत्तेष्यं 
वर्तष्यरूपमिति तास्पर्यंस्‌। अकाळचेपाहं-विळम्बासहम्र्‌ । स्तोकम्‌-अदपस्‌, 
अन्तरं-दूरस्‌ । कि पुनस्तत्‌-यश्निवेद्यामि तदखुष्टेय पुनः किम्‌ अन्न विस्सृतिर्या- 
स्यते । विचिन्स्य-स्थृतिमानीय आमिति स्म्रृतिद्योतकमब्ययम्‌ । आं ज्ञाने निश्चय- 
स्म्रस्यो” इति मेदिनी। ज्ञात-स्म्रतम्‌। किमिति स्य॒तमित्याह;-कण्वेति। कण्व- 
शिष्या इति विशेषणेन अघश्यज्ञातम्यरवं सूचितम्‌। भोः-इति विषादे “भोस्तु सम्बो- 
घनविषादुयो? इति मेदिनी । एतत्‌-छणात्‌ विस्मरणं स्मरणञ्च, चित्रस्‌-आश्चयंस्‌ । 

इणादिति। ज्ञरतः-जराजीणस्य जनस्य, मतिः--बुद्धिः, निर्वास्यतः निर्वाण 


( १ ) महाराज इस समय भीतर गये हैं ओर एक ऐसा काम आ गया दै कि उसमें 
बिलम्ब नहीं किया जा सकता | अतः जाऊँ और इन्हें उसकी सूचना कर दूँ। ( थोड़ा आगे 
जाकर ) हाँ, वह कोन सी बात दै ! ( सोचकर ) माझम हो गया! महिं कण्व के शिष्य 
( तपस्वीगण ) भीमान्‌ का दशुन करना चाहते हें । परन्तु यह आश्चयं है कि- | 

बुझने वाळे दौपक को शिखा के समान बूढ़ों कौ बुद्धि क्षणभर में श्ञानसम्पन्न बन, | 
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निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिसे जरतो मति र) मतिः ॥२॥ 
[ परिकम्यावलोक्य च ] एष देवः (१)-- 
< प्रजा; प्रजा, स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते धान्तसला विविक्तम्‌ । 
यूथानि सञ्चाय रविप्रतप्तः शीतं गुद्दास्थानमिच छिफेल्द्रः । ३॥ 


माप्स्यत;, उपसेयपक्षे अचिरं मरिष्यत इयर्थः, प्रदीपस्य, शिखेव, छणात्‌ प्रवोधं- 
उन्मेषं दीति, आयाति-प्राप्नोति, पुनः छणाच्‌, तससा-सोहेन त्तिसिरेण च, 
कङष्यते-भाग्रियते । एतक्चित्रमित्याशयः । अत्र रलेपाचुप्राणितोपमाङङ्कारः । एश्या- 


चकन चृ ततस्‌ .॥ २॥ 


(३) परीति। परिक्रम्य-किञ्चिरपादन्यासं कृत्वा, अवलोक्य राजानमिति शेषः। 
अचुसंबुधाति;-पुष इति । समीपतर इयर्थः । अस्य असिमेण श्लोकेन सम्बन्धः। 
राजानमवळोक्य तात्कालिकीं तद्वस्था 'प्रस्तोति--प्रजा इति । स्वाः-स्वकीयाः 
म्रजाः-सन्ततीरिब, “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने? इत्यमरः, अपस्यनिदिशेष मित्यर्थः) 
आन्तं-परिभान्तिमत्‌ सनो यस्य सः थान्तमनाः-उद्विरिनचित्तः सनू , एष देवः- 
राजा दुष्यन्तः, यूथानि--स्ववर्ग्यान्‌ गजान "सजातीयः ङुछं यूथ! इस्यमरः, 
सञ्चयं-आहारदिहदारादिघु यथास्थाने व्यापायं, रविणा--सूर्येण प्रतप्तः-सन्तप्ठः, 
आस्करकरतापित इत्यर्थः, द्विपेन्द्र:--गजपतिः, यूथनाथ इति याचत, ज्ञीतं-शीत- 
रुस्‌, गुहास्थानं-पवंतचिङप्रदेशमिव, विविक्तं-विजनम्‌, निर्जनस्थानमिति 
यावत्‌, “विविक्तं एतविजनो? इत्यमरः, निषेवते--अधिवसति ्रसापनो दुनायेति 
भावः। अन्न दिवा स्थानमिदः इति पाठो इश्यते, तन्न-दिवा दिवसे--मध्याह्वे 
इति तदथः शीतं स्थानभिवेत्यन्बयः। अत्र दिवापदेन राज्यादिप्रतिक्षेपात्‌ परितापा- 
धिक्यं थोत्यते । 


अन्न सन्तानोपमया प्रजासु राज्ञ आस्थातिशयस्तासामधीनता च द्योतिता, 
द्विपेन्द्रोपमया स्वस्यासवस्थायामप्यष्ष्यतचं दशेनीयत्वादिकं च सूचितम्‌ । तथा 
कब्चुकिनो$पि तदुवस्थराजदुर्शनेन हषो गम्यत इति तदुपस्छता राजदिषयिका 


hb VN “मेक 
जाती भोर क्षण भर में फिर अशान से दक जाया करती है॥ २॥ 


(कुछ आगे बढ़ कर और देखकर ) ये मद्ाराज-- 

(२) जैसे कि गजराज अपने साथ के और हायियो को उपयुक्त स्थान प्र पहुँचाकर . 
स्वयं धूप से सन्तप्त होकर किसी शीतळ पव॑तकन्दरा में जाकर आराम करता है, उती तरह 
ये भौ अपनी सन्तान के समान भ्रिय प्रजा को ठोक माग पर लगा कर और स्वयं थक कर 

एकान्त सेवन कर रहे हैं॥ ३॥ 
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गोः । सत्यं घर्म कायेसनतिपात्यं देवस्थ, तथापि शङ्कितवानस्मि इदा- 
नीमेब घमीसनाढुस्थिताय देवाय झण्बशिष्यारमनं निवेदयितुम्‌ । अथवा 
कुतो विश्रामो लोकपालानाम्‌ (१) । 
तथाहि-- 
साडः खङय्ु्ततुरङ्ग एव रानिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 


रतिः--प्राधान्येन ध्चन्यते! अन्न यसको पमालङ्वारी, इन्ब्रवज्ञोपेश्द्वञ्चयोमेछना- 
ढुपजातिः॥ ३ ॥ 
(१) भोः इदि । देवस्य-राज्ञो दुव्यन्तस्य, धर्मकाय-धर्माथ कमं, सुनिजन- 
नवुर्शनादिप्रजार्षणावेहादि बा, अतिपातोडत्ययः--कालक्षेपस्तस्याहमित्य तिपात्यं 
तदुस्यद्‌नतिपात्यम्‌॒ जनतिकमणीयं, झटिति निवेद्यमिति यावत्‌, मयेति शेषः, देवश्या- 
नतिपात्यं-देवेनानतिक्रमणीयमिति ढेचित्‌ । सत्यमिति-स्वीकरोमीत्यथेः, अङ्गीका- 
रार्थकमव्ययमिदस्‌, सस्यं प्रश्नेऽभ्युपयमे? इति मेदिनी । नन्वेवं चेत्तहिं झटित्येव 
निवेद्यतासिस्यत आइ;--तथापि इति । इदानीम्‌-अधुनेव, धर्मासनात्‌-धर्माघिकर- 
णान्‌ आसनात्‌ , दिचारासनादिस्याशयः, उत्थिताय--उत्थायारव्धविश्रासायेत्यथः, 
देवाय--राज्ञे, कण्वशिष्यागमनं-कण्वस्य शिष्याणामारामतभ, निवेदयितु-विज्ञाप- 
यितुम्‌, शङ्टितवान्‌--भीतवानस्मि । तथा चातिरिळविचारकारणेनोर्प्मानस्य 
दारुणपरिश्चसस्यापनोडुनाथ विश्वान्तिप्ताहठाय पुनस्तद्रिपयककथने सति यदि सः 
छुप्येदित्यत इति भावः । शाट्टां निगुद्याहः-अथवेति लोकपाछानां-जयव्पाळयि- 
तणा नुपतीनास्‌, विश्वामः कुत इति पूर्वणान्दयः । तथा च राज्ञो विश्रामासग्भवा- 
दुंकुतो भयेनेव कण्दशिष्यागसनं निवेदयितुमदहामीति भावः । अविश्रान्तिमरवं द्रढ- 
यितुमाडिपति;---कुत इति। 
तदेव साधयति;-भानुरिति, भावः-सूर्घ सहकृत-जीवने एकवारमेव युवा 
रथे नियमिताः ्ञगादश्रमणायेति भावः; तुरङ्गाः अवाः येन स तथाभूत पुव निरन्तरं 
गर्ळुन्‌ कदाचिदपि तुरङ्गमोएणपू्ंकं न दिश्षाम्यतीति भावः! एतेनास्य पुनस्तु- 
रङ्गमयोजनेऽपि यिश्रान्तिर्नास्तीति ध्वन्यते । तेन च तुरङ्गमथोजने दिश्रान्ध्यः 
“(१ ) हाँ-हाँ, मारे मदाराज धर्मकार्यं का कभी भौ उल्ढक्धन नहों करेंगे, यह सच 
है। परन्तु फिर भो शसो समय धर्मासन से उठे इए महाराज को कण्व ऋषि के शिष्यों 
के आगमन को सूचना देने में शङ्का दोती है । अथवा राजाओं को भला विश्राम केसे मिल 
सकता हे । क्योंकि . 
जेते सूरये के रथ में एक दो बार घोड़े जोते गये हें ( जो बराबर चलते रहते दें ), वायु 
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शेषः खदेवाद्वितभूमिमारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥४॥ 
[ इति परिक्रामति । ] (१) 


भावस्तस्यान्यका्यऽवि्रान्तिः किसु वक्तष्येत्यविश्रान्तगमनं द्योत्यते, एताइश 
एवास्ते इति शेषः । 
तथा गन्धवदः-घायुः, रात्रिश्च दिवा च हयोः समाहारो रात्रिन्दि वम्‌-अहोरात्र- 
मेव, सबंदेत्यर्थः "अचतुर? इत्याद्विना समासान्तोऽचप्रस्ययः, प्रयाति अवहति, 
न एनः कदाचिदपि ततो विरमतीति भावः, अन्न गन्धवहपदेन न केवल वाति-- 
गच्छुति किन्तु गन्धमपि वढ्तीति भारवहनपूवंकगतिः प्रतीयत इति सूच्यते; 
तथा रात्रिन्दिवमिति पदेन च नितरामविश्रान्तिश्व द्योस्यत्ते । तथा शेषः--अनन्तः, 
नागराजः, सदेव आहितः--अपितो भूमेभारो यत्न स्‌ तथोक्तः, यद्वा आदितः--छतः 
__भूमिमारो येच स-तथाभूतः, अक भूभारं वहति न तु कचिदुपि तमपास्य 
विश्रान्ति करोतीति भावः। षाशः-प्रजोत्पादितद्रब्यजातान पष्ठो भाग; 
स एव वृत्ति:--जीविका यस्य तस्य तथोक्तस्यापि, राज्ञोऽपोस्यर्थः; एष:--अविर- 
तपरिश्रमरूप', धर्मः--आचारः नियम इति यावत्‌। एतदः पूर्वेपरामर्शिस्वात्‌ । 
तथा च राज ३ कथ खिदपि विामासरभवादनिवायंमेव. _कप्वशिष्यायसर्न_निवेदयि- 
तुमर्हासीत्याशयः । अन्नेक पुवाविश्वामरूपः सामान्यो धर्मो विभिन्नशब्देः पृथक्‌ २ 
निर्देशात्‌ 'विमळ एव रबिविशदः शशी' इति साहित्यद्पंणोदाहरणवत्‌ माछा प्रति 


प्रस्तुतप्रशंसा5पि । किल्लात्र सदेवषाव्दाभ्या कादाचि'कतुरक्षमोचनादिधमंब्यपोहनात्‌ 
शाब्दपरिसंख्यात्नयश्चेति केचित्‌ साहित्यदुपंणक्ृता इर हि पद्यमनवोकृतत्वदो प- 
व्याण्यानावसरे प्रसज्ञान्नवीकतत्वे उदाहृतम्‌ । तथा चात्र सकुचक्ततुरङ्गादिशब्दे- 
विस्छित्तिविशेषजननात्‌ नानवोकृत्तत्वरूपो दोषः। अनवीकृतत्वमुदाहृतं यथा दृर्पणे- 


सदा धत्ते सुवं शोषः सदा धोरोडविकत्थनः ॥: इति। र 


(१ ) इतीति। परिक्रामति-राज्ञः समोपे -त हल उन्नाद हे... त भागमभाय पादेकमे करोति, पाढुक्रमे करोति । 
रात दिन चलती ही रहती है, शेषनाग सदा भूमि का भारही छादे रहते है, ठोक यही 


धर्म राजा का भी तो है ( कि वह कभी मौ अनुपस्थित न हो )॥ ४॥ 
| (१) [जाता है] 


पक क: ३ 
५ र्‌ र 


पञ्चमोऽङ्कः ] यले रा मय किशोरकेलिसमेतम्‌ | ३१५ 


[ ततः प्रविशति राजा विदूपको विभवतश्च परिवारः ] (१) 
राजा--[ अधिकारखेदं निरुप्य |] सबः प्राथितमघिगस्य,सुखी सम्पद्यते 

जन्तुः; राज्ञान्तु चुरिताथंता दुःखोत्तरेंब । झुतुः (२)-- 

यौरसुक्यमाचमवसादयति प्रतिष्ठा 

> ... ध 

)) क्लश्नाति लड्यपूडिपालनवृत्तिरेव । 

नातिभमाॉपनयनाय_ यथा अमाय 
राज्य स्वद्दस्तच्ृतदण्डमिवातपत्रम्‌ ॥ ५॥ 


(१) इति। विभवतेः-ऐेश्व्यानुसारात्‌ , विभवानुसारेण यस्य याबत्‌ 
सम्भवति तत्परिमित इव्यर्थः । 'विभवतः इति पाठे ऐश्वयंशाळिनो राज्ञः इत्यर्थः । 

(२) राजेति। अधिकारखेदं-स्वकत्तग्यनिबन्धनं देन्यमावस्‌, निरूप्य-नाट- 
यिस्वा । सरवः-समस्तो जन्तुरिश्यन्वयः, प्रार्थितं-लिप्सितम्‌ , अधिगम्य-लब्ध्वा- 
सुखी-कुशली, सम्पद्यते-मबति। तु-परन्तु राज्ञां चरिताथेता-कृतकायंता राज्य- 
छाभादेरिति यावत्‌ , दुःखमे वो त्तरं-अन्त्तिम फलं यस्याः सा तथाभूतव, दुःखमा- 
च्नप्रधाना नेव सुखहेतुरित्यर्थः । तथा चान्येभ्यो राजानो निकृष्टा प्वेत्याशयः । 

उत्तमुपपादयति;-ओऔरस्सुक्येति । प्रतिष्ठा-अलछब्घछाभादिनिबन्धना ख्यातिः 
ओ ्सुक्यमात्रम्‌-अभिळपिताप्रा्िनिमित्तां केवलासुत्कण्ठाम्र, अवसादयति-समा पु- 
यति तत्तदोत्सुक्यं केवरं 30 | Hs विव) आ 

: लडधूस्य -प्र T > झसिरच्णद्य़ापार:, झिश्नाति- पीडयत्येठ, 
य ान्ेरसम्भवादिति मावः । अतः स्वह- 
स्तेन छतो दण्डो यस्य तत्तथाभूतम्‌, आतपत्रं-छुत्रमिव राज्ये कतु, यथा अमाय 
सवति, तथा अतिश्रमापनयनाय-श्रमस्यातिप्रशमनाय न अचति । यस्परिसितं 
अमसुस्पादयेत्‌ तस्परिमितं श्रमं नेव नाशयेदित्यथः। अत्रोत्तरादधबाक््रार्थ प्रति 
पूर्वा दवाक्यार्थयुग्मं हेतुरिति वाक्याथहदेतुकं काष्यलिङ्गस्‌, उपमा च, अनयोः 
परस्पर नैरपेचयेण संदष्टिः। दसन्ततिलक ड्म ॥ ५  ___ 

(१)[ इसके वाद राजा, विदूषक ओर परिजन आते हैं] 

(२) राजा--( अधिकार से खिन्न होने का आव प्रदशन करता हुआ ) संसार के सव 
प्राणी अपनी अभीष्ट वस्तु पाकर सुखो होते हें, किन्तु राजाओं कौ अभोष्टसिद्धि उत्तरोत्तर 
दुःखदायिनी हो जाती है । कैसे :-- | क” 

नवीन राज्य प्राप्त कर लेना आदि कार्य केवळ उत्कण्डा को निवृत्त करता दै, यहाँ जो 
राज्य प्राप्त हो चुका है, €सके हो पालन करने से कष्ट होता हे । अतएव (मेरे विचार से 


तो ) राज्य हाथ में विद्यमान छत्रदण्ड के समान दै, जो कि जितना अधिक कष्ट देता दे 
उतना आनन्द नहीं देता ॥ ५॥ 


क 
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' लिये सबँदा परिश्रम किया करते 
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। [ नेपथ्ये ] 
घेतालिकौ--(१) जयेति जयति देवः! 


एकः 
\८सिडुलनिरिलापः खनये हः ० 


£ ~ ७ > 9 
दि छ च्‌ i 
1733 र है पहना तेस |; Ey 
अनुभयति हि मूः ।,पाद्एस्तोवसु | 
५१० ००. , नए « प्‌. 
शमयति परितापं छायया संभितानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


rin nine अ क्ला 


(१), नेपथ्ये इति। चतालिको-स्तुतिपाठको, राज्यवसानससये बोधकरों 
इस्यथः । 'वेतालिका बोधकरा? दृत्यमरः । 

जयति--सर्वोस्कर्षण वतेतासित्यर्थः । जिघातोलटस्तिप्‌। 

राशां खेखो निःस्वाथंतया परोपकारायेवेति तस्य न खेदमध्ये गणनेति वेता- 
लिकयोरेकतरः प्रस्तौति;-स्वसुखेति। प्रतिदिनं-प्रस्यहं सवंदेवेति तात्पर्य, न 
स्थेकदिनं न वा पञ्चपाइमिति ज्यवब्छिय्यते, स्वम्‌, स्वस्य-आत्सनो यत्‌ सुखं-सुखा- 
नुभवस्तन्न निरमिलापः-निष्पृहः सन्‌ , प्रासक्गिक्रधुख|यापि न ते प्रवृत्तिरस्तीति 
भावः, छोकद्देतोः-प्रजानां सुखसाधनाथेस्‌, खियसे-खेदं प्राप्नोषि, एतददुभुत मिति 
भावः । पूर्वोमाछिपति;-अथवेति । अथवा-नेदमद्सुतसित्यथ;, यद्वा नेद्‌ प्रशंसा- 
पदमित्यर्थः, ते-तव, सटि-विधातृनिर्माणस्‌, पुचंविधा-एवंप्रकारेव, परसुखोत्पा- 
बनपर वेत्यर्थः, चत्तते इति शेषः, तथा च कर्तंव्यानुष्ठाने का प्रशंसेति भावः, अनेन 
भजाकार्यपु सततोधसस्यावश्यकसँग्यभाव चोत्यते । इशर्तमाह;--अनुभवती ति । 
हि-तथा हि, पादपः-विटपी, वृषः, सूध्ना-शिखरेण, न त्वधोदेशेन, तीत्रे-ढुःल- 
इस, उ 'णसू-आतपस, “उष्ण वच्चेजपि नातपे' इति ब्रिकाण्डशेषः, अनुभवति- 
अ णि बर सहते 000. किन्तु ता श्नितानां- 

नमाश्चितानों जनानाम्‌, 1पं-सर व्य 
पादपः स्वशिरसा दुःसहमातपसु्तोळयन छाया मयति क्त । यथा 


SI oT कनल umm 


निवारयति तथा स्वमपि खिद्यमानारमा सन्‌ सामादिप्रयोगद्वारा परखेदमपनयसी- 


रः (नेपथ्य में ) 
CR) दौ वेताळिक--महाराज की जय हो, महाराज कौ जय हो ।. 

` एक वैतालिक--आप अपने सुख से निस्पृह होकर जन-साधारण को सुखी रखने के 
हैं। अथवा भगवान्‌ ने आपको इसी के निमित्त बनाया 


हो है। क्योंकि वृक्ष अपने मस्तक पर विकराछ आ [ है ७ 
' बेठे डुए लोगो के ताप को दूर करता है॥ ३ ॥ शहा करत मर अपना छाया 
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हितीयः— Fa 
नियमयसि विमागंप्रस्थितानाःतत दण्डः 
_ प्रशमयसि विवाद करपसे रक्षणाय । 
अतलुषु विभवेषु शातय! खंबिभक्ता- ईं 


hd 1 


स्त्वयि तु परिसमाप्त बनन्‍्घुछत्य जनानाम्‌ ॥ ७॥ 
स्याशयः अन्रोपमानधमंस्य क्रियायाश्च प्रतिविम्बनात इष्टान्तो$ळंकारः । तदुक्तं 
काग्यप्रकारे$=इषान्तः पुनरेतेषां सचेय प्रनिविग्वनात्‌ ।' इति । 

तथा पादपे सज्जनबृत्तान्तारोपप्रतीतेः समासोक्तिः । अथयेध्यन्न स्वोक्तप्रतिपेः 


धान्निपेधाभास भाक्षेपश्च। स्घमावो क्तिरपि । पूर्वाद्धं काष्यलिङ्ग्च। वेतालिकनिष्ठा 
राजविषयिका रतिभाचः | साछिनी नाम वृत्तस्‌ ॥ ६ ॥ 


नियसयसोति । सवम, आत्तः-गुहीतः दण्डो येन स तथाभुतः, चतराजदण्डः 
विधिः सन्नित्यर्थः, विमागं-अपथे अविहितकमंणीरयथंः प्रस्थितान्‌-गर्छुतः प्रद्त्ता- 
निति यावत, दुराचारानित्यथः, 'कुमागेस्थितान! इति पाठे-स एवार्थः; तत्स्व- 
रूपसुक्त भ्गुसंहितायाम्‌ः- तदर्थं सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम । अह्मतेजोमयं. 
_ दुण्डमसूजत्‌ परमेश्वरः ॥? इति । ततप्रयोगदिपये तत्रेव विशेषो5पि-(स्घराष्ट्रो न्याय. 
वृत्तिः स्यादुग्रदण्डश्च शन्नुपु। सुहृत्सु जिग्घइ चिस्तु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥' इति । 
नियमयसि-अपथान्निवत्त॑यसि, प्रस्थितेव्यादिकमंचाचिना क्तेन राजयो जागरूकः 
रवातिशयः सूच्यते, तानेन यो छुर काप तथा च तेन यथा सस्यादि” 
भक्षणप्रवत्ता घेनवो दण्डेन वारयन्ते तथेति नियमन शोपाल्वर्जितश्रमतवादनायासतः 
पावयति विवाद्य तुनसूमिडल्यादिभिः परस्पर पिचदन्ते तचा विवाद -विरोधस्‌, तुनसूमिद्रव्यादिभिः यवदुन्ते तेपां बिवादे-चिरोधस्‌, 
प्रशमयसि-धसश्ञादावेदिभिः सह ज्यवहारदशशंनात सद्विचारेण निवारयसि । यथा 
रघुवंशे;-'स घर्मस्थसखः शश्वद्यिप्रत्यथिनां स्वयम्‌ । दवश संशयच्छेयान्‌ व्यवहा- 
रानतन्द्रितः ॥' इति । तव राज्ये कोऽपि कळहकारो नार्तीत्यथेः । तथा रक्षणाय- 


देवसाजुषाद्यापदूभ्यः प्रजानां पालनाय, करपसे-प्र मबलि, अन्न रक्षणाय इति 'क्लपिः_ 
सम्पद्यमाने च' इति (.वा० ) 'चतुर्थी । तथा ज्ञातय:-स्वजनाः, प्रजानां भ्रान्रादि- 


दायादा इति यावत्‌, अतनुषु-प्रभतेषु, विभवेणु-धनधान्यादिषु विषये इस्यर्थः । 
संविभक्ताः-सम्यक. विभज्य -स्वया विवादान्निवत्तिताः, अन्न "सन्तु नाम? इति 
` दूसरा-आप राजदण्ड धारण करके कुमागंगामी छोगों को सन्मागै पर लगाते हैं। 
प्रजा के पारस्परिक विवादो को मियते हैं, जन साधारण कौ रक्षा करते है, यदि प्रजा के 


भाई,बन्धुओं में कमी कोई झगड़ा आ पड़ता दे तो आप सब शातियों को भरपूर धन देकर 


झगड़ा निपटा देते हैं। कहने का तात्पय॑ यह है कि प्रजा के आता का काये आप हौ 
सम्पन्न करते हैं ॥ ७॥ 
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३१८ Digitized अझिन्ञानाइहततुमः ठ, ६०७१३ [ पञ्चमौऽङकः 


राजा-[ आकण्यं साथ्यम्‌ ] एतेन कायीनुशा खन परिश्रान्ताः पुनने- 
बीकृताः स्मः (१) । 

विदू--[ विहस्य ] भाः | गोवून्दारकेति भणितस्य वृषभस्य- किं परि- 
श्नमो नश्यति. (३) ? ( भो ¦ गोविन्दारअत्ति भणिदस्स विसभस्स कि परिस्समो 
णस्सदि १ ) 


राजा--[ सस्मितम्‌ ] ननु क्रितामासनपरिम्रहः। (३) | 


पाठान्तरम्‌, तन्न;-नामेति सम्भावनायाम्‌, सन्तु-भ वन्तु इत्यर्थः । तु-परन्तु 
जनानां-मजानास्‌, बन्पुकृत्यं चन्धूचित कमं, त्वयि त्वय्येव, परिसमासं-पयवसितम्‌; 
सर्वतो भावेन तेषां दितसाधनादिति भावः। अत्र चरमचरणार्थ प्रति पूवेचरणत्रय- 
रातवाक्याथंस्य हैतुत्वात्‌ वाक्याथंहेतुके काष्यलिङ्गम्‌ । तथा नियमयसीति क्रिया- 
त्रयस्य स्वसित्येककत्त कारकतया दीपकम्‌ । तथा बन्घुजनापेक्षया राजनि आधि- 
क्यकथनाद्व्थतिरेकश्च। भावध्वनिः पूर्ववत । मालिनी नाम वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 


(१) राजेति। साश्चयं-सविस्मयम्‌, कथञ्चिरकार्यान्निवत्तिमाप्ते मनसि पुनः 
सहसंवोद्यमो दयादिति भावः । राजा वेतालिकवचनेन स्वखेदस्य धर्मरूपत्वं सफळत्वं 
'चावगच्छुचाइ;-एतेनेति । एतेन-वेतालिकवाक्येन, कार्यानुशासनेन-राजकमंचारिपु 
कत्तब्योपदेशेन परिथान्ताः--परिश्रमेणोधमकातरा अपि वयमित्यथः; पुननेवीकताः- 
'पुननेवोचसीकुताः | नवीकरणेन आनन्दितत्वं छचयते, तेन पुनरपि उथमादिविधों 

पयुंत्सुकत्वं गम्यते । अन्न हर्षा मावः ॥ ७॥ 


(२) विदू इति । विहस्य-मध्यमं हासं कृस्वा। अग्ने दक्तब्यस्य कौतुकापाद- 
कत्वात्‌ तरचं चोष्यम्‌ । यवां इुन्दारकः-यूथपतिः श्रेष्ठी वेति गोव न्दारकः, 'चन्द्रारफे 
सुरे श्रे्ठे मनोज्ञे यूयपातरि' इति व्याडिः, इति भणितस्य-इस्युक्तिमात्रेण अरझंसि- 
तर्य बुषभस्य, किं परिश्रमो नश्यति? शाम्यति १; कथमपि नेस्यर्भः । तथा च 
बताछिककतप्रशंसामान्नेण न भवतो$पि परिश्रमो ध्वस्त इत्यप्रस्तुतप्रशंसाद्वारा 
राशो बुषभत्वसूचनात्‌ चिंदूपककृतं कोतुकं ध्वनितमिति बोध्यस्‌। क्षणमत्ना- 
स्यतामिति भावः। 


(१) राजा- ( इुनकर विस्मय के साथ ) इस ( स्तुतिपाठश्रवण) से शासन कायं 

... मै जो कुछ थकावट आ गयी थी, वह शान्त हो गयी और मेरा उत्साइ नया दो गया । 

CR बह 9 विदू०--( इँसकर ) क्यों भाई ! बेळ को यदि वृषमश्रेष्ठ कह दिया जाय तो 
क्या बेल कौ थकावट दूर हो जायगी ! 

(१) राजा--( मुसकराकर ) तुम बैठ जाओ । 
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पञ्चमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३१६ 


[ उभावुपविो, परिजनश्च यथास्थानं स्थितः (१) ] 
[ नेपथ्ये वोणाशब्दः (२) ] 
न ९ प्र ~ {a 
विदू -[ कण दत्वा ] भो वयस्य ! सङ्गीतशालाभ्यन्तरे कर्ण देहि, 
ताललयशुद्धाया वीणायाः स्वरसंयोगः श्रूयते | जाने तत्रभवती हंसवती 
वणेपरिचयं करोतोति (३) | ( भो वश्नस्त ! सङ्गोदसालन्भन्तरे कण्णं देहि, 
ताळलअघुद्राए चीणाए सछसज्ञोओ सुणोअदि । जाणे तत्थभोदी दंसवदो वण्ण- ` 
परिचञ्जं करेदि त्ति। ) 


__ कोठुकोक्तिवणाद्‌। उण स्वास्थ्यमा पडाव बकर उपा ल उस । क्षणं स्वास्थ्यळाभापेद्चाप नास्तीति वयस्याभिप्रायमनुभू- 
याह;-नन्विति । अनुज्ञाया ननुशब्दः | 'प्रश्नावधारणाजुज्ञानु नयामन्त्रणे नु’ इत्यः 
सरः। आसनपरिग्रहः-आसनो पवेशनम्‌ । 

(१ ) उभाविति । उभौ-राजविदूषको । ययास्थानस्‌-उप युक्तस्थाने । 

(२) नेपथ्य इति । यवनिकाभ्यन्तरे इस्यर्थः, चीणाशब्दः-चीणास्वनः। 

(३) विदू इति। सङ्गीतं-“नृस्यं गीतं च वाद्य च त्रयं सङ्गीतसुण्यते? इति 
लचणळलच्षितम , तदर्था शाळा-युहमिति सङ्गीतश्ञाला तस्या अभ्यन्त रे-अभ्यन्तरं 
प्रति, कर्ण देहि-तदुद्रतष्वनिश्रवगाय श्रोन्ने निधेहि । किमर्थ मित्याह-तालेस्यादि । 
ताळः-गीतस्य काळक्रियामानस्‌, ल्यः-गीतवाद्ययोः साम्यम्‌, ताभ्यां शुद्धायाः 


निर्दोबायाः, 'तालः कालक्रियामानं छयः साम्यम्‌’ इत्यमरसिंहः। गातुर्दोषानाह 
सङ्गीतदासोद्रे :-- 


'लजितं भीतमुक्तघु अव्यक्तेमनुनालिकम्‌। काकुस्वरः शिर; कम्पो लयस्थानविवजितम्‌॥ 
विवरं विपमञ्चेव विशिष्टं दिपमाइतम्‌। व्या्कळं ताळहीनञ्च गातुद्दो पाश्चतु देश ॥? इति। 
अन्न 'कळाविधुद्धाया यीतेः इति पाठान्तरम्‌। तन्र;-कला-मधुरास्फुटः्यनि- 
युक्ता, इदं ख्रीनाइविवया वचनम्‌, अनेन सुशारीरमुक्तम्‌ । सुशारीरस्य गुणा 
उक्ताः सप्नीतरत्ाकरे;--'भारी तु ध्वनमाघुयंरक्तियाम्भीयंमादँवेः इति । 
विशुद्धा-तद्भिधाना--गीतिः, आमरागजनिडेत्यथः; तदुक्तं तन्नेच;-- 
“गीतयः पञ्ज शुद्वारया मिच्चा गोडा निवेसरा। 


का वणेपरिचय कर रहो हे । 
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३२० 1. मशाराइस्तलम | पमोडडर! अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ पञ्चमोऽङ्कः ' 


राजा--तूऽणीम्भव, यावदाकणयामि (१) 
कङ्छु-[ विलोक्य ] अन्यासक्तो देवः, तदबसरं प्रतिपालयाभ | 
[ इत्येकान्ते स्वरितः । ] (२) 
_ ( नेषथ्ये गोयते । ) (३) 
अभिनवम'घुलोमभादितस्तथा पांरचुरूय चतमञ्जरीम्‌। - 
कमलबसतिमाञञनिद्ुतो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ ८॥ (४) 


तस्या शस्यर्थः। केचित्त, -विशुद्रा- शङ्कितं भीतसुस्कृ्टमव्यक्तमचुनासिकस्ः्‌? . 


'इत्यादिदोषानाधिद्धढएणानतिक्रान्ता तस्या इत्यर्थापयन्ति। वीणायाः-वज्ञक्याः, 
स्वरसंयोगः स्घरेः-पड्जादिभिः निषादादिभिः सप्तभिर्वा संयो गः-सम्यग योऊना 
अभ्यासो वा, जाने-- मन्ये, अस्येति सहान्वयः, तत्रभवती-राजपर्नीस्वान्मान्या, 
हेंसवती-तदभिधाना अन्तःपुरिका काचित्‌ राज्ञी, तज्ञामिका काखिब्चर्शककी इति 
केचित्‌ , गीतिक्रमः 'दणों गीतिक्रम' इति चेजयन्ती, निपादादीनामारोहावरो हक्रम | 
इति यावत्‌, तस्य परिचयस्‌-अम्यासं 'सारेरा मप घ निसा’ इस्यादिसिः 
शिक्वामित्यथः। 

(१) राजेति। तृष्णीम्भव-मौनो भव, तावदिति शेषः मौने तु तूषणीं तृष्णी- 
काम्‌? इश्यमरः। यावत्‌--यस्काळमभिन्याप्य, आकर्णयामि-णोमि नो चेदाकर्ण- 
यितुं न शक्नोसीति सावः। 

(२) कन्डु इति । विछोक्य-भवलोक्य राजानमिति शेषः नं 
दत्तावधानं विभाष्येत्यर्थः । अन्यासक्तः, अन्यस्मिन्‌ विषये उ 
णप्रदण इति तारपयंस्‌ । तत्‌--तस्मात्‌, अवसरं-निवेदनावकाशम्‌ , प्रतिपाल- 
यासि-अतीचिष्ये । पतेन कन्चुकिगतसौचित्यं राम्यते। एकान्ते-पकर्मिन्‌ भागे 
निजने घा । “एकान्तं क्लीबमत्यर्थनिजेने तदचते त्रिषु’ इति झाब्दान्धिः । 
SF इति । यीयते-कण्ठोस्थितस्वरेरिति शेषः। यीतिरियं हंसवत्या 


(४) अय कदाचित्‌ रहसि राशा सकृदुपञुक्ता अन्यस्या देव्या: अयेन पुनर- 


पेच्िता सती हंसवती समानाघस्यमधुकरोपालम्मापदेशेन राजानसुपाळभते;-- 


(१) राजा-तुम चुप रहो तो मै सुनूँ । 
(२) कम्चुको--( देखकर ) अभी महाराज और काम मे लगे है, तवतक समय कौ 


: प्रतीक्षा करें । ( ऐसा कह कर पकान्त में बैठ जाता हे । ) 


(४) [ नेपथ्य में कोई गाता हे । ] 


5 कक (४) हे अमर | ( तब तो ) तुमने नूतन रसके छोम में पड़कर भामकी मंजरी का. 
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( अदिणव-महु-लोह-भाविदो तह परिचुम्बिअ चुअमन्नरिं । 
कमळवसदिमेत्तणिब्बुदो महुअर विद्यारिदोसिणं कहं ॥ ८ ॥ ) 


अभिनवेति । हे मधुकर |-श्वृज्ञ !-अपरत्र हे मधुनिभमधुरसरतरसरसिक। ष्यन्त, 
'मधुत्रते मधुकरः कामुकेडपि प्रकीत्तित? इति च बोय क दया 
अनेनास्वादातिरेको ध्वन्यते; मधुनः,-रसस्य लोभेन भावितः-विमोहितः सन्‌ , 
अपरत्र अभिनवस्य-अभिनवतरुणीजनस्य मधुनः-मधुनिभमधुरसुरतरसस्य छोमेन 
सावितः-विमोहितः सन्‌ , तथा-तेन प्रकारेण यथा स्वामिलाषपूर्त्तिभवति तथव 
सबंतो आवेनेस्यर्थः, चूतमक्षरी-रसालमञ्जरीस्‌, अपरत्र चूतमञ्जरीवव परमप्रीति- 
कारिणीं. रमणीम्‌, परिचुम्ड्य-मधुपानाय वत्रसंयोगप्रवणीङृत्य आस्वायेत्य्ेः, 
रमणीपत्षे- आङिङ्गनखुस्वनपात्री कृत्य, इदानीं कमले-सवंदानभते न तु चूतमञ्जरौ- 
बर्णकाळपरिचिते पद्मे वसतिमात्रेण-केवलावस्थिस्या न तु मधुस्वादनेनेति 
सात्रपदार्थः, परिणतप्रायतया तथाविधमधुनोऽसम्भवादिति भावः; निचंतः- सन्तुष्टः 
सन्‌ , अपरत्र-कसळे परिणतवयस्कतया कमळवस्सुइश्यमात्रे न तु रसभरिते अन्य- 
महिलाजने चसतिमात्रेण-केवचलावस्थिस्या न तु तथाविधघुरतरसोपमोगेनेति भावः, 
निद्बुंतः-सन्तुष्टः सन्‌ , एनां-चणमास्वादितरसां चूतमञ्जरीम्‌, अपरत्र चूतम्जरीवत्‌. 
परसछो सनीया परिखरिवल पुन परिचुम्बितपूर्वा हंसवती शक्रुन्तकाञ्च, कथं विस्म्रतोऽसि-विस्म- 
तुंमारभमाणोअसि । आदिकमणि कत्तरि क्तः । अभिनवसुखकरवस्तुनः सबंथेव 
स्मरणीयत्वात्‌ तवायं विस्मरणप्रकारोऽत्यन्तविगहित इति भाषः। इह त्रिविध- 
स्यापि अर्थस्य प्रकृतप्रकरणोपयो गिस्वाविरहात, न श्छेपः परन्तु शब्दशक्तिमूलो 
ध्वनिः । इदं हि प्रस्छेदकाख्यं कास्याइस ; तदुक्तं दृपंणे,-- 
“अन्यासक्त पति मरवा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
छ वीणापुरःसरं गान ख्रियाः प्रच्छेदको मततः ॥ 
इदं चकं पताकास्थानम्‌ । तथा हि; राज्ञः सहसेव हंसवतीरूपार्थसम्पच्तिः 
तेन च सभ्यानामपि तथेवाथसरपत्तिः । दु्पणोक्तपताकास्थानेषु मध्ये इदं प्रथम- 
पताकास्थानम्‌, शकुन्तकाप्रत्यक्ष पूर्वापेचया उपचारातिशयेन तद्गूपाथंसम्पत्तेगुंण- 
वरवात्‌ : यदुक्तं तन्नेब,-“सदसे वार्थसम्पत्तिगुंणवश्युपचारततः । 
पताकास्थानकमिद्‌ प्रथमं परिकीत्तितम्‌ ॥! इति । 
अपरवक्त्र नाम वृत्तस, तज्चचणं यथा, 
_अयुजि ननरळा गुरू समे तद॒परवक्त्रमिदं नजौ जरौ ।' इति ॥ ८॥ 


चुम्बन किया था, अब केवल कमक पर निवास करने से सन्तुष्ट होकर उस भाम्रमंजरी 
को तुम क्यों भूल गये १? ॥ ८॥ 


२१ अ० शा० 
GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२१ 


RT BR aE stb» 50 254 05 sot: 00 आता 


३२२ ००७०४ (०! परमोष्छ 


३२२ Digitized ०म्िद्यानाझन्तलफॉ, ८०७०. पञशमोऽङ्कः 


राजा--अहो ! रागपरिबाहिणी रीतिः (१) । 

विदू--भो वयस्य ! कि तावदस्या गीतिकाया अपि गृहीतो भवत्ता 
अक्षरार्थ: (२) 0 ( भो बञ्स्स! किं दाव से गोदिआए अवि महोदो भदा 
अक्खरत्थो १) 

राजा- [ सस्मितम्‌ ] (३) सकृत्कृतप्रणयो5यं जन इत्यक्षराथेः | तदहं 
देवी हंसबतीमन्तरेण उपालम्पनमागतोऽस्मि । सखे | माधव्य ! मद्ग चना- 


(१) राजेति। राजा यानं प्रशंसत्यहो इतिः अहो इत्याश्चर्यं, रागस्य 
अन्ञुरागस्य परिवाहः-निस्यन्दः तद्टती, सतिह्ृयेस्यर्थः | यद्वा रागं-गान्धारादिस्वरं 
परि-सर्वतो भावेन विना स्खलितमिति यावत्‌ , दहति प्रापयतीति रागपरिवाहिणी । 
“रागस्तु, मात्सय कोहितादिपु । क्लेशादावनुरागे च यान्धारादौ? इति मेदिनी । 
गीतिः--गानम । 

(२) विदू इति। विदूषको राजानं गीताथ पुस्छुति;--मो वयस्येत्यादिना । 
तावत-साकल्येन, गीतिकायाः गानस्य, अक्षरागा-स्वरावष्टर्मभूतानां वर्णानाम्‌ , 
झर्थःव्यङ्घयाथे इत्यथः, बाह्यार्थस्तु, अस्मामिरप्यवगम्यत इति भावः, गुही व: अचगतश 

(३) राजेत्ति। सस्मितं-समन्दहांसम्‌ । ब्यङ्गयार्थ जानतोऽपि अजानत इव 
विदूषकस्य प्रश्‍नकरणात्‌ कौतुकेन स्मितं बोध्यम्‌ । यद्वा-रहस्याथ म्य निवंन्धेन 
कथयामीति राज्ञः स्मितम्‌ । सक्कृव्‌-एकवारं कृतः प्रणयः-रतिकेछिपरि चयो यस्मिन 
तथाभूतः, अयं-हंसवतीलक्षणो जनः; यद्वा कृतः प्रणयो येनाऱ्यामि्यर्थात्‌ अयं 
अनः-अहमिति केचित्‌: इति-हृश्यस्‌, अक्षराथः-अक्षरप्रतिपाद्यो गूढाथः । इति 
केलिसमये सकृत्परिचित जनं श्यवस्वा स्थितं प्रियं प्रति उक्तिरियमिति भावः। 
हंसवतीमन्तरेण-इंसबतीं बिना, तर्हयोगाभावेनेति यावत्‌; (पृथक विना--? 
इति बिनायोरो द्वितीया “पृथग चिनान्तरेणत्त' इत्य 9९५ उपालम्भ नं- 
यथोक्तं तिरस्कारस, आयल्तः-प्रा्ोऽस्मि। पतेन नायकस्य दुक्षिणस्वं सूच्यते । 
युक्तं साहित्यद्‌पणे;-¬ 


“पृषु स्वनेकमद्विछासु समरागो दक्षिणः कथितः ।' इति । 
सद्टचनात्‌-मद्व्चनं श्रुत्वा, उच्यतां-महाराज एदमाहेति कथ्यतात्‌ । कि 
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(१) राजा-भाश्चये | इस गीत ने तो मानो एकाएक अनुराग की धारा वहा दो है । 


( २ ) विदूषक--वयस्य ! तुमने इस गीत का तात्पर्यं भो समझा १ 


(१) राजा-कुछ ( सुस्करा कर) इस व्यक्ति पर मैंने केवळ एक बार प्रेम किया 
है। यदी इस गीत का अर्थ है ओर इसी से रानो इंतवतोद्वारा मैं इस प्रकार 
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दुच्यतां देवो हंसवती, सम्यगुपा ल्ञ्घोऽर्मीति । 
बिद्- [ उत्याय ] यद्भवानाज्ञापयति भो वयस्य ! गृहीतस्त्बया पर- 
कीयाभ्यां हस्ताभ्यां शिखण्डके अच्छभल्लः ¦ तद्वीतरागस्य धशरणस्य 
नास्ति मे मोक्षः (१) | ( जं भवं आणवेदि भो चअस्स ! यहीदो तुए परकोएहि 
इत्येहि सिहण्डए अच्छभल्लो, ता वीदराअस्स असरणस्स णत्थि मे मोक्खो । ) 
राजा--सखे ! गच्छ, नागरिकब्वुस्या सान्त्वयंनाम्‌ (२) | 
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तदित्यादद;-सम्यांगति । सम्यक-सम्पूर्ण यथा स्यात्‌ तथा, उपाळब्धः-तिरस्कृतः। 
(१) विदू इति। यद्भवानिति;ः-भवदाझापने सम साध्याञ्साध्यस्वलि* 


वेक उचिताबुचितस्वादिचिर्ता नास्तीति सरमनुतिष्ठामीति भावः। उत्थायेति 
गमनारग्सो क्तिः । 


भो चयस्य इति । परकीयाभ्याम्‌-अन्यदीय।भ्याम्‌, दरताभ्या-कर गाम्या ष्‌, 
शिखण्डक्रे--शिखायास, अवच्छेदे सप्तमी, शिखावच्देदेनेत्यथः , अच्छुभएछः- 
साळूरूः, 'ऋताचछुभह्ृसारूका' इस्यमरः, युहीतः-॒तः। तथा च यथा शिखाव* 
स्छ्ेदेन परह्वारा भालुकमहणे तदीयमखानां सुखर्वात अहोतुः परस्येदातिदाग्रेन 
देहविदारणादिमहाचिपर्लम्मावनायामपि स्वयं हि निर्विपदेव तिति, तथा मद्द्वारा 
कोपनाया हंसवस्याः सान्स्वने समेव महाविपदाशङ्का तव तु न किञ्चित्‌; परं च स्वं 
निर्विपदेव स्थास्यसीति भावः । अत्रासम्भवहस्तुसम्बन्धरूपा निवृदानेति केचित्‌ , 
अप्रस्तुत प्रशसेस्यन्ये । तत्‌-तस्मःत्‌, वीदरागस्य-विगतक्छेशादिकस्य क्ळेशाद्यनुभ- 
वशून्घस्येति यादत्‌, ‘रागः क्लेशादिके रक्ते’ इति झाश्वतः, यद्वा चोतरागस्य- 
ईहश फायंप्रसतस्या त्यक्त्जीवनानुरागस्य, अशरणस्य--निराश्रयस्य, मे-मम, मोचः- 
हंसदतीसकाशाङ्विसुक्तिर्नास्ति । अच्छभालूकस्येव तदानीं हंसबर्या व्यवहारेण मम 
दुर्दृशासस्भवादिति भावः । 

(२) राजेति । नागरिकतृरया-विडग्धव्यवहारेण, चचातुर्येणेति यावत्‌ । यद्वा 
नागरिकवृरपेति;-व्रिपताकर्य मध्यमातजनोभ्पां वकत्राम्यामधोसुखं कम्पिताभ्या- 
सिस्यर्थः । प्रायशो नागरिकः स्वभावचतुरा एव भवन्ति । पुनाँ-हंसवतीम, 
सान्श्वय-प्रतादय, को पाश्चिव तंयेस्यथंः । 


रया = 


तिरस्कृत हुआ हूँ। मित्र माधव्य ! मेरी तरफ से तुम रानी इंसवती से जाकर कहो कि में 
तुम्हारे दारा भळीमाति तिरस्कृत हुआ हूँ । 

( १) बिदूषक--आपकी जो आशा | (उठकर) आपने दसरे के हाथों से भाल. की चोटी 
पकड़ी ऐसी दशा में जीवन से निराश मुझ असहाय का वचना असंभव दै । 

(२) राजा-जाओ, उसे, नागरिक इत्ति से (शहरवालों कौ तरद चाळाकोसे) समझा दो । 
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विदू--का रातिः ? (१) ( का गई ) [ इति निष्कान्तः ] 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] किन्नु खलु गीतमेबंबिधमाकण्य इष्टजनविर- 
हाइतेऽपि बलबदुत्कण्ठितो5स्मि । अथवा (२)-- 
3 रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य राब्दान्‌ 
पयुस्लुकको भचति यत्‌ सुखितोऽपि अन्तुः । 


(१) विदू इति । अथ विदूषको राजादेशस्याचुल्ञङ्कनीयतां विभाव्य सनिवद- 
माह$-केति। का रातिः गमनं विना क उपायः, न कोऽप्युपायो गमनमेव विधेयमिति 
भाषः । 'गतिमारिं दृशायाञ्च ज्ञाने यात्नाम्युपाययोः इति दिश्वः। यद्वा का गतिः 
त कल अन्यथेति शेषः, त्वदादेशाकरणे को ममावलम्यः स्यादतो गमिष्यास्थे- 

, अन्न कविना विदूषकापसारणेन परस्तात्‌ प्रतिपरस्यमान शकुन्तकाप्रस्याज्यान-- 
रूपं चरितं सूपपादितमन्यथा विदूषकस्यावस्थितौ अवश्यं तप्कदँकशकुन्तलापरिण- 
यस्मारणेन पुना राज्ञा तत्पत्याख्यानं नोपपद्येतेति बोध्यम्‌ । 


(२) राजेलि। अथ राजा दुर्वासःश्षापतिरो हितत्वाद्विस्सृतक्ा कुन्त 
जन्मान्तरानुभूतस्येच चेतसि सरकारक्पेघातस्थिवस्थाग तिवृर मजबूत र 
न्तलाजुरागस्य गानश्चचणेन किञ्चिदुद्चुद्धश्यात्‌ पर्युत्सुकरवमचुअवंस्तद्वेतु विस्र" 
शति;-किन्विति वितके, ख:ल्वति निश्चितम्‌ । इश्जनस्थ-प्रणयिजनस्य विरहात्‌ 
विप्रयोगात्‌ १ ऋते-विनापि, घलवत-झत्यर्थम , उस्कण्ठितः-ब्याकुलितः । उत्कण्ठा- 
स्वरूप प्रागुक्तम्‌ । 


उश्कण्ठाबीज किश्चिन्मनसा परिकदप्याह, अथवेति । अळमन्र हेतुविमञ्ञेनेत्यथः। 
रम्याणीति । सुखितोऽपि-प्रियजनसाश्निष्यात्‌ सञ्जातसुख्ोऽपि, विरहविरहि- 
तोऽपीति यावत्‌ , अपिना सुखसहभावासहमवाभ्यामौत्सुक्यस्य न्यूनाधिकते 
सूचिते, जन्तुः प्राणी, रम्याणि-चन्द्रोद्यानअरमदादीनि सुन्दराणि चस्तूनि, 'विशेषणे- 
नेव विशेष्यावगतेः नान्न विशेष्यपदोपादानस, घीचय-इछ्ठा, मध॒रान्‌-ग्रियान्‌ 
अवति, तत्‌ तस्मात्‌ , नूनं निश्चितमेष, चेतसा-मनसा करणेन, अवोधपूर्वस्‌-अबुद्धि- 
पूवकं यथा स्यात्‌ तथा, भावस्थिराणि-वासनाख्पेण इढसवस्थितानि यङ्का स्वभावा- 
_देवाच्ञयाणि, भायः सत्तास्वभावाभिप्रायचेशत्मजन्मसु' इत्यमरः, जननान्तर- 
. (१) विदुषक--शौर गति ही क्ष्या है १ (जाता है। ) द 
(२ ) राजा--( स्वगत ) इस प्रकार का गीत सुनकर किसी प्रेमौजन के विरह से 

' दुःखी न रहकर भीः में इस प्रकार उस्कण्ठित क्यों हो रहा हूँ.! अयवा-सुखौ प्राणौ 
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तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूच 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥ ९ ॥ 
[ इत्यस्मृतिनिमितमुन्मनस्कत्वं रूपयति ] (१) 
कन्यु--[ उपसत्य । ] जयति जयति देवः | एते खलु हिमगिरेरुपत्य- 
कारण्यरासिनः कण्बसन्देशमादारण सस्त्रोकास्तपरित्रिनः सम्प्राप्ताः । भ्रत्वा 
देवः प्रमाणम (२) ; 


सौ हृदानि-एूचंजन्मानुभूतान्‌ प्रणयादिसम्धन्धचिरोषान्‌ स्मरति,-स्वभावाद्चुभ्याय- 
ति। तथा च;-पेदिकोस्कण्ठाहेतु भूतप्रगयिजनविप्रयोगामावेऽपि जन्मान्तरीयप्रणय- 
स्म्ृतेरियसुस्कण्ठा जातेति भावः । अनेनात्र शकुन्तलाविषये जन्मान्तरीय इव 
झापारछादितो इढतराचुरागो गम्यते । तेन च स्थायिन्पा रतेरविच्छेदो ४वनितः। 
अत्राप्रस्तुतात्‌ जन्तुसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य आरपरूपस्य विशेषस्य प्रती तेरप्रस्तुतः 
प्रशंसाळंकारः। तथानु भवरूपकारणामावेऽपि स्टृतिरूपरायोरपत्तेरविभावना। काब्य- 
छिङ्गमिति केचित्‌। वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 


(1 ) इतीति। अध्घृतिः-उत्कण्ठद्वेतोर स्मरण निमित्तं-हेतुर्यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, 
उन्मनस्कत्वम-उत्कण्ठास्‌, रूपयति-अभिनयति। ` 

(२) कल्चु इति। अथ कङ्चुक्री राजानमुन्मनस्कतया तूऽणीं स्थितमवलोक्या- 
वसरं मन्वानः कण्वशिष्यागसनबात्ताँ प्रस्तोति;-एत इति । हिमगिरेः-हिमाळयस्य 
उपस्यकायाम्‌-आसन्नमूमो यद्रण्यं तत्र वसन्तीति तथाभूताः 'उपस्यक्राऽद्र्रासच्ा 
भूमिः इस्यमरः, पतेन सुनीनां इन्द््दिष्णुस्वसूचनाद्‌ गौरवातिशयो द्योत्यते । 
सख्रीकाः-ख्रीम्यां सहिताः, तपस्विनः-तापस्ताः, कण्बस्य महृपः सन्देशं -वाचिक स 
कण्वेत्युक्तिस्तेषु बहुसानं द्योतयति। सम्प्रा्ाःउपस्थिताः। श्रुसवेस्यादि 'जयरिवस्या 
दिवदाचारः। देवः-राजा भवान्‌, प्रमाणं-कत्तष्यनिश्रयङ्कत्‌ प्रमाता, भवत्विति 
शेषः, कत्तरि श्युट। यः्कत्तंब्यं मन्यते तस्कतुंमहंतीति भावः। रमाणं हेतुसर्यादा- 
झाख्नेयत्ताप्रमातृषु? इत्यमरः। 


ee 


मी रमगोय वस्तु को देखकर और मधुर शब्द सुनकर जो उत्कण्ठित होता दे तो निश्चय 
ही वह जन्मान्वर के स्वाभाविक प्रेम का स्मरण करता दै ॥ ९ ॥ 
( २) [ऐसा कहकर राजा स्मरण न करने को उन्मनस्कताका अभिनय करने लगता है] 
(२) कंचुको--( प्रवेश कर ) महाराज को जय हो, जय हो दिमाळयके निकरकी 
भूमिमें रहनेवाले ये कई मुनि दो स्त्रियों के साय मदि कण्त का कोई सन्देश लेकर आये 
हं । मेरी प्राथना सुनकर महाराज जो कहें सो किया जाय । 
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राज्ञा--[ सविस्मयम्‌ ] कि कण्बसन्देशहारिणः सस्जीकास्त- 


पस्थिनः (१) ? 

कञ्चु- भथाकम (२) । | 

राजा--तेन हि विज्ञाप्यतां मद्दचनादुपाष्याय; सोमरातः, अमूना श्रः 
मत्रासिन: श्रौतेन दिधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंतीति । अहस- 
प्येतांस्तपस्विदशंनो चितप्रदेरो प्रतिपालयामि (३) । 

कञ्चु- यथाज्ञापयति देवः [ इति निप्कान्तः ] (४) ! 

राजा- [ उत्याय ] वेत्रवति ! अभिशरणमागमादेशय (४) । 


(१ ) राजेति सचिस्मयमिति । विस्मयः सखीकतापसारामनश्वणात्‌ । कण्व- 
सन्देचाहारिणः-कण्वस्य महपेर्वाचिकमानीय समागताः सख्ीकाः-खीजनसहिताः । 
अत एव राजो विस्मयः परस्परविरुद्धत्वादिति वोध्यम्‌ । 

(३ ] राजेति। उपाध्याय:-शिक्षागुरुः “एकदेशं च वेदस्य वेदाङ्गान्यपि चा 
पुनः । योऽध्यापयति बूच्यथञ्जुपाध्यायः स उच्यते? इति मचुवचनात्‌ , राज्ञः 'सभा- 
पण्डित? इति प्रसिद्ध; सोमरातः तदाख्यः पुरोहितः, राशोऽध्यापक एवं तदानीं 
पुरोहित आसीदिति बोध्यस्‌ । विज्ञाप्यता-कथ्यताम्‌ । विज्ञापयितञ्य माह;-अमू- 
नित्यारभ्येतीत्यन्तस्‌ । भ्रौतेन-वेदोक्तेन, विधिना--विधानेन, आश्रसबासिनः-तप- 
स्विनः, सत्कृष्य-पूजयिरवा, स्वयमेच-आर्मनेव न च्वन्यद्वारेणेस्येवार्थः, अनेन तेषु 
गोरवातिशयो थोत्यते । तपस्विद शंनो चित प्रदेशे-पवित्रभूमौ अग्निशरणे इति यावत, 
तथोक्तस्‌-- “अग्न्यागारगतः काये पश्येद्वधतपस्विनाम्‌ । 

पुरोहिताचायंसखः प्रव्युद्ठम्याभिवाचय च।' इति । 
एतान्‌-तपस्घिनः, प्रतिपालयामि-प्रतीक्षे । 

(५) राजेति। वेच्रवतीति प्रतीहार्याः नाग्ना सम्बोधनम्‌ । प्रतीहारीलछणपुर्तं 
मातृगुस्ताचाये:--'सन्थिविग्रहसग्बन्धं नानाकायंससुर्थितम्‌ । 


(१) राजा- ( बिस्मय के साथ ) क्या कहा, कण्बका सन्देश लेकर कुछ ऋषि सियो 
के साथ भाये हैं ! 
(२) कंचुकी-हाँ मद्दाराज | 
(३) राजा- ऐसा है तो इमारी तरफ से अध्यापक सोमरातजी से जाकर कह्दो कि बे 
इन ऋषियों का वेदिकविधान से सत्कार कर अपने साथ मेरे पास कायें! मैं मो तपरिवयों 
से मुलाकात करने योग्य स्थान में बैठ कर प्रतीक्षा करता हूँ । 
(४) कचुकौ--जो भाशा। ( ऐसा कह कर चला जाता दै ) 
(५) राजा--( उठकर ) वेत्रवती | मुझे शोमगृदद क। रास्ता बताओ । 
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प्रतिहारी -इत इत एतु देवः | [ परिकम्य ] एषः अभिनवसम्माञ्जे- 
नरमणीयः सन्नहितहोमधेनुः अग्निशरणालन्दः, तदारोहतु देवः (१) 
( इदो इदो एदु देवो । एसो अहविणवसम्मज्जणरमणीओ सण्णिहिद्हदोमधेणु अग्गि 
सरणाळिन्दो, ता आरोहदु देवो ! 

राजा- [ आरुह्य परिजनांसावलम्बो तिष्ठन. ] वेत्रबति ! किम्ुददिश्य तन्नः 
भवता कण्वेन सत्सुकाशाम्रुपय; प्रेषिता: (२)। 2. 
% किन्ताबद्‌ यर्तिन ुपोढतं पां बिध्नेस्तपा दुषित ? 

निवेद्यन्ति याः काय्यं प्रतीहाय्यस्तु ताः रखता: ॥ इति । 

तथा च;-सन्धिविग्रहादिकार्यनिबहनिवेदनकारिणी काचिद्रमणी प्रतीहारी 
नाम । अभिशरणमार्ग-हो मगृह स्याध्वानम्‌ , शरणं गुहर छिन्नो:” इत्यमरः आादेशयः 
वचनेन प्रदर्शय । एतेन राज्ञो गृहवाहुरयाद्‌ स्मरणाक्षमत्व सूच्यते । 

(१ ) प्रतीहारीति। इत इतः-असुनाऽनेन मार्गण, एतु-आगच्छुतु । परिक्रम्य- 
अर्न्यागाराभिसुखं कल्चिर्पादक्षे पं कृत्वा । असिनवसम्माजनेन-सथः कृतपरिष्कृतिना 
रमणीयः-मनो ज्ञः, सञ्निहिता-समी पवतिनी इोमधेनुः-होमार्थघृत सम्पादिका घेलुयंत्र 
स तथोक्त, अग्निशरणस्य-अग्निदालायाः अछिन्द्‌ः-चहिद्वारप्रकोएस्‌, अत्रानेन 
विशेषणद्वयेन पाविश्यातिशयो द्योतितः, प्रघाणप्रचणाछिन्दा वहिरद्वारप्रकोछके' 
इत्यमरः । आरो हतु-निःश्रेणिसघिरोइतु;-एनासिति शेषः । 

(२) राजेति। परिञनस्य-कश्यचित्‌ परिचारकजनस्य अंसं-स्कन्धम्‌-अचळ- 
स्बते तच्छीलः, कस्यचित्‌ परिचारकस्य स्कन्धे आहितहस्तः सन्नित्यथः। तिएन्‌- सुः 
नियौरचात्‌ न तूपविशन्‌ अनेन विनयो गम्यते । परिजनांसाळरबनपूवदण्डाय- 
मानीभवनं दीघकालापेडतया परिश्रान्तिस्तम्भवात्‌ प्रभुरवाद्वा-इति विवेचनीयम्‌ । 
अथ स्वकत्तब्यरछणशेथिए्यं सुन्यागमने निमित्तमाशङ्गमानः पुर्छुतिः-चेत्रवतीति। 
किसुदिश्य-किमभिसन्धाय, सत्सकाशं--मत्समी पम्‌, प्रेषिताः । 

अत्र प्रेषणे कानिचित्‌ . कारणानि मनसा सम्भावयरनाइ-क्किस्ताददिति। 
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( १) प्रतीद्दारी-आइए, इधर आइए, महाराज | ( चकर ) यहु होमगृइ के चौकठ 
की वाइरी जगह (ओसारा) है। अभी दी यह जगद थोई गई है । इससे बढी सुन्दर माद 
होती दै । पास ही दोमचेनु भी रहती दे इसलिए महाराज ! अब ऊपर चलिए ! 

(२) राजा--( परिजनों के कम्धे के सहारे सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जा बैठता है ) 
वेत्रवती ! महर्षि कण्बने किस लिये पास ऋषि भेजे है (-- 

क्या तपस्यामें सन्नद्ध तपस्वियोकी तपस्यामें कोई बाधा उपस्थित हुई, या किसी प्राणीने 
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प्रती -देवस्य भुजदण्डनिवृने आश्रमपदे कुत एवम्‌ १ किन्तु सुच 
रिताभिनन्दिन ऋषयः देवं सभाजयितुमागता इति तकयामि( १) । 


दिष्ने-विष्नकतृंमिः राइ सादिमिरयज्ञाडिध्याधातकः, साध्यवसानेय कचणा, बिद्या: 
तिशयः फऽष्‌, उपोर्ड-छुप तपः-वेघश्डेशरुरं त्रिविध कम्मं यैस्ते तेषां, बतिनाम्‌- 
आरन्धयागानाम्‌ आदेश स्वध्वरे बती, यो च यजमानकः इत्यमरः, तपः- 
यागादिः, किं तावत्‌ दूषितं-ष्पाहतम्‌, दूब गमत्रारव्वस्य दिनाशङरणध्‌, अनेनात्र 
राज्ञो विषादो व्यज्यते, तश्प्रतिबिधान प्रार्थनया किं काउेन मःसकाशम्ध रयः प्रेषिता 
इति भाव: | उत-अथवा, केनचित्‌ दुष्टेन लुञ्् हदिता व्याङादिना वा, धर्मा: 
रण्पचरेइ-तपोवनविहारिषु, माणिपु-दरिग[दिज्ञोवेपू विरये, अपन्‌-हिपाडि, चेष्टि- 
तम्‌-आचरितम्र, तव्मतीकारपरार्थनया वा कण्वेन प्रेषिताः क्रिमिश्या्ययः। भाहो- 
स्वित्‌-कि वा, मम भपरिचितेः-अजातमःपरिचयेः जनैः क्तुंभिः, चीदघां-ळतानां 
"छता प्रतानिनी घीरुत! इत्यमर? प्रसवः-पुष्पं फळं वा प्रसवो जननानु शापुत्रेषु 
पबा इति याद्‌ वः, जब [ फडे पुष्ये वृद्षाणां गभमोचने' इति विश्वो- 

ऽपि, बिष्टम्मितः-प्रतिषन्धं प्रापितः, कोरकभङ्घादिनेति यावत्‌, विष्टम्भः प्रतिबन्ध 
स्यात प्रमेदे चामयस्य च' इति मेदिनो, तत्प्रतोकारप्राथंनया वा प्ररिताः किमिति 
भावः । इति- अनेन प्रकारेण, आरूढाः-उदूभूताः, बद्दवः:--नानाविधाः, प्रतर्काः- 
संशयाः यस्मिन्‌ तद्‌ तयोक्तम्‌, मे मम सनः--अस्तःकरणसु, अपरि ष्छेरेन-एकतरा- 

चवघारणेन; आङलं तदवघारणाथे तद्वंघारणाथ बिह्वछं भवतीति शेषः | 
अन्न चिन्तावेगादयो भावा घमंवीरस्याङ्गम्‌ । पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
स्‌ ॥ ११ ॥ 

( १) प्रतीति । अथ प्रतोहारी राज्ञो ब्याकुडत्वं परिहृदुं चाइभापणं करोति; 
देवस्येति। देवस्य-राज्ञो भतः, भुनइण्डेन-वाहुइण्डेन निदुंते-पुस्पीकृने तिर्वि- 
नता गते इति यावत्‌, आश्रमपद्रे-तपोवनद्षेत्रे, अनेन राज्ञः प्रतापाधिक्यं सूच्यते, 
एवं--भवहितकिंतरूपमतदाद्याचरणस्‌, कुतः-कस्माद्‌ सवितुमं इति १ न कुतो5पी- 


व कावा) 9225 
( देवस्स भुअद॒ण्डणिव्युदे अस्समपदे कुदो एवं; किन्तु सुचरिताहिणन्दिणो इसोओ 
देव सभाजइदुं आअदेति तक्क्रेमि । ) 
[ ततः प्रविशती गोतमोसहितो शकुन्तलामादाय कण्वशिष्यो 
पुरतश्चेषां पुरोहितकञ्चुकिनो ] ( १ ) । 
कञचु --इत इतो भवन्तः (२) 
याह वतला oi (३ 
१ शै १ डे, 
अहाभागः कॉम नरपतिरभिनस्थिति तेर्सो 
स्यथः । सुचरितेन-मवतः सःकार्यण अमिनन्दुन्ति-सन्तुष्यन्तीति ये ते तथाक्ता:, 
ऋषय:-ताप धा? देवं-राजानं अवन्तम्‌ , समाजयितुं-सम्मानयिहुं सर्तोषयितु- 
मित्यर्थ'। तथा च,-भवतः सुचरितस्धुषोणा तदभिनन्दनं च .स्वभाव एवेति 
नास्स्यत्र वितकंस्यावसर इति भावः । 

(२) तत इति। पुर्षा-गौत प्री शकुस्तछाकण्वशिष्याणा मिस्यर्थ:, नन्वत्र खोपुंस- 
साधारणस्य प्रवेशकथनात्‌ कयमेषामिति पुंल्लिक्नेयेन तन्निदँश इति चेत्‌ , उच्यते; 
खीपुंसयोः पुंतः आ्राधान्यादेपा'मत्यस्य पुंस्स्वसिति । पुरतः-अप्रतः। पुरोहितः 
कब्चुकिनौ राज्ञ इति शेषः। 

(२) कब्चु इति । इत इतः-अमुनानेन मारगेणेत्यथ;, भवन्तः;-आयान्तु इति 
शेषः । अत्रापि पुंसः प्राधान्यात्‌ भवन्त इति पुंस्त्वम्‌ । 

(३) शाह इति। सुगमम्‌ । अथ शाङ्गरवो राजकुळं जनसङ्कुळमबलोक्य 
विज्ननवापिस्वात्‌ ताहशजन पंसगंमसहमानः शारद्वतं स्वप्रवीतिप्रकारमाह;— 

महाभाग इति । असो, महान्‌-बिपुछो भागः-भागधेय यस्य स_ महाआगः, 
तज्चक्षणं यंथा;-'आरग्भोप्पत्तिमासत्योः कळो यस्य नो भवेत्‌ , स्याच्चेवानुपमा 
कीसिमंहाभागः स उच्यते' इति, न्रपतिः-राजा दुष्यन्तः, कासं-्खस्यक्‌ , 
अभिन्ना-भष्याहता. स्थितिः-छोकमर्यादा येन स तथामुतः, अनुद्ळंघिवाचारपद्ध- 
तिरिस्यथः, अत. पवास्माकमस्मान्नास्ति भोतेरवतर इति मावः। तथा वर्णानां 
उपस्थित ही केसे हो सकती दै! मेरा तो ख्याल दै.कि वे ऋषि ओमान्‌ के सद्व्यवहार 
से मुग्ध होकर आपको अभिनन्दित करने आये हैँ । 

( १) [ इसके वाद झकुन्तळा ओर गोतमो को प्ताथ लिये कण्व के दोनों शिष्य 

आते हैँ । नके आगे पुरोदित ओर कंचुकी हैँ ] 

( २ ) कंचुकी--आप लोग शधर आइए इधर । 

( ३ ) शाङ्गेरव- मित्र शारदत !-- 

यह महामाग्यवान्‌ राजा कमो किसी तरइ अपनो मयादा नहों छोड़ता । इसके कमै." 


१ कु, | 
3 क. 
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> न. कञ्चिदर्णागामपथमपृष्ोऽपि भजते। 
तथापीद्‌ शभ्वर्परिचितविविक्तेन मनसो 
१८० ९२१ १० श » १ 
जनोाकीण अन्ये हुतवहपरीतं ग्रृहमिब ॥ ११ ॥ 
शारद्वतः-शाङ्गरब ! स्थाने खलु पुरप्रवेशात्तवेहशः संवेगः । 
अहन्तु ( १ )-- गटे ०१% £ 
अर््यैक्तभिय स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध एव खुप्तम्‌ । 


ब्राह्मणइत्रियादीनाम्‌, 'वर्णा द्विजादौ! इश्यमरः, निर्धारणे पष्ठी, कध्चिदपकृष्टोडपि- 


जात्या कमंणा बा निकृष्टो$पि, कि पुनरुव्कृष्ट इत्यपेरथः, अपथं कुमार्य सदाचारः 
छङ्घनादिकस्‌, न अजते-राजशालनान्नेवाश्वयति, राज्येडस्मिन्‌ सवें खलु सदाचार- 
सग्पन्ना इति भाषः, तथा च तदनुचररूपाम्यः प्रजाभ्योऽपि नास्ति भयमित्याशयः 
तथापि-राजप्रजयोरीहकिशचारे सरयपि शश्वत-सर्चदा, परिचितम्‌-आजन्म 
सेवितं विविक्त-विजनरथानं येन तथोकतेन मनसा, हेताबुपछक्षणे चा तृतीया, 
इदम्‌-पतत्‌ , जनाकीण-लछोकसंकुलम, गृहं राजसदनम, हुतवहेन वहिना 
एरोतं-व्या सिव; सन्ये-स्ञम्भावयामि । एतद्राजसदनप्रदेशमरिनिप्रवेशामिव सम्भाव- 
यामीध्यर्थः। अन्न मन्ये इति वितकसात्रं बोधयती तिनो सरेच्षावाचकम्‌ । इदन्स्वमङ्गछ- 
सूचकमित्याशयः। शत्र चकतुंदेराम्यं ध्वन्यते। इह च विभावनाविशेषोक्स्योः 
सन्देहसङ्रार््कारः । (हुतवद्वपरीतं गुृइसिव' इत्यंशे उपमा । श्रिज्वरिणी वृत्त ॥११॥ 
. (१) शारद्वत इति। शारष्तरतदुक्तमनुवद्न्‌ स्वप्रठीतिमप्याह;-झाङ्गरव ; 
स्थाने इति। स्थाने युक्तम्‌, "युक्त द्वे साम्प्रत स्थाने’ इत्यमरः। पुरप्रवेशात्‌-- 
नरारप्रवेशात। संघेगः-उद्वेगः। तथा च चित्तं परिचयविवदासिति तबेबं प्रती तियुँ" 
क्तेव ममापि तथेबोदयात ।-इति भावः। अहन्तु-अह पुनः अस्य अवेमीति 


, रलोकीयक्रियापदेनान्वयः। 


अभ्यक्तमिति । स्नातः-छृतस्नानः अहस्‌, इह-राजधान्याम्‌, सुखसंगिनं-- 


. कृतस्नानतयेच मरासपाचिश्यसुखं जनम्‌, अब्यकतं-तेछाक्तदेहमिष, अवेमि-अवग- 


चारी प्रजा के छोग और चारो वर्णोवाळे मनुष्यों में से कोई तुच्छ मयुष्य थी बियो प्रभार 
का अनाचार नहीं करता। फिर भी बहुत दिनों से निऊंन स्थानों में रहने को आदत होने 


. के कारण इम इस मोड भक्कड़ युक्त. नगर को अग्निज्वाला से आवेष्टित घर की तरह 


समझते हैं ॥ ११॥ 
( १) शारद्वत- शाङ्गेरव ! राजभवन में प्रविष्ट धोकर तुम्हें इस तरइ उद्विग्न होना 


| उचित ही दै । लेकिन मैं तो-- 
र, यहां के सुखी खोर्गो को उसो तर्‌इ समझता हूँ कि जैसे स्नान किया हुआ कोई भनुष्य- 
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पुरोधाः--अत एव भवद्धिधा महान्तः (१) । 
शाकुन्तल्रा- [ दुनिमित्तमभिनोय ] अष्टो | कि मे वामेतरत्‌ नयनं 
विस्फुरत्ति (२) ? ( अम्भो ! किं मे वामेदरं णश्रणं चिप्फुरदि १ ) 


च्छामि, माङ्गलिकयान्रादिविधौ प्रथममेव तेळाळ्देहदशंनेऽमङ्गछमेव भवेदिति 
कवेराशयः। तथा शुचिः-नारायणनामस्मरणकीत्तनादिना पवित्नो5द्दस, इह-राज- 
धान्याम्‌, सुखसंगिनं-नारायणनामङीर्तंनस्मरणादिनेवं पाविः्यवन्तं जनम्‌, अशु. 
चिस्‌-अपचित्रमिव अवेमि, अशुचिर्हि जनोऽन्याय्यकायंकरणग्रतिवादे नोरसहते इति 
कवे्भावः। यथा मरत्रुद्धः-जागरावस्थितोऽहम्‌, इह--राजधान्याम्‌ , सुखसंगिनम्‌- 
उपझुञ्यमानजागरणावरथो प स्थित सु खं जनड, सु्ं-निद्राभि भूतमिव अवेमि, सुप्तस्तु 
जनो विवेकशून्यतया न्याय्यान्याय्यं न निश्चिनोतीति कवेरभिप्रायः । तथा स्वेरा 
स्वाधीना स्वच्छुन्देति याइत्‌ रातिय॑म्य स तथासूतोऽहम्‌, इह-राजधान्याम्‌, सुख- 
सङ्गिनं-नि्चंकतयाऽवरथानात्‌ सुखओ गिने जनस्‌, बद्धमिद-केन चित्‌ कुत्रचित्‌ निग- 
डितमिव अचेमि। यर्वा इस्तपादादिभिरपि दुष्कार्यस्य वाधाम्रदानस्याकरिष्यमाण- 
स्वादिति कवेरभिप्रायः । अत्र पुरप्रयेशे झाङ्गरवशारद्वतयो बिते मनःप्रमादसेचं 
प्रतीतिप्रद्शन ढुष्पन्तेन करिष्यमाणं शकुन्तछाप्रत्याख्यानारमकसमङ्गछ सूचयति। 
बचयते चानुपदं शकुन्तराया अपि दु निमित्तस्‌ । अनेन सुक्तिप्रक्पण धाङ्गरचाश्स- 
मधिकज्ञानवान्‌ स्वभावगस्सीरश्रायं शारद्वत इति सूच्यते । अन्न जाया जातिः ॥१२॥ 


(१) पुरोधा इति! झाद्वंरवशारद्वतयोरक्तिपरत्युक्तिनिचय श्रण्वन्‌ पुरोधाः ˆ 


सगौरवमाह;-अत एषेति । अत एव--तुच्छीकृतसांलारिकलुखत्वादेव, भवद्विधाः-- 
सबाइशा सुनयः, महान्तः-छोकोत्तराः, संसारतुच्छीकरणे भ्रवद्वयतिरिक्तानाम- 
सामर्थ्यादिति भाव; । 

(२) शकु इति । दुर्निमित्तं-दक्तिणाकिर्पन्दनरूपं दुलंक्रणस, असिनीय-- 
रूपयित्वा । स्रीणां दृष्ठिणाक्िस्पन्दुनस्यानिष्टावाप्तिसूचकस्वात्तेन दूयमानाह;-- 
अहो इति। कि--कथम, वामेतरत-दुछ्चिणस, नयनं-नेन्नस, विस्फुरति--विशेषेण 
स्पन्दते, फित विकरोतीति पाठः, तन्रन पुवाथंः । 


तेल लगाये मनुष्य को, पवित्र-अपवित्र को, जागत्ता-सोये हुए को भोर स्वतन्त्र परतन्त्र को 
( घुणित इष्टि ) से देखता है.॥ १२॥ 

( १ ) पुरोदित--शसोलिये तो आप लोग महात्मा हैं । 

(२) शकुन्तला--( दुर्मिमित्त का अभिनय करके) ओड ! मेरी दाद्विनी आँख. 
क्यों फढ्क रह दै ! 
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शोतमी--जाते। प्रतिहतममङ्गनम , सुखानि ते भवन्तु ( १ )। 
( जारे ! पडिहदू, अमङ्गरं, सुहाई दे होतु । ) ॒ 
| [ इति परिकामन्ति (२) ] 
पुरोधाः [ राजानं निर्दिश्य ] भो भोस्तपस्विनः ! अक्षावत्रभवाच्‌ 
बर्णीश्रमाणां रक्षिता प्रागेत्र सुक्तासनः प्रतिपालयति षः, पश्यतनम्‌ (३) 


“वामभारास्तु नारीणां पुंसां श्रेऽस्तु दष्िणः 
इति सामुद्रवचनात्‌ नारीणां दच्षिगाङ्गस्फुरणममङ्गलङ्ारणमिति भावः। 
रागोऽप्याह;-'दक्षिणचचचुःस्पन्द्नं बन्धुदर्शनसर्थलाभं वा । 
घामचचुःस्पन्दन घन्धुविच्छेदं धनद्वानि वा'॥' 
सूचयतीति पूर्वान्वयः अन्य; 
“ख्नीणामेतरफळमविकलं दडिणे वेपरीत्यस! ॥ इति ॥ 
| “ल्लीणा च चामावयचे प्रजातः स्पन्दः फलानि प्रदिशस्यवश्यम्‌ ।' 
इति दक्षिगाचिस्पन्दनस्याशुभसूच रशवं वसतन्तराजोऽप्याह । प्रङृतेऽन्र इाङुन्त- 
छायाः जीवनबन्धुना भर्त्र सह भार्विवच्छेदोऽनुसन्धेयः। 

(१) गोतमीति। जाते-हे वससे! अमङ्गंन्दामेतरनयनर्पन्दनसूचितम- 
शुभम्‌, प्रतिदतं-विभ्वस्तस्‌, भवत्विति शेषः, प्रतिहतमित्याशंलायां ऋः । सुखानि- 
प्रत्युत मङ्गलानि, ते-तघ, सपन्श्वित्याशी चंचनस्‌ । 

(२) इतीति । हति-पूर्दोक्तायासुक्तो सत्याम्‌, परिक्राम न्ति-राजनिकटं गान्तुं 
पादक्रमं कुव॑न्ति सचे इति शेषः । ॥ 

(३) पुरोधा इति । निर्दिश्य-भङ्कुक्या निदेशं इरा । ऋषीणां घनेचरर्वेना- ` 
ज्ञातराजसमासारत्वमाश इसा नोऽमिमानष्मातमनाः पुरोधाः शिक्वयञ्चिवा55ह;-भोः, 
इति। भोः भोः इति सम्बोधनसूचकमव्ययम्‌; द्विरक्तिः सम्भ्रमे योध्या । तपस्विनः 
तापसाः !- तपोऽनुष्ठाने एव समर्था न त्वन्यत्रेति भावः। असौ पुरोऽधिष्ठितः, अन्न- 
भवान-वर्णा भ्रमपालकश्वेन सवमान्यः, बर्णाः बाह्मणाइयः आश्रमाः ब्रह्मचर्याद- 
यस्तेषां रक्षिता-यथानियम पालयिता राजा दुष्यन्त इत्यर्थ, अनेन भवदादीनाम- 
स्मदादीनाञ्च सवंदा पाळनसक्तःवं सूच्यते, रोषे षष्ठी तृनूयोगे पष्ठोप्रतिषेधात्‌ । 

-प्रागेव¬भबदुपगमात्‌, पूर्वमेव, सुक्तमासनं येन सः--आसनं परित्यजन्‌ 


. (१) गौतमौ-पुधी ! तुम्हारा अमङ्ग नष्ट हो, तुम सब तरह प्रसन्न दोओ । 
(२ ) [ इसके बाद सब चलते हैँ । ] 
(३) पुराहित--( राजा को ओर संकेत करके ) तपरिवगण [ वणे भोर आश्रम के 
रक्षक हमारे माननीय महाराज आप छोगों के परे दो आसन छोडकर आपकौ 
अ्रतीक्षा कर रहे हैं । इनका दशन कीजिये । 
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शाङ्ग-सो महात्मन्‌! कासमेतदमिनन्द्नीयम्‌ ; तथापि वयमत्र 
मध्यस्थाः (१) ! 
`„ भवन्ति नग्रास्तरवः फल्लोदगमनेचार्चुमिदुरचिलम्बिनो घनाः 


उध्वीसूतः सन्निप्यर्थः, पतेन विनयातिशयो थोत्यते । वः--युष्मान्‌ , प्रतिपालयति 
अपेक्षते पतेन राजो अकस्यतिशयश्च सूच्यते। एवं-राजानस्‌, पश्य-अबछोकय 
विसावयेति यावत्‌ , आश्चयंसेवंविधस्यास्य दिनीतरवमिति भावः 

(१) झाङ्गति। वनवासिस्येऽपि तपः्प्रभावादेव विदितसकललोकसमाचारोऽ- 
चुरूपसुत्तरयतिः-मोः, इति । महात्मन्‌-महानुमाव !, उए्ळुण्ठनगर्भो क्तिरियम्‌ । 
'छचिन्महाब्राह्मण' इति पाठः, तत्र पुरोहितत्वान्निन्दितव्राझण ! इत्यथः, अनेन च 
सम्बोधनेन एुरोहितस्योत्तानहृद्यर्वं पचे सुतरा्युपहासश्च व्यञ्यते । पृतत-अस्मा- 
कमुपस्थितेः प्रागेव यान्नोत्यानरूपं राज्ञ आचरणम्‌, आसनत्यागपूर्घंकमस्मदपैच्चण- 
मिति भावः, कामं-पर्यासमेव, असिनन्दुनीयं-प्रशंसाविषयीभूतम, स्तुत्य मिस्यर्थंः। 
ननु तदा कुतो नाभिनन्द्यते ? इस्यत आइ;-तथापीति । तथापि-पर्ययाततत्रश्नंसाह- 
स्वेऽपि, अन्न-पतस्मिन्‌ अभिनन्दनविषये, मध्यस्थाः-तटस्थाः, अनतिकोतुका दनि 
यावत्‌ , न विर्दामो न वा स्तुस इत्यः अयमाशयः;-चह्वे रुष्णताया इच राज्ञो 
विनीतस्वस्य स्वाभादिकस्वेन स्तुतेर,दिषयीसूतस्वात तत्र च निन्दुनस्यानाचारा- 
दिति भावः। 

माध्यस्थ्ये निदानं द॒शंयति,-अवन्तोति। यदा राज्ञो विनीतस्वं स्वभावसिद्ध- 
सेवेति स्थिरयित्‌माह-भवभ्तीति । तरवः-बृचाः, अन्न तरुशब्दस्य सामान्यवृक्षवाच- 
कस्वेपि लक्षणया फळवद्‌वृच्विशेपे लघकरवं गुह्यते, वनस्पत्यादिसमम्र च्षस्वचि- 
दिष्टवाचकस्वे फलोद्नमेरिस्यस्य चेयर्थ्यापातात । किं च ससुरुषाणां विशिष्टाना- 
मेवोपमेयर्वात्तेः सद्दोपमानतापि तस्य संगच्छते; ननूत्तरवाक्येऽपि एतद्दोष अपः 
ततीति चेन्न, मेघादिवदस्यागेन निविढमेघवाचकघनशब्दोपादानात । फछानाम्‌ 
उद्‌गमेः-उत्पत्तिमिः, फलागमेरित्यपि पाठः। अन्न आसमन्ताद्‌ गमेः प्रासिसि- गसेः प्रा 
रित्यर्थः, अनेन समुद्धिकाष्ठा तेषां चयोतिता, नञ्नाः_तर्फळभरेण विनताः विनीताश्च 
अवन्ति। घनाः-मेघा निबिडाश्च, नवाम्डुभिः-नवजळप्तञ्चयः, नवेति वर्षारम्मं योत- 
यति; तदानीं मेघस्य दूरयिलम्बिस्वसम्भवात्‌ , दूराद्‌ विलम्बन्ते इति दूरविळस्बिनः 


बन ——— 
| न 


(१) शाङ्गरव--मद्दात्मन्‌ | मद्दाराज का यदद व्यवहार प्रशंसनीय है, लेकिन हम 
ळोग तो इन विषयों से उदासीन ईं । | [ 
फळ आ जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं भौर नवीन जळ भर छेने पर मेघ लटक, थाति हँ, 
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अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥१३॥,) 
प्रति-देव ! प्रसन्नमुखा ऋषयो दृश्यन्ते (१)। ( देव ! पसण्णसुहा 
इसोओ दोसन्ति ! ) 


शत्यन्तलर्विता;, भषन्तीति शेषः । छतिद्‌ “सूमिविळर्विनः इति पाठः; तन्न; 
भूमौ विलस्विन इति भूसिविलरित्रनः-भुमिनिकरवतिनो अदन्तीत्यधः, यथा फङ 
भरेण बृक्षाः नताः सन्तः भूमिनिएततयोग्या सवन्ति तथा मेघा अपि नवजरूभरेण 
अचन्तीत्यनयोः साम्यम्‌ । तथा सन्तः साधव£ ते पुरुषाश्देति सज्जनाः, स एद्धिभि 
घनसम्पत्तिमिः अचुद्धताः-गवंशून्याः विनीता इस्यथः, भवन्तीति शेषः। विरोधे 
नज । तथा च;--परोपकारिणा-परालुपकतु शीलं येषां तेषां जनानाम्‌, एप एव-- 
नम्नश्यमेद, स्वमावः-प्रकृतिः । फळवन्तो वृक्षाः जलपूर्णा मेघा ऐश्वय्यंशालिनः 
साधवः परोपकारिणश्च जनाः सचदा नम्रा एव भवन्तीति तेषां नेसमिङस्वमाव इति 
निष्कपः ॥तस्सात तरुघनवत सवथा परोपकारिणः सस्पुरुषमेदस्य राज्ञो ढुप्यन्तत्य 
च एतन्नस्रत्वे नसर्गिकस्वभाव एवति भाघ अत्र स्वभाव इत्यादिस्तु हिशव्दानु 
पादाने5पि सामान्येन विशेष्तमथनरूपोर्ड्थान्तरन्यासः । किञ्च अप्रस्तुतात्सत्पुरुष 
सामान्यात प्रस्तुतस्य दुष्यन्तरूपसत्पुरुषविशेपस्य प्रतीत्तेरप्रस्तुतप्रशंसाइपि । अन- 
थोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । तथा अप्रस्तुतानामेव तरुवनलत्पुरपाणां अवन्तीति क्रिया 
ख्पेकधमाभि्म्बन्धात्तरययोगितापि । तथा नग्रध्यरूपेकधर्मस्यंच नञ्रदरविळम्डय- 
जुद्धतपदंः पु॒थङनिर्देशान्मालाप्रतिवस्तूपसा च। तथा च निरुक्तपंकरेण सह पर- 
स्परनरपेचयेण संसृष्टिबाँध्या । मतिभावः । वंदास्थविलं वृत्तस ॥ १३ ॥ 

(३) प्रतीति। ऋषीनयलोक्य प्रतीहारी राजानमादेदर्यात;-देवेति । प्र पन्‍ना- 
नि-उद्वेगेनाकळुपितानि सुखानि येषां ते ताइशाः । पतेनाजातबु;खस्वमवगम्यते । 
तथा च 'किन्तावद्‌ घतिनाम्‌? इस्यादिना यद्‌ यत्‌ प्रतर्किते दस्य न किञ्चिद्‌ इश्यत 
इति भावः | इतः पर कचित्‌ पुस्तक जाणामि विस्सद्धकज्ञा इमीओ? इत्यधिकं 
एश्यते । तस्य “जानासि विज्लब्धक्काया ऋषयः 'इत्यनुवादः, तन्न विश्लव्धं-शान्त- 
स्रं काय येपां ते ताइशा ऋषय इस्यथः, 'विज्ञञ्घस्तूद्गरे व्यर्थं शान्तविश्वस्त- 
योरपि’ इति विश्वः। कचि 'ता दिस्सत्थकभभा पदे’ इति पाठः, तत्र; 'तस्मा- 
द्विक्वस्तकार्या पते’ इस्यनुबाद्‌, अत्र विश्वस्तकार्या:--विश्वस्तकार्य सद्धययः, कायं 


इसी प्रकार अच्छे लोग समृद्धिशाली होकर नत्र दो जाते दे. । क्योंकि परोपकारियो का 
स्वभाव दी ऐसा होता है ॥ १३ ॥ 


(१) प्रतौद्धरो-मद्दाराज ! ये ऋषि प्रसन्रमुख दिखायी देते है । 
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सिद्धयति वा न वेति संशयरहिता इत्यथः, नते बिध्नप्रतीकारादिपराः किन्तु स्वेरदर्श- 


पंश्चमो5३: ] Digitized == व जवी कयी किशोर के लिसमेतप् 1, Kosha २२५ 


«“ केयमवगुण्ठनघती नातिपरिस्फुटश रीरल्लाचण्या । - 
मध्ये तपोधनानां किललयमिय पाण्डुपन्राणाम्‌ ॥ १४ ॥ घ्या 


नादिळघुकार्यार्थिन पुवेति भवतो ब्याकुछताया नावकाश इति भाव! । 

(१ ) राजेति । निर्वण्यं-विशेपेणाबळोक्य। “निर्वर्णनन्तु निध्यानं दर्शनाछो- 
कनेक्तणम्‌? इत्यमरः । अथ शापवलेन शाङ्म्तळामजानन्‌ राजा पुच्छुति;-अये इति। 
अये इति सम्भ्रमे । अन्न--स्थाने । कुत्रचिसुस्तके 'अयान्न भवतीति पाठः, तन्न;-- 
अथेति प्ररने अन्न भवतीति प्रशंसागर्संम्‌ । 

केयसिति । पाण्इनि,-परिणततया पाण्डुवर्णानि यानि पत्राणि तेषां मध्ये एतेन 


तपोधनानामपि वयःपरिणतत्रथी पाण्डुः सूच्यते, किसळ्यमिव-नवपश्चवभिवे्यु- 


पमा, ननु अस्याश्लोपमानभूतस्य किलछ्यस्य भित्नळिङ्गथेन अनोचित्यं दोष इति 
चेत्‌, उच्यते, कोमलत्वादेः साधारणधर्मस्य राम्यमानध्वात्‌ नितरां सहदयहदयरझ- 
कप्वादेव न लिङ्गब्यर्ययजन्यमनो चित्यस्‌, 'न लिङ्गवचने भिन्ने न होपाधिकतापि वा। 
उपमादूपणायाळं यत्रोद्वेगो न धीमताम्‌? इति दण्डिवचनात्‌ , न.च पाण्डुपतरमध्ये 
किसळयस्यासम्भव इति शङ्कथम्‌, 'पाण्डुपन्नार्णा मध्ये! इत्यनेन तदुन्तरहितरवेन 
किसळयस्यास्फुदताया विवक्षगात , यद्वाएप्रेदा, तथा तपोधनानां मध्ये तस्या 
अस्तग्भाब्यस्वं सूच्पते, किस पत्ताम्येन लळावण्यसो कुसायंपूर्णत्वेन दुशंनी यरं योत्यते, 
तपोधनानां-तापसानां मध्ये, अवगुण्डनवती-शिरःप्रच्छादनवती 'अथावपुण्ठ- 
नञ्चावणुण्ठिका । योषाशिरःपावरणक्रियायां स्यात्‌ यात्‌।' इति शब्दाब्घि,, एतेनाव- 
युण्ठनप्रथाया अतीव प्राचीनरबघुक्तं भवति, ययादवङ्गिराः;-'श्वशुरस्याम्रतो यस्म 
स्छिरःप्ररादनक्रिया। पुत्रेदेसेंग सा कार्या मातुरम्युद्यार्थिमि” इति, पतेन 
अवगुण्ठनस्य यवनराजस्ववादिनां चिरन्तनमतासहिष्णूनामाधुनिकानां मतमपा- ` 
स्तम्‌ । अत एव नातिपरिस्कुटस्‌--भनतिव्यक्तंगात्रावरणादेवेति भावः, शरीरस्य 
छावण्यं-चक्ण्यं कान्तिविशेषो यस्यास्तथाभूता, 'सुक्ताफळेपु भआायानारतरकरवा 
मिवान्तरा । प्रति माति यदङ्गेषु तद्लावण्य मिद्दोच्यते,'-इतति ळावण्यळक्षणसुक्तमुज्ज्य 
रनीछमणौ सुधाकरेऽपि । यद्वा नातिपरिस्फुटं शरीरं छावण्यं च यस्याः सा तथा- 


( १ ) राजा- शकुन्तला को देखकर ) अहो ! यहाँ :-- 

यह पूँघटबाली कोन है! इसकी शारीरिक सुन्दर] अभो उतनो ज्यादा परिस्कुरित 
नहों हुई दे । इन तपरित्रयों के बोच में पतझइ के पोले पत्तां के ढेर में विद्यमान नवकिस- 
छ्य कौ तरद दिखाई देतो दै ॥ १४॥ 
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थि 


भूता । ननु नातिपरिस्फुटेत्यादी शरी रमात्रग्रदणेऽप्युभयळामसस्भव इति लावण्य- 
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३३६ Digitized अभिन्लाजयए्कचततपठ7०n Kosha [ पञ्चमोऽङ्कः 


प्रती -भत्तः ! कुतूहलगभंः प्रतिहतो न मे तकः प्रसरति | दशनीया 
पुनरस्या आक्गतिलच्यते ( भद्रा ¦ कुदृहलगन्भो पडिहदो ण मे तक्को पसरदि । 


द॑सणीझा उण से आकिदी लक्खोअदि ( १ )। ) ५, रश 


राजा--मैनतु अनिषेण्यं खलु परकलत्रम्‌ (२) । 


ssn ens रचा 


पदोपादाने पौनरुक्तथ स्यादिति चेन, तयोदभयोरेव विघेयत्वात, अत एवातिपर्यो- 
रुपसगेयोरुपादानस्‌, ईपद्वथक्तेत्यथेः । इयं पुरो विळसन्ती नारी का? फचित्‌ 
पुस्तके केयमिस्यत्र कास्विदिति पाठः, तन्न स्विदिति वितके। "स्विदिति प्रश्ने 


बितर्के च' इत्युक्तेः, आतोपमालङ्कारः वाक्याथंदेतुकं काव्यलिङ्गमपि। ओस्सुक्यं 


` विस्मयश्च भावः; तेन रतेरीषदुद्धोधश्च। आर्या जातिः ॥ १४॥ 


(१) प्रतीति । कुतूहरं-तपोधनमध्ये द शनीयाङृतिच॑नितेत्याश्चयं गर्भ यस्य 
स तथाभूतः, यद्वा;-कुतूहळस्‌-अकस्माद्रसणीयरमणीद्शेचज्निठं.कोतु व॑ गभे यस्य 
ताइशः, अयमप्रसरणे हेतुर्बोध्यः । मे-मम, तकेःविचारः केयं भवितुमहं तीस्यूहः, 
प्रतिहतः-ङुतूहलोपहितः सन्‌, न प्रसरति-न प्रसारमाप्नोति, इयं सेति न व्यवस्य- 
तीत्यर्थः । तथा च;-मवत उत्तरदाने नेव शवनोमीति भावः । एवं स्वस्यापि वितक- 
सुण्त्वा राज्ञा चणितं सोन्दयमनुवदति;-दशेनीयेति। यद्वा काचिरसेविक्रेयं वा 
अचितुमहंतीति हृदयभावं साबिष्कारं तिरस्कुवंत्याह;-द शैनीयेति। पुनः किन्तु, 
पुनः शब्दस्तकस्याप्रसरणे कामचार सूचयति, दर्शनोया-सुदर्शना, दक्षनयो ग्येति 
यावत्‌ । तथा च नेयं साधारणी सेविकेति भावः, कचयते-जञायते, तस्माद्‌ अव्यरू- 
पेयं भवता इश्यतासिति अतीहार्या अभिप्रायः। 


( २) राजेति। भवतु-इयं या वा का वा भवत्वित्यर्थः । परक्रठन्ने-परभायाँ, 
कळच ओणिभायंयोः? इत्यमरः अनिवंण्यंस्‌--अनवलोकनीयस्‌, ख़दिबिति निषेधः 
धोतश्नमब्ययम्र, तस्मादेचां नावलोफयामीति भावः, अनेन राज्ञः औचित्य ऽवन्यते। 


यथा विष्णुसुत्रम्‌;-'परदारान न यीजञेत' इति। अत्र मतिस्तया धमंवीरव्य सिचा- 
रिण्या रतेस्तिरोधानं च दर्शितम्‌ । 


( १) प्रतीद्दारी-मद्दाराज ! कुतूइळवश ( अर्थात्‌ यह कोन होगी, यह जानने को 


. इच्छा से भरी-पुरौ मेरी बिचारशक्ति जबाब नहीं दे रही है। लेकिन इसकी भाकृति 


बड़ी सुन्दर जेंचती है । 
(२ ) राजा--कुछ मौ दो, परायी जी को देखना उचित नहीं है। 
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शकू- [ उरसि हस्तं दत्त्वा स्वगतम्‌ ] हृदय ! किमेवं वेपसे ? आर्यपु- 
त्रस्य ताइराभावालुबन्ध स्मृत्वा धीरत्वं तावद्वलम्बस्ब (१) । ( हिअअ ! 
कि एव्वं वेवसि १ अज्नउत्तस्त तादिसभावाणुबन्धं सुमरि धोरत्तणं दाव अवः 
लम्वस्स । ) 

पुरो- पुरो गत्वा ] स्वस्ति देवाय | देव ! एते खलु बिधिवद्चिता- 
स्तपस्विनः, कञ्चिदेतेषु उपाभ्याय-सन्देशोऽस्ति, तं देवः ओोतुमहंति (२) | 
राजा--अबहितोऽस्मि (३) 


(१) शकु इति । अथ शङ्कन्तला हृदृयविदारणइमं नायकस्य ताइएां वचोऽवः 
घाय सान्स्वनादानायोरसि हस्तं निष्विपति,-उरसीति। ठरति-वक्षसि इस्तं द्रदा- 
निधाय, यो यस्मे सान्ध्वनादानाय प्रवत्तेते सति सम्भवे तं स्पष्ट वेति लोकव्यव- 
दारः। कविवाक्यमिदं स्दमावोक्तिश्च। सान्सवनावाक्यमाहः-हृद्येति। किं-कथम्‌ 
एवं-सातिशयम, वेपसे- कग्पसे ? आयंपुन्नस्य-सतुंः, राज्ञ॒ इति यावव, ताइशभा- 
बाचुवन्धं पूर्वानुभूतानुरागप्रवाहम, स्खुरवा-स्मरणपथमानीय; धीरश्वं-धे यस्‌; 
अवळम्वस्व-आक्षय, धीर तावद्‌ अवेर्यर्थः । तथा च ताइशभावानुवन्धः कदाचिदपि 
न विरंस्यतीति भावः । अन्न विषादावेगादयो भावाः। 

(२) पुरो इहि । पुरः-अग्रतः, "स्यात्‌ पुरः पुरतो5प्रतः' इत्यमरः । कस्मैचित्‌ 
किञ्चि्षिवेदनकाले पुरोऽभिसुखीअवनस्य सावंत्रिकब्यवहारत्वात राजासिमुखीभव- 
नाथ पुरो गत्वेति वचनस्‌ । स्वस्ति-मङ्गलमस्स्बिति शोषः, देवायेति “नमः स्यस्ति०? 
पा० इस्यादिना चतुर्थी एते- पुरोवतिनः, इति इस्तेन निर्देशः, तपस्विनः तापसाः, 
विधिवत्‌-यथादिधि, श्रौतेन विधानेनेव्यर्थः, अचिताः--पाद्यार्थ्यादिमिः सरकृताः, 
पूर्व राज्ञस्तथेवादेशात्‌ तथा चेषां किं वा सस्कारवितेपोऽस्तीति भावः । पतेन 
स्वस्य राजनियोयाचुष्ठानसुक्तम्‌ । अथ राज्ञा कत्त॑व्यमाह}- कग्चिदिति । एतेषु तप" 


स्विएु, उपाध्यायस्य--अध्यापकस्य कण्वस्य सन्देशः--संवादः । उपाध्यायसन्देश- 
इति बहुसानं योतयति.। 


( २) राजेति। अवहितः-दत्तावधा नोऽस्मि.। 


( १ ) शकुन्तल।--( छाती पर हाथ रख कर स्वगत ) हृदय ! तुम इस तरह कॉप 
क्यों रहे हो ? महाराज के उस अटूट प्रेम का स्मरण करके थोड़ा पेये धारण करो । 

(२) पुरोद्वित-[ सामने जाकर | मद्दाराज का कल्याण हो देव ! मैंने इन तपरिवर्यो 
क्ली विधिवत अचेना कर दी हे । इनके पास गुरुका कोई सन्देश है, उसे थीमान्‌ 
सुन ल। ५ 

( ३) राजा- मैं सुनने को तेयार हूँ । 

२२ भ० शा० 
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शिष्यो--[ हस्तसुद्यम्य ] भो राजन्‌ ! बिजयतां अवान्‌ (१) । 
राजा--सबौनसिवादये बः (२) | 
शिष्यौ--स्वस्ति देवाय (३) | 
“राजा--अपि निविष्नं तपः (४) | 
/ शिष्यो>-कुतो घर्मेक्रियाविष्नः खतां रक्षितरि त्वयि । 
५7 ~ तसस्तपति घमोशौ कथमाविर्भविष्यति ॥ १५ ॥ 


(१ ) शिप्याविति । हस्तमुस्य--उत्तोश्य, हस्तोत्तोळनपूर्वकाशीर्वादस्य 
छोकाचारत्वाव्‌ । दिजयतामिति 'विपराम्यां जे? इत्यात्सनेपदुम्‌ । 

(२) राजेति। चः--युष्मान्‌ , आाभवाद्ये-प्रणमासि । 

(३) शिष्याविति। स्वस्ति-मङ्गछम्‌, अस्स्विति शेषः, देवायेति नम आदि- 
स्वाष्यतुर्थी। 

(४) राजेति। अपीति प्ररने 'गहासमुच्चयप्ररन शङ्कासम्भावनास्वपि' इस्य- 
सरः। युष्माकं निर्विष्नेन तपः सम्पद्यते नु ? इत्यथः । अनेन दिध्नानामास्मना 
प्रतिविधेयस्वं थ्यो तितम्‌ । 

शिष्याविति । अथ शिष्यो राज्ञः प्रशांसासुखेन तपसो नि्दिष्नस्वं इष्टान्तेन प्रति- 

` पादयतः-कुत इति। स्वयि-राज्ञि दुष्यन्ते, रच्षितरि-परिपाळयितरि सति, सर्ता- 
साधूनाम्‌, धर्मफ्रियाणां-यागादिधम्मा ुशषनानां विष्नः-ष्याघातः, कुतः ? न कुतोऽ- 
पीस्यर्थः। अन्न सवसेवेतत्‌ पदकदम्बक विधेयम्‌ । तथा चाहिमिन्‌ राज्ये स्वमेव रद्धिता 
स्वयि रछ्धितरि च सति सवे पुव सन्तः तेपां च क्रियामान्नविध्नोडपि न सम्भाग्यते 
सुतरां धर्मक्रियाणामपि विष्ना भावा एवेत्यथः । यायादेः श्रेयःसाधनश्वं घमंत्व चोक्तं 
तन्त्राम्तरे-'द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मस्वं स्थापयिष्यते । तेषामेन्द्रियकस्वेडपि न 
ताव्रृप्येण घमंता । अेयः्साधनता ह्येषां नित्य वेदात्‌ प्रतीयते । ताद्गप्येण तु धमंत्वं 
तस्मान्नेन्दि यशोचर: ।' इति। अत्र इशन्तमाह,-तम इति । घ्॒माः-उष्णा. अंशवः 
'किरणा य॒स्य तस्मिन्‌ घम्मांशो-सूयं, तपति--जगत्‌ सन्तापयति, पूण॑तयोदृयमाने 

(१) दोनों शिष्य--महाराज आपकी जय दो | द 

(२ ) राजा--हम आप सब को प्रणाम करते है। 

(१) दोर्नो--महाराज की जय हो । 

(४) राजा--भापकी तपस्या तो निर्बिध्न है न? 

दोनों शिष्य-औमान्‌ जेते रक्षक के रहते साधुओं कौ तपस्या में बिष्न भरा केसे 
उपस्थित हो सकता है? सूये के देदीप्यमान रहते भळा अन्धकार किली तरह टिक सकता 
है ? कभी नहीं ॥ १५॥ । 
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राजा-[ आत्मगतम्‌ ] सवथा अर्थवान्‌ खलु मे राजशब्दः [ प्रका- 
शम्‌ ] तत्रभवान्‌ कुशली कण्वः ? (१) जज 

शाक्ष--राजन्‌ ! स्वांधीनङुशलाः खिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामय- 
प्र्पू्वकमिदमाह (२) । 


सतीस्यर्थः, तमः-तिमिरम्‌, कथमाविभविष्यति-प्रसरिष्यति, न कथमपीस्यर्थः । 
तथा च निर्विष्नेनास्माकं तपः सम्पयत इति भावः । 


यथा रघो-'नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानास्‌ । सूर्य तपत्यावरणाय इष्टेः, कल्पेत 
कस्य कथं तमिस्रेति। स 


अत्र सूर्योपमया राः प्रवापातिशयः कियाप्रवत्तंकर्वं च चोर्यते । बीरोपस्कृता 
राजविषयिका रतिभांवः। इह च सूर्योद्मनेऽन्घकाराणामभाव इव त्वयि रक्षितरि 
शसंक्रियाविध्नाभाव इति प्रतिबिग्बना त्‌ इष्टान्तोऽलष्रारः । 

यदुक्त प्रकाशे-'इष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनात्‌? इति । 

किञ्च त्वयि रक्षितरि क्रियामात्रेऽपि विध्नासम्मवात्‌ सुतरामेव धर्मक्रियायां 
विघ्लासम्भव इस्यर्थापत्तिश्च। अन्न च समानार्थबोषकेन पराद्धगतवाक्येन स्वाभिप्रा- 
यमभिज्ञाप्य “राजप्रभावेणेव विज्ञा अपसरन्ति’ इत्यमिमतार्थसाधनादुदाहरणं नाम 
नाव्यलडणस्‌-'यत्र तुल्याथंयुक्तेन वाक्येनाभिप्रदर्शनाव्‌ । 

साध्यतेऽमिमतश्चार्थस्तदुदाहरणं मतम्‌ ।” 
इति तज्ञइणस्‌। पथ्यावक्श्र बुचस्‌ ॥ १५॥ 

( १ ) राजेति। आत्मयतस्‌-अनतिप्रकाशम्‌। मे-मम, राजशब्दः-राजेत्यानु- 
पूर्वीबणस्तोमः। अ्थंवान्‌-सार्थकः, ुष्ठु परिपालनेन जनानुर्षनात्‌। राजति-दौण्यत 
इति रक्षयतीति च राजशब्दष्युस्पत्ते। एवमेवाह रघुकाब्ये-'राजा प्रकृतिरक्षनाव? 
इति, तथा च-सम पालनपद्धध्या सन्तुष्टाः सत्य: प्रकृतयों मामेवं स्तुवन्ति; अदो अहं 
धन्य पुवेस्याज्ञयः। अन्न हुषो भावः । 'जाह्मणं कुशल प्रथ्छेतः इति वचनमनुसरन्‌ 
शच्छुति-तत्रभवानिति । तन्नभघान्‌-परमपूजनीय;, कण्वः-मवतामुपाध्यायस्त- 
सामा महर्षिः, कुशळी-मङ्गळघान्‌ । 

(२) चाङ्गे इति । सामान्यमुखेन कुशरमाह-स्वाधीनेति । सिद्धिमन्तः-भणि- 

_सादिसिद्धिसम्पन्नाः पुरुषाः, स्वाधीनम्‌-आस्मायत्तं-कुशळं-मङ्गछं येषां ते तथा- 

(२) राजा ( स्वगत ) इमारे छिए “राजा? शब्द सव प्रकार से सार्थक हैं । ( प्रकट ) 
'पूज्य महर्षि कण्व सकुशछ हैं ! 

(२) शाम्गरव-मद्दाराज [ सिद्ध पुरुषों का मंगळ, सदैव उनके अधीन रहता है! 
“उन्होंने औमात्त का आरोग्य प्रश्न. किया दै भोर यह कहा है । 
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राजा--किमाज्ञापयति भगवान्‌ ? (१) 
शाज्ञ--यन्सिथः खमयादिमां मदीयां दुहितरं अवाचुपयेसे; तन्मया 
प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ | छुतः (२) 
र्वमद्दंतामभ्रसरः स्मृतोऽसि नः 
शाकुन्तल्ला सूतिमतीच सत्क्रिया । 


I TET RT tind 


ERNE iss Si अदे10: 27 की 212. 
- भूताः। तथा च कण्वस्य सिद्धिमरवात्‌ स्वाधीनकुशलत्वमेवेति भावः । अथ “चन्न- 


बन्धुमनामयमिति घचनादनामयजिशासापूचंकं वक्तव्यं घवतुमारभते-स इति। 
सः कण्वः, अनामयप्रश्‍नपूर्वकं-'तव किमारोभ्यमस्ती'ति आरो स्याजिज्ञालापूर्वकम, 
"अनामय स्यादारोग्यम्‌? इत्यमरः, इदं-चचयमाणम्‌ । 

(१) राजेति। सगवानू-कण्व इत्यथेः । 

(२) शाङ्ग इति । एदंपदाथ विवृणोति-यविति । मिथः-रहसि, अन्योन्यं चा, 
समयात-प्रतिज्ञानात्‌ स्वं मे भार्या र्वं से भत्तति प्रतिज्ञा ऊस्वेत्य्थः। गान्धर्वेण 
विधिनेति यावत्‌ । स्यड्छोपे पश्चमी । 'गान्धवः समयान्मिथः? इति याज्ञवल्वयः । 
“समयाः दापथाचारकाळसिद्धान्तसंविद्‌ः इत्यमरः । संविव्‌-प्रतिज्ञा । अनेन 
सकलशास्रपारइश्वनः कण्वस्यानुमो दनहेतुरुक्तः । इमां-पुरोवत्तिनीं, दुहित रं-पुन्नी म्‌+' 
उपयेमे-परिणीतवान्‌ 'उपाद्यमः स्चीकरणे' ( पा० ) इस्याध्मनेपद्म । ग्रीतिमता- 
परस्पराचुरूपर्वात्‌ सन्तुष्टेन सया, युवयोबिपये, अनुज्ञातम्‌- भनुमतस्‌ । ननु भवन्तः 
मएष्ठेव विवाहकरणात्‌ अप्रीतिस्थखेऽपि कथं चा भवतः प्रीतिरित्याइ-कुत इति । 


तौ हेतुमाइस्वमिति । स्वस्‌, जहंतां-प्रशंंसापान्नाणां जनानाम, ‘अहः 
प्रशंसायास? (पा०) इति शतुप्रत्ययः, असरः-अग्रगण्यः, प्रधान इति यावत्‌, नः-अ- 
स्माकम, स्म्धतः,-अभिमतो स, त्वां योग्याग्रगण्यं जानीम इति भावः । तथा शकु 
न्तला-मदूदुहिता च, सूत्तिमती-शरीरधारिणी, सरिक्रया सस्कारमूतेव, प्रशंसेवेति 
यावत्‌, तथा च प्रशंसा प्रशंसनीयसेवाश्रयतीति भावः, अनेनास्या्रेछोक्य पूउयत्वं 
ऽवन्यते । भतस्तुल्ययुणं-तुफ्याः-अन्यूनातिरिक्ता गुणा यस्य तत्तथोक्तं-समानयुण- 


शाछितम्‌, वधूश्च वरश्षानयोःसमादारो, बधूवरं-मिथुनमित्यथं, समाहारद्वन्द्र पक” 


(१) राजा- हाँ, भगवान्‌ कण्व क्या आहा देते हैं ! 

(२) शाज्ञेरव--मगबान्‌ कण्व ने कहा है कि--हे राजन्‌ ! आफ्ने परस्पर शपथ करके 
मेरी कन्या के साथ जो व्याहृ किया है उसके लिए इम आप दोनों पर प्रसन्न हैं और आपके 
इस काये का अनुमोदन करते हैं । क्योंकि क) | 
___ इम छोगों का विश्वास दै.कि आप प्रशंसनीय:को्गो में मुख्य है और हमारी शकुन्तका 
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पञ्चमोऽङ्कः ] पको, 2 लिसन मम किशोरकेलिसमेतम्‌ | ३४१ 
ससानयंस्तुल्यणुण चघूवर 
चिरस्य वाच्य न गतः प्रजापतिः ॥ १६ ॥ 
तदिदानीसापश्नसर्वेयं ग्रद्यता सहधसचरणायेति (१)। 
गोत---मद्रसुज ! किमपि वक्तुकामास्मि; न मे बचनावसरो ऽस्ति | 
(२) । ( भददसुह किम्पि चत्तुकामदिए ण मे वञ्रणावसरो अत्वि । ) 


_व॒द्धादः;= समानयनू- एकीकुवेन्‌ , विवाहदिधिना संयोजयन्‌ , “भरिधभिरस्थीनि’ 
इस्यादिश्चुतेः, प्रजापतिः-विधाता, चिरस्य-चिरादारभ्य प्रवृत्तसित्यथः, इदं विभक्तिः 
प्रतिरूपकमव्ययम्‌, वाच्य-निन्दाम्‌, 'अयोज्यवुग विधाता’ इति लोकापवाद्‌- 
दूषणम्‌, न गतः-न प्राप्त; समानगुणशाल्स्विन परस्परयोग्यरवात्‌। तथा च॒ लोके 
चिरकाछप्रबृत्तमयोग्ययुरित्यपवादुमधहान इव. प्रजापतिरिमां स्वाञ्च तुए्यगुणं 
वधूवर निर्माय संयोजयंश्चेदानीं ममाजति भावः । एतेनेतः पूर्वमेवं गुणोपेतं वधूवरं 
नाभूदिति द्योत्यते । अन्न वरवध्वोरानुरूप्येण श्ळाघाप्रव्ययात्‌ समाछङ्कारः। ‹ मूर्ति- 
सतीवेति चाच्योत्पेक्षा । पूवंवाक्याथस्य तुदयगुणस्वोपपादकत्वात काव्यलिज्ञद् । 
किञ्च समानयनाद्‌ वाच्यं न गत इत्यपरं काव्यलिङ्गमपि | वंशस्थविछं वृत्तम्‌ ॥६१॥ 

(३) तदिति । तत्शेस्वया परियस्य कृतत्वात्‌ प्रस्परयोग्यश्वेन सयानुमत" 
रवास्चेस्यर्थः, यद्वा विधाद्नैवं पतिपर्नीस्देन युवयोरेकोङृतस्वादिष्यथः। इदानीस्‌, 
आपच्चम्‌-जटरे प्राप्तं सत्त्व-जन्तुयेया सा आपत्रसरवा-गमिणी, 'आपन्रसश्वा स्याद्‌ 
गुर्विण्यन्तर्वस्नी च गभिणी? इत्यमरः, इयं-मम दुहिता शकुन्तला, सहधम्माचर- 
णाय-मिछित्वा यज्ञादिधमंक्मकरणाय, 'सपत्नीको धर्ममाचरेव' इति स्मतेः, 
शुह्मतां-स्वी फ्रियतास्‌, इतीध्यस्याहेत्यनेन सम्बन्ध: अनेन बिधिवदूढस्वं व्यउयते । 

( २) यौतेति।। भद्राणां सज्जनानां सुखः-भग्रगण्य इति भद्रसुखस्तस्सम्बोघ- 
नस, यद्वा अद्राणां सुखमिव सुखं तरसम्बुद्धी-भद्रसुख !-सउजनशिरोमणे !' अद्र- 
साधु सुखं यस्य स भव्रसुखः-सुयुसस्तव्सम्बोधने हे भसुल ! इति वा। किमपि 
किञ्चित्‌, स्वयानुचितमाचरितमिति विवचितमित्यथंः, वक्तुं कामो यस्याः, सा दक्तु- 
कासा$स्मि-किश्निदक्तुमिच्छासीत्यथ, “तु काममनसोरपि’ इति तुमो मछोपः। परः 


भी मूर्जिमती सर्क्रिया के समान पुनीत है । आप दोनों तुल्य युणवालो का संयोग कराकर 
ब्रह्मा भी बहुत दिनों तक के लिए निन्दनीय नहीं हुए ॥ १६ ॥ 
( २) भब यद्‌ गर्भवती दै । आप अपना धर्मकार्ये सम्पादन करने के लिए इसे 
अदण कर । 
(२) गौतमी--है दुजनग्रेष्ठ ! में मो आप से कुछ कहना चाहतो हूँ । लेकिन सुझे 
बोलने का अवसर हौ नहीं दे । 
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राजा-आर्ये ! कथ्यताम्‌ (१) | 
गौत-- 
नापेक्षितो गुरुजनः अनया न त्वयापि पृष्टी बन्धुः । 
पकेकस्य च चरिते भणतु किमेक प॒कस्मिन्‌ ॥ १७॥ 
( णावेक्खिदो गुरुअणो इमिए ण तुए वि पुच्छिदो बन्धू । 
एक्कक्कर्स अ चरिए भणादु किं एक्क एक्करिस || १७ ॥ ) 
शकु--[ आत्मगतम्‌ । ] किन्नु (२) खलु आयंपुत्रो भाणष्यति ? 
( किण्णु क्खु अजउत्तो भणिस्सदि १ ) 


RIES SOND ye) म 2000. 
स्पर गाढाचुरारामनुस्खध्याद्षिप्य चाह;-न मे इति। वचनस्य-चक्तष्यस्य-अवसरः 


प्रस्तावः, “प्रस्तावः स्यादवसरः’ इत्यमरः, नास्ति, झिष्याम्यां सहर्षिणेव सवस्यो- 
कत्वादिति भावः। केचित्त न मे वचनावसरः कथनावकाशोऽस्ति; भवद्भ्यामेवा- 
बिरताळपनादिति भावः ।-इत्यसिप्रायेण व्याकुवंन्ति। 


(१) राजेति। आयं पूज्ये |, कुप्रचिदेष पाठो न वत्तते । 

स्वोक्ताचेपकारणं ष्याचष्टे-नेति। अनया-शङुन्तळया, गुरुजनः-पित्रादिजनः 
नापेितः-दुष्यन्तायास्मसमपंणसम्बन्धेऽननुज्ञापितः । स्वयापि-दुष्यन्तेनापि) 
बन्धुः-अस्याः स्वजनः, न पृष्ठ:-'शकुन्तछायाः पाणिग्रणं कतुं शक्नोमि वा न वा! 
इति न जिज्ञासितः। मत पव पफेकस्य-परस्परश्य शकुन्तळायाः तव चेत्यथैः, 
पुकस्मिन्‌-युरुजनानपेछण रूपाभिञ्चास्मके, चरिते-अनुषिते विषये, एकः-अन्यो जनः 
सञ्जक्षणः कण्वो वेस्यर्थः किं भणतु {-स्वं तां गृहाण सा च स्वां गुद्वास्विस्यादिरूषं 
किं कथयतु ? अपि तु अपेहितान्योन्यसम्प्रातिस्वान्न किञ्चित्‌ भणत्वित्यर्थः । तथा 
च यथाजुरागबशाद्‌ बन्धुजनानपेषयेव युवा परस्परं वन्राथे तथैवाचुरागपूर्वकं 
परस्परं अहीष्यथ इस्यन्न नास्माकमनुरोधापेक्षेति भावः। यद्वाऽन्योन्यानुरागावश्या- 
दुभाभ्यामेवेदं विहितमिति तत्र नेकः पर्यनुयोज्यो अवतीत्यारायः। अत्र 'किं 
सणतु? | इत्यस्य नेव किञ्चिदित्यर्थागमादुर्थापत्तिरळङ्कारः। याथेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

(२ ) किन्न्विति-एतत्संवदुति वा न वेस्यथः। अन्न वितकै उत्कण्ठा च । 

( १ ) राजा-आये ! कहिये । 

गोतमी-न इस ( शकुन्तला ) ने अपने शुरुजनों की परवाह को और न आपने दी 
अपने बन्धुं को पूछा । इसलिए दोनों का कायं एक ददी तरह का हुआ है, फिर इस विषय 


, में दूसरा कोई क्या कह सकता हैं !॥ १७॥ 


(२ ) शकुन्तला--( स्वगत ) अब देखें, भाय॑घुत्र क्या कहते दै १ 
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राजा--[ साशङ्कमाकण्ये । ] अये | किमिदसुपन्यस्तम्‌ ! (१) 

शाकु- [ आत्मगतम्‌ । ] हा घिक हा धिक्‌ ! साबलेपोऽस्य वचनाव- 
च्षेपः (२) । ( हद्दी हदी ! सावलेवो अस्स वञ्रणावक्सेवो । ) 

शाङ्ग-किं नाम किसिदमुपन्यस्तमिति ? ननु भवन्त एव सुतरां 
लोकवृत्तान्तनिष्णाताः (३) | 


(१) राजेति। आश्या सहेति साशक्कम, आकण्य-श्चुस्वा । शापबलेन 
विस्मृतविवादहवृत्तान्तो दुष्यन्तस्तापसानां शकुन्तकास्दीकरणरूपं वाषप्रपञ्चमा" 
कर्ण्याळीकमेतदिति इढप्रस्ययोडपि सन्यजुरोघात्तवुमडणे परख्रीत्वात्तद्ग्रहणे च 
महानशैसम्मवारसादाछ्रो जनसंसदि स्वास्मदोषं विशक्कमानः पुच्छुति-अये इति । 
अये इति सम्भ्रमे अये कोपे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च' इति मेदिनी; इद" 
शङुन्तलापरिणयरूपं चनम, उपन्यस्तं-चक्तुमारब्धस) आदिङर्मणि कः 
“उपन्यासस्तु वाङसुखम्‌? इत्यमरः। अस्योपन्यस्तस्यासम्बद्धरवादर्थो नावबुध्यत 
इत्यर्थः। अनेन नायकगतमौचित्ये भ्वन्यते। यद्वा उपन्यस्तम्‌-उपकभाष्मको- 
पन्यासरूपेणामिहितमित्यथेः । 

(२) शाकु इति। हा घिग दा धिगिति विषादे, तस्यातिशये द्विवंचनस्‌ । 
अस्य-राशः, वचनावच्ेपः-दवार्विन्यासः, सावळेपः-संगवंः “अवलेपस्तु गर्व स्याद? 
इति विश्वः, तथा च दुष्यन्तस्य सुनिजनेन सह विनयपूवंकाळपने कत्तंब्ये 'किसिद॒- 
सुपन्यस्तम्‌? इति वचनप्रस्तावभङ्गथादौ मद्दानेव रव॑ः प्रकाशित इति परकाळेऽपि 
सुनेर्वाक्यपरत्यास्यानांवश्यम्भाव्यसिति निरुक्तवाकयस्य स्वानभिमतत्वेन काकश्य- 
प्रतीतेः सावछेपतयोक्षिरिति बोध्यम्‌ । फचित्‌ 'पावओं खु वभणोवण्णासो' इति 
पाठ तस्य 'पावकः खलु वचनोपन्यासः' इति संस्कृतानुवाद्‌ः; तन्न-पावकः-वहिः, 
सन्तापातिषयव्ररत्वात पावकस्वारोपः, इदं ब्यस्तरूपकम्‌ । अनेन दाकुन्तळागतत्रा- 
सोऽभिष्यञ्यते । केचित्तु 'बभणवक्खेषो? इस्यस्य 'बद्नावक्षेप' इत्यनुवाद॑ कु्वेन्ति, 
तत्र वदनावक्षेपः-वद्नव्यापारविशेष इस्यथं:। 

(३) शाङ्ग इति । अथ शाङ्गरवो राज्चो दुर्वासःशापहेतुक बिस्सरणमजाननू राज" 
कृतशकुन्तळापरिणये सुतरामकृतसन्देद्दो 3यमे नामवधार यितुमार भत इति मन्वानस्त- 
दुक्तस्यानौचित्ये शकुन्तछायाः प्रतिम्राह्मस्वबोघनाय लोकाचारमपि दशंयत्ति-किमिः 


(१) राजा-( आशंका के साथ सुनकर) ओइ ! आप छोगों ने यहद (रद्वा आइका के साथ सुनकर ) ओइ ! आप छोगो ने यद कैसा झमेळा 
खड़ा कर दिया. 

( २) शकुन्तळा--(स्वगत्‌) दाय, हाय | इनकी वाते तो अभिमानपूणे मालूम होतो दै । 

.( ३ ) शाईरव--'कैसा झर्मेछा खड़ा कर दिया !! यह बात आप केसे कह पाये १ क्या 
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रे AN ८4 च x 09 हीं ८ ति कर या त 
सतीयपि ज्ञातिकुलेकसंशया जनोऽन्यथा भतृमती विशते । 
सत; समीफे परिणेतुरिष्यते प्रिया5प्रिया वा प्रमदा स्वघन्छुमिः ॥१५॥ 


स्यादि । डिमिदसुपन्पस्तमिति-र्कि-कथन्‌, नाम-हरम्भवति। नामेति सम्भावना- 
याम्‌ । अस्मदुष्वरितं जानन्नप्यज्ञानन्निव कथं एव्छुसीत्यर्थः। इदं ते मह दनुचित- 
मिति भांवः । केचित्त शार्ङ्गरवस्तु आज्ञातशापढ्तान्तो राजकृतशऊुन्तलापरिणये 
सुतरां हढनिश्चयो नृपस्योक्ती 'उपन्यस्तस' इत्यस्य 'न्यासरूपमर्थ मन्वातस्तदनुरू- 
पसुत्तरमाह-किमिति | हृदू--शकुन्तछारूपस, उपन्यस्तं--कण्वसविधे न्यासीकृतं 
किम्‌ ? इति यदुक्तं तत्‌ कि नाम कि सग्मवतीत्यर्थः--'इति व्याकुवेन्ति । उत्तरत्र 
- '"च-ननु कथं नाम न्यासः सम्भवति ? तथाविधस्थाषि कुन्नचिद्रषटरवा दित्यतस्तन्र . 
लोकबृत्तान्तं स्थापयिस्वा तमाक्षिपति--नन्विति ।' इति ष्याचच्षते। बारी शास्तु- 
“नामेति प्राकाश्ये, 'नामप्राकाश्यसम्माउयक्रोधो पगभकुत्सने! इत्यमरः, किमिद्‌- 
सुपन्यस्तमिति किसुक्तमित्याशयः। मयेयं परिणीतेति सुनिश्चितं तथापि काममोहा- 
दिशून्यसुम्याश्रमपद्‌।वस्थानेनास्यां न कश्चिद्दोषः सम्भवतीति किसिदुसुपन्य स्तस्‌- 
“इचं गृह्म तामिस्याद्रिपं किं वक्तुमारव्धमि'ति राशस्ताद््याशयं सन्वानस्तदधिद्चिः 
पति--नन्वित्यादि इत्याहुः । नन्विति प्रश्ने विज्ञेपामन्त्रणे दा, भवन्त एुव--न 
तु वानप्रस्थाश्रसिण इत्येवकारेण व्युदस्तस्‌, सुतराम्‌-अस्मत्तोऽधिकत्तया, छो क- 
चुत्तान्तेषु--लोकव्यवहारेषु निष्णाताः:--अमिज्ञाः, 'प्रदीणे निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णात- 
शिक्षितार' इत्यमरः । वर्णाभमपुरत्वारसुतसं अइन्त एवास्मत्तो लोकवत्तिकृषला:; 
चय तु वनवातित्वान्न तथेत्य्थः । तथा च तपोऽनुष्ठानलाघनभूते तपोचने आपन्न” 
सरवा षाळा चिरं न्यासीकृता स्थातुमहंति वा न वेत्यत्र लोकन्यवह्दारविदो भवन्त 
एवं प्रमाणमिति निष्कर्षः । तन्न वयमपि छोकडृत्तान्तं घूस इति हृदयम्‌ । 

नन्वत्र को चासी छोकबुत्तान्त इति तमेवाह--सतोमिति । जनः-छोकः, ज्ञाति- 
कुलं-पितुकुळमेक-केवळं संश्रयते-अवस्थातुसवळस्बत इति तां ज्ञ/तिकुलेकसंश्रयो- 
पितृगृददकवासिनीमिध्यर्थः, “ज्ञातिः सगोत्ने पितरि’ इति विश्वः, अर्चा--पतिरस्या 
अस्तीति तां अवृंमतीं-जीवद्भतुंकाम्‌, सतों-साष्वीमपि, अपीति विरोधे, 
अन्यथा--अततीत्वेनेत्यथः, विशङ्कते विगोपेण शङ्कते; अवश्यकवास्तव्यभटँगेहाना- 


= 


(ति भात जङ सतयपरिहाराय कविना दोषाविपदत्यागैरान्यथापवयुपा- अज्रानौ चित्यपरिहाराय कविना ढोषादिपदत्यागेरान्यथापदुमुपा- 
आप दो लोग सांसारिक बाते जानते है ! 


सधवा खी चाहे कितनी सती क्यों न हो, लेकिन वह यदि हमेशा अपने पिता दी के 
_ घर रहे तो संसार उसे भव्य दुसरे रूप में देखेगा । इसलिये अपने पति को वह प्रिय हो 
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राजा---क्रमत्र भखती मया परिणीतपूरी ? (१) 
शकु-- [सवियादमात्मगतम्‌] दृदय ! साम्प्रतं संवृत्ता ते आशङ्का (२) | 
( हिअअ | सम्पदं सम्वृत्ता दे आसा । ) 


कम्‌ । अतः-अह्मात्‌ कारणाद्‌, स्वबन्थुमिः-प्रमदायाः पित्नाथाध्मीयजनेः, "प्रिया" 
सनोहारिणी अप्रिया-अमनोहरा वा, परिणेत॒श्सि शेषः, परके मदो यस्याः सा 
ग्रमदा-युघतिः, अनेन चापण्य्रस्य सम्भावना सूच्यते, वार्धके खियाः पितृगुहाव- 
स्थानेऽपि दोषाशङ्काऽसर्भवात्‌ खीसामान्यचाचकपद्‌मपहाय प्रमदेति विशिष्य 
निर्दिष्म, परिणेतुः-चोदुः पत्युरिति याबत्‌, समीपे-निकटेऽवस्थानायेति शेषः, 
इष्यते-वान्छुयते । 

तथा चायमेव छोक्रृत्तान्तोऽत्र भवन्त एब विशेषणासिज्ञा अत पुव ळोकाप- 
वादुभोरुणा'गुरुगा त्वयोपेडिता साध्वी अवतो घमंपरनीयं भवत्समीपं प्रापिता 
तदिदानीं प्रतिगुद्यतां सहधर्मा दरणायेति भावः। मतिर्भावः । 

अन्राप्रस्तुतात्‌ प्रमदासामान्यारप्रस्तुतस्य शकुन्तला ख्पप्रमदा विरोरस्य प्रतीतेर- 
ग्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः। सतीसपीत्यत्रा सती विषये का कथेध्यर्थान्तरापतनाद्‌र्पा पत्तिरपि । 

अत्र किमिद्सुपन्यस्तसिति राज्ञा कथितविषयस्योपाळम्म रूपेणानेक धो त्को तेना- 
दृर्थविशेषणं नाम नाव्याळंकारः। यथाह दपंणे विश्वनाथः 

'उऊस्याथंस्य यत्त स्यादुस्कोत्तनमनेकधा। । 
उपाळम्भस्वरूपेण तत्‌ स्यादूर्थविदेषणम्‌? ॥ इति ॥. 

वंशस्थविलं वृत्तस्‌ ॥ १८ ॥ 

( १) राजेति। अथ राजा शाङ्गरवस्य "भ वरपरिणोतेय स? इति इढवचनमाङण- 
यज्ञपि सुनिझापादृस्सुतपरिणब्यापारः स्वस्य शकुन्तलारवीकरणविषये पुनः पचछु- 
ति$-किमिति। भन्रमषती-सुनिकन्यास्वेन मन्या शङ्कन्तळा, परिणीतपूर्वा-पूर्व 
परिंगौता, कृतो द्वाहेति यावत्‌, किमिति प्रश्ने । तथा च भवन्निलोकदृत्ताम्तकथने- 
नान्रभवती शकुन्तला मया परिणीतपूर्वेवेति सिद्धत्वेन ख्याप्यते परन्तु विमशंद झाया 
सस्प्रकारस्तु मम मनसि किन्जिद्रपि न स्फुरतीत्यर्थः । अन्न राज्ञगतचिन्ताऽसिष्यञ्यते । 

(२) शकु इति । सविषादं-सखेद्म्‌ । साम्प्रतम्‌-आयंपुत्र एवं वदति स॒तीः 
स्यथः; आशङ्खा-प्रत्याइयानमयम्‌, संवुत्ता-उपस्थिता । संशये एकञ्चोटिकनिश्चय” 
या अप्रिय हौ क्यों न शे, फिर मो उसके माता-पिता उतके स्वाप्री के घर हो रखने 
को इच्छा करेंगे॥ १८॥ 

(१) राजा--क्या मैंने कभी भीमती १ शकुन्तला ) के साथ विवाद किया है | 

( २ ) झकुन्तळा--( विषादसहित स्वगत ) ढदय ! तुम्हारो भाशंका अब उपस्थित हुई । 
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शाज्ञ--कि कृतकायंद्वेषादू घम प्रति विमुखतोचिता राज्ञः। (१) ? 

राजा--कुतोडयमसत्कल्पनाप्रसन्नः (२) ? 

शाङ्ग-[ सकोधम्‌। ] (३) 
हान आवश्यकरबादपरिणीतर्वनिश्रये प्रस्याण्यानाय च सुतरां निश्चया" 

भावः । 

(१) शाङ्ग इति। अथ शाङ्गरवः 'कि चे'त्यादिवचनेन राज्ञः शकुन्तछायां. 
चेसुख्यमस्तीत्यवरग्य सरोषं भत्पंयसाह;-किमिति । कृते-स्वयमेवानुष्ठिते पिन्नादेर- 
नचुमतावपीति भावः । कार्य-शकुन्तलापरिणयरूपब्यापारे द्वेपात-केनापि कारणेन 
“मया नेतरलाधु कुतम्‌? इत्यविद्दिताचारतया सम्यगवधारणात्‌ , घमं प्रति-धर्माच- 
रणं प्रति, बिध्युखता-परिणयानङ्गीकारात्‌ पराङमुखता ॐ ? राज्ञः-धर्मनियन्तु- 
रिव्याशयः, उचिता-युक्ता, कथमपि नेत्यथः। तथा च वर्णाश्रमधमंपाळयितू राज्ञः 
स्तवेष्टस्वेन कृतरय शङ्कन्तळापरिणयरूपकार्यस्य केनापि कारणेन पश्चाद्‌ द्ष्टध्व- 
चुद्धथा पुनस्तदुनङ्गीकारे “चाकुन्तढाया महती दुददंशा समापतत? इति तप्पत्या- 
श्यानरूपं घमंवे मुख्य सवं देवानुचितमिति भावः । इदमेकस्य श्लोकस्य पूर्वाद्धमः 
परा राजवाक्यानन्तरं वचयते। अन्न राज्ञो दोषप्रणयापनाद्‌ विमर्शसन्धेरपवादो 
नामाङ्गसुपन्यस्तस्‌ । यढुक्त दुपंशे;-'दोषप्रश्यापवादः स्यातः इति ॥ 

(२) राजेति। अथ राजा तदुखमसहमानो मध्ये पृच्छुति;-कुत इति । अस- 
ती-मिथ्याभूता या करपना-कृतकायंद्वेपादू घमं प्रति मम विसुखत्वोद्धावना तस्याः 
प्रसज्ञ+-प्रसक्ति/, कुतः-कस्माद्‌ भवतीति शेषः, कृतकायद्वेषादीन्मय्यारोप्य कुत पुवं 
एच्छुयत इत्यथः। तथा च सम सवंदेव धर्म प्रत्युन्सुखत्वात मिथ्याभूतमेतन्मयि 
कदापि न सम्मवतीति भवतामिद्मचुचितमिति भावः । 

५ २ । ० म पै 

र शे रि वचां पर हिस 
अथ नेयमसरकदपनेस्याह;सूरछुन्तीति । पेश्वयण-धनादिविभवेन मत्तानां-गर्वि- 

तानां जनानाम्‌, प्रायेण-सामान्यतः, भमी-कृतकायंद्वेषादिरूपाः विकारा-स्वभाव 


(६ ग आहेरव--किये हुए काये के प्रति दे षवश घमे से इस प्रकार आपका विसुख होना 


(१) राजा- शस दूषितं कल्पना का प्रसंग ही केसे उपस्थित हुआ १ 
(३) शाञ्गेरव-( क्रोध के साथ ,-- 


न के मद से मत्त लोगों के दृदय में यह विकार प्रायः वृद्धि को प्राप्त होता दी 
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राजा--बिशेपेणाधिक्षिप्रोऽस्म (१) | 

गोत--[ शकुन्तलां प्रति ] जाते | मुहूत्तकं मा लज्जस्व, अपने ष्यासि 
तावत्ते अवगुण्ठनम्‌ , ततो भत्ती त्याममिज्चास्यति । [इति तथा करोति] (२) 
( जादे ! मुहुत्तअं मा लञ्न, अवणइस्सन्दाच दे अचगुण्ठणं, तदा भट्ट तुमं 
अहिजाणिस्सदि । ) 


परिवृत्तयः, 'स्वरूपादुन्यथारवं विकारः? इति श्रीपतिः, मूडछुंन्ति-उच्छूयन्ति; 

बद्ध॑न्त इत्यर्थः। 'मूच्छा मोह उच्छूये' इति कविकक्पद्रमः | तथा च 'तवेश्वयंमत्त- ` 
रवेनेंच स्वभाषपरिवृत्तिः संजाता’ अन्यथा कथं वा स्वयंकृतपरिणयेऽपि सन्देह 

स्यादिति भावः। अत्रार्थान्तरन्यास्तोऽलङ्कारः । अप्रसतुतेः्यंमत्तसामान्यात्‌ प्रस्तुते" 

शव्यसत्तविशेषदु ष्यन्तप्रतीतेरम्रस्तुतग्रशंसा चेति केचित्‌ । तथात्र रोषपूवकभाषणाद्‌ 
सस्फेटो नाम विमएांसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌। तज्ञङणम्‌ यथा दपणे-'सम्फेरो रोषभा- 

पणन इति । इयमार्या जातिः ॥ १९॥ 


(१) राजेति। विशेषेण-अतिशयेन, अधिदिति-तिरस्कृतोऽस्मि, भवतेति 
शेषः, ऐश्वर्यंमत्तस्ववचनादिति भावः । अन्न देन्यं आवः। साम्ये सत्यपि तापत 
संमानरचाये राजस्तत्कृततयाविधाधिचेप्नितापमानसहनात्‌ विभशसन्धेरिद 
छावृन नामाङ्गमुपन्यस्तम्‌ । तज्ञणं यथा-- 

'तदाहुश्छादन पुनः । 
कार्याथंमपमानादेः, सहनं खल यद्भवेत्‌ ।' इति साहित्यदपंणे । 

(२) गौतेति । अथ गौतमी खीस्वआवस्वेन सुग्धतया तदानीं रा्ञोऽज्ञानेऽव- 

गुण्ठनस्य कारणत्वे सम्भाष्य तदुन्मोचने राजानं प्रत्याययितुमारमते-जाते इति 1 

हुत्त-चणकालम्‌. मा लज्स्व-लज्ामपनय । अवगुण्ठन-यकन्रावरणस्‌, अपने 
च्यासि-“अपसारयामि । भरत्ता-स्वामी दुष्यन्तः, अभिज्ञास्यति--सेयमिति परिचयं 
प्राप्स्यति; तव सुखदशनादिति आवः। योतमीसुखेनेहशमवयुण्ठनो्तोळनरूपस्नी 
दुद्धिप्रसरावधिषणंनं महाकवेः कालिदासस्य रचनाकौश्चळं प्रकटयतीति सहृदये 
संन्तब्यम्‌ । 

तथाकरोति-अवयुण्ठनमपसारयति । इत आरम्य षष्ठाङ्कसमासिं यावत्‌ विमशे- 
सन्घिनिदिष्ट इति राघवभट्टादेमतस्‌ । 

(१) राजा--मैं अधिक तिरस्कृत दो चुका । 

( २ ) गोतमौ--( शकुन्तला के प्रति ) पुत्री | थोड़ी देर के लिए छञ्जा त्याग दे, मैं . 
तेरा घूंघट उठाऊंगी । तब तो तेरा पति तुझे पहचानेगा । 
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राजा-[ शकुन्तलां निण्यं स्वगतम्‌] (१) 
इद्सुपनत्मे वंरूपमक्खि एकाम्त 
प्रथमपरिगुद्दीत स्याज्ञ चेत्यष्यचस्यन्‌। 
स्मर इव निशान्से कुन्द्सन्तस्तुघार 
न खलु सपदि भोक्त नापि शक्नोमि मोक्तस्‌ ॥ २० ॥ 
(१) राजेति। निवंण्यं-दशेनसम्तपंणात्‌ सविशेषं दिलोक्य । 


= 


(१) राजा--( शकुन्तला को देखकर मन हो मन ) जिसके अन्दर तुषार मरा हुआ मरा हुआ 


= है, ऐसे कुन्द के फूछ को प्रातःकाल जसे कि मारा न तो भोग सकता अर्थाव-रस छे 


` सकता और न त्याग ही सकता है । ठोक इसी तरह यह सुकुमार पोन्दयराशि अपने आप 
` आ उपस्थित दुई दे, उसको मैंने अपनाया है या नहीं ऐसे संशय में पड़ कर मैं नतो 
'दकाएक इसका उपभोग कर सकता हूँ ओर न त्याग हो सकता हूँ ॥ २०॥ - 
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[ इति विचारयन्‌ स्यितः (१) । ] 

प्रतो--[ खगतम्‌ । ] अहो ! धमोवेक्षिणो अत्तीरः । ईहशं नाम 
सुखोपनतं खोरत्नं प्रेद्य कोऽन्यो विचारयति (२) । [अन्मो ! धम्मावेक्खिणो 
मद्विणो । ईदिसं णाम सुहोवणदँ इत्योरञ्रणं पेक्खिआ को अण्णो बिद्यारेदि । ] 
शाङ्ग--भो राजन्‌ ! किसिति जोषमास्यते ? (३) 


स्वेनास्मनः परिणुह्दीतस्वेन पश्चादस्वीकारे नरकपातस्यावश्यम्भाचात्‌ भ्रमरपछे 
पूर्वचदेव दशनेन मधुपानेच्छायाः भवलमुद्यादिति भावः 

अन्न भ्रौतोपमाळड्कारेण सन्देहाळछारः सङ्कीयते, अनुप्रासश्ष । अन्न च संशयो- 
इृछुनाव संशयनामकं नाटकलकचणसुपक्षिप्तम्‌ ; तज्ञचणन्तु :-- 

'अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगद्यते’ इति। 

इह व शङ्गारण्यभिचारिण औत्सुश्यस्य स्वीकारे धर्मद्वानिशज्ञास्फुरणाद्वीरव्य- 
सिचारिण्याः शङ्कायाश्च सङ्करो भावः । मालिनी न नास चुत्तस्‌ ॥ २० ॥ 

( १) इतीति । विचारयन-'प्रथमस परिगुदीर्त स्यान्न वे'ति शकुन्तकासम्बन्धे 
वितकंयन्‌ । पतेन कत्तंभ्यविपूढरवं चोत्यते । ' 

(२) प्रतीति। अथ प्रतिहारी राजानं तदवस्थमवलोक्य सविस्मयं प्रशंसति;- 
अहो इति । अहो इति विस्मये । ध्ंमवेछन्ते-सवंया पाळनीयत्वेन घमं पश्यन्तीतिः 
धर्म प्रति जाग्रतीति वा धर्सावेडिण भर्त्तारः--राजानः। “वच्चा प्रतिजागरः 
इत्यमरः। कुठ इत्यन्नाइ;--ईद्दशसिति । ईदशं-परमरमणीयमिति भावः सुखेन- 
खप्रयस्नेन उपनतस्‌-उपय्रतम्‌; यर्नसाध्ये तु कथश्चिद्‌ वित्तारः स्यादिति भावः, ख्री- 
रस्नमिव स्रीरत्नस्‌, उव्क्ृष्टस्जियमित्यथः) "जातौ जातौ यदुरछूष्टं तद्गस्नम्‌? इति 
याइचः, प्रेचय-अवेचय, अस्यः--भतृंभिन्नो जनः, विचारयति-“गुल्ानि वा न वे'ति 
विम्ृशति ?' न कोऽपीश्यथंः। £: 

प्रतीहारी खलु याहशी बुद्धिमती अवति तदचुरूपव तस्या भावनेति प्रतीद्दारी- 
सुख्ेनेइशप्रस्तावनावर्णनँ युक्तमेवेति सहृदयैः समाळो चनोयस्‌ । 

(३) शाङ्ग इति । अथ राज्ञस्तथावस्यितिसहमानः शार्ङ्गरवः प्ररछृति;--मो 
इत्यादि । भो इति अनादरसस्बोधने । जोधं- तूष्णीम्‌, मौनमिति यावत्‌ , 'तृष्णी- 
मर्थ सुखे जोपम' इत्यमरः आस्यते-उपविश्यते । | 

(१) [ ऐसा चुपचाप विचारता रद्द जाता है। ] 
(२) प्रतीदारौ-( स्वगत ) स्वामी भौ कितने धर्मापेक्षी दै! गदि ऐसा न दोता' 


तो अनायास उपस्थित इस प्रकार के खोरत्न को पाकर कोन आनाकानी करता ! 
( ३ ) शाइरव-- राजन्‌ ! आप चुप क्यों दै !. ऽः [ 


s ® 
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राजा--भोर्तपस्तिनः ! चिन्तयन्नपि न खलु स्त्रीकरणमत्र भत्रत्याः 
सुमराभि, तर्कथमिमामभिव्यक्तसत्वलक्षणामात्मानमक्षत्रियं मन्यमानः 
प्रतिपत्स्ये ? (१) 

शकु--[ स्वगतम्‌] हा धिक्‌ हा धिक! कथं परिणय एब सन्देहः । 
सग्ना इदानीं दुरारोहिणी आशालता (२) | ( हद्दो हृदी । कधं परिणए जेव 


(१ ) राजेति। अथ राजञा प्रथमम्रचुरागस्य चणछ्ुद्यात्‌ सद्वरेन परिणयविषपे 
संशयकोरौ पतितः पश्चात्‌ शाङ्गरवस्य पूर्वोकवचनसाकण्यं ततोऽपि प्रच्युतः 
सन्नाह;-भो इति । चिन्तयन्‌-बिचारयन्‌ अत्रसवस्याः सुनिकन्यास्वेन पूजनीयायाः 
इाङुन्तछायाः, स्वीकरणे-केनापि विधिना परिणयनस्‌, न खळ स्मरामि। ननु 
अपरिग्रह्ीता अपि नाना खियो.राज्ञों सन्तीति तेन रूपेणापि शकुन्तला गुद्यता- 
मिश्यन्नाइ;--तदिति । अभिष्यक्तं स्पष्टम नुभूयमानं सरवस्य--गभस्य छसण-कपोल: 
पाण्डिमजटरोच्चस्तरत्वचूचुकनीछिमादि यस्यास्तयोकम्‌ . इमां-शक्कुन्तलाम्‌ । 
तथा 'चाभिव्यक्तगभंलक्षणस्वात्‌ पुरुषान्तरसहयोगस्पानुमितध्वाव परपरनीस्वे सिद्धे 
कथमस्याः परिग्रहः सम्भवेत्‌ ? इति भावः। अत्नियं-चत्रियज्ातीतर राजवंशबहि- 
सूंतमिस्य्थः, आस्मानं सन्यमानः-जानन्‌। तया चऱ्यभळदणेन पुरुषान्तरसहयो-- 
यस्य तेन च अस्याः परदारस्वस्य च निरिचतस्वेऽपि परिग्रहे धमंविषवंांदास्मनः 
खन्रियत्वस्य ध्याघातः स्यादिति भावः । प्रतिपरस्ये-अङ्गोकरिष्ये १, कथमपि 
नेत्यर्थः । एतेन राशो धमेमीरुरवं तेन च समुस्कषातिशयोऽपि ध्वन्यते । 


(२) शकु इति। अथ पाऊन्तळां भतुंवज्रलेपथचनमाकण्यं मनसा बिपादं प्रत- 
नयतिः-द्दा धिगिति । इदं बिपादस्थ चरमभावं सूचयति। परिणये-बिवाहे पुव, 
बिस्तृतब्यापाररूपे तथांविधयान्धर्वविवाहे एवेश्यथः, का कथा प्रत्यभिज्ञाने इति 
सावः, सम्देहः-संशयः, आयंपुचस्येति शेषः । दूरस--अतिभूमिम्‌ आरोहतीति दूरा- 
रोहिणी--भतिविततेत्यथेर 'परिम्रहबहुत्वेपी'त्याचुक्तविषयेति यावत्‌, आहेच 
छतेत्याशाछता-राजसद्नमासाथ चक्रवर्तिनं तनये प्रसूय राजमहिषी भूत्वा चेचमेवं 


rr डी 


(१) राजा-तपस्ियो ! बार बार विचार करके भी मैं इस बात का स्मरण नहीं 
कर पाता कि मैंने कमो इसका पाणिप्रहण किया दै । तब फिर मैं अपने को क्षत्रिय न 
मानकर ऐसा खो को केसे स्वीकार कर सकता हूँ कि जिसके गर्भवतो होने का लक्षण 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है! 


नि (२) शकुन्तछा--( स्वगत ) हाय हाय | तो क्या. 
7 लाला) हा या.परिअइण ही में सन्देह है । तब 
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सन्देहो । भग्गा दाणि दूरारोहिणी आसालदा !) १ 
शाङगे--मा तावत्‌ (१) | 
५.“ छतावमर्शाम्रजुमल्यमानः सुतां त्वया नाम सुनिर्षिमास्य: । 


प्रकारेण सुखमनुभविष्यमीति वासनारूपा लता, अम्ना विच्छिन्ना, भतुंबंज्ञलेप- 
चचनेन समूलसुत्पादितरवादिति भावः तया च .परिणये एव सन्देहे प्रस्याख्यान- 
स्येव भ्रोब्यान्मम सुखभोगादोडानी स्येव विनष्टेति निष्कृष्टार्थः। अन्न रूपका- 
उष्कारः। 'उपमेद तिरोभूतमेदा रूपकसुच्यते’ इति लच णात्‌। 

(१) चञाङ्गंति । राज्ञस्तद्ववचनमाकण्यं द्धो भूत्वा प्राह--मा तावदिति। मा 
ताधदिति येपरीस्ये, विपरीतमिद मित्यर्थः । तस्किमिश्यत्राहाग्रे-कृतेति । तथा 
सुनिकतुंकस्प त्वस्कर्मकस्य चात्र अवमाननस्य सम्भावना न तु स्वर्कतृंकस्य; रचं 
खलु कृतावमर्शोदुपराद्ध:; तस्माद्विपरीतमेतदिति तात्पयंस्‌ । यह्वा मा न; मवतु 
स्मरणमिति रोषः; तावत- तत्रा; स्वया सुनिर्विमान्य इति शो की पेनान्वयः, अथवा 
ताघदिप्यवघारणे मेति वारणे च अस्य श्छोकीयेन 'चिमान्य? इत्यनेन सम्बन्धः । 
तावदर्थमाहामरसिहः-'यावत्तादद्च साकक्येऽवघौ मानेऽवधारणे’ इति । 

कृतावमर्शामिति । कृतः स्वयेव विद्वितः अवसशः--बलात्‌ स्पशः स्पर्शा विकणं 
सुरतं यस्याः ताधशीम, अनेनास्य महापराधित्वं सूच्यते, सुतां--बु तरं शन्तः 
छास्‌, अचुमन्यमानः-करोधादिकमं स्वेवाजुमोद्‌मानः, सुनिः--तपोधन: कण्वः 
एंतेनव सापराघेऽपि स्वयि सुनित्वेन तस्य सदजछपालुतया ताइशी छपा युज्यत 
इति ध्वन्यते; यद्वा अनुमत्यमानः-परिग्र ही वृयासिन्येव भवश्वित्यनुज्ञाय स्वर्समीपं 
ग्रापयन्‌ सुनिः कण्व इत्यर्थः, स्वया--ईदशापराधं कृत्वा तस्य स्मरणमप्यकुवंतेत्यथः, 
विमान्यः--भदसाननीयः, नामेस्यसग्भावनायास्‌, इयं दिमाननस्यासम्भाय्यस्वं 
सूचयति, तया च मुनिकतृंकस्य रवत्कमंकस्य च दिमाननस्यात्र सग्भावयपरत्वं न 
किन्तु रवस्कतँकस्य सुनिकमंकस्येति विपरीतमेतदिति भावः। यद्वा सुनिः:--कण्वः 
रवया चाम दिमास्यः=अवद्साननी यः नामेति क्रोधे “नाम नाम प्राक्ाश्यसस्भाव्यक्रो घोषग- 


~ 
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1100 
सुष्ट पतिआइयता स्वमर्थ पात्रीकृतो दस्थुरिवासि येन ॥ २१ ॥ 
शारद्वतः--शाज्ञरव ! थिरम खसिदानीम्‌ । शकुन्तले ! वत्तण्यमुक्तम 
स्मासिः, सोऽयमत्रभवानेबमाहद, दीयतामस्मै प्रत्ययप्रतिवचनम (१) । 
hi 


समीचीनम्‌; निपेधनियोगस्य मध्यस्थेन राजकीयेन वा घक्लुमचितरवास्‌ न सुनिप 
सीय इत्याहुः। सुष्टं-चोरितम्‌, स्वं--स्वीयस्‌, भर्य-सुवणादि- घन्‌, एनलेड्धमि- 
स्यथ, अतिझाहयता-कस्मेचित्‌ प्रत्य पंयता, येन-सुनिना, वस्युः-तस्कर इव, पात्री: 
कृतोऽसि-स्वं सम्प्रदानीकृतःः असि | तथा च आपराधिन्यपि अनुमहेच्छोदिंमाचन- 
स्यास्यन्तासङ्गत'चमिध्यत पना स्वीकुरय सुनि सम्मानयेति भावः । किञ्च सुनेरनु- 
मतिमगृद्दीत्वेष तदीयां कन्या शकुन्तला निजने गान्धर्ददिधानेन परिणयन्नपि 
तब्ञास्वास्मानुमत्यभावेऽपि विनापि रोपेण येन सुनिना एवं ताइशपरिणयेऽगतिक- 
प्रीस्या वरीकृतोऽसि; ताइशसरळचेतसस्तस्य सुनेदुहितुः प्रत्याख्यानेन त्वया चिमा- 
ननकरणमतीवासङ्गतमिति तदजुरोधप्रत्याख्यानेन स च मनिः कथमपि नावमाननीय 
इति सरलाथः। किञ्च यथा फेनचित्तस्करेण कस्यचिरिकिञ्चिः नं चोरितं धनस्वा | 
केर र्य दन चोरत घनस्वासिना 
पु पुनस्तडूनं प्राप्य यथा तस्म तस्करायेव वीयते; तथा. स्वया निजने गान्धदचि- 
घिना गृहीतां स्वषुहितरं प्राप्य यः खळु सनिः पुनस्तुभ्यमेच दानाथे प्रेषितवान्‌ 
ताइश उदारचेता मुनिस्त्वया तद्दानप्रस्याण्यानेन नेवावमाननीयः, परन्तु ससाद- 
काबन सम्माननीय एव; नो चेत्‌ सः कुपितस्तव ढुण्डं विधास्यतीति 
१ । अत एवात्र सूचमालङ्कारः । न्तर र 
“mma, छङ्कारः ड या दुष्यन्तस्य दस्युवन्निकृष्टस्वं उ्यञ्यत 
प्रधानतोञन्न श्रौतोपमाळङ्कारः, निरु कसूचमा्थंस्येङ्गितेन सं 
कारोऽपि एवमपराधिनः कन्यादानेन सन्तोषाश रुत्तस्य) स a 
परन्तु. विमाननाळरणानयोरपत्तिरिश्यतो चिपमाळट्घारोऽपि । विएमसूचमाभ्याम- 
पमा सङ्घीयत इति स्पप्टस्‌ । इन्त्रवज्ञो पेनद्रदञ्जयोस्तृतीयो पज्ञातिः ॥ २२॥ ˆ 
(१) शारेति। अथ शारष्ठत एतयोर्वाकप्रपक्च विफळमाकल्यन्‌ संक्षेपेण पर्य॑- 
वसितमाह- शाङ्गरवेस्यादि। विरम-- घचनान्निवत्तस्थ, राज्ञो निर्बन्धो इ ल 
वाग्ब्ययेनेत्य्थः । षाङुन्तळां. प्रत्याइ--शकुन्तछे इति। _आायेेत्। पाङन्तका परत्याइ--ाडन्तळे इति । व्न्य 
जैसे कोई किसी का अपना घन चुराळे जाय और धनवाला चोर को गिरफ्तार करके भी 
उस चोर को सब घन दे दे ) ठोक इसी तरह आपने उनकी कन्या को परोक्ष F र 


उन्होंने को Ti 


(१) शारद्दत- शाङ्गेरव | अब तुम चुप रहो। शकुतळा | इमखोगों का लो कहना या 
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1) Siddhanta eGangotri 


nana COO Yeon | ho 

शकु- [ स्वगतम्‌ ] इदमवस्थान्तरं गते ताहशे5ज्ञुरागे किं वा स्मारि- 
तेन; अथवा आत्मेदानीं मे शोधनीयो भवतु; इति किञ्चिद्ठदिष्यास्नि | 
[ प्रकाशम्‌ ] आय्यंपुन्र ! [ इत्यद्धोक्ते ] अथवा संशयित इदानीमेष समुदा- 
चारः । पौरब ! युक्तं नाम तब पुरा आश्रमपदे सद्भाबोलानहृदयमिमं 
जनं तथा समयपूर्वकं सम्भाव्य साम्प्रतमीदशेरक्षरेः प्रत्याख्यातुम्‌ (१) | 
( इमं अवत्यन्तरं गदे तादिसे अणुराए किं वा सुमराविदेण । अधवा अत्ता- 
दाणि मे सोधणोओ होदु त्ति किञ्चिवदिस्सं। अजउत्त | अधवा संसइदो 


नीयस्र, उक्तं-तर्सवं कथितम्‌ । अन्रभवान्‌-राजस्वेन मान्यः, सोऽयं-यसु ददिर्यो कः 

स राजा दुष्यन्त इत्यर्थः, एवं- भघस्याः श्रुतरूपमित्यथंः, आह-ब्रवीति । अस्मे-राज्ञे 

म्रप्ययजनकं-विश्वासजनकं प्रतिवचनम्‌-उत्तरमिति प्रस्ययप्रति वचनम्‌, मध्यमपदः 

शड समासः । अन्न नेदानीं साधनान्तरं पश्यामः; केषलं स्वदुक्तिमात्रमवशिष्यत 
ते भावः । 


( १ ) शकु इति । रवगतस्‌-अनतिप्रकाशस्‌ । शोच्यास्मीति स्वयं बिस्रशति- 
इदमिस्यादि । ताइशे-पूर्वानुभूते अनिवंचनीये इत्यथः, अनुरागे-परिणयकाळी नरने है. 
इद्मवस्थान्तरं--वेपरीश्यद्शास, विळोपावस्थामित्यथः, गते प्राप्ते सति, स्मारितेन 
परिणयस्मरणोरपादनायासेन, कि वा फर्लं- किञ्चिदपि नेत्यर्थः। राज्ञः स्मरणं हि 
प्रत्ययप्रतिवचनस्य फलंतस्यानुरागाभावे केवलर्सुतेर किञ्चिस्करत्वादास्मनः शोष्यते 
निश्चितेत्यतो विराम एव श्ळाध्य इति भावः । अन्न निवंदाद्यो भावाः। पच्चान्तर- 
माइ-अथ वेति । आरमा-स्वजीवारमा, शोधनीयः-निष्पापीकरणीयः, राजानसुद्िश्य 
मत्कतृकविश्वासजनकोत्तरप्रदानेन निद्दोषीकरणीय इत्यथः, अन्यथा यदि राज्ञा 
स्वसूढा तदा स्वया कथं तदानीं किब्निद्विश्वासजनकमुत्तरं न कृतमिति लोका भणि- 
ष्यन्तीति भावः, यहा बदि मत्कृतविश्वासजनकोत्तरेणापि कदाचिद्राजा मां स्मरेदिति 
पञ्चादात्सग्लानिभंवेदिति भावः, यहा मत्कृतेन प्रस्ययप्रतिवचनेनापि राज्ञा प्रत्या- 
ख्याने झटिति अनिवचनीयदुःखोद्यसम्भवात तत पुव च पापच्चयस्य भावित्वादिति 
_भायः, तदुक्तमभियुक्तेः--'प्रारब्धकर्मणां ओग एव तश्छयकारणम्‌? == क युर भारष्यकमंणां ओय पष सश्चयकारणम्‌' इति इतिः । इति 
कह चुके और उसे सुनकर महाराज ऐसा कहते हैं। इसलि 
विश्वासजनक उत्तर दो । भा 

( १ ) शङुन्तला--( स्वगत ) जब कि अटूट अनुराग इस ( विपरीत ) अवस्था को 
आ पहुँचा है, तय स्मरण दिलाने से क्या लाम | अथवा इस समय मेरी आत्मा शुद्ध दो 
जाय, इसलिए में कुछ कहूँगी । ( प्रकट ) अपुत्र | ( यह आधा वाक्य कहकर ) अथवा 

२३ अ० शा० 
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दाणि एसो समुदाचारो । पोरव ! जुत्त णाम तुह पुरा अस्समपदे सब्भावुत्ताण- 
हिअअं इमं जणं तधा समञ्रपुब्वअं सम्भाविश्च सम्पदं ईदिसेहि अक्खरेहि 
पञ्चाक्खदु । ) 

राज्ञा- [ कणों पिधाय ] शान्तं शान्तम्‌ (१) 


हेतोः, किञ्चिद दि ष्यामि; प्रश्ययोत्पादनायेति भाषः। 

आयंएन्र ! इति भतृंसम्बोधनपदम्‌ ; इतः परं युक्तं नाम’ इत्यादिपदुकदम्बक- 
सन्तरस्तीस्यत उक्तम्‌ हस्यद्धोक्ते इति । इदानों-परिणयानङ्गीकरणकाछे, एषः-- 
आयंपुन्रपदप्रयोउयः, समुबाचारः--ब्यवहारः, आयंपुत्रेति सम्बोध्यः पतिः परनी- 
जनेन वा? इति सरतवचनात्‌ , संशयितः-मषह्ठिषये संशयापन्नः राज्ञा प्रस्याख्या- 
नसम्मवादिति भावः, तया च आयंपुत्रेति भत्तः सग्बोधनमेव तदू यदि भत्त॑येच 
सन्देहः तर्हि सम्बोधनमपि संशयितमिश्याशयः। अत्त पुष यथोचितं निःसंशयः 
सद्भावोत्तानहद्यं-सञ्ावेन तव सद्ष्यवद्दारेण प्रणयातिशयेनेति यावत्‌ उत्तानं- 
विपरयंस्तगाम्भीयं हृदयं यस्य तम्‌, 'निग्नं मीर गम्भीरञुत्तानं तद्विपर्यये' 
इत्यमरः, इमं जनं-मामिस्य्थः, पतेनास्मनोऽतियुर्धत्वं तेन च परवञ्चनानभिज्ञरवं 
प्रात्मजनविवेकशुन्यस्वं ऽदन्यते, तथा--ताइशेन 'एकेकमत्र दिवसे’ इश्यादिषचय 
साणेन परिम्र बहुत्वेऽपि इत्याद्युक्तेन वा वाक्येनेति याषत्‌ , समय पूर्वकं --प्रतिज्ञा- 
पूर्वकम, सम्माव्य-आश्वास्य, साम्प्रतम्‌-अधुना, ईदशे:--'न खळु चिन्तयक्षपि 
स्वीकरणमत्र भवत्याः स्मरामि’ इत्याद्रूपेः अच्षरे:--वणेः, अन्न ‘अरेः? इत्यनेन 
प्रत्याख्यानं वाझमात्नेणेब न तु तत्वतः अग्रे परिग्रहस्य बचयमाणर्वादिति कवेरमि- 
प्रायः, तेन च स्थायिनी रतिध्वेन्यते, प्रत्याण्यातुं--निराकतुंस, तव युक्तम-- 
उचितं नाम, नेव ज अपमर्थो बिपरीतलळक्षणया बोध्यः । नामेति 
छुस्सायाम्‌ । तथा च पुरुवंशे जातस्य तवेदं महद्नुचितमिति बिचायेमं जनं 
निराङुरुष्वेति भावः। + र 

(१) राजेति। अथ राजा शाकुन्तछावचनेन 'कुरिछेयं काऽपि स्वास्मन- 
श्रातुर्य प्रकटयन्ती मां घशमानेतुमभिळष्यति' इति भत्वा तद्सहमान आह-- 
शान्तमिति । इदं बारणार्थमभ्ययम्‌, पतादस्तं वचन मा वदेति भावः, “अव्ययं वारणे 
अभी यह व्यवहार हो संदिग्ध हो गया है। पौरव | उस समय आश्रम में अत्यन्त 
सोम्य व्यवहार से डंची-डंची आशार्थो से पूर्णहदय इस व्यक्ति को शपथपूवेक आश्वासन 
देकर अब इस तर साफ़ इनकार करना क्या आपको उचित माझम होता है ! 

(१) राजा--( दोनों कान ढाँक कर ) चुप रहो, चुप रहो 1-- 
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os 

व्यपदेशमाबिलयिठुं समीहसे मां च नाम पातयितुम्‌ । 
कूलङ्कषेच सिन्धुः प्रलन्नमोघं तडतयश्च ॥ २॥ 
शकु-- भवतु, यदि परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किना त्वया एवं वृत्तम्‌ , 

ह तदभिज्ञानेन केनापि तब आशङ्कामपनेष्यामि | (१) ( भोदु, जइ परमत्यदो 
शान्तम्‌’ इति मेदिनी । यद्वा,-शान्तं अलीकम्‌, मिथ्येतदिति भावः 'अळीके 
शान्तमव्ययम्‌? इति विश्वः, अळीकश्वस्य दाढर्याय द्विवचनम्‌ । शान्त पापमिति 
पाठे-पापं-मिथ्या वचः शान्तं विरम्यतामिति यावत्‌। भाझंसायां क्तः। अत 
पुवादौ;-कणों पिधायेति वचनं मिथ्योक्तिश्ववणे पापसम्भवादिति वोध्यम्‌ । 

ब्यपदेशमिति। कूलं-तरं कषति-भिनत्तिः; शातयतीति यावत; इति कूळळुषा _ 


>= 


(१) शकु इति। अथ शकुन्तला सखीसन्दिष्टेनाङ्ुलोयकदर्षानेन राज्ञः 
शङ्कां परिइतुमारभते,-भवर्विति । भवतु-तिष्ठतु तावन्मम वचनमित्यर्थः । यद्वा)" 
भवतु-सह्ूवचनमळलीकमिति शोषः. । अथषा,=मवतु-मद्वचनविरतिरिति शेषः। 
यद्वा,-भवतु-पूययंतास्‌, अनेन दोषप्रक्यापनेनेत्यर्थः । परमार्थतः--याथार्थ्येन, 


जेते कि एक तटमंजनी नदी निर्मेल जल-प्रवाह को कछुषित भौर तट के समोपवत्तों 


चृक्षा को गिराने की चेष्टा करती दै, इसी भी मेरे वं न 
पतित बनाना चाहती हो ॥ २२॥ इली तताम मी मर जब च बा यते 


'( १) शकुन्तका--अच्छा, यदि आप वास्तव में मुझे परखी समझकर ऐसा कहते 
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परिपरि्गद्दसङ्किणा तुए एव्वं पउत्त, ता अहिण्णाणेण केण चि तुह आसङ्कं 
अवणइस्सं । ) 

राजा--प्रथमः-कल्पः-(१) | 

शकु- 1 मुद्रास्यानं परामश्य ] हा धिक्‌ हा धिक | अङ्कुरीयकशून्या से 
अछुली (९) । ( हदी हद्दी ! अड्गुलीअअसूण्णा मे अंगुलो । ) [ इति सेविषार्द 
गोतमीसुखमीक्षते ] 


गौत--नूनं शक्रावतारे शचीतीर्थोद्कं वन्दमानायाः प्रश्रष्टमङ्नु- (३) 


तृतीयानां तसिल १. अकस्यादिश्वाचतीया च न तु छुछत इति भावः, परस्य 
परिग्रह-कळछत्नं शङ्कते तेन परपरिग्रहशङ्किना-परखीसन्देहिना; परस्य पत्नीयमिति 
शङ्काङलेनेति यावत्‌ 'पर्नोपरिजनादानमूलशापाः परिग्रहाः इस्यमरः। पवस 
se ह मच तत्‌-तदा, अभिज्ञायते-परिःचीयतेऽऽनेनेति 
_ स्वाधीनेन प्रत्ययहेतुनाऽङुळीय केनेति भावः, आशङ्कां-'श्वयाहं परिणीता नचा ? 
इति सन्देहस्‌, अपनेष्यामि- अपसारयिष्यासि । 


(१ ) राजेति । प्रथमः-प्रधानः कदपःऱ्न्यायः, देतुरिति यावत , 'कलपः स्यात्‌ 
प्रथमे न्याये' इति विश्वः; कुन्नचित्‌ पुस्तके-'उदारः कढ्प? इति पाठः, तन्र;-सः 
एवार्थः महान्‌ विश्वासो वेत्यर्थः। तथा च;--अभिज्ञानप्रदर्शनं मम सन्देहनिराकरणे 
प्रधानोपाय इति भावः । 

(२) पाङ इति। मुद्नास्थानम-अक्ुल्लीयकधारणस्थानम, अ 
स्यथ, पराखश्य-स्पृष्टा, स्पशनेनासिनीयेत्यथः । हा धिक्‌ हा घिगिति Se 
“विद्‌ निर्भत्संननिन्दयोः' इत्यमर, अह्रो मे देववेपरीत्यं संजातमिति भावः । 
यद्दा परमादव्ी मा निन्दामीस्यथंः। सविषादं-विपादेन सह, गौतम्याः स्वमातु- 
स्थानीयायाः तापस्याः सुखं-बक्‍त्रस, ईचते-अवछोकयति; यदि गौतमी अङ्गरीय- 
कापयमकारणं जानीयादित्येतद्थं तन्सुखाचलोकनस्‌ । । 


_. _ (३) गोतेति | अय गौतमी अछगुरीयकापसरणसंगति सम्भावयन्त्याह;-- 
तो में किसी चिह के द्वारा आपका संशय निवारण करुँगी । [ 
(१) राजा--यद सब से अच्छी बात है । | 
* - (२) शकुन्तळा--( अंगूठी पहनने की जगइ टरोळ कर ) दाय! 
21 हाय |! भेरी 
` डेंगी सूनो है ) कह कर विषाद के साय गौतमी का मुह देखने लगती है )1 क 
“ (३) योतमी=मादम होता है, शक्रावतार नाम के गाँव में जब तुम शचीतीथे के जळ 
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रीयक्रम्‌ । ( चूर्ण दे सक्कावदारे संचोतोत्योदर्श वन्दमाणाए पग्भद्टं अङ्गः 
लों । ) 
राङा--[ सस्मितम्‌ ] इदं तात्रसत्युत्पन्तसतित्बं खोणाम्‌_(१) । 


+ ws क 


नूनमिति । शक्रोऽत्रतरध्यस्मिञ्चिति शक्रावनारः--गङ्गातीर कदेशः तच्च, शचीतीर्थस्य- 
इन्द्राणीनिमितघट्टस्थ उद्‌क-याङ्गतो यस्‌) वन्दमानायाः-अर्चयन्स्याः, प्रणमन्त्याः 
खा; केचित्त-'शक्रावतारः-कश्चिप्प्रलिद्धो गङ्गावतरणघट्टस्तदाख्यदेशो चा, शची- 
छतस-इन्द्राण्या आवाहितं यत्‌ तीर्थोइकं तत्‌ः--इति व्याचक्षते । तथा चेद्मेतेपां 
सतम्‌ “गङ्गे च यसुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥' 

इति मन्त्रेण शचीदेवी कदाचिदिन्द्रेण सह गमनसमये गङ्गावतरणदेरे सर्वाणि 
तीर्थान्यावाह्य तत्र जातवतीति तदारभ्य तस्य शधोतीथ्वप्रसिद्विरिति । ते-तव; 
अङ्कुळीयकं प्रश्नष्ट्स्‌--अन्नुश्याः स्खलितम्‌ । 

तथा च राज्ञः परिणा हापन्ना ङ्गुळी योग्यस्याङ्गुरो पस्य कृशाङ्ग्याः शकुन्तलाया 
अङ्कुलिगतस्य सतः शिथिल ( सन्निवेश ) बन्धत्वादेव साष्टाङ्गप्रणामोस्यानवेछायां 
करसञ्चाळनो एस्थितेश्च रखलन सम्भवपरमेवेस्यवगन्तब्यस्‌ । 

(१) राजेति। सस्मितमिति अछीकवचनोपन्यासवेद्रष्यावगमाद्‌ राज्ञः 
स्मितम्‌। तथा चानयोर्वाक्यस्य चातुयंमात्रप्रकाश्कत्वं मश्वाह--इदमिति । 
इद्म्‌ -अङ्ुरीयकपतनविषयकसंगतिकथनम्‌, झ इन्तळ्याऽङुरीयक!पसरणनिवेद्न- 
पूर्वकान्वेपणं गौतम्या तस्य प्रश्नष्ट्वक्रपनश्नेस्यथैः, यद्वा अङ्ुरी यकस्थान दशनं पुनः 
पतनासिव्यञ्जनं चेश्यर्थः, प्रत्युत्पन्नमतित्वम--प्रतिविषयसुत्पन्ना मतिर्यासा तासां 
भावस्तत्वर--उपस्थितबु द्धित्वम; प्रतिभायुक्तस्वसिति यावद प्रज्ञा नवनवोरू यावत्‌ (प्रज्ञा नवनेवोन्मेवः` 
शालिनी प्रतिभा मता? इति "रुद्र; सुघाकरेऽपि-'तास्क्रालिकी तु प्रतिमा प्रव्यु- 
शपन्नमतिः स्छुता’ इति। तथा चोपर्धितबुद्विनिवन्धनपूवेकमेवेदं सङ्गतिप्रदशंनं 
न तु वास्तविकमिति भावः । अत्र ‘इदं प्रत्युत्पन्नसति खेगमिति यबुच्यते' इति 
पाठान्तरम्‌, तत्र-प्रत्युत्पन्ना-तत्तत्काळे तत्तदुचितविषयोन्मेषवती मतिः--बुद्धि- 
यस्य तत्‌, खणे--खीसमूहः प्रतिमावळेन तत्तकालोचितव्यवहारनि- 
पुणो अदतीस्यथेः, इति यद्रुष्यते-दृति यज्ञगति प्रसिद्धम्‌, तदिदं परिदृश्यमानमि- 
त्यथेः । खीशञ्दात्‌ 'स्रीपुंसाभ्यां नव्खलो भवनात्‌? इति ( पा०) सपुदार्थे 
_ नजि; पुनः २140000000 कल कम र 

को प्रणाम कर रही थी वहीं तुम्हारी अंगूठी गिर पडी । 
( १) राजा--( थोड़ा सुस्करा कर ) यही तो खो जाति की सूझ है। | 
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शकु- अत्र तावत्‌ विधिना दृशितं प्रभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयि- 
ष्यासि (१) | ( एत्थं दाव विहिणा दंसिद पउत्तणम्‌ । अवदं दे कधइस्सं । ) 
राजा-श्रोतब्यमिदानीं संवृत्तम्‌ (२) | 
शकु--ननु एकदिबसे वेतसलतामण्डपे नलिनोपत्रभाजनगतमुदकं 
तव हस्ते सञ्चिहितमासीत्त्‌ (३) | ( ण॑ एक्कदिअहे वेदसलदामण्डवे णलिणोव- 
त्तमाअणगद उदं तुह हत्ये सण्णिद्दिदं आसो । ) 
राजा--श्रणुमस्तावत्‌ (४) | 


(१ 2 हाक इति। अन्न-साज्ञादद्गुरीयकद्शने, विधिना-स्वेच्छापरिक्पितलो- 
कतन्त्रेण द्वेन, मत्मतिकूलेनेत्यथेः, प्रभुत्वसर-अद्भरीयकद्दरणेन मट्देमुख्ये सामध्यंस्‌ 
दसितं-प्रकरितम्‌। विधिवेपरीत्यमेवात्र हेतुरिति भावः | अन्नाडगुरोयकाप्राप्स्या 
अवढुक्तमेव जितमिति सारार्थः। अपरस्‌--भभिज्ञानान्तरम्‌ । 


(२) राजेति। इदानी--सास्पतम्‌, श्रोतब्यं-श्रवणाहंम, संवृत्त-सज्ञातम, 
पूर्चद्रष्टव्यर्वेनोक्तमभिज्ञानमिदानीं थोतव्यमभूदित्यर्थः । अन्न संबृत्तपदेन भवतीभिः 
कढ्पनासहरू विधायाळीकवचनोपन्यासः क्तव्यः स चेन्मया न श्रोतव्यो मम 
अवणापराध पुच स्यात्‌ , अत एव प्रयोजनाआवेऽपि मया ओतव्यमेचेति ध्वन्यते । 
म्रशष्यापेछया ओोतव्यस्य हीनबळव्वेनोइळुण्ठनपूणों रिरियस्िति ज्ञेयम्‌ । 

(३) शकु इति। अथ शकुन्तका श्रोतब्यमभिज्ञानमाइ--नन्विति । नस्विति 
सम्बोधने, नरिनीपत्रं-कमछळतापन्रमेव भाजनं--पात्र तस्मिन्‌ गतं-स्थितम््‌) 
डद्के- जढम्‌, ते- तव, इस्ते- करे, सन्निहितं-सभ्यक स्थापितमासीन्‌ , आतिथ्यः 
क्रियासमारम्मे मया समानीतमुदुकं पादप्रचाछनाद्यथ तव करे समर्पित मभूदित्यर्थः ॥ 

(४) राजेति। शणुमस्तावदिति। दिवदितं सर्वमच्यतां तत्रस वमेव तावदू 
वाक्यं श्वणुसः, न पुनरन्यत्‌ किचित्‌ स्मराम इति भावः । 


हाल ल । 


हि डा PTT SS eS 
( १ ) शकुन्तछा-इस विषय में तो विधाता ने अपनी प्रयुता दिखायी है। अब में 
आप से भोर वात कहूँगी। 


(२) राजा--तो मुझे सुनना दी पड़ेगा ? 


i Ei ) शङन्तला-एक रोज वेत्रकतामण्डप में आप के हाथों में कमळप के दोने में 


` (४) राजा--इम सुन रहे है.। 
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पशचमोञ्छः ] Digitized ५ कैशोरकेलिसमेतम । Kosha देश र 
२”ाकु--तत्क्षणं स मे पुत्रकृतको दीघौपाङ्गो नाम सृगपोतक उप- 
स्थितः | ततस्त्वया अयं तावत्‌ प्रथमं पिबत्विति अनुकम्पिना उपच्छ- 
न्दित उदकेन | न पुनः सः अपरिचितस्य ते हस्दादुदकसुपगतः पातुम्‌ | 
ततस्तस्मिन्नेवोदके मया गृहीते कृतस्तेन णय: | अत्रान्तरे बिहर्य 
त्वया भणितम , सवः स्वगणे विश्वसिति, यतो द्वे एव युवामारण्यके _ 
इति (१) | ( तक्खणं सो मे पुत्तकिद्‌ओ दीहापङ्गो णाम मिअपोदओ उवदिट्दो । 
तदो तुए अश्रं दाच पढमं पिअदु त्ति अणुकम्पिणा उचन्छन्दिदो उदएण । ण उण 
सो अपरिचिदस्स दे हत्यादो उदअ्ं उचगदो पादुं । पश्चा तस्सि ज्जेव उदए सए 
गहिदे किदो तेण पणओ । एत्थन्तरे बिहसिञ् तुए भणिदं, सव्वो सगणे वोससदि? 
जदो दुवे वि तुह्मे आरण्णआओ त्ति । 


(१) शकु इति। स इव्यनुभूतार्थकस्‌ । पुत्नकूृतकः-पुत्रत्वेन परिकडिपतः, कृत्रि- 
मपुत्रभूत इस्यर्थे', दीर्घापाङ्ग:-दीघौं आयतौ अपाङ्गौ नेच्रप्रान्तौ यश्य सः, झूगपो- 
तकः सूगशावकः, "पोतः प्राकोऽभको _डिउभः प्रथुकः शावकः शिशु: इत्यमर, 
उपस्थितः-समायातः। तत इति । अचुकम्पिना दुयाझालिना त्वया, अयं सुरपो- 
तकः, प्रथमं पिबतु, पाद्प्रचालनादिक पश्चात्‌ सम्पाद्यमिति भावः, इत्युक्त्वा, उद्‌- 
केन-तेन नलिनीपत्रभाजनगतजलेन, उपच्छुन्दितः-पानाथं सादरमग्यर्थितः, जळं 
द॒शंयिरवाऽऽहूत इति भावः। स पुनम्रगपोतकः, अपरिचितस्य-अजातपरिचयस्य, 
ते-तव हस्तादुदक पातुं नोपागत इभ्यन्वयः। तेन-खरापोतकेन । प्रणयः-पानाथे- 
साग्रहः। स्वगणे-आारमीयवगे । छित्‌ 'सगन्धे इति पाठः, तत्र बन्धावित्यथंः, 
“स्रान्धो _बर्घुरुच्यत्ते' इति हलायुधः। स्वगणस्वसुपपादयति;-यत इति। यतः” 
यस्मात कारणात्‌ , युवां-स्टगपोतश्च रवं चेत्यथ:, अच्नेकशेपे परछिज्ञस्वेन खीत्वस्‌, 
आरण्यके-वनवासिन्यौ । तथा 'चोभयोरेवेकारण्यवासित्वात परस्परमात्मीयतेति 
सावः । इति भणितसित्यन्वयः । 


(१ ) शकुन्तला--उसी समय मेरा कृत्रिमपुत्र दीर्घापाङ्ग नामक मृगशावक वढाँ 
भा पहुंचा । इस पर दयावश नाप 'पहले यही जळ पिये? ऐसा सोच कर उसे जछ पौने 
के लिय राजी करने लगे, लेकिन उसने आपको अपरिचित समझ कर जल नहीं पिया । 
इसके बाद जब मैंने वद जळ ळे छिया, तो वह मृगशावक स्वये मुझसे जल पिछाने को 
प्राथना करने लगा था । इस पर आपने इंस कर कद्दा था कि--“सव छोग अपने आत्मौय 
पर विश्वास करते हैं । तुम दोनों वनवासी दो न !' 
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३६० अभिज्ञानशाकुन्तलमू-- [ पञ्चमोऽङ्कः 


राजा-आभिस्ताव दात्म काययेप्रवतिनो भिर्मधु राभिरतुतबारिम रक्ष्य 
न्ते विषयिण: (१) | 

गोत--महाभाग ! नाईसि एवं मन्त्रयितुप्‌ । तपोबनक्षंबरद्धितः 
खल्बयं जनः अनभिज्ञ: केतबस्य (२) | (महाभाअ ¦ णारिइसि एव्बं मन्तिदु । 
तवोवणसंवडिडिदो क्खु अथ जणो अ्रणभिण्णो कइ तवस्स । ) 

राजा-आयि तापत्तमृद्ध ( ३ ) |; 


_ त व्या अत्रातीत हार्याणां संगुद्दीतत्वादादानं नाम विमर्शसन्धेरङ्ग दृशितम्‌ । युक्त 
दुपंणे;-'कायसँग्रहश्वादानम्‌' इति। तथा भूतकार्याख्यानसुत्कीचैनम्‌' इति दपं. 
णोकोध्कीत्तंवळडणादत्नोस्कीत्तनं नाम नाटथाळंकारोऽपि । 


(१) राजेति। भारम कार्यषु-स्वोदू देरयेषु प्रवत्तंयितु-पुरुषान्‌ ब्यापारयितुं 
शीछं-स्वमावो यासां ताभिरासमङार्यप्रबर्तिनी भिः = स्वकायंसाधिनो मिरिश्य थः, सुः 
रामिः-मरियामिः, स्वादु प्रियो तु मधुरा'विव्यमरः, भामिः-इद्शीमिः, अनृतवा- 
ग्मिः-अ पश्य वाक्ये:, 'क््यं तथ्य घतं सर्पक! इत्यमरः, बिषयिणः-इन्द्रियाथप्रसकाः 
कामिनः पुरुषा हृत्यर्थः । आळृष्यन्ते-वशोक्रिपन्ते । तथा च ईदृश्यो वाच एव पुरुषा- 
णामनथंसूल्हेतव इति भावः । 


(२) गोतेति। एुवम्‌-इत्थम्‌, मन्त्रयितु-वक्तुम्‌ । तत्र हेतुमाह;-तपो वनेः 
स्यादि। अय जन:-शकुन्तळा खळ, तपोवने-घुनीनामाध्रमे संचद्धितः-प्रतिपालितः, 
एवेनास्यन्तचातुर्थानमिज्ञश्व द्योत्यते । केतवस्य-कपटब्यवद्दारस्य; अनभिज्ञः- 
अज्ञातः। तथा च केतवादिशून्ये आश्रमे परिवद्धिं तस्वादनयाउज्ञातकै तवय सऱ्य- 
मेव अणितमिति भावः | र 2 

(४) राजेति। अथ राजा तदाकण्य सोपहासमाह;-अयि तापसउद्धे 

च पु ~ द्द ॥ ति 
तापसेषु-तपस्विजनेपु बुद्धेति तापसवृद्धेति तरसम्बोधने हे तापसवृद्धे ! सपा 
तापसी चासो बृद्धा चेति तापलइद्धा तसस्वोधनम्‌। कमारः समात: । वेश्या 
जननी इव तपो5पदेशेनेयमेवं भणतोति बन आया ५ ७. ` : सूच्यते । 


(२ ) राजा--ज्ियां अपना काम बनाने के लिए ऐसा मिथ्या और मधु 
कर बिषयी लोगो को हौ अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, हम जेते को त ग दु 


(२ ) गोतमी-महषशय ! आप देला नहों कह सकते । क्योंकि यह 
में पळी है, छळ कपट की बात जानती ही नहीं। कट 22 


_ (१) राजा-अयि वृद्ध तपस्विनौ [-- 
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पञ्चमोऽङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ३६१ 


घि न्तरोक्षणमनात्‌ स्वमपत्यजात- 
सन्यद्विजः परभ्षताः किल पोषयन्ति ॥ २३ ॥ 


तदेव इशन्तेन वित्ृणोति-ञ्जीणामिति। अमानुपीणां-साचुषीसिन्नानासपि) ~~ 

वञ्चक रागादिव्यवह।ररहितानामपि पछुरच्चिगीनामिस्यर्थः, खीणां--खीजाते:5.विशे- 
घतः पुंभिन्नानामिति तारपयंस्‌, अशिल्षितपट्स्वम्‌-अनुपहि्वञ्चनाक्रोशरम्‌, 
शिलां विनापि नंतर्गिकं चातुयंमित्ययः, संदश्यते--संलचयते । याः प्रिबोधवत्य:-- 
सर्वतो वेन _ज।नवर्य्‌ः, वायाद्व्यिवहारकुशळा मानुष्य इर्यर्थः, ताः किमुत १-- 
शिक्षितपट॒त्वे किं वळब्याः ? इति तापपर्यम्‌, अन्न दण्डाऽ पूपिकन्यायेनार्थागमाद्‌- 
थांपरयलंकारः “द्ण्डापूपिकयाऽन्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते' इति विश्वनाथोक्तेः । 
उक्तमर्थ विशेपेण साधयति--प्रागिति । प्रेः--काकेः भ्रियन्ते--वाढयकाले पुष्यन्त _ 
इति परशताः-कोकिळखियः, साभिप्रायं विशेषणमेतत्‌ , परञ्धता इति जातिवाचि- 
रवेऽपि अज्ञादिंपेठितत्वान्न ङीष्‌ , वनप्रियः परञ्चुतः कोकिलः पिक इत्यपि’ इत्य- 
सरः अन्तरीढगमन।व्‌ -अन्तरि-मध्ये चयतीत्यन्तरिद्म, 'अन्तः ईच्यते. यस्य’ 
इति वाक्ये ढीघँमध्यत्वम्‌; तस्मिन्‌ गमनात्‌-उड्यनात्‌ , प्राक-ूर्च स्‌, स्वं--स्वकी- 
यस्‌, अपत्यजातं-सन्तानस्तामान्यम्‌, 'जातिर्जातञ्च खामान्यस्‌' इत्यमरः, अन्य" 
द्विजेः-अपरपत्चिभिः काकेरिति यावत्‌ , दन्तविप्राण्डजा द्विजाः? इत्यमरः, पोष- 
यन्ति-पार्यन्ति, किलेति लोकवार्सायाम्‌, कोकिलाः स्वान्यपत्यानि काककुलायेषु 
निडिपन्ति काकाश्च स्वापत्यबुद्धया तानि पोषयन्तीति लोकवार्ता । तथा च पचित्वे 
सत्यपि कोकिलाया ईहशचातुयंद्रानात्‌ मानुषी ख्पाया: शकुन्तलाया ध्तपोवनवर्द्धि 
सत्वेषपि सङ्गतानृतवादित्वरूपं पटुत्वं भविष्यतीत्यथ नास्ति सन्देहावसर इति 
भाव: | अन्न परस्ठता इध्यनेन शकुन्तलाया; स्वमपत्यमित्यनेन अर तस्य; अन्य 
अेरिध्यनेन मारी चा्रमबासिनां सु नीनां,प्रागन्तरीचगमनादित्यनेन देवेनद्रमेथित 
सातळिंसहृकृतस्य राज्ञ आगमनात्‌ पूच मिस्यर्थस्य च प्रतीत्या मारीचाश्रमे दु 
संरचयमाणायाः सपुत्रायाः शकुन्तछायाः स्थितिरिन्द्रकोकात्‌ प्रध्यागमनकाले राक्ष- 
स्तया संसगंश्‍चेति बचयमाणः कथाभागः सूच्यते । | 


मनुष्यजाति-भिन्न पशु-पक्षी आदि जाति की खिर्यो में मो स्वामाविक चतुरता 
देखो जाती है, फिर सब विषयों में बुद्धि रखनेवाळी भनुष्यजाति कौ खिर्यो कौ बात ही क्या 
कहनी है । कोकिळायें उड़ने को शक्ति उत्पन्न होने के पहले ही अपने बच्चों का अन्य “पक्षी 
९ कोए ) के द्वारा पालन-पोषण करा लेती है ॥ २३ ॥ दु 
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३६२ ओ- अभिज्ञानशाङुम्तलम्‌-- [ पञ्चमोऽङ्कः 


८3८2... 3 
र लाटेला ला ल-टळर ल्न mm 


शकु-[ सरोषम्‌ ] अनाये ! आत्मना हृदयानुमानेन किल सब 
प्रेक्षसे ।'को नाम अन्यो. धर्मकब्चु हृव्यपदेशिनस्तृणच्छञ्ञकूपोपमस्य तब 
अनुकारी भविष्यात. (१) । ( अणज्ज ! अत्तणो हिझ्रआणुमाणेण किल सव्वं 
पेक्खसि । को णाम अण्णो धम्मकञ्चुअव्ववदेसिणो तिणच्छण्णकूचोवमस्स तुह 
अणुआरी भविस्सदि । ) 


अन्न विशेषेणसामान्यसमधंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः। तथा शकुन्तलालचणेः 
विशेपे प्रस्तुते ख्ीसामान्यस्योक्तत्वाद्‌भ्रस्ततप्रशांसा च । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥. 
(१) शकु इति । राजोऽधिच्ञेपेण मर्मणि शं ताडिता शकुन्तला तमपाळ- 
अते-अनार्येस्यादि । अनायं ! अश्रेष्ठ !, अभद्र ! इति यावत्‌ ; आत्मनः--स्वस्य, हृ दः 
याचुमानेन--मम हृदयमिव परस्य हृदयमपि वञ्चनापरमेवेति करपने नेत्यर्थः, सवे- 
जनं वञ्चकतापूणंहृद्यमिति भावः, प्रेषसे- पश्यसि, आरमवत्‌ सवं जानासीतिः 
तारपर्यस्‌, उक्तं च--'स्वयमशुद्धः परानाशङ्कते' इति । 
तथा च-वञ्चकतापूणंहृदयस्त्वं शुद्धहृदया मामास्माचुमानेन 'ख्रीणा’ मित्या- 
दिना चञ्चनापरासुक्तवानिस्यादायः। अनायंत्व विवूणोति-को नामेति । अन्यः 
जनः, धमं एव कन्चुकः--बहिरङ्गावरणबिशेषो न पुनरान्तरो धर्म इति भाचः। तेन 
ब्यपदिशति--आस्मानं घामिकं प्रकटयतीति तथामुतस्थ, ब हिर्धरम॑भाचं प्रकटय्यान्त- 
दषं निगृहयत इत्यर्थः, अथवा धमं पुव कञ्चुको यस्य स चासौ ब्यपदेशः--अन्तः 
शाठयं सोऽस्यास्तीति तस्य, बहिधर्मावरणेनान्तःप्रतारणादिदोषमदष्॑यत इत्यथः, 
स्वयं परिणीतवतोऽपि, मया परभार्या नाज्ञीक्रिपत, इति दग्मपरायणस्य इति या- 
चत्‌ , अत एव तृणच्छुन्नकूपोपमस्य--तृणः छन्नः आवृत सुखो यः कूपः स पुवोपमा 
उपमानं यश्य तस्य, ठृणच्छुन्नो हि कूपः ड जनान्‌-पातयति-तद्ठ दन्तने- 
शंसस्येत्यथंः, तव, अनुकारी--सदद्शकमंचारो, कोऽन्यो भविष्यति-अपि तु कश्चिदपि 
नव मविप्यतीस्यथंः । 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तद नुवते’ ॥ 
इत्यादिविधानात सवेषां रवदनुकरंणस्य कत्तव्यत्वेऽपि तव तु अन्तदञ्चतापर- 
तया न कोऽपि त्वदूनुकारी भविष्यतीति सावः। नन्वन्न शकुम्तछायाः 
'भर्तारसुद्दिश्य 'अनाये' इति सम्बोधनेन प्रगदभार्वप्रकाञाद्‌' मग्धास्वस्य व्याघातः 
अरित्रदूषणञ्चापतती ति चेन्न, पतित्रतायास्तस्याः, सतीत्वभ्नं शापवादुस्य निराकरणाय 


श शापवादुस्य (निराकरणाय 

(१) शकुन्तछा-( क्रोध के साथ) ओ अधम! तू अपने कपरपूणे हृदय के. 

समान सव का हृदय समझता है? झूठे घम के आवरण से भपने को ढांके तृण से ढके 
० कुकौ तरइ तुम जैसा पाखण्डो और कौन होगा ! 
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राजा -[ आत्मगतम्‌ ] वनत्रासादबिश्रपः पुनरत्रभवत्याः कोपो 
लक्यते | तथाहि ( १ )— 
न तियंगवळोकित भवति चश्लुरालोद्दितं 
वचोऽतिपरुषाक्षरं न च पदेषु सञ्जच्छते । 
डिमाचे इव वेपते सकल पच विग्याधर 


तदाचरणात्‌ । तथा च शकुन्तलायाः शोकावेगवशंवद्तया महागुरोः पध्युमं्यादोः 
ज्ञ्ठनाद्‌ द्रवो नाम विमशंसन्धेरङ्ग कचिनात्रो पन्यश्तम्‌ । यदुक्तं दपणे;-- 
द्रो गुरुव्यतिक्रान्तिः शो कावेगादिसग्भवा’ ॥ इति ॥ 
किञ्च “क्षेत्रे कम विधीयते? इति न्यायात स्वमावोक्स्या ताश्शवर्णने कवेनिपुण 

तेव प्रतिभातीति समालो चनीयम्‌ । अत्र 'घर्मकञ्चङेस्याद्यंशे रूपको पमे । 

मणीविछक्षणं मन्वानः स्वात्मनि तस्याकूत्रिमत्व॑ विम्र्शवि;-वनवासादिति । चन” 
चासात--आवाल्यात्तपोबननिबासहेतोः, अनभिज्ञात चडुळनागररमणीस्व भावादिति 
यावत्‌ , भविञ्रमः-श्ङ्गार भावजातविङारशून्यः, अत्रभवत्याः-माननीयायाः, को पो 
छचयते-हश्यते । नागररमणीनां तु कोपो न विश्रमं सुञ्जतीस्यस्या अपूर्व एवार्य 
को पोऽभिळचयत इति भावः । तस्याविञ्जमत्वं वशंयितुमाह--तथा छीति। अनेन 
नायकयतप्रणयस्य निगूढं स्थंय ध्वनितम्‌ । 


न तियंशिति। “भन्न भवत्याः' .इत्यनुपज्यते अतन्रभवर्याः-सुनिकन्यार्वेन मा" 
न्यायाः शङुन्तलायाः, अवलोकितं-इध्टिः, तियक-चक्कं न, सवित्रमकोपे तु नाग- 
रीणां इष्टिवंक्रेच स्यादिति भावः, किन्तु चच्चुः, आलो हितं-सम्यग्रकचण सञ्जातम्‌, 
सविभ्रसकोपे तु नागररमणीनां चक्ुन सम्यक , लोहितं भवेदिति भावः, तथा चचः- 
अनाय इत्यादि भाषितम्‌, अतिपश्पाणि-अत्यन्तनिष्ठुराणि अक्षरा णि-वणंस्तोमो 
यस्य तत्‌ ताइशम्‌, च-किन्तु, पदेषु-लचयेषु माइशेघु विषयेष्विति यावत, 

क्स्छुते--जतथ्यत्वान्न युज्यते, सविञ्जमक पकाले तु नागररमणीजां सुखेभ्य इह 
परुषाइरं वो नव नियांति निगमने तु तथ्यस्वात्‌ पदेछु सङ्गच्छुत एवत्यमिप्रायः, 
ससो गग्यच्छिस्याम! इति ( पा० ) आरमनेपदम्‌ । हिसात्तं इच, सक ळः-ससप्रा- 
वयव, एवं न पुनरद्रभागमात्रमिस्येवकाराथः, _बिस्बाघरःविस्बकछोपमलो दिल: —विउबफळोपसळो हितः 
_अर्णोष्ठ, वेपते--करपते, सविञ्जमको पावसरे नागरीणां तु सकळ पूदाधारो न वेपते, 


( १) राजा- ( मन हौ मन ) वनवासिनी होने के कारण आप के क्रोध में विछास- 
कौ मात्रा नहीं दीखती । जैसे-- 
आंख काळ हो गई है, पर वह इधरःउधर नाचती नहीं। वाक्यों के भरः 
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प्रकासचिनते सुबो युगपदेव भेद गते ॥ २४ ॥ 
अपि च सन्दिग्धबुद्धि मामधिकृत्य अकेतव इवास्याः कोपः सम्भा- 
व्यते | तथा ह्यनया ( १ )-- 


किखछु-अधरोपरिसायमाव्रमिति-भावः। तथा प्रकामबिनते-भविनत्रीमूते, भवो- अवी- 
अद्यम्‌, युगपदेव-सम प्रमयमेद, :भेदं-मफळक गस, वक्रतामिति यावत्‌, गते. 
माह) सविभ्रमकोपे तु नागरीणां अथुराल क्रमिक्रमेव सेदं गरुति न तु युगपदेवेति 
-भावः। 


६ च 
सन्गच्छुते' इत्यत्र 'संसज्वते! इति पाठः, तत्न-पदेषु-सुत्तिडर 

यन :, सुस्तिङन्तरूपेडु चाक्या- 

पोइ न संजते-न परिस्वकति; ऋषिशिक्षाप्रभावाद्‌ बचने जढिमा नास्ती- 

य प सविभरमकोपे तु चाकस्खकनमेव भवतीति भावः। 'पुव' हत्यश्न 

रप इति पाठान्तरम्‌, तत्र-पुषः परिइश्यमान इयर्थः । 


ह रिम छु अन्यस्या रमण्याः एशिस्तियंक प्रखुवेव भवति चदुर्नातिळो- 
म द्वच नातिपरुपाघर च निग «छुति सश्यस्वाइङचप्रेषु च सङ्गव्छुतेऽधरस्य 

मान्न कम्पते भ्रयुगळं क्रमिक भेदं गरछुति शकुन्तळायास्तु सवस्य तस्य चेपरी- 
स्यदुरानात्‌ ताइशः कोपोऽविञ्जम एवेति ससुदिताथेः। 

अब्र कापस्याविश्रमःवप्रतिपाद्‌ नाय तिग्रंगवछो कनादिरूपनानाविधकारणो प- 
न्यासात्‌ सधुच्चपाळंकारः। स्वभावोक्तिरत्रेति केचित्‌ । द्विमात्त इवेश्यत्रोसप्र क्षा । 
'विम्वाधर इ्यंशे उपमा । हत्येतेपामशङ्काराणां साङ्कर्यं बोध्यम्‌ । निरुक्ता छद्धार - 
समुदायेन च नायरीर्णा सविश्रमझोपस्य व्यतिरे सूच्यत इत्यहंकारेण ब्यतिरेका- 
'छड्डारध्वनि; । मोहमयीसुद्वितपुस्तक्रेषु वनवासा दिस्यार¥्प युगपदेव सेदं गते- 
इध्यन्तः पाठो नास्ति । पद्यमिदं रध्वीच्छुन्दसा निवद्दव 'जपौ जतयळा वसप्रह- 
छ? पर गुरु; इति एथ्वीळक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ न 

न १) अपीति । सन्दिर्धा-परिणयविषये संशया प 
अधिद्वत्य-लक्षीकृत्य, विद्यमानाया इति शेषः, ही. द 
अह्या-शकुन्तळाया', कोपः अकेतव इव-कापट्य हित इव, ययाथ इवेति य 
_सम्माब्यते-उत्प्रेचयते । अन्न तकों भावः। अनयेति श्छोेन पकट सक भावः। अनयेति रहोकेन सम्बध्यत] । व 


: बड़े कठोर हैं, परन्तु मुझ पर लागू नहों दोते । सारा अषरोष्ठ मानों जाडे के मारे कांप 


रहा है ओर दोनों भौहें एक साथ टेढ़ी हो गयो हे ॥ २४॥ 


| हा 


र 
न 
a 


(२) फिर मुझे सन्दिग्धबुद्धि समझ कर क्रोध कर रहो है र 
` मादस पढ़ता है। जैसे कि-- रे है, बर मो कपरविशेन 
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~` सय्येवमस्मरणदारुणचितवृच्तो 
बृत्त रइः प्रणयमप्रतिपद्यमाने । 
भेदाद सर्वाः कुटिलियोरतिलोहिताक्यां ४2 
भस शरासनमिवातिदया स्मरस्य ॥ २५ ॥ ` 
[ प्रकाशम्‌ ] भद्रे ! प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌, प्रजास्वपीदं न 


ज (१) ! 


तदेवोपपादयतिमय्येवमिति। एवस्‌-इत्थंभूतेन अस्मरणेन-भूतपूर्वपरिणया- 


दिरूपवस्तूनामस्म्रत्या दारुणा-निष्ठ्रा चित्तदत्ति-मनो वृत्तियस्य तस्मिन्‌ तथाभूते 
मयि, रहः-निर्जनतपोदनस्थाने, दृत्ते-सन्जातम्‌, प्रणय-प्रीतिस्‌, तद्धटित परिणयाः 
दिब्यापारमिति यावद्‌ , अप्रतिपद्यमाने-घमष्वंसभयेनास्थी कुर्वाणे सति, अतिरुषा, 
अतिक्रोधेन, आलोहिते-अस्यन्तरक्त्षणं अच्चिणी-नयनष्वयं यस्यास्तथाभूतयानया 
शकुन्तलया, ङुदिळयोः-कुन्चितयोः, ञ्चवोः, भेदात्‌ ,-भक्काव, क्यब्छोपै पञ्चमी 
अभेदमपदिश्येतस्यथः, स्मरस्य-मयि प्रहतुंः कामदेवस्य, शरासनं-धजुः, मझ मिव- 
भण्डितमेदेति सापह्नवोस्प्रेछा तथा च धनुसङ्गात्‌ स्मरस्य पुनः प्रहारसम्भाचना 
न स्यादित्याशयः । 

अत्रेदं केषान्चिद्वयार्यानम्‌$-“अस्मरणचित्तत्ृत्तौ? इति;-नास्ति स्मरणं यस्यः 
तद्स्मरणम्‌; अत एव दारुणं यघित्त तस्मिन्‌ वृत्तिः-वत्तेनं यस्य तस्मिन्निति । तथाः 
सयीति विषयाधिकरणे सप्तमीति। केचित्त,-भतिरुषा-अतिको पनयेति शकुन्तला 


चिशेषणमामनन्ति। 
इह सापहुवोत्रेशालङ्कारः। पदाथहेतुकं काग्यळिङ्गमपि । उरप्रेष्रया च कोपस्या- 


तिशयं तारिवकस्वमपि व्यञ्यत इत्यळङ्कारेण वस्तुष्वनिः। अपि च,-उप्प्रेचया अगतः 
संस्थान सौष्ठवातिशयः सकलरोकहृदयोन्माथक्वमावोऽपि व्यज्यते । तेन च किञ्चि 
दुन्मिषिताया रतेः स्थायिस्वस्यानुभाव ईपदुद्धटितः । वसन्ततिछक न्त्‌ ॥ २५ ॥ 

( १ ) प्रकाशमिति । पुनरपि शापनिद्वतस्थतिराह;-भन्ने इति। दुष्यन्तस्यः 
पुर्चंशसम्भवस्य स्वतः प्रसिदनामधेयस्येस्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌, अत एष 


मुझे ( इसे स्वीकार करने की ) वात याद नहीं आ रद्दी दै, इस कारण में इसके छिए 
दारुण हृदयवाला दो गया हूं। एकान्त में इसके साथ जो मेरा प्रेम छुआ था; उसे में 


` मानता नहीं । इसलिये क्रोषवश सुझ पर आँखें छाछ की हुई इस रमणी ने मानों अपनी 


दोनों भौं से कामदेव के धनुष को तोड़ फोड़ डाला है ॥ १५ || 
(१) ( प्रकाश ) भद्दे ! दुष्यन्त का चरित्र संसार-प्रसिद है, प्रजा में मौ यह दोष, 


नहीं दी खेगा । 
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शकु-यूयमेब प्रमाणं जानीथ धर्मस्थितिळ्य लोकस्य । 
लज्जाविनिजिता जानन्ति न किमपि महिलाः ॥ २६ ॥ 
( तुह्मे ज्जेव पमाणं जागध घम्मात्थिदिग्च लोअस्स । . 
लज्जाचिणिज्जिदाओ जाणन्ति ण किम्पि महिलाओ ॥ ) 

सुष्ठु तावदात्मच्छन्दानुचारिणी गणिका समुपस्थिता । ( घे पावदात्मच्छन्दानुचारिणी गणिका सञ्चुपस्थिता । ( घट 


ममेत्यजुक्त्वा स्वनामाभिधानमिति ज्ञेयम्‌, चरितं-ख्रीस्प्यदेमस्यङूप - 
रणराहित्यगर्भ चाचरणमिति भावः, प्रथित-लोकेषु पहि न लाषि 
परञ्धियं न कामयते न वा परांश्च वञ्चयतीत्यतः परखिय भवयी नेव संग्रहीतुं 
शक्नोमीति भावः । किञ्च; इद॑-वञ्चनास्मकं परश्चीग्रहणम्‌, म्रजास्वपि-साधारणेषु 
मच्छासितजनेष्वपि, न इश्यते-नोपरुचयते, तस्माद्‌ यस्य प्रज्ञा एवम्भूताः लोकनि- 
यन्तुस्तस्य सभेद्‌ं तोऽपि न सम्भवतीत्याशयः । छचित्‌ पुस्तके 'प्रजास्वपि इदं न 
इर्यते? इति परिवत्तंनेन “तथापीदं न लये! इति पाठः, तत्र-तथापि-रबप्रदृ झि- 
'तताइशप्रमाणसद्भावेऽपि, इः-स्वश्परिणयनस्‌, न छचये-न स्मरामि । तथा च;- 
सुगयाप्रसङ्गेन मनिजनसन्ररचणार्थ तपोवन निवासा दिस मस्तब्यापारजातं मम हृदय- 
जयू परन्तु त्वत्परिणयनमेक.नेवावतरतोति भावः । 
काकु इति । अथ शकुन्तका राज्ञस्तथाविधोक्स्या मर्मणि सन 'नेसर्गि- 
कघेयेण निहुतहृदयभावा . सब्याजं तं प्रस्तुवती 1 मन 
तारो राजान एव, प्रमाणं-विधिनिषेधात्मक शाखम्‌, छांकस्य-जनस्य, धमंस्थितिं- 
धमंमर्यादाञ्च वेधकर्मपदतिमिति यावत्‌ , जानीथ-वित्थ । “मर्यादा धारणा स्थितिः’ 
इत्यमरः। किन्तु; ळ्या विनिजिता-विवशोः, महिळाः-नार्य: किमपि : 
'जानन्ति--न ज्ञातुं शक्नुवन्ति, जानत्योडपि रुञ्ाभिभवादेव किमपि वक्तु नेव 
समर्था भवन्ति इस्यर्थः। अहो तव धारणा; अवतः सव॑छोकप्रथितं चरितं पर्द 
कथं वाहं ज्ञातुमर्हामि ? इत्युपद्दासप्राय चचनमू । तथा च अहम्पि किञ्चि सनातन 
'ध्सस्थितिञ्च जानामि; एवञ्च परस्री गामिनी गुरुतरपापमिवास्मपद्री्यागिनोऽपि 
तथेति प्रज्ञावत्यपि खजाविवशतया तद्वक्हुं नेव शक्नोमीत्यभिप्रायः । सन्ने 
जानातिक्रियया कमंतया प्रमाणघमेस्थित्योरमिसम्बन्धात तुव्यमोरिता चर, 
तयाहमिति विशेषे वक्तव्ये 'महिळा? इति सामान्येनाभिघानादप्रस्तुतप्रशंसा | 
किञ्च स्तुत्या निन्दावगमाद्‌ ब्याजस्तुतिरपि । इह 'मदिला! इत्यस्य 'डज्ञाविनिरजिता' 
_ इति विशेषणदानात्‌ 'भवाइशाः पुरुषा निर्ढज्ञा' इति पट साम पपा निजाः इति घव्यते । आया जातिः रदा । आर्या जातिः ॥२६॥ 
यकुन्तळा--भाप हो लोग शाख, छोक तथा घमं ह 
. 'ऊच्जा से पराजित खियाँ कुछ जानती ही नहीं ॥ २६॥ ns ताक क भोर 
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दाव अत्तच्छदाणुचारिणो गणिश्रा समुवत्यिदा । ) 

गौत--जाते ! अस्य पुरुबंशाप्रत्ययेन सुखमधोः हृरयबिषस्य हस्तं 
समसुपगतासि (१) । ( जादे ! इमस्स पुरुचंसपच्चएण मुहमहुणों हिअअचिसस्स 
इत्थ॑ ससुचगदासि । ) 

शाकु--[ परान्तेन मुखमाच्छाय रोदिति ] (२) । 

शाङगे--इत्थमप्रतिहतं चापल्यं दहति (5) | 


सुष्ठिवति। सुष्ठु--सग्यक, यद्वा सुप्ठुञशोभनं तच मननम्‌ । तावव्‌-तदा, 
आस्मनः--स्वस्य, छन्देन-अभिप्रायेण अनुचरतीति आरमच्छुन्दाचु चारिणी स्वेण्छा- 
चारिणी इत्यर्थः, अभिप्रायश्छन्द आशयः’ इत्यमरः, राणिका- वेश्या} 'वारखी- 
राणिका वेश्या? इत्यमरः, समुपस्थिता--भवश्संमुखमुपस्थिता, अहमिति शेष” 
साक्रोश वाक्यमिदम्‌ । तथा च 'उपङ्गतं बहु तन्न किमुच्यते, इत्यादि दपंणो दाहरण- 
यद्विपरीतळक्षणया नाहं स्वच्छन्दानुचारिणी गणिका किन्तु गुरुननमत्तानुचारिणी 
परमपतिबतेवेति तन्नापि तवैवं मननात्‌ र्वं नितान्तदुर्योधो वञ्चनापरश्चेवेस्याशयः। 

(१) गौतति । जाते -चस्से !, पुरुवंराप्रस्ययेन-पुरुवंशोऽतीव सदाशयो महरव- 
चूणंश्चेति दिश्वासेन, सखे मधु--मधूपमं वचनं यस्य तस्य, किन्तु हृदये विषं- 
विषोपमः परमहानिकरो भावो यस्य तस्यः महावञ्चकस्येत्यर्थः, अस्य- ढुष्यन्तस्य, 
हस्तं समपगतालि--हस्ते निपतिताऽसि, परिग्रहविषयतां गतासीति यावत्‌। 


सानुतापवाक्यमिद्‌सित्यवधेयम्‌ । अन्न विषपदेन कापटयस्य निगरणादृतिशयो किः । 
चिशेपयद्वयेन चास्यन्तधूत्तस्वसावोऽयसिति व्यड्यते । ययाह-- 


“मखं पद्मदळाकारं दचक्चन्दुनशीतळम्‌। हृदयं बञ्रकठिनं त्रिविधं घूत्तळ्चणम.।! इति॥ 
ˆ अन्न नि्ेददेन्याद्यो भावाः । एभिरुपस्कृतो रोदुनाद्यनुभावितो नायकक्रो यंनि- 
मित्तको नायिकायाः शोको अन्न व्यज्यमानः करुणरसत्वं समुपगच्छ ति; अग्रे कविना 
जञायिकागतशोकस्य घणंनांत्‌-इति चोष्यम्‌ । 
(२) शङ इति । पटान्तेन-वसनान्तेन। 
(३) शाङ्ग इति। अथ शाडगंरवस्तदा शकुन्तलायास्ताइशी मवस्थां इष्टा 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम? इति न्यायं मनसि ङस्याजुः 
शोचति-इस्यमिति । इत्थस्‌-ईहशम्‌ अप्रतिहतं-स्वजनेरप्रतिपिद्धस, यद्वा; गुरू 


डोक है, मानो एक स्वेच्छाचारिणी वेइया आपके 2 खड़ी दै। 
१) गौतमौ--पुत्री ! इसके मुख में अमृत ओर ढृदय में विष दै । तू पुरुवंशीय के 
विल दे हाथों में जा पढ़ी है ! 
(२ ) शकुन्तला--( आँचल से सुं इ ढाँक कर रोने लगती है ) । 
(३) शाङ्गेरव--इस तरह अपने मन की चंचलता भात्मोय लोगो को सन्ताप देती है- 
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- «अतः परीक्ष्य कत्तेब्यं विशेषात्‌ संगतं रद्द । ~ | 
अश्ञातह्ृद्येष्येवं वेरीभचति सौहृदम्‌ ॥ २७॥ 
राजा-अयि भोः ! किमत्रभवतीप्रत्ययादेवास्मान सम्भृत दोषैरधि क्ि- 
'पन्ति भवन्तः (१) । 


जनभयादिना न व्याहतम्‌, चापक्यस्‌-चपळताप्रयुक्तमनालो चितकारित्वम्‌; अज्ञात- 
€ 

कुलशीले कन्याया आत्समपणमित्य्थः, दहति--आत्मीयान्‌ सन्तापयति। यद्वा, 

दृहति-सन्तापयति दामि शेषः । दहतीति वत्त॑मानप्रस्ययेन 

दहनावसान न च दृष्टसति द्योत्यते । तथा च अविसृश्यकारिताया: स्वेष्छाचा रितार 

याश्चेतत्परिणामंदुर्गहं निरगंछफछसपसुंचवेति भावः । > हिया 


भत: इति । अतः मस्माद्धेतो:, अनाछो चित॒कारिश्वस्थ तापानुबन्थित्वादित्यथः 
बिशेषात्‌-विशेषतः परीचय-कुळशीलादिसाधुतां_ निधा, रहः-निर्जने, सङ्गतं 
गान्धवंछचण एरुपसंगमन स, कत्तब्य-करणीयं कन्ययेति शेषः । विपरीत बाधक 
दैशयति-अज्ञातेति। न ज्ञातं-साध्वसाधतया नावगतं हृदयं-मनो ये लिय 
“तथामूतेषु पुरुपेषु, सौह्ददं-प्रणयः, एवस्‌-उपस्थितवृत्तान्त इव वेरीमवति ख्य 
वर भवति, विद्वेपायत इत्यर्थः । अन्न-- [ sim Dh 


~आाइन्तछादुष्यन्तयोः सङ्गते वक्तव्ये बिशेषे प्रस्तुते यत्‌ सामान्यसङ्गतमात्रस्याः 


(१ ) राजेति। अथ दुष्यन्तः शक्ुन्तळाव चनग्रस्याः : शाङ्ग 
र्निर्घकथनेनास्मानं निरपराधं कतूंमाह; अयि भो बह अपन व 
च्यस्‌, अश्नमवतीप्रत्ययाव--अन्नसवत्याः--पूजाहायाः शकुतन्छायाः प्रत्यय जो 
विश्वासादेव, एवकारेण संप्यवाडिनि मय्यविश्वास इति पक्षपाती थोत्यते रक 
कारेण युक्त्यम्तरनिरा सः, अन्नमचतीति गम्मीरःक्षेपपरम्‌ । अ सम्श्त होड व 
दोपः, अस्मान-मास, वास्मद्रचेति? बहुवचनम्‌, तेन पुरुष शोत्पन्नं र वै तेल 
बेन््रादिमिरपयुपरचरितमिस्थादिघमंगत ध्वन्यते । अधिडिपस्ति-बज्कस्वेन नेट 


लका नका पास सन कह 


इसलिए खूब अच्छी तरह परीक्षा कर छेने के बाद एक गन्त 1 
| | -मिलन क्‌ 
क्योंकि किसी अशात व्यक्ति के साथ प्रेम कर लेने पर वह इसी तरह गोव, बम 
- परिणतो जाया करता है॥ २७॥ दर 
( १) राजा-मदानुभाव | मैंने कोई अपराध नहीं कि । 
जा नी या दे। फिर म॑ 
केवळ इनको बातों पर विश्वास करके इमारी 'निन्दा कर रहे दे अपर पकर 
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शाङ्ग --[ सासूयम्‌ ] श्रुतं भवद्भिरधरोत्तरम्‌ ? (१) 

आजन्मनः शाठशमशिक्षितों यस्तस्याप्रमाणं वचने जनस्य । 
पराभिसन्धानमघीयते येचिद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २८॥ 


न्शि। तथा च इयमन्यपुर्षसंलर्गेण गर्भझुर दुर | मय 
बिक ता नो कपल ण गभसुत्पाद्य तदुस्पादकरबं सय्यारोपयतीति 
(१) शाङ्गति । सासूयमितिः--युगेषु दोषारोपणमसूया तत्सहितमित्यथः, 

वस्तुतो राज्ञो दुर्वाससः शापवज्यात्‌ शहुन्तछायिस्मरणस, तदृजानतः शाङ्गरचस्य 
निद्देषेऽपि राज्ञि दोषोद्धांवनमित्यत उक्तं सासूयमिति। शाङ्गरचो राज्ञस्ताइशवच- 
नमसहम्ानः सासूयं पुरोहितादिसभ्यगणान्‌ प्रस्याइ;-श्च॒तमित्ति। श्रुत्तमित्यन्न 
प्रश्नकाक्वायमस्माक विजिगीषया ब्यवद्दरतीति द्योत्यते, भवदन्निः-पुरोद्दितप्रभ्नतिमिः 
सभ्यगणः, अधरोत्तरस-अपछृष्टम्ुत्तरम, स्वदोषाज्ञानात्‌। “अधरस्तु पुमानोष्ठे 
हीनेऽनू््वे च वाच्यवत्‌ इति मेदिनी । अधरोत्तर-वचनतारतम्यमिति केचित्‌। 
यदवा अधरोत्तरं विपरीतस्‌, अधरशब्दो चेपरीव्यार्थं अगचता मनुना राज्ञो दण्डः 
शथिश्यप्रस्तावे प्रयुळः । यथा;— 

'अद्यात्‌ काकः पुरोडाशं श्वावलिद्याद्धविस्तथा । 

स्वाम्यञ्च न स्यात्‌ कस्मिश्चिव ग्रवत्तताधरोत्तरस्र॥' इति । 
वादिनः सदोषो क्तावपि;-- - 

“अदेश्यं यश्च दिशति निदिश्यापहुते च यः। 

यश्चाधरोचरानर्थान्‌ विगीतान्नावबुध्यते ॥! इति च। 

अधरोत्तरत्वं प्रतिपादयितुमाह;--आ जन्मन इति । यः--जनः, आ जन्मनः 

जन्मन आरभ्य, शाउ्यं-शठतां परामिसतन्धानमिति यावद्‌, अश्षि्षितः-स्वेनान्येन 
वा नाध्यापितः, तस्य जनस्य-अशाठ्यवतो जनस्य; शकुग्तछाया इत्यर्थः, चचनं- 
चाक्यस्‌; प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं तन्न सवतीर्यप्रमाणं-अयथार्थज्ञानजनकस्‌) निश्च- 
यहेतुनेवं भषतीत्यर्थः । येः-जने', परामिसन्धानस-परप्रतारणं-द्ठतामिति-यादत्‌ 
'वञ्चनञ्चाभिसन्धानं ब्यळीकञ्च तारणम्‌? इति हेमचन्द्र; मचन्द;, विधेति--विश्यास्वेन्‌ 
विंभाग्येति तार्पयम, अर्घयते-यथा विधा सदू सदुगुरोः सत्सस्प्रदायात सुदिने मूळ 


पूर्वकमनध्यायनिवृत्तिपरवकं च नियतास्मभिरघीयते तद्वद्‌ यः पराभिसन्धानमघीयते 
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( २ ) शाह्रव--( असूय के साथ ) आप लोगोंने निकृष्ट उत्तर सुना !-- 
जिसने अन्ममर किसी तरह की दुष्टता नहीं सीखी, उसकी वात झूठी मांनी जाय और 
जिसने विद्या का ढोंग रच कर दूसरों को धोखा देना शी' सीखा हैं, उमे सत्यवादी मान 
छिया जाय १॥ २८॥ : 7. 1... ३३७9 ३ i 
२४ अ० शा० 
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ऊण १ तना 
राजा-अहो सत्यवादिनः ! अभ्युपगतं तावदस्माभि; एवंविधा एव 
चयम्‌ , कि पुनरिमामभि सन्धाय लभ्यते ? (१) 
शाक्ष--विनिपात्तः (२) । 
"न तु शिइत इति भावः, ते-जनाः, आप्ववाचः,--आप्ाः विश्वासयोग्या; वाचः 
चाक्यानि येषां ते ताइशा; भ्रमप्रमादशून्यबचनाः; सत्यवचनाः प्रामाणिका इति 
यावत्‌, सन्तु-मवन्तु, किलेति सम्भावनायाम्‌, 'किलशब्दस्तु वार्तायां सम्भाष्या- 
सुनयार्थयोः' इति विश्व; । न केघछं तेषां यत्कित्रिद्‌ वाक्यं प्रमाणं किन्तु वेदब्यास- 
खशिष्ठादिवत्‌ आप्तवाच पव भवन्त्विति सोएलुण्ठनो क्तिरियम्‌ । तथा च आ जन्मन- 
स्तपोवनवासिन्या अविदितकेतवायाः शकुन्तकाया एच दचनं प्रमाणम्‌; न पुन- 
बिंद्यारूपेण परप्रतारणामधीतवता भवतां वचनं प्रमाणम; तस्मात्‌ दाङृन्तलेच सत्यं 
बदति न पुनभंवानिति भावः । 


अन्न हकुन्तळावचनं सत्यं दुष्यन्तव चनमसत्यमिति विशेषे प्रस्तुते यस्सामान्य- 
चचन सा वधस्येणाप्रस्तुतप्रशंघा। अथवा “अप्रमाणम्‌? १--अपि तु न; ते आए- 
चाचः !--अपितु न; इति काको साधर्म्येणाप्रस्तुतप्रशंला । तथा परामिसन्धाने 
तादार्म्येन विद्यात्वारोपादूपकाळंकारस्तदंश एव । केचित्त-'तस्य जनस्य वचनम- 
प्रमाणस'--अपि तु प्रमाणमेव, “ते आप्तवाचः सन्तु'--अपितु ते तेञनाप्तवाच पव 
इत्यर्थद्दयमिति वदन्ति । असूयादयो भावाः। उपजातिवुत्तस्‌ ॥ २८ ॥ 

(१) राजेति । भथ मुनिजनाधिछिप्तो राजा सोपहासमाह;-अहो इति । अहो 
सत्यवादिन इति सोक्लुण्ठनोक्तिरियमिति केचित्‌ । "भोः सत्यवादिन! हत्यनेकन्न 
पाठः । अभ्युपगत स्‌--मङ्गोकृतम्‌ । वयम्‌, एवंविधाः--भवदुक्तप्रकाराः परप्रतारण- 
प्रायणा अनाप्तबाच पुवेत्यथंः प्रयोजनमचुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवते’ इति न्याये- 
नाहः-किं पुनरपि। इमां-तपस्विनों वाळां शकुन्तकाम्‌, अभि तन्थाय-प्रताय 
किं-फळस्‌, युचळभ्यते ?-अअ्थते, न किमपीतयर्थः । तथा च सवेत्र प्रतारणे किमपि 
फलं इश्यते अस्यास्तु तपरिवन्याः शङ्स्तछायाः प्रतारणे कस्यचित्‌ फळत्याळामा द्‌” 
स्यर्थेव प्रतारणेति तारपर्यार्थः। द 


(२) शाङ्गति । कुपितस्तदुत्तरमाद्द; विनिपात इति। बिनिपातः-अधोग तिः;- 
विध्वंस इति यावत्‌; इमामभिसन्धाय लभ्यत इध्यनुषङ्गः। तथा च तपस्विन्या 


(२) शाहू रव--काम यही दोगा कि इससे तुम्हारा अधःपतन होगा । 
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राजा --बिनिपातः पौरबेलभ्यत इत्यश्रद्धयमेतत (१) । 
शाङ्ग-भो राजन्‌ ! किमत्रोत्तरेः ? अनुष्ठितो गुरूनियोगः, सम्प्रति 
प्रतिनिबत्तीमद्दे यम्‌ (२) । 
तदेषा भवतः पत्नी त्यज चेनां ग्रुद्ाण चा । 


अन्न “अहो सत्यवादिनः !' इत्यादिपूचंचाक्यमारभ्य एतबुन्तसन्द्भें अमा नाम 

नाउथाळङ्कार उपनिबद्धः | तज्लक्षण यथा 
'अछ्षमा सा परिभवः स्वर्पोऽपि नामिसह्यते’ ॥ इति । 

(१) राजेति। पौरवंः-सहृता पुण्येनेव पुर्वंशोरपन्नेः, विनिपातः-अधोगति- 
ऊभ्यते; इति-पुतत्‌ अश्रद्धेयस्‌-अप्रस्ययनीयस्‌, "श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृद्दा! हरयमरः । 
तथा च पौरवाणामतिधामिकत्वात्‌ परं प्रतारयतामपि तेर्षा नेव : विनिपातः सरभ- 
विष्यति; प्रतारणजनिताधर्मापेक्षया पुरुवंशोरपत्तिप्रयोजकधर्मस्यातीवयळवरवात्‌ 
तस्येव च विनिपातवारकस्वादिति भावः । । ॒ 

अन्न गुरुसूतस्य पू्वपुरुषस्य पुरोः कीत्तनात्‌ प्रसङ्गो नाम विमशंसन्धेरङ्गमुपछि - 
सम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'प्रसङ्गो गुरुकीत्तनम्‌' ॥ इति साहित्यद्पंणे । 

(१) शाङ्गति। अथ शाङ्गरवः सवंतोभावेन राज्ञः शकुन्तळावरणप्रयोधने 
निरस्तवचनः सन्‌ सम्प्रति 'किमेतेः शुष्कककद्दै” इति मन्वानः फलितमाह 
भो राजन्‌ इति । अन्न-एतस्मिन्‌ विषये; भवद्वचनविषये चा, उत्तरेः-घदुवचनेः; 
अस्माक प्रतिवचनेर्वा, कि फलम, अपि तुन किञ्चि इपीस्य्थः, तस्मादस्माहिरति- 
रेव वरमिति भावः । यद्येवं तदा कथमत्रागमनमित्यत आह-भनुष्ठित इति । गुरोः- 
कण्वस्य नियोगः-आदेशः, अनुष्ठितः-अस्माभिः सम्पादितः, तदसम्पादने तु प्रत्य- 
चायसम्भवात्‌ इति भावः । तदेदानीं कि कत्तव्यमिस्यत आह-सम्प्रतीति । प्रतिः 
निवर्त्तामहे-अ नुष्ठितगुरुनियोगादा श्रमं प्रति गच्छाम हत्यथः । 

अथ कार्यसुपसंइरंश्राह-तडिति। तदित्युपसंद्वारः, यद्वा यतो वयमनुष्ठितगुरू- 
नियोगा गमनोर्सुकाश्च तस्माबित्यथंः, एघा-शकुन्तला, भवतः पर्नी, गान्धर्द- 
विधिना प्ययेव परिणीतस्वात्‌ ; मा भूदस्यां परपरिग्नरहाशङ्केति भावः । अथवा- 
एपा-स्वस्करे समपितिस्यर्थः। पुनां-शङ्ुन्तळाम्‌, त्यज्ञ वा ग्रहण वा । पुषा भवतः 


( १ ) राजा--पुरुवंशियों का मो कमो आत्मपतन संभव है, इस बात पर विश्वास हो 
नहो सकता । 


(२) शा्न्गरव--हे राजन्‌ ! भब अधिक उत्तर-प्रत्युत्तर करने से क्या लाम ? 
अपने शुरु की आझा का पाळन कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। न 


यह आपकी पत्नी है, भाप इसे छोड़ दोजिये या अपने पास रखिए । क्यों कि- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७९ Digitized शभ्रिन्नानशा छत्त लुप-5 ००० Kosha [ पञ्चमोऽङ्कः 


उपयन्तुद्दि दारेषु प्रस्नुता सचंतोसु्षी ॥ २९ ॥ 

गोतमी ! गच्छ्छाप्रतः | [ इति सर्वे प्रस्थिताः | ] (१) 

शकु-अहमिदानीमनेन कितवेन विप्रलब्धा, यूयमपि मां परित्यः 
जथ (२) | ( अहं दाणि इमिणा किदवेण विप्पलद्धा, तुझे वि म॑ परिच्चअध । ) 
[ इत्यचुप्रस्थिता ] 

गौत-- [ स्थित्वा परिवृत्यावलोक्य च ] वत्स शाङगेरव ! आदुगच्छुति 
नः करुणपरिदेविनी शक्ु्तल्ला, प्रत्यादेशपरुषे भत्तेरि किं करोतु तप- 
स्विनी (३) | ( वच्छ ! सङ्गरच | अणुगच्छदि णो करुणपरिदेविणो सउन्तला? 


पत्नी पनां त्यज वा गुहाण वेति चा योजना। हि-यतः, उपयन्तुः-वोहुः पत्युरिति 
यावत्‌ , दारेषु-पत्न्यास, सव॑तोसुखी-सचंप्रकारा, प्रभुता-कतृंत्वे वत्तत इति शेषः । 
तथा च- दारेषु विषये पत्युः सवेविधकत्तं स्वभायादस्याँ विपये ग्रहणवर्जनादिसि- 
यंथेस्छुमाचर; नास्माकमन्न विशेषवचनावसर इति आवः। अत्र सामान्येन विशेष- 
समथनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलष्कारः। मतिर्भावः। इदं शारद्वतवचनमिति केचित्‌। 


पथ्याघकत्रं वृत्तम्‌ ॥ २९॥ 

(१) गौतेति। अग्रतः-पुरतः सर्वे-शाइरवकारद्वतो गौतमी च, प्रस्थिताः 
म्रस्थातुमारभन्ते । आदिफम्मंणि कः । सः प्राधान्यात्‌ पुंस्स्वस्‌ । 

(२) शकु इति। कितवेन-धूत्तेन ‘कितवो धूत्त उन्मसे वच्चके कनकाह्वये? 
इति विश्व: राजेत्यथे', कितबेनेति विप्रलम्भस्य वुद्धिपूर्वकत्वं प्रकट्यति, विप्रळब्धा- 
वञ्चिता; बडुविधलोभप्रदृरानपू्चंकं मां गान्धदविधिना परिणीये दानीमरचीक्त- 
स्वादिति भावः । परित्यजथ--परिश्यञय गच्छुथ, अत्र काक्का मा परित्यजथ इति 
द्योत्यते, तेनान्यथा निराश्रयेव भवेयसित्यपि व्यज्यते । सदादिषादो क्तिरियम्‌ । अनु- 
प्रस्थिता-शाप्रवादीनजुगच्छ॒ति । अन्न विमशेसन्धेः खेदो नामाङ्गसुपन्यस्तस्‌ । 
तल्लक्षणं यथा दपणे-'मनश्चेष्टासञ्जुरपन्नः अमः 'खेव! इति स्सृतः ॥ इति। 

(२) गोतेति । स्थित्वा-गमनाज़िवुस्य । करुणं-शोकोहीपक यथा स्थात्तथा; 
यह्वा करुणेन-करुणरसेन; परिदेव्यति-विछपतीति स परिदेव्यति-विछ॒पतीति सा करुणपरिदेविनी 'च्विलापः 
परिदेवनम्‌ इत्यमरः, शकुन्तळा-दुहिता, नः- अस्मान्‌ अनुगच्छुति बेतना इत्यसर', शकुन्तळा दु हिता, नग गस्माय्‌ अजुगरछुति पश्चादागच्चुति । 
पत्नी पर पति की सब तरह को प्रभुता रतो दै॥२९॥ | 10000 

। १ र गौतमौ--चको, आगे बढो । ( सब चल देते है ) 

(२) शकुन्तछा--भभी शस कपटी ने मुझे धोखा दि 
भी मुझे छोड़ रहे हैं? ( उनके पीछे-पीछे सहादत दै) pa तवचा कर 2400 
(३) गोतमी--(खडी होकर और घूमकर पीछे देखती है) वत्स शोङ्गेरव ! शकुन्तला 
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पच्छादैसपरुसे भत्तरि किं करेदु तवस्सिणी ! ) 
शाङ्ग -[ सरोषं प्रतिनिवृत्य । ] आ पुरोभागिनि ! किमिद स्वातरू पर- 
मवलम्बसे ? (१) 
दाकु--[ भीता वेपते । ] (२) 


प्रध्यादेशेन-प्रत्याख्यानेन परुपे-दारुणे, भत्तरि-स्वामिनि विषये, तपस्विनी-अनु- 
करपाहा, किस-अस्मद्चुगमनाढुन्यव्‌ करिमित्यथेः । पतेन गौतमीकसकशकुन्तला- 
चुगमनानुमादुनं सूचितम्‌; किञ्च ताइशायुमोदनप्रार्थना शाङ्गेरवे गौतम्या सूच्यते; 
समुदाये तु शङ्न्तळाया दयनीयत्वं द्योत्यते । अहो ख्रीगां पुरुपापेक्षया हृदय 
सारण्यमिति समालो चनीयम्र्‌ । 


(१) शाङ्ग इति । अथ झाङ्गरवः “आत्मदोपमननुसन्धाय, केवलं परदोषमात्र- 
सुष्पेक्षमाणामंनुगच्छुन्ती शकुन्तलां प्रति 'प्रत्यादे शपुरुपो$पि पतिः सेष्य पव’ इति 
सिद्धान्ताद्रेण सरोपमाह;-आ इति। शकुन्तलायाः स्वात्मदोपाननु सन्धानेन 
परदोपमान्नग्रहणं तथापि स्वाचुगमनं शाङ्गरवस्य रोपकरणे हेतुः। भाः-कोपे 
पुरोभागिनि ! दोषदर्शिनि 'दोषेकहर पुरोभागी’ इयमरः, येन कमंणाचुषठितेन 
केवलं दोएमान्नं जायते न किन्हु युगस्तन्मात्रानुषठायो दोपेकइक , अस्मिन्‌ व्यापारे 
तव केवल दोष एव न किन्तु गुण इत्यभिसन्धिः । किं-कथम्‌, इद मर,-अस्मद्नुगः 
सन रूपमिध्यरथः, स्वातन््यं-स्वाधी नताम्‌, अस्मारमनुसतिं दिचापि स्वेच्छुयाउनु य- 
सने प्रवतंनादिति भावः, अवछस्बसे-आश्रयलि, भर्तारमेवाश्रय; माऽस्माचुगम इति, 
सावः। योचने अतुः समीपावस्थाने विधिमाह;-- 

७५ पिता रक्षति कौमारे सत्ता रति यौचने। 
पुत्रश्च स्थदिरे भावे न खी स्वातन्ः्यमहति ॥? 

अत्र विमशेसन्धेद्येतिर्नामाङ्ग घुपन्यस्तम्‌; 'तजञेनोद्वेजने प्रोळा दति'रिति 
दर्पणोक्तलक्षणात्‌। न 

(२) शकु इति । वेपते-क्रम्पते, शाङ्गशवमुधात्तादशपरुप्रोकिश्चचगात्‌ पूर्व 
सतंप्रध्याख्यातरबाच्च। किं करोतु तपरिवनी इति सहृदयेम॑स्तब्यस्‌ । 
करुण जिलाप करती हुई हमारे पोछे आ रदो है। यह अनाथ--इत तरइ त्यागने के 
लिए उद्यत्त पति से--ओर क्या कद सकती है? 


( १) शाङ्गव-( क्रोध के साथ घूमकर ) अयि दोषकारिणी | अव क्या तू स्वतन्त्रता 
का अवलम्बन करना चाइती दै ! र 


(२) शकुत्तन्ला--( भय से काँपने लगती दै । ) 
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. शाङ्ग-शाकुम्तले श्रणोतु भवती (१) ! 
. “यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
स्वमसि कि पुनरुत्कुलया र्या । {_ ` 
अथ तु वेत्लि शुचि बतमात्मनः | 
पतिगृद्दे तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ ३० ॥ 
तिष्ठ, साधयामो वयम्‌ (२) । 


(१) शाङ्गेति। अथ शाङ्गरवः शङ्क्तलायास्ताइशभयवेपने दृष्टा कत्तंग्योप- 
देशसुखेन तामवबोधयितुमारभते-ाङुन्तळे ! इति। श्रोतष्यमाह-यदीति। छिति-. 
पः-सूपतिदुष्यन्तः, यथा वद्ति-'न खश्वहमिमा परिणीतवान्‌’ इति यदू घ्रवीति, 
यदि स्वं तथासि-अनेनापरिणीतेवासि, परन्तु गर्भिणी जातेत्याशयः। तदा उस्कुछया 
उद्लंघितकुळाचारपद्धत्या पां पुळ्येत्यथ; स्वया, किं पुनः-न किमपि फळमि्यर्थः, 
युनरिश्यत्र चिद्‌ पितुरिति पाठः; तत्र-पितु+-कण्वस्य, उस्कुलया स्वया किमिति 
योजना, तथा च दुध्यन्तेनापरिणीतध्वादुन्यस्य तु पतिस्वेनाश्रवणात्‌ पापगर्भया 
ब्यभिचारिण्यात्वयास्माकं न किन्चित्‌ प्रयोजनमिति[रवं यथेच्छमाचर'न पुनरस्मान- 
जुगच्छेति भाव: । पक्षान्तरमाद--भशेति । तु शब्दः पवस्मा ह्विरोपे, यदि आत्मनः 
घतं--नियमाचरणसित्यथेः, शुचि--पवित्रम्‌, अन्यपुरुषसंतर्गाभावाज्निप्पापमिति 
यावत्‌ , वेरिस--जानासि, तदा पतियरुह्दे,-भतृंगृहे, अस्मिन्‌ दुष्यन्तसदने इत्यर्थः- 
दास्यं--परिणये | सन्देहात्‌ दासीभावोऽपि, दास्यमपीति दास्यस्य नकृष्ट्यमपिना 
सूच्यते, तव चसं-हितम्‌; जनापवादासम्भवादिति भावः । तथा च ह्वयाश्रेंच स्थात- 
ख्यमिति सारार्थः । केचित्त--गौतमीं प्रति पुरो भाग इत्याद्यक्तिः । कि स्वातळूयमव- 
रूम्ब्यते इति पाठः, तत्न-'भर्ता रषति यौबने' इति न्यायुज्जङध्य तस्याः स्वातन्ध्यं 
किसचुमन्यत इस्यर्यः। तझ्म॑नन्यशरणयाऽनया किं कर्सब्यमित्यत्र शङुन्तलामाह- 
शाकुन्तल इत्यादि । दुतविलस्बित नाम बृत्तम्‌ ॥ ३०॥ 

(२) सारकथामाह-तिष्ठेति । तिष्ठ वास्यभावेनापि पतिप्रोत्यर्थमन्रैव चं. 
स्वेष्यथः। साधयामः-आश्रमपदं गच्छामः; अस्माकमत्रावस्थितौ नहर उ मास भाम गच्छाय अस्माकमत्रावस्थिती प्रयोजनादुशना- 

( १) शाङगंरव-शकुन्तला | तुम सुनो-- 

जसा कि महाराज कहते हैं यदि तुम वास्तव में वद्दी हो, तब तो तुम जैसी ल्ल 

१ नाशिनी 
से कुछ होने का नहीं । भीर यदि तुम अपने चरित्र को पवित्र समझती हो तो हा 


काम कर के भो तुम्हें अपने पति के घर ही रइना चाहिए ॥ ४० ॥ 
(२) तुम ठइरो । इम लोग जाते हे । 
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राजा- भोस्तपांस्वन्‌ ! किमत्रभब्रतीं विप्रलभसे ? कुतः (१) 
कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता वोधयति पडूजाभ्येव । 
वशिनां द्वि परपर ग्रदसश्लेपपराङमुम्तरी द्ुत्तिः ॥ ३१॥ 


दिति भावः, प्रायेण ण्यन्तकः साधिगंमे स्थाने प्रयुञ्यते’ इति नाटथशाख्रात्‌ 
साहिस्यदपंणोक्तेश्च । 

अत्रेकस्य व्यापारस्यो पसंहारप्रदशंनाद्‌ विमशंसन्धेः प्ररोचना नामाङ्गसुपनिब- 
दम । तज्ञक्षणं यथा दपंगे-“प्ररो चना तु विज्ञेया संहाराथंप्रदशिनी' इति ॥ 

(१) राजेति। अथ राजञा “भन्न इाङुन्तलामवस्थाप्य गमने राजाऽवश्यमेव 
तां ग्रहीष्यतीति विभावयद्भिसुनभिरेनमाचयंते’ इति मत्वाऽऽदृ-भोस्तपस्विः 
न्िति। अत्रभचतीं-सुनिकन्यास्वन पूज्ञनीयां शकुन्तढाम, अन्न पूउयस्वकथनेनापि 
परपरिग्रहप्रतीतिविशदी क्रियते, विप्रलभसे विरहृयसि, परित्यज्य गच्छुतीत्यथः, 
कथमप्येनामहं न ग्रहीतुं शङ्गोसीति भावः । 

भवदुपायप्रयोगेणात्रासीनामप्येनां न स्वीकरिष्यामीति सश्ष्टान्तं सामान्य मुखे” 
नाइ-कुसदानीति । शशाष्ः-चन्द्रमा; कुमदानि-केरवाण्येच, बो घयति- उन्मील- 
यति, न पुनः पङ्कज्ञाचीत्येवकाराथः। तथा सविता-सूंः, पङ्कजान्येव-कमलान्येव, 
बोधयति-प्रकाशयति, न पुनः कुमदानीत्येवकाराथः । हि-यतः, वशिनां-जितेन्द्रि- 
याणां जनानाम, घासिकाणामिति यावत्‌ , वृत्तिः-मनोवृत्तिः-कि पुनः प्रवृत्तिः 
रिति भावः। 'वृत्तिविवर गाजी वके शिश्यादिप्रवत्तने’ इति मेदिनी, परपरिय्रहस्य-- -- 
अन्यवस्तुनः अन्यकळत्रस्य च संश्लेषे-सम्पक पराङमुखी-विसख्रीभवत्तीतिच्षेषः। 
परकळन्नरपराङमखर्चं न; अपि तु तव्सम्पकपराङसुखर्बम्‌ तदपि-तन्मात्र न; अपि 
तु सम्यगिति, तेन सशब्दः पराङ्सुखबिशेषणतया योउ्य'-इति-अरथद्यो तनिका । 
अत पुव, ममापि प्रबृत्ति; परकळत्रभूतायाः शकुन्तलायाः संस्पशं पराङमुखीति भावः 

अन्नेवकारद्वयस्य इतरयोराव्यवच्छेद एव सुर्योऽथः। तेन अप्रस्तुतात्‌ शशाङ्क- 
क्तुंकपङ्कजायोधात सवितृकतूककुमदाबोधाच्च समात्‌ परस्तृतस्य दुष्यन्तकतृंकस्य 
शकुन्तलाया अस्पशनस्य समस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। चोधयतीष्येकया 
क्रियया भप्रस्तुत्तयोरेव शशाङ्कसविन्नोः कतृंतयामिसम्यन्धात्‌ तुद्ययोगिता। सामा- 
न्येन विशेषप्तमथनख्पोर्ड्थान्तरन्याप्तश्न । इध्येतेपामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः-इति 
वागीशाः । राघवभट्टास्तु-भन्न दुष्यन्तशकुन्तळानङ्गीकारे विशेषे प्रस्तुते सामान्य- 


(१) राजा--हे तपस्वी ! आप इनको क्यों कोस रहे है । क्योकि-- 
चन्द्रमा कुसुदिनी को ओर सूये कमल को ही प्रस्फुटित करता दै। क्योंकि इन्द्रिय- 
दमनशोल लोगो की प्रबृत्ति सदेव परख्रोसंस्पशे-पर।ङमुखी ही रहती है ॥ ३१॥ 
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शाज्ञ--राजन्‌ ! अथ पूर्त्तं घ्या सङ्गाद्विस्मृते भवेत्‌ , तदा कथ म- 
घर्मेभीरोदीरपरित्यागः ? (१) 


घचनेनाप्रस्तुतप्रशंसा, पूर्वा दचेधम्यण . सालाइष्टान्तालङ्कारः। अन्न पूर्वसुपमेयं 
पश्चात्ततप्रतिविम्बस्येनो पमानं निबद्धव्यसिति नायं नियमः; 'ष्टान्तः पुनरेतेषां 
स्वेषां प्रतिबिग्यनम? इति छक्षणात्‌ , उदाहृतञ्च रुचङेन;— 

'अब्धिलंङ्ित एवं वानरभरेः किन्स्चस्य गरभीरता- 

सआपाताळनिमझपीवरबपुर्जानाति भन्थाचलः। 

देवीं वाचसपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 

जानीते नितरामसौ गुरुकुङक्लिष्टो म्रारिः कविः ॥? 

अन्न जञानाएपरधर्मेणो पम्यं चा कि थिम्वप्रावेन वेति कञ्चिरवाळङ्कारिकः पूर्वाद्धे 
घघम्यंण माळाप्रस्तुतप्रशंसा, उत्तरा तरसम्रथंनरूपोऽर्थान्तरन्यास इत्यवदत्‌; 
तज्ञ; यतोऽयमप्रस्तुते विशेषः सामान्यं बोधयेदिति वक्तब्यम; तज्ञ; प्रस्तुतस्य 
विेषरूपत्वादेव; नापि तयोः कार्यकारणभावः; नाप्यत्र सारूप्यं साहराधमाँ भावात्‌ 
कुम॒दानोति पङ्कजानीति नपुंसकोपादानाच, तेन पूर्वोक्तमेव साधु ननु, तथापि 
कथं घिर्बप्रतिविम्बभाव इति चेत्‌; उष्यते वशिनः शशाङ्कसबितारौ प्रतिबिम्ब- 
स्वेनोपात्तो, परपरिग्रहस्य कुप्तुद्पक्षणे पराडपुखस्य चेधरम्येण विकाल इति सर्व 
समञ्जसम्‌; इति माहुः । मतिर्भावः। आर्या जातिः॥ ३१ ॥ 

(१) शाङ्गति। अथ शाङ्गरवो राज्ञोऽभिप्रायानुरूप वक्त्यमाह;-राजल्ित्यादि । 
अधेति प्रश्ने, १ मङ्गछानन्तरारम्मप्ररनकारसत्येष्वधो अथ’ इस्यमरः, यद्वा;-अथ= 
यदि, RE म व्याएतचित्तरवा दिस्य; यह्वा ब्यालङ्गात्‌-मोहा- 
+ अनेन दुर्वाससः शापः संसूच्यते, पूरवबुत्तम्‌-पूर्वचरित्रम्‌, शकुन्तलायाः परि- 
णयनमिति यावत्‌ , 'बृत्तं पथ्ये चरित्रे च’ इत्यमरः, बिस्खुतं-स्खृतिपथाङ्विच्युतम्‌ 
भवेदिति सम्भावनायां विधिछिङ्‌ । अधमंमीरोः-पापाश्ङ्किन; पापाद्‌ भयशीलस्य 
सवत इत्यथः । इदं सामिप्रायविशेषणम्‌, तथा च यदि ते अधर्माद भीतिरस्ति 
तदा दारपरित्यागः कथं क्रियते तत्राप्यधर्मसम्भवादिति भावः । यदुक्तं गौतमे न;- 

*पतिताऽस्याग्यपतितस्यागिनश्च पतिताः? इति। 
पुवञ्चापतितदारत्यागेन सहापापं तु भविष्यस्येवेति दारत्यागं मा कुरु इति 
शाङ्गरवस्याशयः। अश्नोत्मासनं नाम नाट्यालङ्कार उपन्यस्तः; तञ्लदणं यथा;- 

'इत्प्रासनं तूपहासो योऽसाधौ साघुमानिनि' । इति साहित्यद्पणे। ` 


(२) शङ्गरव--यदि किसी कारणवश (आप उस बीती बात की मेज़ गए प कारणवश «भाप उस बीती बात को 
| ती भूल गए हों तब 
आप जेते अधमंमोरु के लिये उस प्रकार अपनी भार्या का परित्याग करना उचित होगा र 
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राजा--[ पुरोधसं प्रति ] भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं प्रचछासि (१) । 
सूढः म्यामद्दमेषा वा वरेन्मिथ्येति संशये । 
दारत्यागी आवाय्बाद्दो परस्त्रोस्पर्शापांचुलः ॥ ३२॥ 
पुरोधा:--[ विचाये ] यदि तावदेवं क्रियताम्‌ (३) ! 
राजा--अज्ुशास्तु मां शुरुः (३) | 


(१) राजेति । अथाधसंभोरू राडा महासंकटे निपतितो भूत्वा पुरोहितं 
शृण्छुति-भघन्तमिति। अत्न अस्मिन्‌ विषये, गुरुलुध्योर्भावो युरळाघवं'ग्रहणाप्रह” 
णयोदोषस्य बळाचळम्‌, भवन्तमेव-ध्म म्मा पदेष्टारं पुरोद्वितमेवेत्यथः। पर्छुते. 
दिकमंकरवादू अवन्तमित्यस्यापि कमँस्वम्‌ । कचित्‌ पुस्तके पुरोधसं प्रतीति चूर्णं के 
नास्ति । केचित्त शाङ्गरवसुददिश्य राज्ञ उक्तिरियमिति वइन्ति । तेपां मते;-भवन्तं. 
शाङ्ग रवमिस्यर्थः । तथा च शकुन्तलाया ग्रहणध्यागयोर्मध्ये कतरस्य युरुः्वं कतरस्य 
दा लघुस्वमिति पृच्छामीत्यथः । 

कि पृच्छयत इत्यत्नाद्द:-मूढ इति । अहं मूढः प्राप्तमो हः यहुतरका यंब्यासङ्गात्‌ 
विस्स्वतविचाहद्वत्त इत्यर्थः; स्यां-सवेयम्‌, दा-अथवा, पपा-शङ्ुन्तळा; मिथ्या- 
अन्तम्‌; वदेत, इति संराये-सन्देहे, दारश्यागी-सुढः सन्‌ घमपतनी-परित्यागी 
सवामि |, अहो-कि वा, 'आहो उताहो किसुत विकएुपे कि किमूत च' इत्यमरः 
परख्रीस्पशन-शकुन्तलावाक्यस्य मिथ्यास्वे परदारग्रहणेन पांछुळः-करळाङ्कितो भवाः 
मि ?; स्वएल्रीत्यायपरपल्लीरणजनितोभयविधपापयोः कतरस्य गुरुस्वर्मिति भवन्त- 
सेव एच्छामीत्यथः। संशयलेन्ने तु परस्रीम्रहणापेक्षया दारत्याग एव दरं पातके ळाबवा- 


a 


(२) पुरोधा इति । पुरोहितो विचायं कत्तव्यप्रुपदेष्ट्मारभते;-यदीति। 
तावत्‌-तथा, अस्मिन्‌ विषये संशयाकुछितोऽसीत्यथः, तदा एवं चचयमाणरूपस्‌) 
क्रियतास्‌-निश्चीयताम्‌ । 

(३) राजेति । गुदः-पुरुरूपः पुरोहितो भवान्‌, अनुशास्तु-कत्तंब्पमु पद्शितु । 
गुरुरित्यनेनानुझासनाधिकारो थोत्यते । 

(१) राजा-इस विषय में मैं आप ही से गौरव ओर लाघव की बात पूछता हूं-- 
मैं पिछली बात भूल गया हूँ या ये मिथ्या वोछ रही हैं, ऐसी दुविधा में मैं जो-त्यागी बनूँ 
या कि परख्जी-गमन दोषका भागी ?॥ ३२ ॥ 

(२) पुरोदित--( विचार कर ) यद्दौ बात है तो ऐसा करिए । 

( ३) राजा-सुझे आज्ञा दीजिए ? 
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पुरो--अत्रभवती तावदा प्रसवादस्मदू गृहे तिष्ठतु (!) । 

राजा--कुत इदम्‌ (२) । 

पुरो--त्बं साधुनेमित्तिकेरुपदिष्टपूर्वः प्रथममेब चक्रिं पुत्रं जन- 
यिष्यसीति ! स 'चेन्सुनिदौहित्रस्तक्षक्षणोपपक्ञो अविष्यति, ततोऽभि- 
नन्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि | बिपयंये त्वस्याः पितुः =मीपगमनं 
स्थितमेद (३) | 


on 5mm NNN 
« (१) पुरो इति । भत्रभवती-मुनिकन्यात्वेन माननीया शकुन्तला, आ प्रस- 
चातू-प्रसवपयन्तस्‌, अस्मद्गुहे-अस्माके भवने । धन्यः साधूपदेश कालोचित” 
कत्तव्याभिज्ञः पुरोधा इति समाळोचनीयम्‌ । 

(२) राजेति। इदुम्‌-आ प्रसवारृवद्ग्रृहावस्थान :- : 
भवस्विति शेष; । प्र की, हन 294 
(३) पुरो इति । निमित्तं शुभाशुभळक्षणं जानन्तीति यैमित्तिकाः--ेदः 
६ . 3 वयाः 
निमिचं-हेतुळचमणोः इध्यमरः, साधवः-निपुणाश्च ते नेमित्तिकाश्रेति ते तोकः, 
साधुविशेषणेन तद्वाक्यस्य विश्वसनीयत्वं सूच्यते, प्रथमम्‌-आदावेव, चक्रवर्तिनं 
सावभोमम्‌, तज्ञक्षणो पेतमिति यावत्‌, पुन्ने-तनयम्‌, जनयिष्यसि-उत्पादयि- 
ल इति स्वमपदिष्टपूवेः-पूवंमुप दिष्टः; इत्यन्वयः । सः-गर्भाजनिष्यमाणः, मनिः 
दु ह ते भन्न सनिदो हित्रस्वाशे सन्देहामावान्मनिदौ हित्रपदम्‌ । 
तज्ञडणोपपन्नः-पादृतलादी पञ्चचक्रादि चक्रवतिंछचणेयक्तः; भविष्य ० 
थि यु ति। चक्रवर्ति 

"यस्य पादतले पझं चक्रं वा5ष्यथ तोरणम्‌ । 
अङ्कुशं कुछिशं वापि स राजा भवति भ्रुवम्‌ ।' इति। 
की बाहू बृत्तो पीनौ नुपेश्वरे । इति च । 
ततस्तदा, एनां-शाकुन्तळाम्‌; अभिनन्द्य-आहत्य शुद्धान्तम्‌ र्‌ 
3 अन्त; - 
साल । साध्ुनमित्तिको पदिष्टप्रकारेण चक्रवतिळछर्णोपपत्रस्थ तरपुन्रस्यारम ˆ न 
जातरवनिश्चयात्‌ १ एवं सति मुनिदुहितुः स्परिणीतखनिश्चयादिति भावः। विप- 
ययये-वे परीत्ये; जातकस्य चक्रवतिलचणाआवे इति यावत्‌, अत्त्या:-मुनिदुहितुः- 
2222080 84 हा 


>>> 
er च्छ 


(१) पुरोहित--आप (श्रीमती) जब तक कि प्रसव न हो जायत 
बतक । 
(२) राजा--ऐसा क्यों किया जाय १ इमारे घर रहें। 


(8 ) पुरोहित--भापको बहुत दिन पहले ही कुछ सत्प्रकृति 
सम्पन्न सामुद्रिक वि 
जाननेवालोने बताया था कि आपका पढ्ला पुत्र चक्रवती जन्मेगा । यह मुनि कि कक 
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राज्ञा- यथा गुरुभ्य्रो रोचते (१) 
पुरो--[ उत्याय ] बत्से | इत इतोञ्चुगच्छ माम्‌ (२) । 
शक--भगवति वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरम्‌ (३) । ( भअवदि वसु- 
न्घरे ! देहि मे«अन्तर । ) 
[ इति सह पुरोधसा गोतमीतपस्विभिश्च रुदती निप्कान्ता । ] (४) 
राजा--[ शापव्यवहितस्मतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । (५) 


न्तलायाः, पितुः-सुनेः कण्वस्य, समी पगमनं-तपोवनगमनमिस्यर्थः, स्थितमेव- 
निश्चितमेव । पारिशेष्यान्नियतमेवेत्यथः । 

(१) राजेति । यथेस्यादि राङस्तदचुवादः। यथा गुरुभ्यो रोचते तया भवन्तः 
कुचं स्वित्यरथः। 

(२) पुरो इति । इतः इतः-अनेनानेन सारेण, मामचुरर्छु-अस्मद्धवनं यातुं 
मम पश्रादागर्छेरयथंः। 

(३) शकु इति । अथ पुरोह्ितमचुप्रस्थिता शकुन्तलो भयछो कञ्ज शमसहमाना 
जानकीव द्देहत्यागाय भगवती वसुधां सनिवेंदमाशंसते-भगवतीति। अन्तरम्‌ 
अवकाशम्‌, उभयङुलमष्टव्वादिति भावः । अन्नादाचीप्सितस्य राजकतुकास्मग्रह- 
णस्य पश्चाच्चेष्सितस्य तपोवनानुगमनस्य चोमयोरपि प्रतिघातात्‌ विमशसन्धेः 
प्रतिषेधो नामाङ्गसुपन्यस्तम्‌ । तज्ञद्षणं यथा दपंणे-- 

'इप्सिताथप्रतीघातः प्रतिषेध इतीष्यते? । 

(४) इतीति। इति-इद्युक्स्वा, रुदृती-क्रन्दुन्ती, पुरोघसा-पुरोहितेन, गौतमी 
च तपस्विनौ-शाङ्गेरवशारद्वतौ च ते तेश्च सहेत्यथंः, निष्कान्ता-गता । 

(५) राजेति । शापेन-पूर्वोक्तेन दु्वांससोऽभिसग्पातेन ब्यवहिता-तिरो हिता 
स्सतियस्य स तथो छः, शकुन्तळागतमेव-त द्विपयमे व-तद्वृत्तास्तमेवेस्यथेः, शकुन्त- 
यदि उन लक्षणा से युक्त होगा तो आप इनका अभिनन्दन करके अपने रनिवास में ले जा- 
इयेगा । वैसा न हुआ तो फिर इनका अपने पिता के पास वापस जाना तो निश्चित ही दै। 

(१) राजा--आप युरुजनों को जो अच्छा लगे, वही करें । 

_ (२) पुरोहित--( उठ कर ) पुत्री | इधर, इधर मेरे पीछेपीछे चढी आओ | 

( ३) शकुन्तला भगवति वसुन्धरे ! मुझे स्थान दो । 

(४) [ पुरोहित, गोतमी ओर तपस्वियों के साथ शकुन्तला निकलती दै । ] 

(५) राजा--( दुर्वासा के झाप से ढप्तस्मृति अवस्था में भी शकुन्तला के विषय में 
ही सोचता दै; ] | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७00500 णता.» पयोजः 
| नेपथ्ये ]- आख्रयमाञ्चयंम (१) । 
राजा- कण दत्वा ] किन्तु खलु स्यात्‌ (*) ? 
पुरोधाः--[ प्रविश्य सविस्मयम्‌ ] देव ! अदूभुन खल्लु संवृत्तम्‌ (३) | 
राजा-किमिब (४) ९ 
पुरो--देव । परावृत्तेपु कण्वशिष्येषु (५)-- 
सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला 
थाहूत्त्ेपं रोदितुञच प्रवृत्ता । 
छामेवेत्यपि पाठः, चिन्तयति--भळतोत्तोळनादिना चिन्ता नाटयति। अनेन राज्ञः 
शङ्न्तळाचुरागचासनाबळेन चित्तव्याक्षेप उक्तः । अत्र चौत्सुक्यादयो भावाः। 
(१) नेपथ्ये इति । पुरो हितादेरक्तिरियस्‌। नेपध्यछचणं प्रागुक्तम्‌ । आश्चर्य- 
साश्चयस-अवूसुतस्‌, अतीव विचित्रं सञ्ातमि्यर्थः । 
(२) राजेति । कण-शत्रेन्द्रियस्‌, दरवा-अवहिती कृत्य । किन्नु-वितके 'किन्चु 
प्रश्नवितकयो? इति मेदिनी. खढ्विति प्रश्नाथकम्‌ । स्यादिति सम्भावनायां छिङ्‌। 


( ३) पुरोधा इति । अद्भु तम-आश्चय॑म, संवृत्त-लक्षातस्‌ । 'विस्मयोऽदू सु- 
ततमाश्चयम्‌? इत्यमरः । 


(४) राजेति। किमिव-कीइशम, अद्सुतमिति योजना । 
(५ ) पुरो इति। पराबत्तेषु-गतेषु, कण्वशिष्पेषु-शाइरचादिषु राजलदुनात्त- 
पोवनो देशेन शाङ्गरवादीनां प्रस्थानानन्तर मित्यर्थः इदं छोकेनान्वेति। 
सा निन्दुन्तोति । सा--पत्या बन्धुभिश्च परित्यक्तत्वादशरणेत्यर्थः बाला-- 
कत्तव्यमजानतोत्यथः, शकुन्तला, स्वानि--स्वकोयानि;, भ!ग्यानि--समागमावसरे 
नायकेन प्रणयबशाठ, प्रतिज्ञातानि . प्रधानमहिषीश्वादीनि । पितृगृहे$वस्थानकाले 
चात्सक्यातिशयादाशीःप्रदानसिद्धानि कढ्याणानि लोकोत्तरभतृळाभनिसित्तानि 
रूपादीनि) चाहष्टानि, निन्दन्ती -अधिद्षिपन्ती सती; बाहु-भुजह यम्‌, उत्लिप्य-- 
ऊध्व चिप्ध्वेति चाहू'लेपम, द्वितीयायां 'ह्वितीयाया चे'ति अप, तीयायां दवनीयाया चे'ति णछुल, अथवा-बाह्ोरुस्तेपो _ अथवा-बाहोरुस्ले पो 
(१) नेपथ्य में-भाश्चय | आयर । ! 
(२) राजा--( सुनकर ) क्या हुआ ! 
( र ) पुरोदित--( प्रवेश करके विस्मय के साथ ) राजन्‌ | बड़े आह्ये को घटना 
घट गयी । 


(४) राजा--कैसी ! 
(५) पुरोहित--देव ! जब कण्व के शिष्य लोट गये तो-- 
वह बाळा अपने भाग्य को कोसती और हाथ झकझोरतो हुई रोने लगी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पश्चमो्डूः ] Digitized किशोउक्रिलिल्रओेतुष। Gyaan Kosha ३८१ 


राजा--ततः किम्‌ (१) ? 
पुरो-- 
ख्रीसंस्थानऽ्याण्लरस्तीर्थसारा- 
यस्मिन्‌ कम्मंणि तद्यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणस्‌, रोद्तुं-क्रन्दितु च चकारो 
यौयपये, प्रवृत्ता-आरब्धवती । यतो वाळा अत एव बाहुश्तेपं रोदितु पदव॒त्तेति 
बालस्वभावोक्तिः । यद्वा वाहुत्केपसिति झोकाङळरोदनस्वभाव इति योध्यम्‌ ।. 
षुतदुनन्तरं राजवचनान्ते वचयमाणेन पराद्धंन वावयसमापनस्‌ । 
१) राजेति । तदाकण्यं राजा विस्मयहेतुकब्यापारश्चवणोत्सुक्येन मध्ये 
पृच्छुति;-तत इति । ततः किं संदुत्तमिस्ययं प्रश्नः । 
अनन्तरसंवादुमाह;-खरीसंस्थानमिति । खियाः संस्थानम्‌-आङ्कतिरिव...संस्थानं 
यस्य तत्‌-लळनाकारमिस्यर्थः, तेजो रूपस्वेन स्पष्ठमदश्यमानसत पुत्र संस्थानशब्द- 
प्रयोगः देवेन नोतापि रू्याकारेणेवेति परपुरुषासंस्पिरवं ध्वनितम्‌, 'संस्थान- 
माकृतौ मृत्यौ सन्निवेशे चतुष्पथे’ इति मेदिनी, अप्सरोवत्‌ तीर्थ-दृशंनं यस्यः 
तबुष्सरस्तीर्थम्‌-अप्सरोवद्‌ इश्यमानमिति यावत्‌, यद्वा अप्सर एव तीथ-योनिर्‌ः 
त्पत्तिस्थानं यस्य ताइशस्‌, तीर्थं शास्त्रे गुरौ यज्ञे एुग्यच्षे त्रावतारयोः । ऋषिजुष्टे जलेः 
सन्निप्युपाये ख्रीरजस्यपि। योनौ पात्रे दशने च' इति हेमचन्द्रः, उयोतिः- कश्चित्तेजः- 
पुञ्जः, एनां-एकुन्तलोस्‌, अद्ले-क्रोडे, उत्थिष्य--निघाय, आरात्‌-अस्माकं समीप 
एव, तिरोऽभूत-अन्तरघांघ्‌ । इदसतीवाश्चय्यं सञ्जातमिति भावः। 
“अप्सरस्तीर्थसारात? इति; अप्सरसां तीथंम, अप्सरस्ती्थस्‌, अप्सरसः 
समागत्य गङ्गःयां यत्र स्नाने कुवेन्ति तत्तीर्थमप्लरस्तीर्थस्‌, तश्नक्षीकृत्येति शेषः, 
आरात्‌-दूरादेवागश्येस्यर्थः 'आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः,-इति कैपान्चिद्‌ 
ब्याण्यानस्‌ । चित्‌ ;--'उत्किप्येनां ज्योतिरेकै जगाम' इति पाठः, तचं वं व्याकु- 
वैन्तिः-एके-केवळ्स्‌, ज्योतिः-तेजः, पएनां-दाकुन्तळास्‌, आराव्‌-दूरात्‌ः उत्लि- 
प्य-उत्तो्य, अप्सरस्तीर्थस, जगामेति सम्वन्धः,-इति। 
परे तु-ज्योतिः-काचिदप्सरा इत्यर्थः, अप्सरस्तीर्थ-शचीतीर्थं लक्कीकृत्य, 
आराव--समीपे जगाम इति योजनेति व्याचच्षते। अन्ये तु,--आप्सरस्तीथसिति' 
रद्छेदः, 'आङमर्यादामिविध्यो रि'त्यव्ययी भावः--इति घदस्ति। 
( १) राजा--क्या हुआ १ 
पुरोह्ित--इसके वाद जी के समान आक्कतिबाली ओर अप्सरा की भाँति सुन्दरी 


तथा तेजोमयी मूर्ति आयौ और हम लोगों के पास से उस लड़की को गोद में लेकर 
गायब हो गयी ॥ ३१॥ छ बडी * कक 
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[ सर्च विस्मयं रूपयन्ति । ] (१) 
राज्ञा--मगबन्‌ ! प्रागेवास्माभिरेषो5थ: प्रत्यादिष्टः, किं सृषा तके- 
णान्बिष्यते ? विश्राम्यतु भवान (२) । 
पुरोधा--बिजयस्य । [ इति निष्कान्तः । ] ( ३ ) 
राज्ञा--ेत्रबति ! पयोकुलो5स्मि, शयनी यगृहमारं मादेशय (४) । 


अन्न पूर्वाद्धो त्तराईयोश्चकारद्वयेन प्रवृत्तिरोदनरूपक्रियादयस्थ यौगपद्यं सूच्यत 
इति क्रियासमुच्ययाळझ्लारः । स्रीसंस्थानमित्यत्रोपमा च। नेपथ्ये इत्यादिनेतदन्ते- 
नादुभुतरसो वर्णितः । £शाळिनीवृत्तम,--मात्तो गौ चेच्छाळिनी वेदलोकेः इति 
सल्नत्वणस ॥ ३३ ॥ 

(१ ) सर्वे इति । सर्वे-तन्नस्थाः जनाः, रूपयन्ति-भभिनयन्ति, नयनविस्फा- 
राद्मिरिति वोध्यम्‌ । 

(२) राजेति । तत्तिरोधानं न मे ढुःखावहमिति सूचयन्‌ पुरोहितं तद्विषयक. 
भावनातो निवारयति;--भगवच्निति। प्रागपि-इतोऽन्तर्धानात्‌ पूर्वमपि, एपोच्थः: 
द्ाकुन्तलाकचणो विषयः, प्रस्यादिष्टः--परपरिप्रहभूत्तस्वबुद्धया प्रस्याषयातः। अतस्त 
त्तिरोधानेन न मे दुःखळेशोऽपीति भावः । तर्केण--सा कुन्र॒गता कया वा नीता इति 
विचारेण, सृपा--मिधथ्या, किमन्विष्यते-अनुसंघीयते, प्रत्यादिष्टविषयनिरूपणस्य 
निष्प्रयोजनत्वादित्याशयः । अत ्ाह-विश्राम्यस्विति। पुषोञ्थे इति,-माचुषर्वेऽपि 
ससन्देहादर्थपदप्रयोगः । 

(३ ) पुरोधा इति । विजयस्व-सर्वोस्कषेण वत्तस्व, राजान्तिके गमनागमना- 
चसरे विजयस्देत्यादिष्यवहारः । 'विपराञ्यां जे! रित्यारमनेपद्म्‌ । निष्क्रान्तः 
पुरोहित इति सेषः 

(४) राजेति। वथ शापबडेन नष्टस्सृतिरपि नायको नायिकावियो गकाळे 
वासनाम्यासान्मनसि विज्ञम्भमाणं कमपि सन्तापमनुभवन्‌ प्रतीहारीमाह '-वेत्रव- 
तीत्यादि । अथवा झापावसानस्य मिकटमाविस्वात्‌ तदानी मतकिंतभावेन जनिष्य- 
साणाया $ादामताव स सम्यानामेकस्माद्‌ साद्न्यस्य रसस्यास्वादनाय 
वमुख्यं भवेदिति क्रमेण त वशयितुं नाटवे सन्नियोजितो राजा खर म क्षिण तदशितं नाटये सम्तियोजितो राजा परती हाययांह्वानपूरवक- 

ठ (१ mel इ) 

२ ) राजा--भगवन्‌ | मैंने पहले ही से इस बात को टाळ 
“तको कर अनुसंधान करने से क्या लाम ] अब आप लोग विश्राम जी जते व्यय 
(३) पुरोहित--भापकी जय हो । ( चछा जाता है) 


(४) राजा-वेत्रवति | मैं बहुत घबढा गया हुं । शयनग्इ का रास्ता बतलाओ । 
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प्रती--इत इतो देवः | (१) ( इदो इदो देवो । ) 
राजः-[ परिक्रम्य स्वगतम्‌ । ] (२)-- 
कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
यलवचत्त दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम्‌ ॥ ३४॥ 
[ इति निष्कान्ताः सर्वे । ] (३) ॥ 
इति पञ्चमोऽङ्कः । 

माह--चेन्नवतीति । वेत्रवतीति प्रतिहार्य्या नाम्ना सम्बोधनम्‌ । पर्याकुछः -परि- 
अतिशयेन भाकुळ:--उत्कण्ठायुक्तः; यद्वा एतावत्कालं व्याप्य वाद्वितण्डाकरणात्‌ 
परिश्रान्त इत्यथः, अस्मि-भवामि । झय्यतेऽस्मिन्षिति शयनीथ तच्च गुदृञ्चेति तस्य 
साग-पन्थानस्‌, आदेशय-चचनेन ज्ञापय । किञ्चिद्विथ्राम्यामीति भावः। 

(१) प्रतीति । इत इतः अनेनानेन मार्गेण, देवः राजा, भवानागच्छुर्विति भावः। 

(२) राजेति। परिक्रम्य-कियन्तं पादुक्रमं कृत्वा । 

पर्याकुलत्वस्य कारणमन्विष्यते-काममिति। प्रस्यादिएटां-सम्प्रस्येव निराङ्कताम्‌, 
दूरनिरस्तत्वादद शन गतां वेत्याशयः | मुनेः--कण्वस्य, तनयां-शकुन्तळाम्‌, प्रिग्रह॑- 
परिणीतां स्वां परनोम्‌, कागं-सम्यक्‌ , न स्मरामि,-परिग्रहस्वेन पर्याप्त न स्मरा- 
मीत्यर्थः। तु- किन्तु बलवत्‌ -अध्यर्थमेव, दूयमानं-छ्लिश्यमानम, हृद्यं--मम 
चेतः कत्‌, प्रस्याययतीव--परिग्रहत्वेन विश्वाससुर्पादयतीवेस्युरप्रेा । तथा प्रत्या- 
यनस्यास्पष्टता चोतिता; तया च स्थायिन्या रतेरनुसन्धानमपि ध्वन्यते । अहिमिन्‌ 
शोके उत्तराङ्कार्थबिन्दुएपछ्ि्तः। अन्न स्मरणरूपकारणामाचेऽपि दूयमानत्व रूपका” 
यारपत्ते्विभादनालंकारः । अन्रानुमानाळंझार इति केचित्‌। आर्या जातिः॥ ३४ ॥ 


(३) इतीति । एवसुक्ती सत्या मित्यथे', स्े-राज्ञा स द कट 
प्रस्थिताः। रङ्गभूमित इति शेषः । र शा सह समासदः, निष्क्रान्ताः 


इति किशोरकेलिव्याण्यायां पञ्चमोडङ्कः समाप्तः । 


(१) प्रतीदारी--मद्दाराज ! इधर आइए इधर । 

(२) राभा--( चळते-चळते स्वगत )-- 

इस त्यागो इशे झुजितनया का मैंने कमी पाणिग्रहण किया है, यहद बात याद भी नहीं 
आती, फिर भी मेरा अतिशय सन्तप्त हृदय जैसे उस बाळा को 'मेरी भार्या है? यह विश्वास 
करा रहा दै ॥ ३४॥ 


(४) ( इसके बाद सब चले जाते है ) 
पंचम अंक समाप्त । 


चाच 
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पश्चसाङ्कांशोऽङ्कावतारः ( १ ) 
[ततः अविशति नागरकश्याळः पथ्ाद्वाहुबद्ै पुरुषमादाय रक्षिणो च (२) । ] 


कौशढ्याङ्वावतारः श्रीरामो छङ्केशसूदनः। 
पञ्चमाङ्कावतारेऽस्मिन्‌ शब्ददाक्कां व्यपोहत्‌ ( तास्‌ ) ॥ १॥ 
(१) अझूः~अङ्कान्तरमङ्गभावेनावतरति-आविभ॑वस्यस्मिक्निस्यङ्टावतारः-तन्ना- 
मार्योपक्षेपकभेदः । यदुक्त॑ दृपेणे-- 
“अर्थोपचेपकाः पन्चविष्कम्मकप्रवेशको । चूछिकाङ्कावतारोऽथ स्यादछ्सुखमित्यपि' ॥ 
अङ्कावतारळच्षणमपि तन्नेव यथा-- 
अङ्कान्ते सूचितः पान्नेस्तदछस्याविभागतः । 
, यन्राक्कोञवतरत्येषोञक्वावतार इति स्स॒तः ॥? इति । 
पवन्चायं शार एवेति बोभ्यः। 
दपणछृता स्वर चिताङ्कावत्तारळ्छणग्रन्थ ० 
न्तीक्कतः यया--“यथा--अभिज्ञाने bo हास) 
षष्ठाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवावतीणः ॥? इति । 
प्रान्चस्तु- यन्नीचः केवल पातरेभाविभूता्थंसूच नम्‌ । 
अङ्कयोरुभयोमंध्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः ॥ 
"अङ्क्योरभयोमध्ये’ इत्यनेन प्रथमाङ्कनिपेध; ५ चे 
कृष्टयमध्यवत्तित्दासर्भवात्‌ इति सवार भिन 
प्रवेशकोश्यमिति प्राहुः । वस्तुतस्तु-- र 
हीनाभ्यामेव पान्राभ्यामङ्का दौ.य्‌ प्रवत्तंते । प्रवेशकः स विज्ञेयः शोरसेन्या दिभाषया। 
न इति भारतीयल क्षणे द्वित्वावडिछुन्नपान्नप्रयोज्यस्वकथनादत्र तु त्रित्वाद्यधिक- 
संख्यकपान्नपरयोज्यस्वदशनेन निरुक्तलक्षणासड्त्या घेण्यामश्वत्यामा दे राक्षसमिथुन- 


_ प्रयोजितस्वेनेचेतज्ञक्षणसफ़तिकरणाच्य नायं प्रदे ४ 
इटा दिक साधीयसी। य पवेशकोडपि तु अङ्कावतार एवेति दर्पेण- 


(२) तत इति। नगरं-राजघानीं रक्षतोति नागरः; नागर एव नागरकः-नग- 
रस्य प्रधानरक्षकः, स्वार्थ कन्त्‌ प्रत्ययः तस्य श्याळः-पत्नीभ्राता, 'श्यालाः ्ुर्जा- 
तरः पत्न्या' इत्यमरः, यद्वा-नागरः-राजधानीरछकः स एच श्यालः-प्रकरणाब्राज- 
श्यालकः इत्यर्थः, राशो बदुपत्लीकःवात कोऽपि तत्प्नीआता राजधानीरराकार्य 
नियुक्त आसीदिति योध्यम्‌ । छचित्‌-'नागरिकरयाळ'-इति पाठः, तन्न-नाय- 
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पञ्चमोऽङ्कः ] | Digitized ८किशोरके 
रक्षिणौ- [ पुरुष ताडयित्वा । ] अरे कुम्भिलक ! कथय कुत्र त्वया 
एतन्महामणिभासुरमुत्कीणं नामाक्षरं राजकीयमडुःलीयकं समासादितम्‌ 
'( १) | ( अले कुम्मिल्या १ कघेहि कहिं तुए एशे महामणिभाशुले उक्किण्णणा- 
माक्खले छाअकीए अह्लुलीअए शमाशादिदे । ) 
पुरुषः--[ भीतिनाटितकेन ] प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु मे भावमिश्राः । नाह- 
मीद्टशस्य अकार्यस्य कारकः ( २ ) | ( पशीदन्तु पशीदन्तु मे भावमिश्शे । ण 
हग्गे ईदिशाशश अकजशश कालके । ) 


रिकः-नगरवासिंनां योगच्षेमसम्पादनाय राज्ञाऽधिकृतः, श्यालः-राज्ञः कार्यो पयोगी 
हीनजातिः कश्चित्‌ , यथोक्तं दशरूपकेः-“ग्लेच्छाभीरशाकाराद्याः स्वस्वकार्योपयो- 
गिनः? इति, 'राज्ञः श्याछस्तु राष्ट्रियः? इत्यमरकोपोऽपि,-इति केषाञ्चिद्‌ व्याख्याः 
नम्‌ । राजश्यालकस्यो पस्थानमवाधेनान्तःपुरप्रवेशप्रति पादनार्थस्‌ - तच्चाग्रे स्फुरीभ- 
विष्यति । पश्चाद्वाहु बद्धं-एृष्ठतो वाहुद्वयं संगमय्य बद्धमित्यर्थः, पुरुषं-कमपि जनस्‌, 
वच्यमाणप्रकारेण घीचरमित्यर्थः र क्षिणौ-सामान्यम्रहरिणौ च प्रविशत इति शेप: । 

(१) रक्षिणाविति । अरे इति नीचजनसम्बोधने, कुर्भिलक |--चौर !, 
“कुस्भिलः शाळमीने च चौरे झोकाथचौरयोः' इति मेदिनी, कुम्भिलक इति ङुत्सा- 
यां कन्‌। मद्दामणिभासुर-महामणिना-महार्ध्यरत्नेन उपरि निहितेनेति भावः, 
भाझुरम्‌-उउ्ज्वलम्‌ , उत्कीर्णनासाक्षरम्‌ उस्कीर्णानि उपरि छुण्णानि उल्लिखिता- 
नीति यावत्‌ , नामाचराणि-राज्ञो नामवर्णा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ , राज्ञ इदमिति 
राजकीयं, दुप्यन्तसस्बन्धि, अझुरीयकम्‌-अङ्ुलिझ्ुद्रास्‌ , समासादितं-प्राप्तम ॥ 
अनेन स्वयंतन्सुपितमिति द्योत्यते । अन्न मागधी भाषा योध्या, ‘मागधी राक्षसादेः 
स्यात? इति भरतवचनात्‌ , तन्नादिपदेन शकारधीवरादीनामपि परिग्रहात्‌ । तत्र 
“सोळशी? इति सूत्रेण दन्त्यस्य तालव्य: । 

(२) पुरुष इति । भीतिनारितकेन-भीतेः = भयस्य नाटितकं = नारनं तेन= ` 
विह्वलत्वादिना भयमभिनीयेत्यर्थः; छचित्‌ पुस्तके;-भीति नाटयिस्वेति पाठान्तः 
रस्‌ । तन्न स पुवार्थः । प्रसीदन्तु = अजुगुक्लन्तु, भावाः = चिद्वांसस्तेषु मिश्राः = गौर- 
दिताः श्रेष्ठा इति यावत्‌। “मान्यो आवेति वक्तव्यः इति नाव्यशास्रोक्तः, “भावो 

( १ ) दोनों सिपाही--( उस मनुष्य को मारकर ) अरे चोट्टे | बता, जिसमें कि 
बहुमूल्य चमकता रत्न जड़ा दै और राजा का नाम खुदा इआ है-यह राजकीय अंगूठी 
तूने कहाँ पायी ? ज्र 

(२ ) पुरुष-( भय का अभिनय करके ) भद्दाशय | आप मुझपर नाराज 4 
हम ऐसा अकाये ( चोरी ) करनेवाले नहीं दै । न oi 
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पकः--किन्नु खलु शोभनो घ्राह्मणोऽसीति कृत्वा राज्ञा ते परिग्रहो 
दत्तः (१) ? ( किण्णु क्खु शोहणे ब्रह्मणेशि त्ति कदुअ लण्णा दे परिग्गहे दिण्णे १ ) 

पुरुषः--श्गणुत तावत्‌ , अहं खलु शक्रावतारचासी धीवरः (२ ) । 
( शुणुध दाव, हम क्खु शक्कावदालवाशी धीवले । ) 

द्वितीयः--अरे पाटच्चर ! किं त्वमस्माभिवेसति जातिङच प्रच्छ-यसे 
(३ ) ? (अले पाअच्चले ! किं तुमं अहोहिं चशादिं जादि च पुच्छौअसि १ ) 

नागरकः चयालः-सूचक ! कथयतु सर्वमनुक्रमेण, मा. अन्तरा 
प्रतिबघान (४) । ( सूझञझ ! कधेदु सव्वं अणुक्कमेण, मा अन्तरा पडिबन्धेञ्ज ।) 
विद्वान? इत्यमरः, “गौरवितास्त्वायं मिश्राः शाष्यास्तन्न भवन्सुखाः? इति त्रिका 


पढशेषः । अकार्य॑स्य-चौयंस्येत्यथः, कारकः-करत्ता न खल्विदं मया चौर्येण लब्ध- 
मिति भावः । १ 


(१३) एक इति । रच्चिणोसंध्ये एकः “अथायं चोर एव’ इति निश्चित्य छुलेन 
तसुपहसति;-किन्न्विति । शोभनः आभिजात्यादिगुणसम्पन्नः, व्राह्मणः-वेद्विद्‌ 


चिम्रः; इति कृत्वो-इति मनसि विभाव्येत्यथ; ते-तुभ्यस्‌ , प्रतिग्रह्मत इति प्रति- 


ग्रहः=देयत्रव्यम्‌ ; अङुरीयकपदार्थ इति प्रकरणळभ्याथः । 

(२) पुरुष इति। शक्रावतारे-गङ्गातीरस्थिततदाख्यग्रामे वसतीति स तथा- 
सूतः, घीवरः केवत्तः 'केवत दाशधीवरौ? इत्यमरः । 

(३) द्वितीय इति। रक्षिणोमंध्ये अपर इस्यर्थः । पाटव्चरः-पाटयंश्वरतीति 
विग्रहः, चोर इत्यर्थः, पढुचोरः, इति वार्थः। तस्संबुद्धः । दस्युः पाटच्चरः स्तेनः 
इति हैमः। किमित्यादि । किं वसति-वासस्थानस्‌ , जातिश्व-धीवरत्वरूपामित्यर्थः, 
'चकारः समुच्चये किं एच्छ्यसे, यतरूवं तदुष्लिखसि इति भावः | तथा च इद्मङ्गु- 
रीयकं त्वया कुतो लब्धमित्यस्माभिरत्व॑ पृष्टो तु वसति जाति वेति तात्पर्यार्थः । 
अन्न मच्छुयातो बु हावित्वादू द्विकर्मकस्वेन कर्मणि वाच्ये गौणकर्मण उक्तत्वात्‌ 


_ (४) नारोति । सूचयति ज्ञापयति चौरादीनिति सः, तत्सम्बुद्धौ सूचकेति । 
सूचक इति द्विंतीयरक्तिणो नामधेयम्‌ । अनुक्रमेण-आजुपूर्व्येण । अन्तरा-चाक्यस्य 
सध्ये, मा प्रतिवधान-प्रतिबन्धं नोत्पादये रित्यर्थः । 


(१) एक सिपाही--तब क्या तू ब्राह्मण हे, जो राजा ने तुझे वह अंगूठी दानमें दी थी । 
(र) पुरुष--सुनिए, हम शक्रावतार तीर्थके निवासी धीवर हैं । 


(३) दूसरा सिपाही-ओ रे चोर ! क्या हम तुमसे तेरा घर और तेरी जाति पूछते हे । | 
(४) राजा का साला-उते धौरे-पीरे सब बताने दो, बीचमें रोको मत । 


&८-0.?8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


समा स स ससस-ाा-सक कफ स-इस्‍क्‍क्‍:ड:.स्‍::क्‍:क्‍क्‍ SE? 


ha 
पश्चमो ऽङ्कः ८७ 
पञ्चमो क ] Digitized (कि गी केलिसुमेतमू Gyaan Kosha दै 


उभो-ऱयदावुत्त आज्ञापयति | लप रे (१) | ( ज॑ आवुत्ते आणवेदि । 
लवेहि ले ! ) 

धीच--सोऽहं जाल-बडिशप्रभ्नतिभिमत्स्यवन्धनोपाये: कुटुम्बभरणं 
करोमि (२) । (शो हग्गे जाल-बलिश-प्पहुद्हिं मच्छवन्धणोचाएहि कुटुम्ब- 
-भलणं कलेसि । ) 

नाग--[ विहस्य ] बिशुद्ध इदानीमस्य आजीवः (३) । ( विखुद्धो दाणि 
से आजोचो । ) 

धीव--भत्तः ! मा एवं भण (४) | ( भट्टके! मा एव्वं भण । ) 

० 
सहज किले यद्विनि न्दत न तु तत्‌ कम्मं चिचजनीयकम्‌ । 
पश्ुमारणकमंदारुणः अन्नुकम्पास्रदुकोऽपि श्रोत्रियः॥ १॥ 


(१) उभाविति । रक्षिणावित्यथेः । आदुत्तः-भगिनी पतिः, 'भगिनीपतिरा- 
बुत्त' इत्यमरः । अन्न रक्षिणोः परस्परं आतृत्वसम्बन्धो नागरिकश्च तयो संगिनी पति- 
'रिति सूच्यते । लप-अनुक्रमेण कथय । 

(२) धीवेति । जाळबडिशप्रम्टृतिभिः-जालं-्ाणसुत्रादिनिर्मितमस्स्यग्रणसा- 
धनविशेषः, वडिझं-विलहञणतीचणाम्र कण्टकवद्धसूत्रविशिषए्टदण्डरूपमस्स्यघारणसाध- 
नभेदृश्च तरप्रथ्वुतिभिः-तदादिभिरित्यर्थः मत्रयबन्धनो पायेः-मस्स्यघारणसाधनभूतेः, 
कुटुम्बस्य--पोष्यवर्ग स्य भरणं-पोपणस्‌ । 

(३ ) नागेति । अथ नागरिकस्तच्छूस्वा सोपहासमाह--विवृद्धू इति आजीवः" 
जीविका, जीवनालम्वनोपाय इप्यर्थः, “आज्जीचो जीविका' इत्यमरः, विशुद्धः-पवित्रः 
उत्तम इति यावत्‌, विपरीतळच्षणयातीव जघन्य इत्यर्थेः। तस्मास्याञ्य एवेति भावः 

(४ ) घीवेति । तत्परिहासं परिहर्तुकामः पुरुषो, “जघन्यत्वेऽपि स्वजीविकास्वेन 
ताइशोऽप्याजीवः नेच स्याञ्य? इति प्रतिपिध्यति-भत्तं इति । एवम्‌--इईददास्‌, मा 
-भण-न कथय । कस्यचिज्वी विक्रासम्बन्धे निन्टनस्यायुक्तत्वादिति भावः 

सहजमिति। बिनिन्दित॑-लो केषु विगहितमपि, यत्‌-कमं, सहजं-स्वाभाचिकं 


= — = 


( १) दोनों--जेसी भीमान्‌ की आज्ञा । अच्छा, कद रे ! कह । 

( २) धीवर--हम जाळ, बडिश ( कटिया ) आदि से मछलियों को फसाने का धन्धा 
` कर अपने बाल-वर्चो का भरण-पोषण करते हैं । 

( ३ ) नाग- राजइयालक--[ हँसकर ] इनकी जीविका का ढङ्ग तो बड़ा अच्छा है । 
(४) धीवर--मालिक ! ऐसा न कहिये । क्योंकिः- 

निन्दित होता हुआ भो जो काम जिसकी वंश-परम्परा से चला आ रहा हो, उसे नहीं 
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३८८ १ ानाततम (भोजकः अभिज्ञानशाकुन्तलम- [ पञ्चमोऽङ्कः 
क | 


( शहजे किल जे विणिन्दिदे णहु शे कम्म विवणोअए । 
पशुमाळणकम्मदालुले अणुकम्पामिदुकेवि शोत्तिए ॥ ) 
नाग--ततस्ततः (१) ? ( तदो तदो १ ) 


कुलक्रमेणागतं पूर्वजेरपि समाचरितमिति यावत तत्‌ किल कर्म न तु विवर्जनी- 
यकं-नेव परित्याज्यं किन्स्वनुछेयमेवेति भावः । तढुक्तसभियुक्तेः-- 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छुन्न दुप्यति ॥ इति । 
गीतायाश्च; सहजं कर्म कोन्तेय ! सदोपमपि न स्यजेत्‌ । 
“सर्वारम्भा हि दोपेण धूसेनाग्निरिवावृताः ॥? इति । 
अन्यन्न स्टृतावपिः-- . 
देशानुशिष्टं कुलधमंमग्रयं स्वगोत्रधमं न हि संत्यजेत ॥ इति । 
अन्न चोक्तं सामान्यं विशेषेण समर्थयतिः-पश्चिति । अनुकम्पया-सर्चजी वेषु 
दयया सुडुकः-सुकुमारम्रक्ृतिरपि, श्रो त्रियः-वेद्विद्‌ घ्राह्मणः; यथोक्तं देवलेन;-- 
एकां शाखां सकरपां वा पडभिरङ्गेरधीस्य वा । 
घटकरमनिरतो विप्रः ओन्नियो नाम धर्मवित्‌ ॥ 
इत्यादिलज्षणलक्षितविप्रोडपीति यावत्‌ , पशुसारणकर्मणा-यज्ञकर्मणि पशुचध 
कार्येण वौद्धादिभिविनिन्दितेनेति भावः । दारुणः-निप्ठुरः अवतीति शेप: । 'अग्नी- 
पोमीयं पशुमालभेत? इति श्रुतेरिति भावः । 
तथा च यथा दृयापरायणोऽपि ओन्नियो हिसात्मकतया दौद्वादिभिविनिन्दित- 
सपि पशुमारणकर्म यज्ञादौ कुलक्रमागततया समाचरति तथा अहमपि निन्दितमपि 
Lae समाचराम्येवेति हा करिति भावः । 
अत्र विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोर्थान्तरन्यासोऽछंकारः। मृदोर - 
सिति विरोधाभासः । सृदोः ओ त्रियात्‌ न न 
रोऽत्रेति केचित्‌ | सुन्दरी ब्रत्तम्‌, 'अयुजोयंदि सौ जगो युजोः सभरा ल्गौ यदि 
सुन्दरी सता? इति रक्षणात्‌ ॥ १॥ > 


(१ ) नागेति । ततस्ततः--तदनन्तरं कथयेति शेपः, डविरक्तिस्चरायास्‌ | 


छोड़ना चाहिये। दयाते कोमळ हृदय होते हुए भी ब्राह्मण यज्ञमें 
` समय निष्ठुर हो जाते हैं ॥ १॥ लक कर 
( १ ) नाग-राजदयारूक--हाँ तब ! 
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पञ्चमोऽद्कः ] Digitized क्रिशोरकेलिसमेछम्‌। [7/991 Kosha ३८९ 


धीच--एकस्मिन्‌ दिवसे मया रोहितमत्स्यकः प्राप्तः, ततः खण्डशः 
कल्पितः । याबत्‌ तस्य उदराभ्यन्तरे प्रेक्षे, तावदेतन्मद्दरन्नभासुरम्‌ अङ्कु 
रीयकं प्रेक्षितम्‌ , पश्चादिह विक्रयाथ दशेयन्नेव गृहीतो साविश्रेः । 
एतावान्‌ तावदेतस्य आगमः । अथ मां मारयत कुट्टयत बा (१)। 
( एक्श्शि दिश्रशे मए लोहिदमच्छके पाविदेश तदो खण्डशो कप्पिदे । जाव 
तश्श उदलब्भन्तले पेक्खामि, दाव एशे मद्दालअणभाशुले अह्ुलीअए पेक्खिदे, 
पत्चा इध विक्क अत्यं दंशअन्ते जेच गहिदे भावमिश्शेहिं । एत्तिके दाव एदश्श 
आगमे । अध मं मालेध कुट्टेध चा । ) 

नाग--[ अङ्गरीयकमाघ्राय ] जालुक ! मस्स्योदराभ्यन्सरगतसिति 
नास्ति सन्देहः, यतः अयमामिपगन्धो वाति । ` आगम इदानीमेतस्यैष 
विमष्टेठ्य:, तदेतं राजकुलमेव गच्छामः (२) | ( जालुअ ! मच्छोदलन्भन्त- 
लगदोत्ति णत्थि सन्देहो, जदो अश्रं आमिसगन्धो वाअदि । आगमो दाणि एद्श्श 


(१) धीवेति। खण्डशः-खण्डं खण्ड म, वीप्सायां शस । करिपितः-कततः, कत्तित 
इति वा, 'कर्पनं कत्तनं कलौ? इति विश्वः । अदपस्ेतुभ्यो विक्रयार्थ खण्ड खण्डं 
कृत्वा स च रोहितमस्स्यः कर्सित इत्यर्थः । यावत्‌-यदा, मेचे-इष्टिं निक्तिपामि। 
महारलभासुर -बहुमूल्यमणिससुउञ्वरम्‌ । भावमिश्रेः--माननीयंः, दृशांयन्नवेत्येच- 
कारः क्रियान्तराव्यवधानं योधयति, गृहीतः-तः । एतावान-इत्थमेतावत्परिमितः; 
एतस्य-अङ्ुरीयकस्य, आगमः-प्रासिद्वत्तान्तः । अथ-पुतच्छूचणानन्तरस्‌ , 
मारयत--ताडयत, कुट्टयत--चूर्णयत वा, अन्न कामचाराभ्यचुज्ञाने कोट । इदृदा- 
ग्राम्यो क्तिरधमवाक्येघु गुणत्वसेवावहतीति नात्र ग्राम्यतादोपः शङ्कनीयः) आग्य- 
स्वमधमो क्तिषु' इति वचनात्‌ । । 

(२) नागेति । अङ्कुरीयकमाघायेस्याघ्राणमामिषगन्धपरीचषार्थम्‌ । जाछुक इति 

_अ्रथमरष्षिणो नाम तस्सम्बोधनस्‌ । मरस्यस्य-रोहितस्य उद्राभ्यन्तरे-जठरकुहरे तत्सम्बोधनस्‌ । मत्स्यस्य--रोहितस्य उद्राभ्यन्तरे--जठरकुहरे 


(१) धीवर--तो मैंने एक दिन एक रोहू मछली पायी । उसको मैने काटकर डकडे 
डकडे कर डाले । इसके वाद जव मैंने उसके पेटमें देखा तो यद्दी महारलजरटित अंगूठी 
दिखलायी पड़ी । तदनन्तर मैं इसे बेचने के लिये बाजारमँ दिखा हो रहा था इतनेर्मे इन 


महाद्ययोंने पकड़ लिया । इसके पाने का वृत्तान्त बस इतना हो है। अव आप हमें मारे 
या काट ही डाले । 


( २ ) नाग-राजश्यालक--(अँगूठी को सूंघकर) जाडक ! अवश्य यह अंगूठी मछलीके 
येरमें गयी थी, इसमें कोई संशय नहीं है । क्योंकि अभी भी इससे मत्स्य की दुगेन्धि भा रद्दी 
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३६० Digitized झभिह्नातशाङ्कन्त त्रप ठ Kosha [ पञ्चमोऽङ्कः 


एसो चिमरिसिदव्वो ता एव लाअउलं जेव गच्छह्म । ) 

रक्षिणो--[ धीवरं प्रति ] गच्छ रे म्रन्थिच्छेदक ! गच्छ (१) | ( गच्छ 
ले गण्ठिच्छेद्थ ! गच्छ । [ इति परिकामन्ति । ] 

नाग-सूचक ! इह गोपुरद्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयत माम्‌ , यावत्‌ 
राजकुलं प्रनिश्य निष्क्रामामि (२) । ( सूअअ ! इध गोउलदुआले अप्पमत्ता- 
पडिपालेध मं, जाव लाअउलं पवेशिञ्ज णिक्कमामि । ) [ 

उभो--प्रविशतु आवुत्तः स्वामिप्रसादाथम्‌ ( ३ ) । ( पविशदु आचुत्तो 
शामिप्पशादत्थं । ) 


रातम्‌ इदमङ्करीयकम्‌ , इति-अस्मिन्‌ विपये । यतः--यस्मात्‌ , अयमामिपगन्धः, | 
मत्स्यमांसगन्धः, वाति--प्राणविपयी भचति। एतस्य--अद्भुरीयकस्य, एपः-धीवरो- 
क्त, आगमः--आगमनबृत्तान्तः, चिमर्छव्यः-चिवेक्तब्यः, सत्यमेतन्न वेति सम्यक 
विचायं द्रष्टन्य इत्यथः, किन्तु नोपेक्षणीय इति भावः। तत्‌-तस्मात्‌, एुत--आग- 
इछत, राजकुल-राजभवनस्‌ । “कुल जनपदे गोन्ने सजातीयगणेऽपि च । भवने च 
तनौ झीबस्‌' इति मेदिनी । 

( १ ) रक्षिणाविति। अरन्थि-कर्पटादिनिर्मितग्नन्थि छिनत्ति-तन्मध्यस्थद्रन्यापह- 
रणकामनया इन्तति अन्थिच्छेदकः--चौरः, तत्सम्बोधने । ९? इति तुच्छुसम्वोधने, 
“सग्बोधनेऽङ्ग भोः ie हे है हं होऽरे रेऽपि च? इति हेमचन्द्रः, रच्छु-अस्मामिः 
सह राजङुछं चछ। इति एतदुक्तो सत्यासित्यर्थः, परिक्रासन्ति-राजकुलमुद्दिश्य 
po सर्व घीवरादय इति रोषः । ज्र 

२) नागेति । गोपुरद्वारे-पुरद्वारे, गोपुरनामकद्वारे वा; “अपरद्दा ५ 

। $ रन्तु गोपुरम्‌?, 
इत्यमरः, अप्रमत्ती--धीचरं प्रति सावधानो सन्तौ, यथा स पळायितु न शक्नोति 
तथा सावधानीभूयेति भावः, 'प्रमादो$नवधानता' इत्यमरः, प्रतिपाळ्यतं-युवां 
प्रतीक्षेथास्‌ । निष्कामामि-प्रत्यागच्छासि “क्रम: परस्मैपदेषु’ इति दीर्घ: । 

(३ ) उभाविति । रक्षिणावित्यर्थः । प्रविशतु राजकुलमिति शेषः, आवुत्तः-- 
भगिनीपतिः, स्वामिप्रसादार्थ-स्वामिनः-राज्ञः प्रसादार्थ-चौरग्रहणब्यापारे प्रसन्न- ` 
है। इसलिये अब इसके प्राप्त होने की वात की जाँच करनी णा पर याम? प्राप्त होने की वात की जाँच क 

रनी होगी 
तीन होंगी। चलो, राजा ही के 
१ ) दोनों सिपाही--चळ रे गिरहकट ! चल । ( इसके बाद सव चलते हैं ) 
२) नाग राजडयालक--सूचक ! तुम इस महलके दरवाजे पर खड़े 
प्रतीक्षा करो । तब तक इम राजभवन के भीतर से वापस आत्तेहै। _ ह 
_ (२) दोनों-अच्छा, आप महाराज को प्रसन्न करने के लिये भीतर जाइए । 
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पञ्चमोऽङ्कः ] Digitized 'फिशोक्रेलिससेतस, ५०० Kosha ३६१ 
[ नागरिक्रः परिक्रम्य निष्कान्तः ] ( १ ) 
सूच--जालुक ! चिरयति खल्बाबुत्तः ( २ ) | ( जालुअ ! चिलाअदि 
क्खु झावुत्ते । ) | 
जालु--नबु अबसरोपसपेणीया राजानो भवन्ति (३) | (गं अवशलोव- 
शप्पणीआ आवो दोन्ति । ) हे 
सूच--स्फुरतो मे अग्रहस्तौ स्तो इस प्रन्थिच्छेदुक व्यापादयितुम्‌ (४) | 
( फुल्लन्ति मे अग्गहत्या इमं ग्रन्थिच्छेद्य वावादिदुं । ) 
धीव-नार्हति भावः अकारणमारको भवितुम्‌ ( ५ ) । ( णालिहदि भावे 
शआलणमालके भविदुं । ) हद र 
जालछु--[ विलोक्य ] एषः अस्माकमीश्वरः | पत्र गृहीत्वा राजशासन- 
मागच्छति । साम्प्रतमेषः स्वकुल्यानां सुखं श्रेक्षताम्‌ , अथवा गृध्रश्टृगा- 
लानां बलिभवतु (५ )। ( एशे अह्माणं पत्ते गेहिआ लाअशाशणं 'याय- 


RUNS RISD NCS SANS SS म के स मप 
ताळामार्थस्‌। तया चेइशचौरघारणब्यापारे स्वामिनः सन्तोष एव भविष्यतीति 
तन्निवेदनाय प्रविशतु राजङुलमिति भावः। 

(१) नागेति । पुरिक्रम्य-राजकुळप्रवेशमभिनीय । 

(२) सूचेति । चिरयदि-विछम्वते, खल्विति रशने, कथमित्यर्थः । सखेद्‌- 


बचे दम ति । नजुरचुप्रश्‍ने 'नजुदाव्दो विनिम्रदे, अजुप्रश्ने” इति मेदिनी । 
अवसरोपसपंणीयाः-अवकाशेन उपसपंणीयाः-उपगन्तव्याः उपगम्य निवेदनीया 
इति यावत्‌ । तथा च प्रायेणेव राज्ञां नानाकायंव्यासक्ततया तेः सहाळापः सवंदा 
सर्वेपां नेच सम्भवतीति स्वासिनोश्वसरप्रतीचार्थमेवाबुत्तस्य विलम्ब इति भावः | 

(४) सूचेति । स्फुरतः-स्पन्देते, सञ्चलत इप्यर्थः, अग्रहस्तौ-हस्तयोरग्रभागौ, 
करतलावित्यर्थः, व्यापादयितुं-मारयितुमित्यर्थ: । 

( ५ ) धीवेति | भावः विद्वान्‌ , भवानित्यथेः । अकारणसारकः-अनिमित्तक- 
घातुकः, चिना दोषं हन्तेत्यर्थ:। विना दोषं मारकत्वस्यान्याय्यत्वादिति भावः । 

(६) ज्ञाढ्विति । विलोक्य-अग्रे पन्थानमवकोक्य । एषः-पुरो लचयमाणः, 


(१) [ राजश्यालक घूमकर जाता है । ) __ 
( २) सूचक--जालक ! सरकार देर कर रहे हैं । 


(३ ) जाङक- अरे भाई ! मौका पाकर ही तो राजा के पास जाकर कुछ कहा जाता है। 
(x) सूचक--इस गिरहकट कौ इत्या करने को मेरे हाथ को इथेढी फडक रही है 

(५) धीवर--मद्दाशय ! आपको अकारण हत्यारा नही बनना चाहिये । 

(६ ) जालक--[ देखकर ] इमारे स्वामी पत्रमें महाराज की आशा छिये इधर आ 
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३२२ Elite सा नि कहर अभिज्ञा पा Kosha [पचमोञ्डकः 
च्छदि । सम्पद्‌ एशे शउलाणं मुहं पेक्खदु, अहवा गिद्धशिआलाणं वली होदु । ) 
नाग- प्रविश्य ] शीघ्र शीघ्रमेतम्‌ ˆ ` ` । ( सिग्घं सिम्ध॑ एदं'-- ! ) 
[ इत्यदधोक्ते ] ( १ ) - 
धीव--हा हतोऽस्मि | ( हा हदोहि । ) [ इति विषादं नाटयति । ] (२) 
नाग--मुव्वतं जालोपजीविनम्‌ । उपपन्नः अस्य अङ्कुलीयकस्य 
आगमः, अस्मस्स्वाभिना यावत्‌ कथितम्‌ (३) | ( मुच्चध जालोवजीविणं । 
उचवण्णे से अङ्ुुलिअस्स आगमे, अहा शामिणा जाव कधिद॑। ) 25 


———— SS MM Ne 
अस्साकसीश्वरः राजकर्मचारित्वेन राज्ञः श्यालकत्देन 'चास्मत्मसुः नागरिकश्यालः 
राजशासन-राजाज्ञास , पन्ने गृहीत्वा-पत्रे छिपिबद्धं कृत्वा, पन्नलिखितं राजशासन- 
सादायेस्यर्थः । 'एषः-धीचरः, स्वकुल्यानां-पुत्रपौत्रभ्रात्रादीनां सुखम्‌ , प्रक्षतां- 
पर्यु; अस्माक हस्तान्मोचनेन स्वगृहगमनादिति भाबः । सुक्तो भवतु इति 
सरलार्थः। बलिः-उपहारः, भचय इति यावत्‌, भवतुः-दण्डेन च्यापादनादिति 
भावः । अस्माभिव्यांपाद्यसानो चा भवतु इति सरळार्थः। तथा चास्य दण्डादण्डयो- 
रेकतरस्याधुनेव व्यवस्था स्यादिर्याशयः। 


( १) नागेति प्रविश्य-रङ्गशालामिति शेषः । अर्धोक्त-शीप्रे शीघ्रमेतं 'सुञ्चतं 

: घ्र रा “सुञ्चतं- 

जालोपजीविनम्‌' इति पूर्णवाक्यस्य 'शीघ्रे शीघमेतस? इत्यद्धशि कथिते सय 
त पन २) धीवेति । "शीघ्र शीघ्रमेतस्‌ इति वाक्यांशस्य व्यापादयतम! इति 
गौ सत्वा धीवर: सविषादमाह;-हा हतोऽस्मीति। हा इति खेदे, व्यापादि- 
तोऽस्मी त्यथः । बिपादं-विषण्णतास, नाटयति-मुखशोषणनेत्रभङ्गादिभिरभिनयति I 
Sa नागेति । सुञ्चतं-त्यजतम्‌ , बाइुवन्धनस्खलनादिनिति भाषः, जालो- 
ae र बत अत» आगमः-प्रासिबृत्तान्तः, उपपन्न:-युक्तियुक्त:; 
तेति > इति अस्मत्स्वामिना-राज्ञा दुप्यन्तेन कथित्‌ । तस्मादेनं 


रदे हें । अब तुम 
Ss या तो अपने घरवालों का मुख देखोगे अथवा गिड और सियारों के 
( १ ) नाग-राजइयाळक--प्रवेशकर जल्दी २ इसको `` 
(आधा 
(२) धीवर--हाथ ! मैं मारा गया ( ऐसा कहकर विषाद का ब 
(२) नाग-राजश्याळक-इस धीवर को छोड्‌ दो। अंगूठी प्राप्त होने की बात इसने 
क-ठोक बतायी है, ऐसा महाराज कहते है । 
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सूच--यथा आज्ञापयति आवुत्तः । यमबसति गवा प्रतिनिवृत्तः 

खल्वेषः (१) | (जहा आणवेदि आवुत्त जमवशर्दि गदुअ पड़िणिउत्ते क्खु एशे । ) 
( इति धीवरं वन्धनान्मोचयति ) 

धीव--भरत्त: ! साम्प्रतं तच क्रीतकं मे जीवितम्‌ (२) । (भझ्के ! 
शम्पदं तुह कीळके मे जीविदे ! ) [ इति पादयोः पतति ] 

नाग--उत्तिष्ठ, एतत्‌ सत्री अङ्कुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकं ते 
प्रसादीकृतं; तत्‌ गृहाण इदम्‌ (३) । ( उट्ठेहि एस भद्विणा अ्लुलोअ सुल्ल- 
सम्मिदे पारिदोसिए दे प्पसादीकिदे, ता गेह एदं ) [ इति धीवराय कटकं ददाति ] 

० आ क ल MOS Se कक फस सलपपप्फपाणप्पा रक 

(१) सूचेति। यथाज्ञापयति आवुत्तस्तथा कुम इत्यथेः । यमवसतिं-यमसद्‌- 
नमू, खत्युसुखमित्यथेः । म्रतिनिबृत्त-सौभाग्यात्‌ प्रत्यागतः । आधुतस्याज्ञयास्माक 
हस्तादस्य प्राणदुण्डसम्भवे$पि एुनर्मोचनं यमवसर्ति गच्छतः प्रत्यावत्तनमिव 
सहदेव सौभाग्यमिति भावः । 

(२) धीवेति । भत्तेः !-स्वासिन्‌ !, इदं नागरिकश्यालसम्बोधनस्‌ । तव-त्वये- 
त्यर्थः, सम्वन्धविवक्षया पछी, क्रीतसेव क्रीतक-क्रयीक्कृत मित्यर्थः, स्वार्थ कन्‌) मे. 
मम, जीवितं-जीवनम्‌। तव दृययेवाद्य मम प्राणसंरक्षणं जातमिस्याशयः । 

(३) नागेति। सत्र -राज्ञा दुप्यन्तेन, अङ्ुरीयकमूल्यसम्मितं-अझुरीयक- 
सूल्यपरिमितसूल्यकम्‌, पारितोपिकं-पुरस्कारः, ते-तुभ्यम्‌, अत्र क्रियाप्रहणाच्चतुर्थी, 
प्रसादीङृतं--प्रसन्नतया दत्तम्‌ । मस्स्योद्ररातस्याङ्गुरीयकस्य पुनमिंङनासम्भवात्‌ 
दिष्ठ्या लब्धस्य तु तस्योपादातुरेव स्वामिस्वोद्यात्‌ तद्ग्रहणेन राज्ञा तस्स्वासिने 
तुभ्यमिदंतत्परिमितमूल्यकं पारितोषिकं दत्तमिति भावः। कटकं--वल्यसू, 
“कटकं वळयो$र्त्रियास' इस्यमरः । 


त 


(१) सूचक--जैसी आपकी आज्ञा । यमलोक को पहुँच कर यह मानो फिर से लौट 


आया है । हट 
( ऐसा कहकर धीवर को बन्धन से मुक्त कर देता दै) 


(२) धीवर--स्वामिन्‌ ! आपने हमारा जीवन खरीद छिया है। 


(३ ) नाग--राजश्याढक--उठो, मह्दाराजने अंगूठी के मूल्य का यद्द पारितोषिक 
९ इनाम ) दिया है, इसे छेलो। ( ऐसा कद कर धीवर को कड़ा देता दै) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1९ 


(1, खूच--आवुत्त ! पारितोषिकेण जानामि महाहेरत्नेन अङ्कुरीयकेण 


| 


| & क कि 
४ Digitized (अमिज्ञानशाइन्तलम5:.. Kosha [ पञ्चमोऽङ्कः 
त्न 


धीव--[ सहर्षं सप्रणासञ्च प्रतिग्द्य ] अनुगृहीतोऽस्मि (१) । ( अणुग्ग हक 
होदोहि।) ) 1 ( अणुः 
जालु--एप खलु राज्ञा तथा अनुग्रहीतः, य॒था शूलादवताय हस्ति- 


सकन्घे समारोपितः (२) । ( एशे म 
_ योदालि हत्यिक्खन्धे es SR 4001 शुखादो 


स्वामिना बहुमतेन भवितव्यम्‌ (३) । ( आवुत्त ! पारितोशिएण जाणामि 
महालिहरूद्णेण अङ्ुलीअएण शाभिणो बहुमदेण होदव्वं । ) 

नाग--न तस्मिन्‌ अतुमेहाहेरत्नसिति कृत्वा परितोषः | एतत्‌ पुन- 
स्तकयामि (४) | (ण तस्सि भड्रिणो महालिहलुदणं त्ति कुञ्च परिदोसो । ` 
एत्त उण तक्केसि । ) 


(१ ) धीवेति। प्रतिगृझ कटकमिति सेषः। अजह 
र ीतो$स्मि-कृतानुग्रहो5स्मि, 
Evers भावः । ड 
२ ) जाल्विति । जालुको साग्याचुकूलराजाचुग्रहेण पुरुषं प्रशंसते 
४ —पुप इति । 
एप-घीवरः । शुूछातू-मारणसाधनभूतलोहकी लकात्‌, अवतार्य-उत्तोल्य, हस्ति- 


श पपर, समारोपितः-संस्थापितः। वध्यो राजसंमितं पारितोपिक ग्राहित 


(३) सूचेति । पारितोपिकेण--पुरस्कारदानेन धीवरायेति शेपः = 
अनुमिनोमि, महाइरस्नेन-बहुभूल्यमणिसद्धावेन हेतुना, जा 
दरया, स्वामिनः-भतुंदुप्यन्तस्य, यहुमतेन-अतिप्रियेण, समाइतेनेति यावत्‌। 

(२) नागेति | तस्मिन्‌--अङ्गुलीयके, महाहरत्न॑--वहुमूल्यरत्नम्‌, अस्तीति 
शेपः, इति कृत्वा--इत्यस्माद्धेतोरित्यर्थः, न परितोषः--नेव सन्तोषः । अन्यथा5परं 
किसस्तीत्यत आह--एतदिति । वचयमाणमित्यर्थः, तकयामि-सम्भावयामि । 


ईर (गा अगाम कर और कड़े को लनर) मे भागात का 
कह कस नल जल कि है. ळी पर बैसी हो शपा की है, मानो शूलो से 
ए रजी गे मादक दोह दे ह 
ले रकन एय का एल रमत 
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उभौ--किं पुनः (१) ? (किंउण१) है 

नाग--तस्य दर्शनेन भत्रो कोऽप्यभिमतो जनः स्मृत इति, यतो 
मुहूर्च प्रकृतिगस्भीरो5पि परुत्सुकमना आसीत्‌. (२) । (तस्य देण भद्विणा 
कोवि अहिमदो जनो सुमरिदोत्ति, जदो मुद्ूत्तं पइदिगम्भीरो वि पज्जुसुअमणा 
आसी । ) 

सूचः--तोषितः शोचितश्चेदानीं भत्तो आवुत्तेन (३) | ( दोसिदे शोइदें 
अ दाणि भश्च अवुत्तेण । ) 

जाळु--नलु भणामि अस्य मत्स्यशत्रोः कृते | ( णं भणेमि इमश्श 
_मच्छशत्तुणो किदे । ) [इति थोवरमसूयया पस्यति ना किदे । ) [ इति थोवरमसूयया पश्यति । ] ( ४ 


। एतस्पुनस्तकंयामीति यदुक्तं तत्पुनः किमिस्यर्थः । 

र ८ spr दर्शनेन-अवछोकनेन, भत्रा-राज्ञा दुप्यः' 
न्तेन, अभिमतः-अभीष्टः, प्रणयीति यावत्‌, जनः स्मृत्तः-ध्यातः, मनसि व्य 
इत्यर्थः, इतीतिना तकयामीत्यन्वितस्‌ । कुतः पुनरेतत्‌ ज्ञायते आ इति 
यतः-यस्मात्‌ प्रकृतिगम्भीरोऽपि, अङत्या-स्वभावेन राम्भीरः-धीरोऽपि डा 
एतेनास्य धीरो दात्तश्वं ध्वन्यते, सुइ्त-च्षणमात्रस्‌ , कियत्‌ ल यावत्‌ , पयु 
त्सुकम्‌-उत्कण्ठितं मनो यस्य स तथाभूतः-उस्कण्ठितचित्त इभ्यः । (न 

(३) सूचेति। आदुत्तेन-भगिनीपतिना सवता, भत्ता राजा pate 
तोषितः-विघटिताहुरीयकदानेन आणित सचितः, अभिमतजनस्मार है 2 
प्रापितश्च । तथा चमक पणन ब र बि क शोक 

ष्‌ 'जुभयविधकारी संजात इ. : 
(8) जाल्विति । अथ जालुको घीवरळब्धपारितोपिकस्य डर यहुमूक्युतया 
तस्मिन्‌ ज्ञातलोभोऽसुयापूर्वकमाह+ नन्विति । नन्विति सम्बोधने, इदं सूचक 
सम्बोधनं योध्यस्‌। रोपे वा ! मस्स्यदान्रोम-मी नविनाशकस्य, घीवरस्येति यावत्‌, 
कृते-निमित्ते, घीवरनिमित्तकमेवेत्यर्थः, भर्ता आडुत्तेन शोचित इत्यज्ुपङ्गः। अथ 
_ इतेति श र तावत तादर्थ्यै वत्तते द॒यमि!ति कोपसारः। तथा च धीवरो यदि अङ्गः 

_कृतेध्यय तापा "____)_11_-.-----“- 
ताँ सिपाही-क्ष्या ? 

| र ० सतवा अंगूठी को देखने से महाराज को कोई प्रियजन याद आ 
गया है ! क्योंकि स्वभाव के गंभौर होते हुए भी वे कुछ देर के लिए उत्कण्ठित हो उठे थे। 

(३ ) सूचक--तो आपने महाराज को प्रसन्न भी किया और चिन्तित भी । 

(४) जालक- मैं तो कहता हूँ कि इस मत्स्यशङ के कारण--( महाराज कौ यह 
दशा हुई ) ( ऐसा कह कर धीवर को असूयामाव से देखता दै ) 
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धीव--भट्टारक ! इतः अद्ध युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु ( १ ) | 
( अघ्चलके इदो अद्धं तुह्याणम्पि शुलामुल्ल होदु । ) 

जाळु-धीबर ! महत्तरः साम्प्रतमस्माकं प्रियवयस्यः संवृत्तोऽसि । 
कादम्बरीसाक्षिकं खलु प्रथमसौहृदमिष्यते, तदेहि, शौण्डिकालयमेब 
गच्छामः ( २ ) | ( धीवल ! महत्ते शम्पदं अह्माणं पिथ वअशशके शंवुत्तशि 
कादम्बलीशकिखिके क्छ पढमं शोहिदे इच्छोअदि । ता एहि शुण्डिझालओं ज्जेव 
गच्छह्म । ) ( इति निष्कान्ताः सर्वे ( ३ )। ) 

इति अङ्कावतारः ( ४ ) । 


[ 'सीयकंमच्य जनसमाजे न प्रकाजयेत तदा दमका माप्य जनसमाजे न. प्रकाशयेत्‌ तदा 
| दा तदुग्रहणप्रत्यपंणासम्भवादालबुत्तद्वारा 
र Sn स्यात्‌, पा दोपीति भावः। असूयया-अकुटी विकार- 
दोषारोपण । जाछुकस्य सर्वेमेतत्‌ वार्भडग्यादिविधानं धीवरलब्ध - 
[rene मन्तव्यस्‌ । ति रि 
१ ) धीवेति । अथ धीवरो जालुकस्य ताइशाभिप्रायं 
गीवेति । ३ बुद्ध्वा स्चपारितोपि- 
कात्‌ किञ्चिदुंशं तस्मे प्रदातुमाह;_भद्टारकेत्यादि । भट्टारक -स्वामिन्‌! इतः- 
अस्मात्‌ पारितोपिकात्‌ ›  सुरामूस्यं-सुरापानोपकर्पनम्‌ , मयक्रयणाहंमिति 
च - 5 अल शव समप्रचिभाग उक्तः । 
२) जाश्वति । अथ जाछुको धीवरस्य ताह्झं वचनं श्रुत्वा सौहार्द सचय 
220 र्‌ हाद सुचय- 
न्नाह;-धीवरेत्यादि । सास्प्रतस्‌-इदानीस्‌ , उत्कोचदानाङ्गीकारात्‌ परमिति यावत्‌ , 
महत्तर:--प्रधानतरः प्रियवयस्यः--प्रियसखा, संवृत्तोऽसि-जातोऽसि। प्रथम- 
हुदे-प्रथमसौदार्दम्‌ , कादम्वरी-सुरा साच्चिणी यस्य तत्ताइशम्‌ , खलु, इप्यते - 
छोकरिति शेपः। चाण्डालादीनां परिणयादिब्यापारो मथसाक्षिक एव भवतीति 
म्रसिद्धिः। तथा चावयोः सौहाई सुरासादिकमेव भवस्विति तात्पर्यम्‌ । तत्‌ः 
तस्मात्‌ , एहि-आगच्छ, शौण्डिकाल्य-मद्राकारगृहम्‌ । 
(४ ) अङ्कावतारस्य स्वरूपपरीक्षणे ( ३८४ पृष्ठे ) पूर्वसुक्त । 
इति किशोरकेछिब्याख्यायां पञ्चमाङ्कां शाङ्काचतारव्याख्या जो पन्चमाङकाशाङ्कावतारम्याख्या समासा। ._ 
(१) धीवर--हुजुर ! इसकी आधी कौमत आप लोगोके शराबके 
निमित्त होनं 
(२) जाइक-धीवर ! इस समय तुम हमारे सबसे बड़े मित्र हो । यी ह 
शराब को आरम्मिक मिश्रता का साक्षी मानते हे । तो चलो, मदिरा बनाने वाळे के घर 
. हो चलें। (३) (सब चले जाते है ) 
(४ ) अङ्कावतार समाप्त । 
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[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन मिश्रकेशी । ] ( १ ) 


विम्बाधरसमायुक्तामग्बां दुर्गासुपास्महे । 
यस्कृपाळेइामात्रेणारेषश्वःभ्रेयसं भवेत्‌ ॥ 
ध्यायेऽनन्तं गणपतिमदः शुद्धमद्वेततरचं 
प्रत्यूहानां प्रशमनरतं निर्विकल्पे विभातस्‌। 
स्थूलं सूलं निखिलमहसां झेल्जानन्ददायं 
वाचोऽतीतं गुणविगळितं किन्तु वेदान्तवेद्यम्‌ ॥ 
अथान्न पछेडङ्के राज्ञः शकुन्तलास्मरणेन पश्चात्तापपरितोपितो विग्रम्भःङ्गार- 
प्रधानो रसः। 
चणिबम्रस्तावे तु पुत्रशोकपरिपो पतः करुणो सातलिम्रस्तावे वीरो रौद्रश्च गौणो 
बोध्यः। - 
(१) राज्ञः शकुन्तकाप्रत्याख्यानात परमङ्करीयकद्‌शनेन शापप्रभा वनिदृत्त्या 
घोपस्थितशकुन्तलापरिणयस्मृतेदततान्तपयंवेच्चणाय मेनकासन्दिष्टाया मिश्रकेश्याः. 
प्रवेशं कविरवतारयति--तत इति । 


आकाशयानेन--व्योसयानेन; विमानेनेत्यर्थः, मिश्राः--घनीभूताः केशाः यस्याः 
सा मिश्रकेशी--तदमिधाना अप्सरसः। कचित--मिश्रकेशी स्थाने साइुमतीलि 
पाठान्तरम्‌ । 


( १ ) तदनन्तर विमान पर बैठी मिश्रकेशी भाती दै । 
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जारि 


द्ष्ट 
'तद्यावत साधुजनस्याभिषेककालो भवेत्‌ , ताबत्‌ , साम्प्रतमस्य राजर्षे- 
'बृत्तान्तं प्रत्यक्षीकरिष्यामि । ननु मेनकासम्बन्धेन शरीरभूतेदानी मे 
शकुन्तला, तया च दुहितृनिमित्तं सन्दिष्टपूवोस्मि ( १) । ( णिव्वत्तिद॑ 
मए पज्जाअणिव्वत्तणिज्जं अच्छरात्तित्यसन्दि्टं ता जाव साहुजणस्स अभिसेञ्य- 


(१) मिभ्रकेशीति। स्वकत्तव्यमनुसन्द्धाति;-निर्वत्तितमिति। मया-सिश्र- 
'केश्या, पर्यायनिबत्तनीयम्‌+-पर्यायेण-क्रमेण वारक्रमेणेति यावत्‌ “पर्यायोऽवसरे 
क्रमे? इत्यमरः निवत्तेनीयं-अष्सरोभिरेच समापनीयम्‌ , अप्सरस्तीर्थसन्दिएम्‌;- 
अप्सरस्तीयैः-अप्सरोयोनिभिमेनकादिभिरिस्यर्थः; 'तीर्थ योनौ जळावतारे चे'ति 
हलायुधः, सन्दिष्टम्‌ उक्त; कुबेरस्य परिचर्यात्मकं कमजात मित्यर्थः; निर्वर्तितं-समा- 
पितम्‌ । अस्माकं सर्वासां क्रमेण कत्तेब्यतया5प्सरोयो निमियंद्यदुक्त कौबेरपरिचर्या- 
स्मकं कर्म मया तत्तत्सर्व सम्पादितमिश्यर्थः। अत्र स्वकार्य निर्वत्तनोबस्या कार्यान्तर- 
स्यायमवसर इति सूच्यते । तत्‌-तस्मात्‌, यावत्‌-यावस्कालपर्यन्तम्‌, साधुजनस्यः- 
साधुःचार्युपिकः स एव जनस्तस्य-कुबेरस्य;. देवलोके तस्यैच वार्घुपिकस्वात्‌ ; 
“साधुजने सुनौ वादू्डुपिके सञ्जनरस्ययोः इति हेमचन्द्रः, अभिपेककाळः-स्नानस- 
सयो अवेत्‌ “अभिषेकः स्नानमित्यपि' इति न्रिकाण्डरोषः, तावत्‌-तस्काळ पर्यन्तम्‌ , 
साम्भतम्‌-अधुना, अस्य राजपः-दुप्यन्तस्य, बृततान्तम्‌-अकारम्‌ ; 'वृत्तान्तः स्यात्‌ 
म्रकरणे प्रकारे कारस्न्यंचात्तयोः इत्यमरः, प्रस्यहीकरिप्यामि-लोचनगोचरीकरि-. 
'प्यामि। साधुजनस्याभिपेककालोपस्थितौ तु मयापि तत्रे गन्तव्यमिति भावः। 

. चित्‌ पुस्तके 'अप्सरस्तीथंसन्दिष्टं तद्यावत्‌ साइुजनस्याभिपेककालो भवेत्‌ , 
' तावत्‌', इति पाठपरिवत्तेनेन 'अप्सरस्तीथसाज्ञिध्यं यावत्‌ साधुजनस्याभिषेककाल 
इति? इति पाठान्तरम्‌ उपलभ्यते । तस्येयं ब्याख्या;- 

अप्सरस्तीर्थे-तन्ञासकगङ्गावतरणघटटे, सात्निध्यम्‌-उपस्थितिः, यावत्‌-यावः 
स्काळभ्‌, साइुजनस्य-धार्मिकलोकस्य पूर्वोक्तदिशा कुवेरस्य वेत्यर्थः, अभिपेककालः- 
स्नानसमयः, यि । अस्मिन्‌ पक्षेञ्यमर्थः;- 

गङ्गायासप्सरस्तीथ नाम तीर्थमस्ति; तत्न यावत्‌ सज्ननस्नानकालमेके 
दिवसे एकेकयाप्सरसा सन्निहितया स्थातब्यमिति नियमः; तस्मिन्‌ बि ह 
( पाठान्तरे साचुमत्या ) तत्कार्य कृतम्‌;-इति । 


( १ ) भिश्रकेशी-उस अप्सरातीर्थं का जो संवाद था, मैंने सम्पादन कर छिया । 
उधर कुबेर के स्नान का समय होता है, तब तक मैं इधर इस राजा की दशा देखूँगी। 
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कालो भये दावसम्पदं इमस्स राएसिणो वुत्तन्तं पञ्चकखीकरिस्सं । ण॑ मेणओसम्ब- 
न्येण सरीरमूदा दाणि मे सउन्तला, तए अ दुहिदुणिमित्त॑ सन्दिश्पूव्वह्मि । ) 

५ [ समन्तादवलोक्य ] किन्नु खलु उपस्थितोत्सवेऽपि दिवसे निरुत्सवा- 
रम्भमिव इदं राजकुलं दृश्यते। अस्ति मे विभवः सर्वं प्रणिधानेन 
ज्ञातुम्‌ | किन्तु सख्या मया आद्रो मानयितव्यः । भवतु, एषामेवोद्यान- 
पालकानां पाश्वंपरिवत्तिनी भूर्या तिरस्करिण्या विद्यया प्रच्छन्ना उप- 
लप्स्ये ( १) । ( किण्णु क्खु उवत्विदुच्छवेविं दिअहे णिरुच्छवारम्भ विद्य एद्‌ 
राअउळं दीसदि । अत्थि मे विहवो सव्वं पणिधाणेण जाणिदुं, किन्तु सहीए मए 


कि करण जकर्फ एप जत्या पच्या याकर 
प्रत्यक्षीकरणे हेतुमाह-नन्वित्यादि । ननु-यस्मात कारणात्‌ , भेनकासम्यन्धेन- 
सेनकाकन्यास्वेन हेतुना, शकुन्तला से शारीरभूता--शरीरवस्मरेमास्पदीभूता मेनकाया 
सातृष्वसुत्वात्‌ तस्कन्यायाःशङुन्तलायाश्च मम भगिनीरूपत्वात्‌ प्रियसखीत्वाच्चेति 
भावः। अनेन तत्सन्देशस्यावश्याचुप्ठेयत्वं ध्वन्यते । तथा चावश्यमेवात्र प्रवर्सित- 
च्यमिति हृद्यम्‌ । तत्र ुनमेनकयोक्तमित्याह-तयेस्यादि। तया-मेनकया च दुहित- 
निमित्तं-दुहितुः कन्यायाः शकुन्तछायाः निमित्तम्‌- -अर्थे; शकुन्तलासमाश्चासना- 
येत्यथेः, सन्दिष्टपूर्वा--पूव सन्दिष्टा, पूर्वमादि्टा, प्रत्याख्यानात्‌ परं शकुन्तका- 
'निमित्तं दुष्यन्तः किं करोति वा न वेति समाचारपरिज्ञानायोक्तपूर्वेत्यर्थः । 
हन ( १ ) ससन्तादिति। समन्तात्‌-चतुर्दिषु । किन्विति वितर्के, “किन्नु प्रक्षवित- 
कयो? इति मेदिनी; खढ्विति प्रश्‍ने । उपस्थितोत्सबे--उपस्थितः--सञ्चिहितः 
उत्सबः-चसन्तोत्सवः उत्सवनियमो वेति यावत्‌ यन्न त स्मिन्‌ ताइशेडपि दिवसे- 
साधवीयदिवसे, निरुत्सवारम्भम्‌-निर्‌ न विद्यते उत्सवारम्भः-उत्सवस्रवृत्तिय- 
स्मिन्‌ तत्‌ ताइशमिव, राजकुलं राजसदनं दृश्यते । सर्व॑वृत्तान्तम्‌ , प्रणिधानेन 
समाधिना, ध्यानेनेति यावत्‌, “प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्‌ समाधौ च प्रवेशनेः इति 
मेदिनी, ज्ञातुस्‌ , मे मम, विभवः सामर्थ्यंसस्ति। ननु अणिधानेन सर्द ज्ञातु 
समर्था चेत्‌ कथमत्रागमनपर्रिश्रमेण स्वात्मानं खेद्यसीत्यत आह किंन्विति । 


मेनका के सम्बन्ध से शकुन्तला अव मेरे अङ्ग के समान प्रिय हो गयौ है और मेनका नेमी 
सुझे पहले ही अपनी कन्या के विषय में सचेत कर दिया था । 


( १ ) (चारो ओर देखकर) आजका दिन तो उत्सवका था, फिर राजभवनमें 
क्यों है १ वेते तो ध्यान द्वारा में सव कुछ जानने का सामथ्यं रखती हूँ, किन्तु सखीको उ 
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अद्रे माणइदव्वो । भोदु, इमाणं ज्जेव उज्जाणवाल्य़ाणं पारसपरिवत्तिणी भवि 
तिरक्करिणीए वि्ञाए पच्छण्णा उचलहिस्सं । ) [ इति नाग्यनावतीर्य स्थिता ] 
[ ततः प्रविशति चूताङ्करमालोकयन्ती चेटी तत्टष्ठेऽपरा च ] [१] 
प्रथमा--कथसुपस्थितो मधुमासः (२) | ( कथं उवत्थिदो महुमासो । ) 
आताम्रहरितब्न्तम्‌ उच्छुसितमिच वसन्तमासस्य । 
हष्टं च्चूताङ्करकं क्षणमङ्गल्य नियच्छामि॥ १॥ 


सख्याः शक्कुन्तलायाः सम्बन्धे, आदरः मेनकाकूतः प्रत्यक्षतो राजवृत्तान्तदृशंना- 
यानुरोधः मया सानयितव्यः-चालयितव्यः यद्वा सख्याः-शक्कुन्तळायाः, आदुरः- 
प्रत्यक्षतो राजवृत्तान्तपरिज्ञानाय ( दर्शनाय ) आद्रेण कृतोऽचुरोधः, मानयितव्यः 
सम्मानेन रक्षणीयः; यद्वा आदुरः-प्रत्यक्षद्शनेनास्मिन्‌ वृत्तान्तपरिज्ञाने कृतो यत्नाः 
तिशयः, सख्या शकुन्तलायाः सस्घन्धे, मया मानयितव्यः-प्रत्याययितब्यः, इति 
केचिद्‌ व्याचक्षते । तथा च यत्र कुत्राप्यवस्थानपूवंकं ध्यानवशेन सर्वमवगन्तुं श'का- 
ऽपि सख्या अचुरोधादेच ममात्रागमनमिति भावः। भवतु--तदेव भवतु, उद्यान- 
पाळकानाम्‌ उपचनरक्षकाणाम्‌ , पाश्चपरिवत्तिनी निकटवत्तिनी, सन्निहिता भूरवे- 
त्यथेः तिरस्करिण्या-वपुपोऽहश्यताप्रतिपादिकया, विद्यया मन्त्रेण, प्रच्छुन्ना अदृश्यः 
देहा सती, उपलप्स्ये ज्ञास्यामि, राजवृत्तान्तमिति शेषः । 

( ३ ) तत इति। चूताङ्कुरं रसाल्सुकुळस्‌ , आलोकयन्ती पश्यन्ती चेरी राज्ञो 
शुहस्थिता काचिद्‌ दासी, तस्याः उक्तायाश्चेव्याः, एष्ठे पश्चादूभागे, अपरा अन्याः 
चेटी च, प्रचिशतीस्यन्वयः । द्वे चेट्यौ प्रविशत इस्यर्थः । 

(२) प्रथमेति । चेटीत्यथः । कथमिति हषं । कथं हर्ष च गर्हायां ग्रकारेऽथः 
च संभ्रमे, प्रश्‍ने सम्भावनायाञ्च! इति मेदिनी । मधुमासः बसन्तमासः, चैत्रमास 
इत्यर्थः, “स्याच्चत्रेचेत्रिको मधुः इत्यमरः स्वहृद्यामन्त्रणमेतत्‌। 


आताम्रेति । आतान्राणि इपल्लोहितवर्णानि हरितानि पळाशवर्णानि च बृ डु तवर्णानि हरितानि प॒छाशवर्णानि च दुन्ता- 


सादर अनुरोध की भी तो रक्षा करनी होगी । जो हो, इन उद्यान-रक्षको के पास जाकर 
और अपनी तिरस्करणी विधा के प्रभाव से अदृश्यभाव से राजा का वृत्तान्त माढम करूँगी । 
( ऐसा कहकर अभिनय करती हुई बैठ जाती है । ) 
. (१ ) ( इसके अनन्तर आग्नमंजरी देखती हुई एक दासी और उसके पीछे एक दूसरी 
दासी सौ भाती है । ) 


(२) पइ्छौ- वाइ ! कैसा सुन्दर यह मधुमास आ उपस्थित हुआ । जिसका दन्त 
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( आतम्महरिअवेण्टं उस्ससिझ विझ्न वसन्तमासस्स । 
दिट चूझङ्करथं छणमङ्गल्लं निञ्चच्छामि ॥ ) 
द्वितीया--परश्चतिके ! किमेतदेकाकिनी मन्त्रयसे (१) ? (परहुदिए ! 
कि एदं एआइणी मन्तेसि १ ) 
भथमा--मधुकरिके ! चूतकलिकां प्रेय उन्मत्ता खलु परश्चतिका 
भवति (२) | ( महुअरिए ! चूअकलिओं पेक्खिआ उम्मत्ति्याक्ु परहृदि 
होदि । ) 
I 
नि-बन्धनानि यस्य तत्‌ , 'आताञ्रं पाटलं विपदारुणस्‌? इति धनक्षयः, "पलाशो 
इरितो हरित? इति, दन्तं असवचन्धनम्‌? इति चामरः, चणमङ्गल्यस्‌-मङ्गलाय- 
मङ्गलकार्याय हितमिति मङ्गढ्यं च्षणम्‌-उत्सवरूपं यन्मङ्गल्यं-मङ्गलकार्याय हितमि- 
त्यर्थः, वसन्तमासज्ञापकत्वात्‌ तदुस्सवसम्पादुत्चाच्चेति भावः 'क्षणः पर्वोत्सव- 
व्यापारेषु’ इति मेदिनी; इष्टम्‌-अवलोकित्‌स्‌, चूताङ्कुर कम्‌-आम्रुकुलम्‌, स्वार्थे कः, 
वसन्त मासस्य--चेन्रमासस्य, उच्छूसितं-जी वित॒मिव, नियच्छामि-निश्चिनोमि, _ 
वसन्तमाससत्तासूचकस्वादित्याशयः, “नियमो यन्त्रणायाञ्च प्रतिज्ञानिश्चये बते' इति 
मेदिनी । अन्न वाच्या भावाभिमानिनी क्रियोत्मेक्षा । आताम्रेत्यादि स्वभावोक्तिः । 
हर्षोऽन्र भावः । आर्या जातिः॥ १ ॥ 

(१) द्वितीयेति। अपरा चेटीत्यथः। परञ्चुतिके | इति प्रथमचेव्या नाम्ना सम्बोध- 
नस्‌ , एकाकिनी-स्वगतमेवेत्यर्थः, सन्त्रयसे-आलपसि, गुप्त भापसे इत्यर्थः । अत्र 
पररृतिकेति नाम्ना कोकिला गम्यते । किमुन्मत्तासीत्याशयः । 

(२) प्रथसेति ₹लेपवक्रोक्स्या प्रतिवक्ति--मधुकरिके ! इत्यादि । सधुकरिके ! 
इति द्वितीयचेट्या नाम्ना सस्बोधनम्‌ । चूतकलिकाम्‌-आम्रमुकुलम्‌ , प्रेचगर-अव- 
रोक्य, परथ्षतिका-परेण भ्रियत इति परभृतिः ततः, संज्ञायां कन्प्रत्यये खियाञ्च 
प्रश्ुतिकति सिद्धम्‌ , कोकिळा अहञ्चेत्यथः, उन्मत्ता-चसन्तकालाविर्भावात्‌ तेन 
काळाविभांवाद्यात्यथेसुक्लासिनीत्यथः, भवति । 'वनप्रियः परख्चुतः कोकिलः पिक 
इत्यपि? इत्यमरः । अत्र परभ्वतिकेति श्लेपः । | प 


कुछ उज्ज्वल तथा हरा हे ओर जो उत्सवरूप मंगल्कायंमें संग्रह करने योग्य है, में तो इस 
इस्यमान आम्रमुकुल को मधुमास का प्राण ही मानती हूँ॥ १॥ 
(१) दूसरी--परअृतिके ! तू यहाँ अकेली क्या सोच रही दै? 
( २ ) पहछी--मघुकरिके ! आम्रमंजरी को देख कर कोयल मंतवाली हो जाती है। 
२६ अ० शा० 
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४०२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ षष्ठोऽङ्कः 


डितीया- सहृ! त्वरया उपगम्य ] कथस्ुपस्थितो मधुमासः (१) ? 
( कधं उवत्थिदो महुमासो ? ) FA 

प्रथमा--मधुकरिके ! तबापि एप कालो मदविश्रमोद्रीतानाम्‌ (२) । 
( महुअरिए ! तवावि एसो कालो मद्विव्भमुग्गीदाणं । ) या 

द्वितीया--सखि ! अबलम्बस्ब माम्‌ , यावद्ञपद्‌ परिस्थिता भूर्या 
चूत प्रसव गृदीत्वा सम्पादयामि कामदेवस्य अचनम्‌ (३) । ( सहि ! अब- 
लम्बस्स सं, जाव अग्गपरे परिदिददा भविश्र चूअ प्पसवं गेहिआ सम्पादेमि कामः 
देचस्स अध्वण । ) 


8 MOSES ieee 


oem 


(१) द्वितीयेति । सहप-हप॑सहितम्‌ , रचरया-वेगेन, उपगम्य, चूततरुमिति 
दोपः । चूतकलिकोहमनवार्त्ताश्रवर्ण सचुकरिकाया हपत्वरयोहतुः । कथमिति हर्पाः 
शकं किमर्थकं वाब्ययं योध्यम्‌। 'कथं हर्षे च गहायां प्रकाराथ च सम्भ्रमे । प्रश्ने 
सरम्भावनायाश्च' इति मेदिनी । मधुमासः-चसन्तमासः, चेत्र इत्यथेः ॥| | 

(२) प्रथमेति । मधु-मधुवन्मधुरं वचन एप्पसारञ्च करोतीति मधुकरा ततः 
संज्ञायां कन्प्रत्यये मधुऋरिकेति तत्सम्बोधने हे मधुकरिके !-्रमरि ! 'वेटि ! च; 
तचापि-श्रमर्याः अपि; पन्चे तदाख्यचेव्य। अपि, मदविञ्नमोद्वी तानाम्‌ ; सदुविश्नमेण- 
मत्तताविळासेन उद्‌गीतानाम-उच्चेःस्वरेण गानानास्‌ , एपः-प्रसिद्वः वसन्ताख्य्रः 
काछः। अन्नापि पूर्ववत्‌ श्छेपः। एतेन मधुकरिका वसन्तगीतिषु प्रवीणेति द्योत्यते । 
अत्रेताइशरिळएार्थसू चनाथं कविता चेव्योरीहश्ं नामद्वयसुपन्यस्तस्‌ । | 

(३ ) द्वितीयेति। अवरम्बस्व यथा न पतामि तथावळस्वनं देहि । अग्रपदे- 
पद्योरग्ने, पदाङ्टुलीसात्रसमाश्रयेणेति यावत्‌ , परिस्थिता-परितः स्थिताः उन्नता 
भूत्वेत्यधथेः, 'यूतप्रसवं-आम्रकुसुमम्‌ , 'स्यादुत्पादे फळे पुष्पे प्रसवा गर्भमोचने' 
इत्यमरः, गुहीत्वा-अवचित्य, कामदेदस्य-मदनस्य, अचंनं-पूजनस्‌ , सरपादयामि- 
निष्पादयामि, दसम्तोत्सवे कामदेवस्याच्चंनीयत्वादिति भावः । 

न्न चूतपादपस्य प्रांशुरूभ्यस्वेत बाळायाश्रेटयास्तरळा भायाग्रपदावस्थितिरुचि- 
तेव, वसन्तोत्सवे कामदेवाचंनं लोकप्रसिद्धमेवेति च्रोध्यस्‌ । 


हं. —््—् अअ ्््् जल री 


(१) दूसरी--( शीघ्र पास जाकर ) क्या मधुमास आ गया १ 

(२) प्रथमा-मधुकरिके ! खूब मस्ती के साथ तुम्हारे गाने का भी तो यद्दी समय है ! 

(३) दूसरी--सखी ! जरा सुझे सम्दालो तो, जिससे मैं पैर के अगले भाग के सहारे 
खड़ी होकर आम के बोर तोड़ सँ और उससे कामदेव का पूजन करूँ! 
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प्रमथा--यदि एवम्‌ , तन्ममाप्यद्धेमच्चेनफलस्य (१) । ( जइ एव्वं, 

ता ममावि अदूर्ध अश्चणफलस्स । ) 

डितीया--सखि ! अभणितेऽपि एतत्‌ सम्पद्यत एव | यत्‌ एकमेव 
नो एतत्‌ शरीर द्विधा भिन्नं प्रजापतिना (२) | ( सहि ! अभणिदे वि एव्वं 
'सम्पञ्चइ एव्व । जदो एककं ज्जेव णो एदं सरोर॑ द्विथा भिण्णं पजावइणा । ) - 
[ सखीमवलम्ब्य चूतम्रसवं ग्रहीत्वा ] अहो ! अप्रबुद्धोऽपि चुतप्रसवो बन्धन- 
भङ्गसुरभी राजते । नमो भगवते सकरध्बजाय (3) | (अम्महे ! अप्पवुद्धोवि 
चूअप्पसवी वन्धणभन्गसुरहो राअदि । णमो भअवदे मधरद्धजाअ । ) [ कपोत- 
हस्तं कृत्वा । ] 


(१) प्रथमेति। सव्याजमाह-यदीति। यद्येवम्‌-मर्कृतावळम्बनेन त्वया 
चूतप्रसवग्रहर्ण कर्तव्यम्‌ , तत-तदा; अच॑नफछस्य-तच्चूतकुसुमद्वारा त्वस्कृतकाम- 
देवपूजनफलस्य, जद्धंम-एको भागः; समापि; भवेत्‌ इति शेषः । यदि तवार्चनफल- 
स्याद्धमागिनी अहं सविप्यामीति त्वमचुमन्यसे तदा त्वामहसृवलम्बै इति भावः । 

(२ ) द्वितीयेति । अभणितेऽपि-मया अनाख्यातेशपि,) एतत-ममार्चनफलस्या- 
थस्‌ , सम्पद्यत एच-तब अवत्येव । तन्न हेतुमाह--यत इत्यादि । यतः--यस्मात्‌ , 
नौ-आवयोः, एकसेव-अभिन्नमेव, शरीरं-देहः, प्रजापतिना-विधात्रा, द्विधा भिन्नं- 
द्विधा कृतम्‌, अन्नेयमतिशयोक्तिः; अनया सौहादातिशयो द्योत्यते । तथा चावयो- 
छंदयस्याभिन्नवृत्तिकतयाइत्मनो5प्यभिज्नत्वात्‌ शरीरमात्रभेदेऽपि मत्कृताचनफल- 
स्याद तव निःसन्देहं स्यादेवेति भावः । 

(३) सखीं--परभ्ठतिकाभ्‌ । अप्रबुद्धोपि-भप्रस्फुटितोडपि बन्धनभङ्गेन-बृन्त- 
न्नोटनेन सुरसिः--सुगन्धिः, “सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्‌ सुरभिः स्मृतः इति 
विश्वः, राजते-शोभते । तथा चाप्रतियोधावस्थायामपि वन्धनभङ्गमात्रेणेयेइसौरः 
भोहमे प्रतियोधकाले तु किं वा न भविष्यतीति चूतप्रसचो राजत इत्याशयः । 
कपोतहस्तं-कपोतः-पारावतः स इव हस्त इति तस्‌, करयोः कपोताकारमञ्ञरिस्‌। 


ee > — 


(१) पहली--यदि ऐसा हो तो उस पूजन का आधा फळ मुझे भी मिलना चाहिये । 
(२) दूसरी--सखी ! तुम्हारे न कहने पर भी ऐसा ही होता । क्योंकि प्रजापति 
( अह्मा ) ने इम दोनों के एक ही शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया है । 
(३) दूसरी सखी | (पहली का सहारा लेकर आम्रमज्ञरी तोड़ ळेती है) ओहो ! यद्यपि 
अभी यह आन्रमञ्चरी विकसित नहीं:हुई है, फिर भी बृन्त से अलग होते ही सुगन्धि का 
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अहेसि मे चूताहुर ! दृत्तः कामस्य ग्रहीतचापस्य । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पश्चान्तरितः शरो भवितुम्‌ २॥ (१) 
( अरिहसि मे चूअंगुर ! दिण्णो कामस्स गहिदचावस्स । 
पहि्जणजुअइलक्खो पश्चन्तरिओ सरो होढुं ॥ २॥ ) 


तल्लक्षणं सङ्गीतरत्लाकरे- 
'कपोतोऽसौ करौ यत्र छिष्टमूलाग्रपाश्चकौ । प्रणामे गुरुसस्भापे ॥? इति । 
एवमपि भरतेने वोक्तम्‌- 
“सकंपार्श्वसमाश्लेषात्‌ कपोतः सर्पशीर्षकः । 
गीतौ विज्ञापने चेव विनये च नियुज्यते ॥? 


€ 
भगवते--सर्वशक्तिसम्पन्नाय मकरध्वजाय--मकरः मीनभेदो ध्वजे यस्य तस्मे; 
कामदेचाय, नमः । अचेनमन्त्रोऽयम्‌ । 


(१ 2 अहंसीति । हे चूताछुर ! हे आम्रमुकुछ ! भे--मयेत्यर्थः, सग्वन्धविव- 
तया कत्तरि पछी, दत्त:--कामदेवसुदिश्योत्सृष्ट: स्वस्‌ ; प्थिकज़चानां-प्रोपितजनानां 
विरहिजनानां _ युवतयः-प्रमदा वध्वः _छूचयाणि-शरव्याणि स ताइशः; विरहि- 
युवतिहृदयविदारक इत्यर्थः, पञ्चानां-सम्मोहनादीनामर विन्दादीनों पञ्चसंख्यकानां 
शराणाम्‌ अन्तरितः-अन्तगंतः गुहीतचापस्य-तधनुपः, अनेन युद्धोद्यमः सूच्चते; 
तेन शरदानौचित्यं च ध्वन्यते कामस्य-सदनस्य शरो भदितुमईसि। भवितुमिति 
“शकपज्ञाग्लाघर- ( पा० ) इत्यादिना तुमुन्प्रस्यये रूपम्‌ । 

'पब्चान्तरितः शरो भवितुम्‌? इत्यन्न 'पञ्चाभ्यधिकः शरो भव” इति पाठा- 
न्तरम्‌, तन्र-पञ्चभ्यः-अरविन्दादिभ्यः पञ्चसंर्यकेम्यः शरेभ्यः अभ्यधिकः-अति- 
रिक्तः पष्ठ इत्यर्थ; एवञ्चात्रासम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयो क्तिवोध्या । केचित्त--पञ्चा- 
भ्यधिकः-पञ्जसु--पञ्चसंख्यकेषु शरेषु अभ्यधिकः-श्रेष्ठ इत्यर्थः, इति चूतसामान्यस्य 
कासशरर्वमम्युपेस्य व्याचक्षते । कामशरानाह-- ५ 
संमोहनोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा। स्तम्भनश्चेति कासस्य पञ्चबाणाः प्रकीतिताः॥ 


अर विन्दमशोकञ्च चूतञ्च नवमक्लिका । नीलोत्पळञ्च पञ्चैते पद्चशणस्य सायकाः ॥' 
इति ॥ आर्या जातिः ॥ २॥ 


प्रसार कर रही दै । ( अंजलि बॉँधकर ) भगवान्‌ कामदेव की जय हो। 


त (१) दे आन्नमुकुलः ! मैने तुम्हें दान कर दिया है, तुम उस धनुर्धारी कामदेव के 
पाँच बाणों में से एक बाण होओ और विरह जनों की युवतियाँ तुम्हारा लक्ष्य बनें ॥ 
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कज्चुकी---[ प्रविश्य अपटीक्षेपेण सक्रोधम्‌ । ] मा ` कब्युकी-न अतित मक ना | 


_ कञ्चु-हुं, न किल श्रतं भवतीभ्यां यद्वासन्तेस्तरुभिरपि देवस्य (३) 
(३) कम्चुकीति। जातस्ट्ृतिना शकुन्तलाविरहेण दुमनायमानेन राज्ञा वस- 
न्तोत्सवे प्रतिषिद्धेऽपि चेरीभ्यां क्रियमाणं चूतम्रसवभङ्गकामदेचाचना दिच्यापारमच- 
लोक्य कब्चुकी भत्सयञ्ञाह;-मेति। अपरीक्षेपेण कन्चुकिनः प्रवेशः सम्भ्रमं सूचयति; 
तत्र हेतुः क्रोधः । तत्र च देतुश्चताङ्करभङ्गदर्शनम्र । मा तावदिति निपेधे, साम्प्रतमेच॑ 
मा कुरुतमित्यथेः । निपेधग्राथम्यं राजाज्ञागौरवात्‌। यद्वा सेति निपेधसूचकं भिन्न- 
पदस्‌ः तावदिति वाक्यालङ्कारे । यद्वा मा तावदिति चेपरीव्ये, विरुद्धमेत दित्यर्थः । 
आत्मानं न जानातीति अनास्मज्ञा तस्सम्वोधने हे अनात्मशे-आत्मज्ञानविर हिते !, 
इदं चेरीद्वयसम्बोधनपदुमपि भवितुमर्हति सम्बोधनद्विवचने तथेव रूपसम्भवात्‌ ; 
कत्तव्यसूढे; तथा च तुच्छं दासीमान्रमात्मानं कर्तव्यञ्च जानत्या न कथमपि 
राजशासनं रङ्किति स्यादिति भावः । किं तदित्यन्नाह;-देवेनेति । देवेन राज्ञा, 
मधूर्सवे-वसन्तोत्सवे, प्रतिषिद्धे वारितेऽपि, चूतकलिकाभङ्गस्‌-आञ्नश्चुकुछन्नोरनस्र 
आरभसे = करो पि । चूतकलिकाअङ्गस्यातीचानौ चित्यमिति भावः । 

(२) उमे इति । चेव्यायित्यथः। भीते-झुखशोषणादिना अयं नाउयन्त्यौ 
सक्याविव्यर्थः । आश्ञानादेवं कृतमित्याहतुः प्रसीदस्वित्यादिना । प्रसीदतु-प्रसन्नो 
भवतु, सम्भ्रमे द्विरुक्तिः, मपयत्वित्यथेः । अगुहीतः-अविदितः अर्थः-राजकतृंक- 
मधूस्सवप्रतिपेधलक्षणविषयो याभ्यां ते अगृ हीतार्थे-भावाभ्यां राजकृतमधूत्सवप्र- 
तिपेधरूपार्थो न ज्ञाते इत्यर्थः । तथा वाज्ञानक्कतापराधस्य मपंणीयत्वाद्‌ अवान्‌ तं 
सर्षयस्विति भावः। 

(३) कब्चु इति। हुम्‌ इति क्रोधे, परिप्रश्ने वा, 'हुं वितकै परिप्रश्ने! इत्यम- 
रः। अज्ञानस्यासम्भाव्यत्वमाह;-नेत्यादि। भवतीभ्यां चेटीभ्याम्‌ , किलेत्यसम्भा- 


(२) कंचुकी -( एकाएक 'आकर क्रोध के साथ ) ओ नासमझो ! ऐसा न करो ! 
महाराज ने वसन्तोत्सव रोक दिया है, फिर भी तुम आश्रमक्षरी तोड़ रद्दी दो! 

(२) दोनों--( भयभीत होकर) नाराज न हों आये हमें यह बात मादम नहीं थी। 

(३) कंचुकी--हैं | क्या तुम ने यह नहीं सुना है कि वसन्तकाल के वृक्षों और 
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शासनं प्रसाणीकृतं तदाश्रयिभिश्च। तथाहि , 
` चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका वध्नाति न स्व रजः 
टी सन्नद्धं यदपि स्थितं कुरबक तत्‌ कोरकावस्थया । 


भिः-बृक्षेरपि, अचेतनेरपीत्यर्थः अपिशब्दोऽचेतनानां राजशासनानुष्ठानस्यासस्भा- 
चनां ध्वनयति, तदाश्रयिभिः-वसन्तर्त्वाश्रयिभिः एंस्कोकिलादिसिश्च, देचस्य- 
राजो दुष्यन्तस्य शासन मधूरसवप्रतिपेधाज्ञा, “शासनं नृपद्त्तोध्यां शास्राज्ञालेख- 
_झास्तिपु इति हेमः, प्रमाणीक्ृतं-पारितमिषेस्यर्थः। अन्न गम्योत्मेक्षा, वच्यमा- 
णानां . चस्तुस्वाभाव्यादेच तथात्वात्‌। अथवाऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिरायो क्तिश्च; 
राजाज्ञायास्तस्वतोऽसम्बन्धात्‌। अन्न च चेतनाचेतनसाधारणेः राजाशापारनोवत्या 
राज्ञो छोकातिशयितप्रतापो द्योत्यते । तत्पाळनं दृशयितुमाह,-तथा हीति। 
सूतानासिति। चिरनिर्गतापि-बहुपूर्व बहिगतापि, शिशिरावसाने एव प्रोद्भिन्ना- 
पीस्यर्थः; चूतानास्‌-आग्राणां कलिका-मक्षरी, ज्ञात्यभिप्रायेणेकचचनञ्र; कछिका- 
शब्दो बाधितसुख्याथो5भिनवोद्वतसाधर्म्यान्मक्षरां लघ्यतीत्यर्थद्योतनिका, स्वं- 
स्वकीयम्‌ स्वसाधारणीयमिति यावत्‌; अनेनावश्यभव्यरवं सूचितम्‌ ; रजः-परा- 
गस्‌; न बध्नाति न ध्रारयति-नाविप्करोतीस्यर्थः (तथा च सवत्र कलिकातिगं- 
सनानन्तरमेव परागं धत्ते अन्न तु यहुपूचं बहिर्गतापि राजाज्ञया एवं परागं न 
धत्ते इति भावः यथा काचित्‌ घाला प्रौढापि रजोदर्शन॑ न याति तद्वदिति समासो 
क्रि! | यदपि कुरुषक--शोणः व कलम तभ शोणो इरः इत्यमरः, 
सन्नडं-वहिनिंगतम, सक्षद्धशब्दो बहर्निगमनसाम्यात कुरुवकं लक्षयत्नति्षाभावत्त्व 
ध्वनयति, तद्पि-ब॒द्दिनिंगंमनवस्कुरुवकसुकुरुम॒पि, कोरकावस्थया-कलिकारूपेणेळ | 
स्थितम्‌, राजशासनान्न पुनर्चिकसितमिति भावः, अन्नापि जात्यभिप्रायेणेकवचनस्‌ । 
अन्न कोरकत्व न जहातीति कार्याभावे वक्तब्ये तद्विरुद्धत्वेनोक्तिः । तथा शिशिरे- 
शीततों रातेऽपि-ञतीतेऽपि .बसन्ताविभविऽपीस्यर्थंः, पुमांसश्च ते कोकिला- 
श्रेति तेपां इंस्कोकिछानां-कोकिल्यूनाम्‌' , न तु कोकिल्सामान्यानास्‌ ; कोकिलः 
युबतीनां स्वत एव स्वरस्खळ्नसम्भवादिति सावः, अतपुख कविना पुंस्त्वं 
निदि््स्‌ , यद्वा ख्रीजात्यपेत्ञया पुरुपजातीयानां सदाधिक्यात्‌ पुंस्कोकिलानां तत 
एच रुतसम्भवे राजशासनादेव तन्निबारणमिति ज्ञापनार्थ पुंस्व निर्दिष्टम्‌, रुतं- 


उनपर निवास करनेवाले पक्षियों तक ने महाराज की आशा का पालन किया है । देखो-- 
` भात्रपमुकुछ यद्यपि बहुत दिनों से निकले हे फिर भी वह पराग नहीं धारण करते । 
.- कुरवक की कलियाँ निकली थीं, किन्तु वे उसी अवस्था में र्द गर्यी-खिली नहीं और यद्यपि 
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कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणाधकृष्टं शरम्‌ ॥ ३॥ 


शब्दित स्‌, कण्ठेपु-गळविलेप्येच, स्खडितं--निर्गमनकाळे लीनस, किञ्जिन्निगत्यच 
,कण्ठेप्वेच विस्रस्तमित्यर्थः, कोकिलस्चनोऽपि अस्फुटो जात इति सस्चुदितोऽर्थः | 
चाक्यन्नयेण पूर्वोक्तमथ प्रसाध्यान्यत्‌ किमपि-सम्भावयासीत्याह-शङ्के इत्यादि । 
स्मरो$पि--सवविजयी कामोऽपि, अन्येपां का कथा, चकितः राजशासनाद्‌ भीतः _ 
सन्‌ , तूणात्‌ तूणीरात्‌ अद्वक्कटम्‌-अद्ध निप्कासितम्‌ , शरं-चाणम्‌, संहरति-पुनस्तू- 
णीरे एव स्थापयति, झङ्के-इति सम्भावयामि, अहमिति शेपः । तथा च यत्राचेतनः 
स्थावरेः पादपः विशिष्टचेतनजड़मः पच्यादिभिरततोऽपि माहास्म्यवद्धिद्‌वरपि राज- 
शासनं पाल्यते, तत्र भवतीभ्यामेव न श्रुतमिति न सम्भवपरमिति भाचः। अन्नाथ' 
द्योतनिका-'अन्र चिरनिर्गतादेः कार णस्योक्तः कार्यस्य परागादेनिपेधान्माळाविशेषो 
क्तिः। नन्वत्र विरोधवाचकापिशव्दश्रचणाद्‌ विरोधाभास एंवास्त्विति चेत्‌; न-- 
“कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने। 
- हरतापि तनुं यस्य शम्थुना न हृतं बम्‌ ॥' 

इस्यादौ सत्यप्यपिशव्दे विशेपो क्तेदेशनात्‌ , उक्तं च रुय्यकेण-- 

कार्याभावेणेहोपकान्तरवाइळवता कारणससाया एव याध्यमानस्चं न तु तया 
कार्यांभाचस्येस्यन्योन्यवाधानुप्राणिताद्‌ विरोधालंकाराद्‌ भेदः’ इति । 

ननु दग्धर्वस्य शक्तिमरचं शक्तिमरवस्य विषयं परित्यज्यवोत्सगस्य दग्यत्वे 
तचुहरणत्वस्य बलहरत्व॑ तस्य तनुहरणस्वमित्यन्योन्ययाधकरनं अतीयत पुवेति 
चेत; सत्यम्‌ ; तहि यथा विरोधे सत्यपि भिन्नविषयत्वेनासंगतेन विरोधाभासत्वम्‌ , 
एवं कारणाभावे कार्यसस्वे तत्र च सति तदभाच इत्येवं रूपविषयद्वयपरित्यागेनेच 
तस्य विषय इति जयम्‌ , अपवादविषयं परित्यज्येवोत्सगंस्य प्रवृत्तेः । इश्यते चेत- 
हृथतिरिक्तविषयतेवास्य । 'जडयति च तापं च ङुरुते’ 'विशालेरपि भूरिशालः? 
कुपितमपि कलत्रचल्लभस्‌? इत्यादाविति सब निरवद्यम्‌-इति। 

अन्न च चतु्थपादे कामस्य भीतत्ववाणसंहरत्वयोः सम्भावनामात्नस्वाहुत्प्रच्ञा, 
“सन्ये शङ्के ध्रवं प्रायो नूनमित्येचमादृयः । उत्प्र्ताचाचकाः? इति विश्वनाथाभिधानेन 
शझे इति पादसरवात्तत्रांशे सा वाच्या भावाभिमानिनी बोध्या । 

कामस्य च प्रसूनशरत्वाद्‌ चसन्तपु्पाणामसकळोस्पच्चरचात्‌-सुतराभेच बाण- 


शोतकाल बीत चला है, फिर भी पुष्पजाति का कोकिल्समुदाय छिपा वैठा है--कूकता 
नहीं । इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि कामदेव ने भी भयमीत होकर तरकस से आधा बाण 
निकाल कर फिर उसे भीतर कर लिया--चढाया और चछाया नहीं ॥ ३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


४०८ Digitized 'अभिज्ञानपाकुन्तलुमठ:., क [ पष्ठोऽङ्कः 


—— So) 


मिश्न--नास्त्यन्न सन्देहः महाप्रभावः खलु राजपिं: (१) । ( णत्थि 
एत्थ सन्देहो, महाप्पहावो क्खु राएसी । ) 

प्रथमा--आये ! कतिचिद्दिबसानि मित्राबसुना राष्ट्रियेण सत्तुः 
पादमूलं प्रेषिते आवाम्‌ इह प्रमदवने _चित्रकम्म अपंयितुम्‌ , तदागन्तु- 
कतया न श्रुतपूब आवाभ्यामेष वृत्तान्त: (२) | ( अज ! कदिचिदिसाई 
सित्तावमुणा रद्विएण भट्टिणो पादमूलं पेसिदा अम्हे इध पमदवणे चित्तकम्म 
अप्पिदुं । ता आगन्तुअदाए ण सुदपुव्वो अम्हेहिं एसो वुत्तन्तो । ) 


शादूल sgn 


सम्यशुपछभ्य कन्चुकीयोक्तं सविस्मयमनुचदति-नास्तीत्यादि । अन्न तिरस्क- 
रिण्या विद्यया प्रच्ुन्ञाया मिश्रकेश्या चाक्यस्यापि परेरश्राव्यत्वमिति वोध्यम्‌ । 
एवसन्य प्रापि । नास्त्यन्न सन्देहः-कश्चुकीयोक्तं सर्व सत्यमेवेस्यर्थः। तश्र हेतुमाह- 
सहेत्यादि । महान्‌ प्रभावो यस्य स महाप्रभावः-दिव्य्षक्तिसम्पन्नः । अस्य प्रथ्वा- 
दिचन्महाप्रभावस्त्रससर्व मुपपद्चत एवेस्यर्थः । केचित्त नास्त्यत्र सन्देहः-अत्र-स्मराव- 
स्थायामिति व्याचधते । इदं चेञ्यो वचनमित्यन्ये । 

(२ ) प्रथमेति। अथेका चेटी वसन्तोत्सदप्रतिपेधस्या श्रयणे हेतु दृशंयति-- 
आयत्यादि । आर्येति कन्चुकिसम्वोधनस्‌ । कतिचिद्दिवसानि-कियन्स्येवाहानि 
यावत्‌ , सिन्नावसुना-तज्नाज्ना राष्ट्रियेग--राजश्यालेन, “राजश्यालस्तु राष्ट्रियः? 
इत्यमरः, नगराध्यक्षेणेति यावत्‌ , प्रमद्वने--तच्ञामोद्याने, राज्ञोऽन्तःपुरोद्याने, इति 
यावत्‌ , चित्रकमं अपंयितुं--पटे चित्रं कारयितुमिस्यर्थः, भर्तुः-स्वामिनो दुष्यन्तस्य 
पादसूळं-चरणान्तिकम्‌) “भूलमाद्ये शिफायां स्याद्‌ भे निकुञ्ेऽन्तिकेऽपि च? इति 
विश्व» आवा-मधुकरिकापरभ्यतिके चेव्यौ, भ्ेपिते- प्रेरिते । तद्‌-तस्मात्‌, आरान्तुक- 
तया-नवागततया, उदासीनतयेति यावत्‌ , आवाभ्यां--चेटीभ्यास, न श्चुतपूचः-न 
पूव श्वुतः सुप्सुपेति समासः, एपः--बृत्तान्तः-वसन्तोत्सवनिषेधरूपः कथाप्रसङ्गः । 


( १ ) मिश्रकेशी--श्समें कोई संशय नहीं है, क्योंकि महाराज का प्रभाव महान्‌ है । 

(२) पहछो--आये | कई दिन हुए राजश्यालक मित्रावसु ने इस वगोचे में चित्र 
बनाने के छिये इम लोगों को महाराज के पास भेजा था। अतएव हम यहां के लिये 
नवागन्तुक हैं इसी से अभी यह बात किसी से सुनी ही नहीं थी । 
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कज्य्यु--तेन हि न पुनरेवं प्रवत्तितव्यम्‌ (१) | 
उभे सकोंतूहल्म्‌ ] आय ! यद्यनेन जनेन श्रोतव्यम्‌ , तत्‌ कथ- 


यतु आये: किंनिमित्तं मत्री वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्ध इति (२) | ( यज! ' 


जइ इमिणा जणेण सोदव्वं, ता कभेदु अजो किंणिमित्त भट्टिणा वसन्तुच्छवो 
पड़िसिद्धोत्ति । ) 

मिश्र--उत्सव॒ प्रिया: . खलु राजानो अवन्तिः तदत्र शुरुणा कारणेन 
भबितव्यम्‌ (३) | ( उच्छवप्पिआ क्खु राआणो होन्ति, ता एत्य गुरुणा कारः 
णेन होदव्वं । ) 

कञ्चु- 1 स्वगतम्‌ ] बहुलीभूतोऽयमथः, तत्‌ किं न कथ्यते (४) | 


(३) कञ्जु इति। तढुक्तमम्युपगच्छुन्‌ प्रशमितकोपः पुनः प्रतिपेधति तेनेति। 
एवं.चूतकलिका भङ्गादिभिरत्सवारम्भणेन, न अवत्तितव्यं-न अव तिर्विधेया । 

(२) उभे इति। सकौतूइरू-कौतूहलेन सह, सश॒श्रपमिस्यर्थः । प्रियस्याप्यु- 
स्सवस्य राज्ञा कथं वा निषेधः कृत इति हेतु्रबणाय कौतुकं बोध्यम्‌ यदि अनेन 
जनेन-अस्मद्विधेन चेरीजनेन, सयेत्यर्थः। ओोतव्यं श्रचणार्हस्‌, एतेन विगयो दर्शितः। 
तत्‌-तदा । आर्यः-सान्यः भवान्‌। किंनिमित्तं-केन हेतुना। भर््रा-राज्ञा दुप्यन्तेन, 
चसन्तोत्सवः-मधूरसतः, प्रतिपिद्धः-वारितः, इति इदं कथयतु क्रियायाः । कर्म । 

(३) मिश्चेति । खल्विति निश्चये । उत्सवः भियो येषांते उत्सवप्रियाः, इश्टोत्स- 
चाः, आनन्द॒दायककर्सणि तेपां बह्लाद्रादिति भावः । तत्‌ तस्माच्‌, अन्र=म्रियस्यापि 
उस्सचस्य निपेधे, गुरुणा-महता, कारणेन-हेतुना, भवितव्यमिति भावे तव्यत्ययः । 
सत्र शवणोत्सुक्ये ग्यते । 

(४) कन्चु इति । अथ कब्चुकी चेव्योरनुनयपूर्णचचनं श्रुस्वा स्वगतं समालोच- 
यति-बहुलीस्यादि। स्वगतस्‌ अनतिस्पष्टम्‌ । अयमर्थः-चसन्तोत्सचनिपेधहेतुदृत्तान्तः, 
बहुलीभूतः-प्रायेण सर्वत्र व्याप्तः प्रायशः लोकेषु न गोपनीय इति यावत्‌, तत्‌ 


तस्मात्‌ , कि न कथ्यते-अनयोः सविधे कथं मया न प्रकाश्यते; तदुत्सवनिपेध- 


( २ ) कंचुकी--अगर ऐसा है तो अब फिर कभी ऐसा न करना। - 

( २) दोनों--( कोतूइळ के साथ ) आये ! यदि इम युन सकती हों तो कृपया बता 
दीजिए कि महाराज ने यह बसन्तोत्सत्र रोक बयों दिया १ 

(३ ) मिश्रकेशी--राजा लोग तो उत्सव प्रिय होते हैं, अवश्य दी इसमें कोई बड़ा 
कारण होगा । 

( ४) कंचुको-(स्वगत) जव यह बात फेल ही चुकी है, तो कह ही क्यों न दूँ ? 
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[प्रकाशम्‌] अस्ति भवत्योः कणपथमायातं शाङुन्त लाप्रत्यादेशाको लीनम्‌ _?.। 
उभे--आये ! श्रुतं राष्ट्रियमुखात्‌ अङुरीयकदशैनं यावत्‌ ( १) | 
( अज ! सुद रश्टि्ममुहादो अङ्गलोञ्रद॑सणं जाव । ) 
कड्चु--तेन स्वल्पं कथयितव्यम्‌ । यदैवाङ्लुरीयदशेनादसस्मत देवेन 
सत्यमूढपूर्वा रहसि मया तत्रभवती शकुन्तला मोहात्‌ प्रत्यादिष्टेति, तदा 
प्रशृत्येच Co । तथा हि {२ ह 
यथा पुरा प्रकतिभिने मत्यहं सेव्यते; 


कारणमिति शेपः । तथा च यत इयं वार्ता राज्यमध्यप्रकाशात्‌ विस्तृतीभूता तस्मा- 
दनयोः समीपे तत्कथने तु न कश्चिद्‌ चाध इति भावः । प्रकाश-सुस्पष्टस्‌ । उत्सव- . 
प्रतिपेधकारणे घक्तुमार भते;-अस्तीति । भवत्योः-चेट्योः, कर्णपथमायात॑-क्रचणगो- . 
चरीभूतस्‌ । शकुन्तलाप्रत्यादेशकोली नस्‌;-शकुन्तलायाः-कण्वढुहितुः ग्रत्यादेशस्य- 
निराकृतेः कौलीनं--छोकवादः। 'स्यात्‌ कौलीनं लोकवादः इत्यमरः । काका 
प्रश्नो गस्यते । 

(१) उभे इति । राष्ट्रियस्य-राजश्यालकस्य नगररच्चकस्य मित्राबसोसुखात; 
अङ्ुरीयकदुश ने यावत--अश्ठु लिमु द्रादर्शनावधि । धीवराज्ञव्ध्वेति शेषः । 

(२) कञ्चु इति। तेन हि-बहुतरांशस्य धुतत्वादेव, स्वल्प कथयितव्यमचशिष्टमिति 
शेषः | चक्तव्यविपयस्याइपमान्राबरेपोऽस्तीक्यर्थः । अचदिष्ट कथयति;--यदेवेति । 
रहसि-निजेनप्रदेशे, ऊढपूर्वा-गान्धवंविधिना परिणतपूर्चा, तत्रभवती-सुनिकन्या- 
स्येन निरपराधरवादेव मान्या, शङुन्तला। किन्तु मोहात--विस्मरणात्‌ प्रत्यादिष्टा-*न 
से सवं पल्ली? इति निराङ्ता, इति देवेन-राज्ञा तदेव अङ्लुरीयकदशनाद्धेतो रनुस्मृतम ; 
तदा प्रथ्दृत्येव तदारम्यंच देवः-राजा, पश्चात्तापम्‌-भशुतापम्‌ उपरातः-प्राप्तवान; 
इति योजना । पश्चात्तापस्य परि पोपमनुसाचसुखेन दर्शयितुमाइ;--तथा हीति। 

रस्यमिति। गाद्चस्थं देव इति कर्तृपदमन्रानुपञ्यते। देवराजा _ दुष्यन्तः) 


( प्रकट ) आप दोनों ने शकुन्तला के त्याग की अफवाह सुनी दै ! 

( १ ) दोनां--इमने राजइयालक के सुख से महाराज के अंगूठी -देखने तक का 
वृत्तान्त सुना है । न 

( २) कंचुकी--तव तो थोड़ी हौ बात बतानी है । अंगूठी देखकर जेसे ही मद्दाराज 
को स्मरण हुआ कि मैंने सचमुच एकान्त में शकुन्तला के साथ विवाद्द किया था और अब 
अशानवश उसका तिरस्कार किया है, तभी से मद्दाराज को शोक दै। देखो-- 

रम्य वस्तु देखकर उस से द्वेप करते हे । पहले की तरह अब कमंचारियों की सेवा 
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छु स्खठितस्तदा भवति थे घोडोवेनम्रश्थिरम्‌ ॥ ४॥ 

RA ina पक SS पक २ 

रग्यं-खक्चन्दनचन्द्रपादादिक रमणीयं वस्तु, द्वेष्टि--नाभिनन्दृति; उद्देजकत्वाच- 
छुपापि न.पश्यतीत्यर्थ;(शकुन्तछाया विरहेण ताइशवस्तुनः, सुखदातृत्वाभावात्तन्ना- 
द्वियत इति भावः) यथा पुरा--प्रववत्‌ , पूर्व तु कार्यापेज्षितया अधुना तु अवसरा- 
पेक्षयेत्यर्थः, प्रकृतिभिः-अमात्यादिसिः, “प्रकतियुंणसाम्ये स्यादमास्यादिस्भावयोः गंणसाम्ये स्यादमास्यादिस्वभावयोः' 
इति मेदिनी, भत्यहम्‌-अचुदिनसु, न सेव्यते-राजकायसम्पादनाथ नोपास्यते, पूव 
सवरमात्यादिभिः पुरुषरन्चहस्‌ इदानीन्तु द्वित्रः कदाचित्‌ सेव्यत इत्यर्थः, राजक्राय 
सम्यक्‌ न पश्यतीति भावः। अनेन वाक्यद्वयेन अरतिर्दसिता। उन्निद्रः-उत्सष्टा 
निद्रा येन तथाभूतः-जायरित एवेत्यर्थः, शाय्यायाः-आस्तरणस्य न तु शय्यानास..., 


smn 


उपान्तयोः-सीस्नोः न तु मध्ये विवत्तंनेः विछुण्ठनेः न तु निद्वया, यद्वा-शय्यायां- 
आस्तरणे उपान्तविवत्तनेः-पाश्चपरिवत्तन रित्यर्थः, क्षपाः-निशाः न तु निशाम्‌, विग- 
मयति--अतिवाहयति, न तु ताः स्वयं प्रयान्ति, इति साभिप्रायं सवं पदम्‌, शय्ये 
त्यादिना विरहसंतापनिस्सहत्वमाविप्कृतस्‌ । यदा दाक्षिण्येन-अत्यन्तानुरोधेन 
“दाक्षिण्यं नाम विस्वोष्ठि बेस्बिकानां कुलब्तम्‌' इस्युक्तेः, पतेनात्याचश्यकत्वं ध्वनि- 
तम्‌ , अथवा दाज्ञिण्येन-औदायेण़ न हु रागाभिनिवेशेनेस्यर्थः, यद्वा दाक्षिण्येन 
सकल्वनितासु समानानुरागित्वेन हेलुना 'एपु त्वनेकमहिछासुःसमरागो दक्षिणः 
कथितः इति दपणोक्ते, अन्तपरेभ्यः-अन्तःपुरवासिनीभ्यरो  सहिळाभ्यः, उचितां- 
तत्कारयोग्यास्‌ अभ्यस्ता वा, अनेनावश्यापेच्षणीयर्वं ध्वनितस्‌ , चापचं-च्राक्यस्‌ , 
दृदाति-प्रयच्छति, यदान्तःपुरवासिनीसिर्महिलाभिः सह तस्काळो पयुक्तमभ्यस्तं 
चाऽऽछपतीत्यर्थः पुतेनात्मावस्थानिगूहाय यल्लः ग्रकाश्यते । तदा गोत्रेषु--सामसु, 
"गोत्रे नाम्नि तथान्वये? इति हलायुधः, स्खकितः--प्रश्नष्टः, यस्याः कस्याश्रिन्नाम्नि 
उच्चारयितग्ये भावनाबळात्कृतशकुन्तलानामप्रयोगः सन्नित्यथैः। चिरं--बहुक्षणं ब्या- 
प्य, ब्रीडया-लजया अवनञ्रः--चतमस्तकश्चःभवति ।:शकुन्तकाप्रत्याख्यान-जनि- 
.ताजुतापेन अजस्रं तद्भावनावलादेव राज्ञोऽमी भावा इति भावः। 
अन्नो क्तेरनुसावे्यञ्यमाने श्चिन्ताविषादादिभिर्भा वेश्च विग्रळम्भोऽभिन्यज्यते । 


भी नहीं स्वीकार करते, झाय्या पर पड़े रहते हँ फिर भी नींद नहीं आती, करवटं बदल 
बदल कर रात विता दिया करते है, अन्तःपुर की स्त्रियों को कोई उत्तर देते समय जब 
कभी इङुन्तला का नाम मुख से निकल जाता है तो बहुत देर तक मारे शर्म के अवनत- 
मस्तक होकर बैठे रद्द जाते हैं ॥ ४॥ | ध 
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मिश्च-प्रियं से प्रियम्‌ (१) । ( पिच मे पिझ । ) 
कञ्चु--अस्मात्‌ प्रभवतो बेमनस्याहुत्सवः प्रत्याख्यातः (२) | 
उभे-युञ्यते (३) | ( जुजदि । ) 
[ नेपथ्ये ] एतु एतु भबान्‌ (४) | ( एडु एडु भवं । ) 
कञ्चु-[ कण द्त्वा ] अये ! इत एवाभिवत्तेते देवः, तत्‌ गच्छतं 
स्बकमीनुष्ठानाय (४) ! 


इह च 'त्रीडावनस्र' इति परिवत्तनेन क्चित्पुस्तके 'चीडादिलक्ष! इति पाठ 
घलचयलक्षणमाह दीक्षितः ` 
आत्मनः सखिते सम्यग ज्ञातेऽन्येर्यस्य जायते । 
अपन्नपाऽतिमहती स विलक्ष इति स्मृतः ॥' इति । 
अत्र च पश्चात्तापादिके कारणे वक्तव्ये यत्तत्कायस्य रम्यद्वेपादेचचनं तत्पर्या- 
योक्तमिति राघवः । 
अस्मन्मते तु अलुतापप्राप्तिप्रतिपादनकाय प्रति रम्यद्वेपादिरूपबहुतरकारणोः 
पन्यासादत्र ससुच्चयोऽलंकारः । काव्यलिङ्गञ्च । शादूलचिक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
मिश्रेति । अथ सिश्रकशी तारिवकराजावस्थायाः शाङुन्तलानुरागसूलकत्चमव- 
धाय सहषमाइ-प्रियसिति । प्रियं-प्रीतिकरस्‌ , इदं वचनसिति रोषः; इाकुन्तलां 
प्रति राज्ञोऽनुरागसूचकस्वादिति भावः । हर्पातिएयात्‌ सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 
(२) कन्चु इति । अस्मात्‌- कारणात्‌ , प्रभवतः-वरवत्तरात्‌ , वंमनस्यात- 
सनःसन्तापात्‌, उत्सवः-वसन्तोत्सवः, प्रस्याख्यातः-निराकृतः, राज्ञेति रोप; 
(३) उभे इति । युज्यते-उपपद्यते; ईदृवेमनस्यादुस्सवप्रत्याख्यानमिति शेषः । 


(२) नेपथ्ये इति । पुतु--आगच्छुतु; अनेन मागंणेति शेपः । प्रतीहार्या 
उक्तिरियम्‌ 


(७) कन्खु इति । करण दरवा-भ्रवणेन्द्रियमबहिती कृत्य, नेपथ्योक्तवचनश्रवणाये 
ति तार्पयस्‌ । श्रुत्वार्थ विनिश्चिनोति-अये इत इति । इत पुव-अन्नेच, अभिवर्त्तते- 

( १) मिग्रकेशौ--मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा । 

(२) कन्चुकी--मन कौ इस महान्‌ व्याकुलता के कारण उन्होंने बसन्तोत्सव बन्द 
कर दिया है। 

(३) दोनों--ठीक हो है। 

(४) नेपथ्य में आप आइए--भाइए ! 


(५) कन्चुकी--( कान देकर ) ओहो ! महाराज तो इधर हो आ रहे हैं--श्सलिए-- 
अपना काम करने चलो । 
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उभे-तथा [ इति निष्कान्ते ] । (१) । ( तह । ) 
[ ततः प्रविशति पश्चात्तापसहशवेशो राजा विदूषकः म्रतोद्दारी च ] (२) । 
कञ्च्ु- राजानं विलोक्य ] अहो ! सवोत्रस्थासु रामणीयकमाकृति- 
विशेषाणाम्‌ तथा ह्येबं वैमनस्यपरीतोऽपि प्रियदर्शनो देवः | य 
एषः (३) 


आयाति । तत--तस्मात्‌ , स्वकर्माचुष्ठानाय--स्वकमं अनुष्ठातुम्‌ , "तुमर्थाच्च भाषः 
वचनात? इति चतुर्थी, चित्रकमंरचनायेस्यर्थः, गच्छतं युवामिति रोपः, अन्न युवयो- 
रवस्थानस्य निरर्थकरवात्‌ अवस्थाने तु राज्ञो विरक्तिसम्भवादिति भावः । चेव्यौ 
प्रति उक्तिरियम्‌ । 


(१) उभे इति । तथा-आवां गच्छाव एवेस्यर्थः । इति-इव्युकस्वा, निष्क्रान्ते- 
ग्रस्थिते चेट्याविति शेषः। इ्येतदन्तं चेटयोः कञ्चुकीयस्य च परस्पराळापस्यः 
वर्णनं राजकीयविरहवृत्तान्तमदुर्शनार्थमिति बोध्यम्‌ । 

(२) तत इति । पश्चात्तापसइशवेशः--पथ्ात्तापस्य सद्दशः वेशो यस्य स 
तथाभूतः, अनुतापोपयुक्तवेशधारी, अत्यत्पपरिषच्छेदवानित्यर्थः । ताइशवेशेनैच 
पश्चात्तापवानयमिति ग्रकाश्यत इति वोध्यम्‌ । 

(३) कन्चु इति। अहो इति विस्मये । विस्मयय्रकारं वर्शयति;-सर्वास्विति । 
आङृतिविरोपाणां-विशिष्टाकृतीनास्‌, रूपविशेपाणामिति यावत्‌, सर्वासु अव- 
सस सो और कर खेले तु का कथेत्यथेः, _ रामणीयकं रमणीय्रत्वम्‌, 
आवेच्ण्‌ , सोन्दयमित्यर्थः । उक्त सामान्यं विशेषेण समर्थयति;-तथा हीति एवम्‌- 
ईंहशेन वेमनस्येन-अनुतापान्मनोव्याङुछतया परीतः-युक्तोऽपि, शकुन्तलाविरहेण 
दुःखभागपीव्यर्थः, प्रियं मनोहरं दर्शनं यस्यासौ प्रियद्शनः-सौम्यमूर्ति:। एतद- 
चस्थायां प्रियदुशेनत्वे अन्यन्न तु सुतरामेवेत्यपिना द्योत्यते । अत एवार्थान्तरन्यास- 
घाक्ये विशेषपद्म । 

_ अन्न पूर्ववाक्यस्य परवाक्यसमर्थकत्वात सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तर- 


( १ ) दोर्नो- अच्छा । ( दोनों चली जाती हैं। ) 
( २ ) इसके बाद पश्चात्ताप के अनुकूल वेश धारण किये राजा, 
विदूषक और प्रतीहारी आते है ) । 
( २ ) कंचुकी--( राजा को देखकर ) अहा ! जिनकी आकृति में कुछ विशेषता होती 
हैं, उनमें सब समय सौन्दर्य विराजमान रहता है। इस तरह शकुन्तळा के विरद् से सन्तप्त 
इनकी आकृति इस समय भी सौन्दयंपूर्ण है । महाराज ने-- 
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इलथ 
"८ « पर्ता वी 

1२. वर्त काञ्चनमेकमेव बल्य श्वासापरक्ताधरः 

18 205 2308-७३ मन (क 

३6 स्कारो लिखितो मदामाणरिव क्षीणो5पि नायते ॥५॥ छेखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नाठेक्ष्यते ॥५॥ 


न्यासोऽलछ्कारः। 'य एप’ इति 'क्षीणो5पि नारचयते’ इति श्लोकवाक्येनान्वेति । 
असुभेचार्थसुपपादयतिः--प्रस्यादिए्टेति । प्रत्यादिष्ः--कारयांद्रतेश्व निराकृतः 


विशेषमण्डनानाम--अवश्यधायब्यतिरिक्तहाराद्लझ्वाराणां __विधिः-धारणविधियेन . 


2022 अं is 


स तथाभूतः, अवधारणीयस्यालङ्कणरस्य तु परित्यागानौचित्यात्‌ तदगत्या न 
अत्यादिष्टमित्यर्थः । वासप्रकोष्टे-चामकूपंरस्याधोभागे 'प्रकोष्टे घिस्तृतकरे रूपकचा- 
न्तरेऽपि 'च । कूर्परादधरे चापि’ इति विश्वः; रलथे--विरहेण कृशस्वात्‌ शिधिलम, 
'शिथिलः प्रथः छथः इति जराधरः, एकमेव-न तु द्वितीय तस्य वहनासामर्थ्यांत्‌, 


काञ्चनस्येदँ काश्चनस्‌ हिरण्मयस्‌ वलय--कटकम्‌ ; बिश्वत-धारयन्‌। काञ्चनवलय- - 


धारणं झात्योपचारार्थ बोध्यम्‌ । चामम्रकोष्ठे च तद्धारणं सङ्गळार्थसपि || विश्वदिति 
अभ्यस्तत्वा" नुस । तथा श्वासे ४-निःश्वासमारुतेः ० अपरक्तः--अपगतरागः-मलिन 
इति यावत्‌। अधरो यस्य स; तथाभूतः। यथा सेघदूते;--'निःश्वासानामशिशिरतया 
भिन्नवर्णाधरोष्ठस्‌? इति । पतेन श्वासानां दीघंस्वसुप्णत्वञ्च व्यज्येते । तथा चिन्तया 
शाङुन्तलाजुध्यानेन यजागरणं-निम्राच्छेद्‌ः तेन तान्ने यति वत न नयने यस्य 
सः तथोक्तः, य एप देवः, संस्कारेण--शाणघर्पणादिना मळापाकरणेन उल्लिखितः 
तनूकृतः, 'स्यादुजिखितसुस्कीण तनूकृते च वाच्यवत? इति मेदिनी । महामणिः- 
बहुमुल्यरत्नमिव, महत्वविशेषणं भणेरुस्कपंग्रद्राना्थस्‌; च्षीणोऽपि-शङ्कन्तला- 
चिन्तया कूशोडपि, मणिपक्षे घपंणवद्यात्‌ छययुक्तो$पि, आस्मनः-स्व॒स्य, प्रसिद्धस्य 


दुष्यन्तस्य तारशमणेश्वेत्यथः, तेजो युग ससाजमहिजा बीस देश थ. न जय 

खीणस्बेन नाद्रधायंते । तिजः प्रभावे दीप्ती च' इत्यमरः, प्रत्तकरिति रोषः अन्न 

श्छोके चिन्तेति संकर्पः। जागरेति निद्वाच्छेदः । क्षीण इति तजुता । प्रत्यादिष्टेति 

विषयनिवृत्तिः । इति 'चतरूः कामदशा दर्दिताः । तथा चाह चारस्यायन:;-- - 
'इङ्मनःसङ्गसंकरपौ जागरः कृशता रतिः। 


हीत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदशा दश ॥? इति । 


विशेष प्रकार के अलंकार पहनना बन्द कर दिया है, बायीं सुजा में एक ढोला ढाला 

' स्वर्णवलय पड़ा है, ठंढी सांस लेने से अधर मलिन पड़ गये हैं और चिन्तावश जागते 

रहने से दोनो नेन्न लाल हो गये हैं । इस तरह क्षीण होते हुए भी एक विशुद्ध मद्दामणि के 
समान अपने तेज के युण के कारण वह इृदयविदारक शोक दिखाई नहीं पड़ता ॥ ५॥ 
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Dig जन वि ह 
मिश्च राजानं 1 स्थाने खलु प्रत्यादेशबिमानितापि अस्य 
कते राकुन्तला छिश्यति (१) । (ठाणे क्खु पचादेसबिमाणिदा बि इमस्स 
किर सउन्तला किलिस्सदि । ) 
राजा--. ध्यानमन्दं परिक्रम्य ] (२) । 
पथम सारङ्गाक्या पिया प्रतिवोध्यमानसपि खुप्तम्‌। 
___ अनुशयदुःखायेदं हतहृदयं सम्प्रति विवुद्धम्‌॥ ६॥ 


-अन्न पूर्वचद्‌ राजाश्रिताग्चिन्ताग्लान्यादृयो आवाः.। श्रौतो पमाळङ्कारः स्वभावो- 
क्तिरपि। उपमया राज्ञः क्षणे क्षणे नवत्वं योत्यते। किन्व कञ्चकिनो हर्पो विस्मयश्च 
भावः । शादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५॥ र 

(१) मिश्चेति । अथ मिश्रकेशी तदाकृतेलोंकोसतरस्वमवेचय छाघते--स्थाने 
इति । प्रत्यादेशेन--प्रत्याख्यानेन विसानिता--अवमानितापि; शकुन्तला, अस्य-- 
इुप्यन्तस्थ इते-निमित्तम्‌ , यत्‌ छिश्यति-विरहदुःखमचुभवति; तत्‌ स्थाने 
खलु--युक्तमेव “युक्त द्वे साम्प्रतं स्थाने? इत्यमरः, अव्ययमेतत्‌ । 

तथा च शाकुन्तळाया दुण्यन्तकतृकप्रत्याख्यानजनितापमानेन रागबिच्छेद्‌-' 
सम्भवेऽपि ढुप्यन्तस्य लोकोत्तरसौन्दर्यवज्ञादेव तस्या अनुरागवार्द्यांत्‌ बिरहङ्नेशा- 
सुभवो नासङ्गत इति भावः । एवञ्च श्रीमत्तम एवायमिति हृद्यस्‌ । 

: ५ (२) राजेति । ध्यानेन-शक्कुन्तलाविपयकचिन्तया, मन्दम्‌-अलसस्‌ , शनेः 
शनरित्यथः, परिक्रम्य--पादं प्रक्षिप्प । अथानेन अनारस्वनतारूपा प्रवासोचिता 
कामदा उक्ता 'अनालम्बनता वापि शून्यता मनसः स्मरता? इत्युक्ते। 
. अथ राजा शऊन्तळायास्ताइशप्रत्य़ादेशसजुस्सृत्य सानुशयमाह--प्रथममिति । 
सारङ्गः-रिणस्तस्य अषिणीव भक्षिणी यस्यास्तया, “चातके हरिणे पुंसि सारङ्गः 
* शवले त्रिपु' इत्यमरः, सारङ्गाचयेत्ि तदानीतनावस्थास्मरणम्‌ ; म्रुगपोतसलिल.. 
अ्रदानसमयक्कतपरिहासस्याबुस्सरण च सूचितम्‌ , म्रियया-भतिहवद्या झकुन्तळ्या 
अनेन प्रतियोधस्यौ चित्यं द्योत्यते, प्रथमं-पूर्वम , प्रतियोध्यमानसपि-स्चत एव घाई 
घोचितेऽपि परिणयादिविपये वहुशो ज्ञाप्यमानमपि, अपीति विरोधे, सुप्तं-निद्वित- 
चदविदितसर्यृत्ताम्तं सोहाभिभूतमिति यावत्‌ , इदं-मदीयम्‌ हतहृदयं-चित्तहत- 
रुख २ अनुशयछुःखाय-पश्चात्तापदुःखानुभवाय, पश्चात्तापदुः्खमनुसवितुमित्यर्थः, 

(१ ) मिश्रकेशी--( राजपिं को देखकर ) उस प्रकार अपमानपूर्व त्यागी हुई भो 
शकुन्तला जो इनके लिए विळख रही है, वह उचित दी है। 

(२) राजा--( चिन्ता के कारण धीरे-धीरे चलकर )-- 

पहले तो जब उस सृगनयनी ने बार-बार अपने विवाह की याद दिलाकर मुझे 
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मिश्र -नन्वीद्टशानि तपस्विन्या भागघेयानि (१) । ( णं इंदिसाई 
तवस्सिणीए भागघेआई । ) 

विदू--[ अपवाये ] हुँ, भूयोऽपि लक्वित एष शकुन्तलावातेन । न 
जाने कथं चिकित्सितव्यो भविष्यति (२) । ( हुं, भुओवि लह्विदो एसो सउ- 
न्तलावादेण । ण आणे कथं चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि । ) 

कञ्चु-{ उपसत्य ] जयति जयति देवः । देव ! प्रत्यवेक्षिताः प्रमद्व- 
नभूमयः ! यथाकाममध्यास्तां विनो दस्थानानि देवः (३) । 


क्रियार्थेस्यादिना चतुर्थी, सम्प्रति इदानीम्‌ , प्रियाया दुलभदर्शनद्शायां वेत्यर्थः, 
विडुदं--जागरितवदविदितसकछवृत्तान्तं ्रातचेतन्यमिति यावत्‌, जातमिति शेषः 
प्रथमं विचोधे इदानीं विबोधाभावे चा नेदमनुशयदुःखं सम्भाव्येतेति भावः । अन्न 
हृदयं प्रत्यसूया प्राधान्येन ध्वन्यते । अन्न पूर्वाद्धे विशेषोक्तिः। उत्तराध विभावना । 
तथा सारङ्गाच्या इत्यत्र छुसोपमा। राजगतनिचंदचिन्ताद्यो भावाः। आर्या जाति 

(१) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी राज्ञस्ताहशं वचनं श्रुरवा तेन याढतरप्रणयश्चा- 
नुमाय तत्र शकुन्तलाया एव भाग्यं निन्दन्ती आह--नन्विति । तपस्विन्याः— 
दीनायाः शङुन्तलायाः ईदृशानि ननु--एवम्मूतान्येच, दुष्यन्तहृदयस्यादो चिस्म्ृति- 
जनकानि परत्र ्रोधोरपादकान्येवेत्यर्थः, भागधेयानि-भाग्यानि, न तु डुप्यन्तस्य 
भागधेयानि तस्य कथञ्चिदपि दोपाभावाद्ति भावः । तथा च न चात्र राज्ञो दोपः 
किन्तु शकुन्तछाया भाम्यविपयंयादेच तस्य स्मृतिभ्रेशो जात इति सारार्थः । 

५ (२) विदू इति । राज्ञो सुखात्‌ पुनः शकुन्तलाविषयक वाक्यमाकर्ण्य सचि- 
तकमाह्‌-इुमिति वितक । (हुं वितके परिप्रश्ने? इत्यमरः, शाकुन्तळावातेन-- 
शङुन्तला-शाकुन्तलेति वातन्याधिना, भूयो5पि--पुनरपि, एपः-दुप्यन्तः ळङ्कितिः- 
अभिभूतः, आक्रान्त इति याचत्‌। 

छचित्‌' पुस्तके शङ्न्तलाब्याधिनेति पाठः, तत्र--शङ्ुन्तलासकाश्चाद्यो व्याधि- 


इति शङ्न्तराया दुरूभध्वादिति विुदवेगदाथिवादिति रूपकम्‌ । कथं चिकिस्सितव्य 


_ (३) कञचु इति । भ्रत्यवेक्षिता-पर्यवेक्षिताः, प्रमदवनभूमयः-विहारोचितस्था- 


समझाना चाहा, तब यह अधम हृदय नहीं ही राजी पाला 
लिए जागृत दो गया है.॥ ६ ॥ हीं हूं हो सका और अब सन्ताप भोगने के 


( १ ) मिश्रकेशी--उस बेचारी का भाग्य ही ऐसा दै। 


(२) विदूषक--( चुपके ते अपने आप ) हूँ, शकुन्त 
आक्रमण किया न जाने कैसे इनका उपचार गा हर कौ हवा ने फिर इन पर 


( ३ ) कल्चुकी--( पास जाकर ) महाराज की जय हो ! मैंने प्रमदवन को सब जग 
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नानि, विशेयं प्रमदवनं नृपस्तु यस्मिन्‌ शुद्धान्तेः सह रमते पुरोपकण्ठस्‌’ इति 
इलायुधः, राज्ञ उत्सवनिपेधादेशं सर्च पालयन्ति न वेति परीक्षार्थं प्रमदवनप्रत्यवे- 
च्षणस्‌ , राघवस्तु--राज्ञो निःशङ्कसंचारार्थ प्रत्यवेक्षणमित्ति नीतिरित्याह। यथाकामं 
यथेच्छं, अनतिक्रमार्थेऽव्ययीभावः, विनोदस्थानानि विरहवेदनापनो दुनो पयुक्तदे- 
शान्‌ , अध्यास्ताम्‌-अधितिष्ठठु “अधिशीङ्स्थासां कम? इति सून्रेण विनो दस्थाना- 
नीत्यत्र कमं संज्ञा । 

(३ ) राजेति। वेत्रवति । इदं नाम्ना प्रतीहार्याः सम्बोधनम्‌ । मद्ठचनात:राशे 
दझुच्यत इत्युक्त्वेत्यथः; अमात्यश्चासौ पिशुनश्चेति तममाष्यपिशुनं-पिशुननाम्नधेयं 
सन्त्रिणम्‌ “मन्त्री धीसचिवोअमात्य’ इत्यमरः, बहि-कथय । चिरप्रबोधात्‌-रात्रा- 


वतिजागरणात्‌ , अस्माभिः-मया “वास्मदुश्चः इति बहुवचनविधानात्‌ , धर्मासनं 
धर्माधिकारणगतचिचारासनस्‌ , तथा चाह भगवान्‌ मचुः- त्‌, धमांसनं 


'धर्मासनमधिष्ठाय संचीताङ्गः समाहितः। 
गणस्य लोकपालेभ्यः कार्यद्शांनमाचरेत्‌ ॥' इति। 
अध्यासितु्‌-अधिष्ठातुस्‌ अधिशीङ्स्थासां कस? इति ( पा० ) अधिकरणस्य 
कमसंश्ा, न सम्भावित-चिरम्रबोधादेवासुस्थशरीरस्वात्‌ विक्तिप्तचिक्तस्वात्य नेव 
शक्यस्‌ । अत एव, आर्यण-माननीयेन मन्त्रिणा भवता, थत. पौरकार्य-पुरजनस- 
स्वं कम, मत्यवेछितं-पर्यालोखितस्‌। अन्न पौरकार्यमिति कार्यविद्ेषमात्रकथनेन 
अन्येषां राज्युकायजातानाममात्यावेक्षणीयत्वं राजञस्तु पौरकार्यावेच्षकत्वमिति द्योत्य- 
ते। तत-कायम , पन्न्मारोप्य-पत्रारूढं छत्वा पत्रे लिखित्वेति यावत्‌, प्रस्थाप्यता- 
प्रेष्यतास्‌ । न ता राज्ञो विरहपर्याकुलस्वोर्शप वर्णाश्रमपरिपाळनाधिकारे 
जागरूकर स्वं प्रतिपाद्यते । अग्ने प्रदर्शयिष्यमाणानपत्यतादः 
दि प्रदश त्यतादुःखस्य 
(२ ) प्रतीति । निष्क्रान्ता-प्रस्थातुमारब्धा, वेन्नवतीति रोषः । 
देख री हें । अब आप इच्छानुसार, जहाँ आप के चित्त को आनम्द मिले वहाँ बैठे । 
( १ ) राजा-मेरी बात मंत्री पिशुन से कह दो कि रात को मै बड़ी देर तक जागा 


हूँ, इस कारण आज धर्मासन पर नहीं बैठ सकूंगा । अत एव आपने नगर का जो 
काम देखा हो, उसे पत्र पर लिखकर मेरै पास भेज दै। | छ 


( २) प्रतीदारी-मद्दाराज की जो भाजा ( चळा जाता है )। 
२७ अ० शा० 
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राजा--पावतायन ! स्वमपि स्वनियोगमशून्यं कुरु (१) । 

कञ्चु--यदाज्ञापयति देवः (२) | [ इति निष्कान्तः ! ] 

विदु--कृतं भवता निम्मक्षिकम्‌ , साम्प्रतं शिशिरविच छेदरमणीये 
अस्मिन्‌ प्रमदवनोदूदेशे आत्मानं बिनोद्य (३) | (किदं भअदा णिम्मक्खिञं 
सम्पदं सिसिरविच्छेद्रमणीए इमस्सि पमदवणुद्देसे अत्ताणं विणोदेहि । ) 

राजा--[ निःश्वस्य | बयस्य ! यदुच्यते रन्ध्रोपपातिनोऽनथो इति 
-त्दव्यभिचारि, पश्य (४)-- 

सुनिखुुताप्रणयस्त्रतिरोधिना मम च सुक्तमिद तमसा मन; । (५) 


Sm 


(१) राजेति । पावेतायनेति कन्चुकीयस्य नामधेयम्‌ । पर्वतस्यापत्यं पुमानिति 
विग्रहः । स्वनियोगं-स्वाधिकारम्‌, आत्मानं प्रति ममादेशमित्यर्थ,, अशून्यस्‌-अनु, 
छितम्‌ कुरु। स्वाधिकारकमेणि गच्छेत्यथः । 

(२) कब्चु इति ।'निष्क्रान्तः कन्चुक्कीति शेपः । 

(३) विदू इति । सच्चिकाणामभावो निसंच्षि क-निजनस्‌ , जनसम्बन्धरहितं 
कृतमित्यथेः । शिरिरविच्छेदेन-शीतकालापगमेन वसन्तारम्मेगेति तात्पर्यस्‌ । 
रमणीये-आहलादकरे, प्रमद्वनोद्देशे-प्रमद्वनस्य कस्सिश्चिद्धागे । छचित्‌ पुस्तके 
“शिशिरातपच्छुंद्रमणीये' इति पाठः, तन्न--शिशिरस्य आतपस्य च च्छेदेन 
रमणीये-नातिशीतोप्णमनोज्ञे इस्यथः, विनोद्य-आनन्दय । 

(४) राजेति। अथ राजा उष्दीपकवसन्ताचिभावेण प्रवृद्धमदनतापः सन्‌ प्राह- 
चयस्येत्यादि। अनर्थाः-उपद्र्वाः, रन्प्रेण-निरूढावकाशेन उपपतन्ति-आगच्छुन्ती- 
ति रन्ध्रोपपातिनः-छिद्रोपसर्पिणः, इति यदुच्यते छोकरिति शेपः, 'िद्ेप्व नर्था बहु- 
लीभवन्ति’ इत्युक्त; तत-चचनस्‌ , अन्यभिचारि-सत्यमेव । अन्न मतिर्भावः। 

(५) उक्तं सामान्यं निजबृत्तान्तेन समर्थयति-सुनीति । सुनिसुतायाः-कण्सदु- 
हितुः शङ्न्तलाया । प्रणयस्य-परिचयस्य प्रेस्णो वा स्सति रुणद्धि-प्रतिबध्नातीति 


-> ->:---->_--- -- 


( १ ) राजा--पावेतायन ! तुम भी मेरी आज्ञा पालन करो । 

(२) कंचुको--मह्ाराज की जो आज्ञा ( चला जाता है )। 

(३ ) विदूषक--आपने यह जगह मक्खियों से खाली कर दौ । अब शोतकाल बीत्‌ 
जाने के कारण मनोहर इस प्रमदवन के किसी स्थान पर बैठ कर अपना मन बहलाइए 1४ 

(४ ) राजा--( ठंढो साँस लेकर ) मित्र | जो कहा जाता है कि विपत्तियाँ छिद्र 
पाकर ही उपस्थित हुआ करती हैं, ठोक ही है। देखो-- 

(५) मित्र ! मुनितनया शकुन्तला की प्रणयस्म्रति में बाधा पहुँचाने वाळे मोहने मेरे 
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-तेन, . झुनिसुतेति तपोबनबृत्तान्ताचुस्मरणं व्यक्षयति, राज्ञः शकुन्तलाया सनिसु- 
तास्वेन प्रत्यभिज्ञानात्तथोक्तिरिति राघवः; तमसा-तमोगुणोद्भवेन मोहेन, इदं मम 
सनः, सुक्तञ्च-परिस्यक्तञ्चः हे सखे !, सस्बोधनकाक्ा दुःखातिशयो थोत्यते, प्रहरि- 
ष्यता-प्रहारं करिप्यता मनसिजेन-कासेन, अनेन प्नहारमर्मज्ञर्वं सूचितम्‌ , घनु- 
पि-स्वपुष्पुचापे, चूतशरः आञ्रसुङ्लछक्षणो बाणः, निवेशितः-सयि निक्षेपार्थ 
नियोजितश्च । मम तद्वियोगो वसन्तस्य च प्राढुभाँव इति युगपत्‌ सम्प्रवृत्तमित्यर्थ। 
अयं आवःकन्दुपंण सयिःग्रहतुंसिच्छृतापि एतावस्काछं व्याप्यो पयुकोञ्वसरो 
न जनासातिव oa तत्र यदेव मम मनो सोइथुक्तं सत्‌ शङ्न्तलां स्मृतिं निन्ये, 
तदानीमेदास : छ 
रत्भोपपातिनोडनया' ति तदव्यभिचायच, इच” तथा च “यहुच्यते 
अन्न चकारौ भि्ञक्रमौ मोचननिवेशनक्रिययोयोंगपद्यं सूचयतः; तस्मात्‌ समुच्च- 
यो$लक्लारः, स च कामकतूकचूतशरनिवेशनं प्रति तमसा मनोमोहमोचनस्येब 
कारणस्वात्‌ ताइशक्रायकारणयोश्र यौगपद्येन च पौर्वापर्यवि पर्ययादतिशयो क्तिमू- 
रको बोध्यः । तथा चोक्तं समुद्चयालङ्कारप्रस्तारे दर्पणे विश्वनाथेन;-- 
'एते हि गुणक्रिययोयोंगपद्ये समुच्चयप्रकारा नियमेन कार्यकारणकालनियमबिप- 
यंयरूपातिशयोक्तिमूलाः' इति । सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन तु;-- 
अन्न सुनिसुताप्रणयप्रतिरोधिना तमसां मे मनः वियुक्तमित्यदृष्टकृतं स्मरणमि- . 
दम इत्युक्त्वा अन्न स्मरणालक्कार इति निश्चित्य व पथमिद्सुदाहृतस्‌ । केचित्त 
“अन्न तमो रूपप्रतिबन्थकनिवृत्तिसुखेन कायस्य स्मरणस्य प्रतिपादनादप्रस्तुत- 
प्रशंसा' इति घदन्ति । दुतविलस्त्रितं बृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
उपहितेति; ञञ्लुढिसुद्रया साचराङ्ुरीयकदशंनेन 'अहुरीयकमूर्मिका, साइरा- 
झुलिसुद्रा स्यात्‌? इत्यमरः; उपहिता-उश्पादिता स्खुतिः-शकन स्मृतिः-शकर तलापरिणयस्मरण_ 
यस्य स्‌ तथाभूतो5हस, उत्सुकः-उत्कण्ठितः, व्याकुलः सन्नि्यर्थः, अनिमित्तनिरा- 
_छतासू-अकारणपत्यादिष्टाम, प्रियतमा-शकुन्तकाम्‌ अनुळ्चयीकृत्य, अनुशयात्‌- ` 
मन को छोड़ दिया ओर उधर कामदेव ने भी अपने धनुष पर आत्रमञ्ञरी का बाण चढा 


लिया है ॥ ७॥ प्या - 
उस नामाङ्ित अंगूठी ने मेरी स्मृति जागृत करदी । मैंने अपनी प्रियतमा को अकारण _ 


छोड़ दिया था । अब उसके लिए उत्कण्ठित होकर मारे शोक के रोता रइता हूँ | इधर यह 
चैत्र मास के आनन्द का समय भी आ उपस्थित हुआ ॥ ८॥ > 
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विदू--भो वयस्य ! तिष्ठ ताबत्‌ अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपेबाणं नाश- 
यामि (१) । (भो चअस्स | चिट्ठ दाव इमिणा दण्डकट्ठेण कन्दष्पचाणं णासेसि ।) 

[ इति दण्डकाष्ठमुयम्य चूताङ्कुरं ताडयितुमिच्छति । ] ( २ ) 

राजा--[ सस्मितम्‌ । ] भवतु, दृष्टे जह्मवच्चसम्‌ | सखे ! केदानीमु (३) 


_पश्चाचापाव, रोदिमि-आाक्रन्दासि च, सुरमिमाससुखं-चसन्तमासोपर्थितिबन्धनं 
सुखम्‌, समुपेति-ससुपस्थितं भवति च। तथा च प्रियाचिप्रयोगदुःखादकारमासा- 
शेष निरतिशयसमस्भोगसुखसम्पादको बसन्तमासः समायात इति 'रन्धो पपातिनोऽ- 
नर्थाः इस्यव्यभिचायेच वच इति भावः । सद्यः चतन्रणे छवणसंयोग इति विरहिणो 
बिपये वसन्तकालसमागमोऽतितरां क्लेशदायितया दुःसह एवेति बोध्यम्‌ । 

अन्नापि पूर्ववत्‌ चकारौ रोदनोपस्थानक्रिययोयोंगपद्यं सूचयतः; तस्मात समुच्च- 

| योऽब्रालक्कारः। स च रोदनं प्रति वसन्तमासोपस्थानस्यैच कारणत्वात्‌ तादशकार्य- 
कारणयोश्च यौगपद्चेन च पौर्वापर्यचिपयंयादतिशयो क्तिमूलको बोध्यः। काष्यलिङ्ग 
सन्नेति केचित्‌। भोजराजमते तु 'अदृष्टादपि स्मरणे स्मरणालङ्कार इति कथनात्‌ 
स्मरणाळङ्कारोऽपि । ब्रुतविलम्बितं शत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

(१ ) विदू इति । अथ प्रियवयस्यो विदूषको नायकस्यौस्सुक्यं परी चषितुकामः 
हास्यप्रौढ्या प्राह, तिष्टेर्यादि। तिए-सन्तापं मा कृथा इत्यर्थः; दण्डकाष्ठेन-लगुडेन 
कन्दुपंचाणं-कामबाणं चूताष्कुरमित्यर्थः, नाशयामि-निहन्मि। परिहासो क्तिरियम्‌ । 

(२) इतीति। दण्डकाएं-छगुडम्‌ , काएनिसितदण्डमिति यावत्‌ , उद्यम्य 
उत्तोल्य, चूताछ्ुरम्‌-आन्नसुकुलम्‌ , ताडयितुं-कन्द्पंबाणत्वादाहन्तुम्‌ । 

(४) राजेति। सस्मितमिति। दण्डकाष्ठेन कन्दर्प॑चाणनाशनार्थकघिदूपको केः 
श्रचणात्‌ निपातोद्यमस्यापि दशनाच्च स्मितं योध्यम्‌ , अथ राजापि परिहासगर्स- 
माह$-भषस्विति । भवत्ु-फन्दुर्पचाणनाशनप्रतिश्ञा, ताइृशोद्यसश्च ताचत्‌ तिष्ठत्वि- 
्यर्थः । ईदृ कप्रतिज्ञाया अस्योद्यमस्य च निबृत्तिरस्स्घिति वार्थः। ब्रह्मणो बच्चे इति 
ब्रह्मवच्चंसं-ग्रह्मतेजः, अन्न तत्युरुषे 'ब्रह्महस्तिभ्यां वच्चेस इति ( पा० ) सून्नेण 
समासान्तोऽचप्रत्ययः, 'तेजःपुरीषयो वंच्चंः? इत्यमरः; ₹४-प्रत्यक्षीकृतस्‌ , सर्वानर्थ- 
प्रतीकारसामध्यं तेऽस्तीति भावः सपरिह्दासोक्तिरियस्‌ । अथ परिहासमपचायं 
प्रकृतानुसरणेन सन्तापशान्तेरुपायं पच्छुति;-सखे ! कवेत्यादि। सम्बोधनेन नायं 

( १) विदूषक--मित्न ! आप ठइरिए, मैं इस छाडी से कामदेव का बाण नष्ट कर 
डालता हूँ । 

(२ ) यदद कह राठी लेकर आम्रमज्षरी को मारना चाहता है । 

(३ ) राजा ( मुसकरा कर ) अच्छा, मैंने तुम्हारा मद्मतेज देख लिया । सखे ! इस 
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पबिष्टः प्रियायाः किश्चिदनुकारिणीसु लतासु दृष्टि विनोदयामि ? | 
विदू--ननु भवता आसन्नपरिचारिका लिपिकरी मेधाबिनी आदिष्टा 
साघबीलतागृहे इमां वेलामतिवाहयिष्याभि तस्मिन्‌ चित्रफलके मे- 
स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्याः शाङुन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति (१) | (ण॑ 
भअदा आसण्णपरिचारिआ लिविश्ररी मेहाविणी आदिश्य माहवोलदाघरए इमं वेळ 


अदिवाहिरसं तहिं चित्तफलए मे सहत्यलिहिदं तत्यभोदीए सउन्तलाए पडिकिदिं 
आणेहि त्ति। 


'परिहासकरणस्यावसरः किन्तु प्रकतमनुचिन्त्यतामिति थोत्यते । फ़--छुत्र, कस्मिन्‌ 
स्थाने इत्यर्थः, उपविष्टः--स्थितिमान्‌ भूत्वा, प्रियायाः--शकुन्तछायाः, किञ्चिवूचुका 
रिणीपु-स्वद्पसाइश्यवतीपु छतासु, इष्टि-नयनं विनोद्यामि-आनन्द्यामि, दृष्टिसु- 
खमचुभवामीति तात्पयंम्‌ । विरहिणां हि प्रियजनसदक्षानुभवनादयो विनोदाः, 
अत एवोक्तस्‌--'वियोगावस्थासु प्रियजनसहक्तानुभवनम! । इति । तथा च 
नास्ति तस्याः सम्यक्‌ साहश्य॑ कुन्नापीत्याशयः । अत पुवात्र व्यतिरेकोञ्लङ्वारः । 
(३) विदू इति। अथ पूर्वमेव विनोदस्थलं अवता निर्दिष्टमित्याह-नन्बित्या- 
दि। नन्विति सम्बोधने । आसल्रपरिचारिका-सर्वंदा सन्निकृष्टा सेविका, परिचारि- 


काळक्षणं मातृगुप्ताचार्येरुछूस्‌-- 
१} ~ 
'संचाहने च गन्धे च तथा चेच प्रसाधने । 
तथाभरणसंयोगमाछ्यसंग्रथनेषु ष्च। 


विशेया नामतः सा तु नृपतेः परिचारिकाः ॥ इति ॥ 

छिपिकरी-चित्ररचनाकारिणी, मेधाविनी-स्मरणशक्तिसम्पन्ना, अत एव सा न 
चिस्मरिष्यतीति आवः, तदाख्या वेस्यर्थः, आदिष्टः--उक्ता । किमादिष्टा ? इत्यत्राह- 
साधवीति । माधवीरतागुहे-माधवीलतानिर्मितगुददे, इमां वेलां-प्रातःकाळम्‌, अति 
वाहयिप्यामि-यापयिष्यामि । चिन्रफलके-चित्ररेखनपट्टे। स्वहस्तलिखितां-- 
स्वहर्तचिन्निताम्‌, प्रतिकृतिं--प्रतिमूत्तिस । इति आदिष्टा इति योजना । स्वहस्त” 
छिखितामित्यनेन राजश्चित्रकछाने ण्यं द्योत्यते । 
समय मैं कहाँ बेठकर प्रियतमा से मिळती-जुळती रूपवाली छताओं को देखकर अपने 
नेत्रों को आनन्दित करू १ 

(१ ) विदूषक--जो सदा आपके समीप रहती, आप की सेवा करती रहती, और 
जिसकी स्मरणशक्ति भी विशेष है, उस चित्रकारिणी को आप ने आदेश दिया थान 
कि मैं माधवीळतामण्डप में यद्द समय बिताउँगा । वहाँ हो, चित्रफलक पर हमारे दायो से 
प्चित्रित प्रियतमा शकुन्तला की तस्वीर भी लेती आना । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


४२२ Digitized “अभमिज्ञानशएकुल्त ला Kosha [ षष्ठोऽङ्कः 


राजा--ईहशमेव हृदयाश्वासनम्‌ । तत्तदेबादेशय माधवीलता- 


गृहम्‌ (९) । 
विदू--इत इत एतु भवान्‌ (२) ! ( इदो इदो एडु भव ) । [ इत्युभौ 
परिक्रामतः ] [ 
[ मिश्रकेशी-अनुगच्छति ] (३) । 
चिदू-एष मणिशिलापट्टसनाथो माधवीलतामण्डपो विविक्ततया 
' डपहाररमणीयतया निसगेमारुतेन च स्वागतेनेव प्रतीच्छति त्वाम्‌ ; 
तत्‌ प्रविश्य निषीदतु भवान्‌ (४) । ( एसो मणिसिलावध्सणाहो माहवीलदा- ˆ 


(१ ) राजेति । ईहशमेव-शकुन्तलाप्रतिक्कतिदशनजन्यभेच, हृद्याश्वासनस- 
हृदयस्य-सन्त्षचित्तस्य आश्वासनं-श्ञान्स्युपायः, अस्तीति शेषः । तत--तस्मात्‌, 
तदेव--माधवीलतायुद्दमेव, आदेशय-तन्मार्गप्रदर्शनेन भह । कचित्‌ पुस्तके ईश 
मेव हृदयविनोदुनस्थानम्‌ , तत्तमेव मार्गमादेशय’ इति पाठः, तन्न--ईहशं--- 
शकुन्तलासाइश्यप्रतिक्नतिदशनास्मकस्‌ , हृदयरय-वियोगविधुर स्थ चित्तस्य विनोद- 
नस्थानं-खेदोपशमनोपायः। तत्‌-तस्मात्‌ , तमेव मार्ग-माधवीलतागृहगमनमा- 
रस्‌, आदेशय-दशंय । अथवा हैइरं-माधचीलतामण्डपादि, हृद्यविनोदुस्थानमिति 
प्रश्‍नः, अनेन तन्न कालातिचाहनस्योचित्यं दुशितम्‌ ; इति व्याख्या । तथा 
चोक्तमभियुक्तेः-- 

'वियोगावस्थासु प्रियजनसहचानुभवनं ततश्रिन्नं कर्म स्चपनसमये दर्शनमपि । 
तदङ्ग स्एष्टानाञ्ुपगतवतां स्पशंनमपि, प्रतीकारः कामन्यथितमनसां कोऽपि गदितः 

(२ ) विद इति । इत इतः--असुनानेन मागेण, एतु-आगच्छुतु । उभो-राजा 

!। 


(३) मिश्रेति। अनुगच्छुति--राजचि रोः पे 
तरा बति चाप, दूषकय पाद पश्चात्‌ त तिरस्क” 

(8) विदू इति। एपः पुरः स्थितः, अनेन गमनप्रयासोऽपि नास्ती ति ध्वनि- 
तस्‌, सर्णिशिलायाः-मणिमयशिछायाः प्टकेन-फलकेन सनाथः-युक्तः, माधब्याः 


( १ ) राजा-इसी तरह अपने मन क 
ही रास्ता दिखाओ । शी बहाना होगा । तो माधवीलतागृह का 


( २.) विदूषक--इधरः, इघर, आवे महाराज | ( दोनों 'चलते हैं ) 
(३ ) ( मिश्रकेशी पीछे-पीछे चलती हे ) 
- (४ ) विदूषक--भणिमय शिछ्ापट्ट से युक्त यही वह कतामण्डप दै । यहाँ एकान्त है, 
बहुत से फूल वगैर बिखरे हैं, स्वाभाविक वायु बहतो है, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि 
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d by Siddhanta eGangotr 


सण्डचो विवित्तदाए उवहाररमणीजदाए णिसऱ्गमारुदेण अ साअदेण विश्व पडि- 
च्छदि तुमं, ता पविसिञ्च निसीददु भवं । ) 
[ उभा-ग्रविश्योपविष्टौ ! ] 

मिथ्र--लतासंश्रिता प्रेक्षिष्ये ताबत्‌ प्रियसख्याः प्रतिक्कतिम्‌ , ततः 
अस्या भतुंबहुमतम्‌ अनुरागं निवेदयिष्यामि । ( लदासंस्सिदा पेक्खिस्सं 
दाव पिञ्रसह्दीए पडिकिदि, तदो से भत्तुणो बहुमद॑ अएराअं णिदेदइस्सं । [इति 
तथा कृत्वा स्थिता । ] (१) 
लतायाः मण्डपः-कु्गः, अनेन छायावाहुल्यात्‌ सन्तापद्दारकत्वं ध्वनितम्‌ , विविक्त- 
तया-विजनतया, उपहारेण-उपायनीङृतेन ङुसुमराशिना या रमणीयता मनोहरता 
तया, निसरगमार्तेन-स्वभाववाहिवायुना, मन्दानिलेन चेत्यर्थ,, अन्न 'निसर्गळता- 
गुह-उपहारे'स्यादिशद्दुमहिस्ना वायोः क्रमेण मान्द्यशेत्यसुरभित्वानि सूच्यन्ते, 
स्वागतेनेव“ अनं ते आगमन्‌ ? इत आस्यताम्‌, अत्र कुसुमसौरभमनुभूयताम्‌? 
इस्यादिकुशलप्रश्नेनेव, "स्वागतं कुदालम्रशनः इति हारावळी, त्वाम्‌ , ग्रतीच्छुति- 
मियः ग्रियान्तरसिव प्रतिग्रद्मातीत्यथः । अथवा;--प्रती च्छुतीव--प्रत्युद्गमनेन 
सरभाबयतीवेति योजना । एतेनान्रावस्थानयोग्यस्वं ध्वन्यते। तत्र निसर्गमारुतस्य 
'इचे!ति शब्देन स्वागतचचनस्वसम्भावनाकरणाद्‌ गुणोसेाळङ्कारः । इवशब्दस्य. 
अतीच्छतिक्रियया सहान्वयपणे तु क्रियोत्मेज्ञा योध्या । इह च निसर्गचायुना 
श्वागतेनेति व्यस्ततया तादास्यकथनात्‌ तस्य च प्रकृतोपयोगिरवात्‌ परिणाभा- 
उः । “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः इति तल्लक्षणात्‌ ।—इति 

चित्‌। 

(१) मिश्चेति । लतासंश्रिता-लतामाथ्रिता, छतावलम्बिनी भूस्वेत्यर्थ:। तिर- 
स्करिणीविद्याबलेन पूर्वत पवाइश्याया अपि तस्याः पुनर्तावटम्बन शरीरस्य 
किञ्चिननिर्भरेण श्रमळाधवार्थमिति ज्ञेयम्‌; 'ठतादंसिता' इति पाठे तु छतामिई- 
सिता-कचचिता तिरो हितेति यावत्‌, 'संन्नद्धो दुंसित? इत्याद्यमरः। ग्रियसख्याः- 
शङ्न्तलायाः, ग्रतिङृतिं-प्रतिमास्‌ राजचिन्रितप्रतिमूत्तिमिस्यर्थः । अस्याः-शकुन्त- 
छायाः समीपे, भतु -पत्युः, बहुमतं-वहुमानथुष्तस्‌ , बहुसुखमिति पाठे;-बहूनि 
Fe ic वि MD hes hoe Dele PSTN 
यह लतामण्डप स्वागत और सम्मापण द्वारा आपको बुला रहदा है । अत एब वहाँ चलकर 
आप बैठे ( जाकर दोनों बैठते हैं ) 

(२) मिग्रकेशी--लता के बीच छुपकर मैं अपनी प्रियसखी शकुन्तला के चित्र, और 
शङुन्तछा के प्रति इनका जो सर्वाधिक आदर और अनुराग है, वह शकुन्तळा को जाकर 

` छुनाउँगी ( ऐसा कहकर उसी ढंग से बैठ जाती है ) । 
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४२४ —————— RM OO igitized „असिन्ञानशाङकन्तलम्‌ Kosha [ षष्ठोऽङ्कः 
राजा- निःश्वस्य] सखे ! सर्वमिदानीं स्मरामि शक्ुन्तलाया:- 

प्रथमदृशनवृत्तान्तम्‌ , यं किल कथितवानस्मि भवते । स 'भवान्‌ प्रत्यादेः 

शासमथे मत्समीपगतो नासीत्‌ किन्तु पूषेमपि न त्वया कदाचित्‌ सङ्की- 

त्तितं तत्रभवत्या नामादिकिम्‌ | कच्चिदहमिब बिस्मृतवांस्त्यमपि (१) । 

' सिथ-अतएब मद्दीपतिभिः क्षणमपि सहृदयाः सहाया न विरहि- 


तव्याः (२) ( अहो जेव महोंबद्हिं खणम्पि सहिआआओ सहाआओ ण विरहि- 
दव्वाओ । ) 


| 


RR + ` 
सुखानि यस्य ताहशं-प्रतिकृतिदशनादयनेकप्रकारविशिष्टमित्यर्थ,, शतधारं खवन्त- 
मिति भावः, अचुराग-प्रेमाणम्‌ , निवेद्यिष्यामि-ज्ञापयिष्यामि । तथाकृत्वा--छता 
संश्रित्य । | 
(१) राजेति। निःश्वस्य-दी घंसुष्णञ्च निःश्वासं परित्यज्य, विरहेण निःश्वासस्य 
दीरघत्वोष्णस्वयोः सम्भवात्‌ । अथ नायक आत्मनो दरेश्व विनोद्नाय लतामण्डपे . 
उपचिष्टो जीवनभूतायाः प्रियायाः शकुन्तलायाः सर्वमपि बृत्तान्तजातमचुस्मरंस्तत्र 
हाहा ! सर्वमिति । प्रथमद्रंनवृत्तान्तं--प्राथमिकसाक्षात्कारकाछे 
स्‌ । य-प्रथमद्शनवृत्ताऱ्तम्‌ , सवते-विदूपकाय, क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी, 
कथितवान्‌ तदानीमिति शेपः, द्वितीयाङ्के गतमेतत्‌ । प्रत्यादेशसमये ड 
अत्याख्यानावसरे । पूवमपि-म्रत्यादेशात्‌ प्रागपि, मत्समीपे शकुन्तलाया आगमनात्‌, 
आ्रगपीत्यय: स्वया-विदूषकेण, तत्रभवत्याः शकुन्तकायाः न संकीर्सितं--न संशब्दि- 
तस, नोच्चारितस्‌, कचित्‌ किं ? “कच्चित्‌ कामप्रवे दने’ इत्थमरः। तथा चानतिचिरे” 
पना िचिस्मरणादातमनोऽलपमतिस्बदोपतिरोधानाय साधव्यस्यापि विस्मरणमिष्टम- 
(२) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी राज्ञो नानाकार्यच्यासक्तचित्ततया विस्मरणं 
अर ऱ्यचत पुवेति । अत पुव--पुतस्माद्‌ विस्मरणरूपाद्धेतोरेव, 
सहं * राजभिः सहृदयाः प्रशस्तमनस्काः सकळविपयतस्वज्ञा इत्यर्थः, 


(१) राजा--( ठंढी साँस लेकर ) सखे! श 
र कुन्तछा के प्रथम मिलन का वह सारा 
वृत्तान्त मुझे याद आ रहा है, जो मैंने तुम्हें बतलाया. था । जिस समय मैंने उसका त्याग 
किया, तब तुम नहीं थे और इसके पहिले मो मैंने उसका नाम आदि नहीं बताया था। 
तो क्या तुम हमारे समान उसे भूल गये ! 


(२) भिश्रकेशी--श्सी ते तो क्षण भर भी राजा को किसी सह यक 
अकेला न रहना चाहिये । २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 


छोड्छ | 1000 ९00 लसग क ४२५ 


ऽः] ००७०० लिस ङ 
बिदू--न विस्मराभि, किन्तु सब कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया 
भणितम्‌ परिहार्सावज्ञल्पित एषः, न भूतार्थं इति, मयापि सन्दबुद्धिना 
तथैब ग्रहीतम | अथवा भवितव्यता खल्वत्र बलबती (१) | ( ण विसुम- 
रामि, किन्तु सव्वं कहि अवसाणे उण दुए भणिदं परिद्यासविजप्पिओ एसो ण 
भूदत्योत्ति, मएवि मन्दवुद्धिणा तथा ज्जेव गहोदं । अथवा भविदव्वता क्खु एत्थ 
*बलवदी । ) 
मिश्च--एबमेतत्‌ (२) | ( एवं णेदं । ) 


सहायाः-सखायः, च्षणमपि-सुहुत्तमपि, न विरहितव्याः--न त्यक्तव्याः, अन्यथा 
ईदृामेवानिष्टमापतेदिति भावः। 

(१) विदू इति। यदि न विस्मरसि तहि ङतो न कथितवानिस्यत्राहः सरव 
मिति । सर्व-शक्कुन्तलावृत्तान्तस्‌ । अवसाने-वाक्यशेपे। पुपः-वृत्तान्तः परिहासचिः 
जह्पितः-परिहासेन विजद्पितः--जल्पीकृतः, अनर्थकमुक्त इव्यर्थः, न भूतार्थः 
न सत्याथेः 'परिहासविजब्पितं सखे ! परमार्थेन न गुह्तां वचः इत्यादिवचचो- 
पन्यासादिति भावः, इति भणितं-कथितमिति योजना । मन्द॒डुद्धिना--जडडुः 
द्विना स्वयं तन्न परीक्षाया अकरणादित्यभिग्रायः “खरिपण्डबुद्धिना' इति पाठे सदा 
पिण्डः-चय इति स्त्पिण्डस्तद्वत्‌ बुद्धियंस्य तेन ताइरोन; तत्त्वद्शनविमूढमतिनेत्य- 
थी, तथेव-परिहासविजल्परूपेणेव, शुहीतं-बुद्धम्‌ । ननु परिहासविजदिपतस्यापि 
तरवेनेव कदाचित्तव संकीत्तनसुचितमासीत्‌ तत्कथं न कृतम्‌ ? इत्याचिप्याहः अथ- , 
वेति । पक्षान्तरे किमन्न पर्यालोचनयेत्यमिप्रायः। अन्न-अस्मिन्‌ विपये, भवित- 
व्यता-अवश्यस्भावरूपपदार्थशक्तिः, नियतिरित्यर्थः । बळवती-बलिष्ठा हक तो च 
प्रबळनियतिमहिस्नेवेहशी घटना सञ्जातेति भावः । तदुक्त्म-7“निर्यातः क्रन वारयः 
ते'॥ इति । स्वया परिहासविजह्पितमिदमित्यपि संकथितासु मया न कथितमतो- 
उन्न भदितव्यतेव हेतुरिति सारार्थः । 

(२) मिश्रेति। ईड्शानुरारस्य सहसा ताइशविपयंयासम्भवात्‌ तत्र खळ 
नियतिरेव हेतुरित्यस्युपगच्छुन्ती आह--एवमिति । एतत--अत्राळोच्यमानं वस्तु, 
पुवस-ईद्दशमेव, भवितव्यतानिवन्धनमेवेतयर्थः, नात्र कोऽपि पुरुषदोष इति भावः। 

a BS SD 


(१) विदूषक- मैं भूला तो नहीं था, लेकिन उस समय आपने उसका सब दाळ 
कद कर यदद भी कह दिया था कि “यह सब मैंने दिछगी को वात की है, यदद सच नहीं 
है ।? और मुझ मन्दबुद्धि ने भी सद्दी मान छिया । अथवा होनद्वार प्रबळ होता है । 

(२) मिश्रकेशी-यही ठीक दै । 
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राजा- क्षण ध्यात्वा | सखे ! परित्रायस्व माम्‌ (१) | 
विदू--भो वयस्य ! किमेतत्तव उपप्नम्‌ १.”न॑ कदापि सत्यपुरुषाः 
शोकचित्ता भवन्ति । ननु प्रबातेऽपि निष्कम्पा एच गिरयः (२) । (भो 
बस्स ! किं एदं तुह उचवण्णं ! ण कदावि सप्पुरिसा सोअचित्ता होन्ति । ण॑ पवा- 
देवि णिक्कम्पाज्जेव गिरिओ । ) 


———o लालाला य क्त 


(१ ) राजेति। क्षणं-सुहत्तस, ध्वात्वा--विचिन्त्य, प्रत्याख्यानेन शोचनीयां 
हमा अवस्थामिति शेपः। अथ ध्यायन्‌ सन्तापातिशयमसहमान आह-- . 

! इति भवानेवान्न शरणमिति सम्बुद्ध्या सूच्यते, परित्रायस्व-परिरक्ष, सन्ता 
पदुःखानलादिति शेषः, अनेन दुःखपारवश्यं दुरितम्‌ । 

(२) विदू. इति । तमाश्वासयितुमाह-भो इति । तव-धैयांदिगुणश्ञाळिनो 
राज्ञो दुष्यन्तस्येत्यथः, पृतत्‌-कातरभावः, विरहव्यथाविक्ळवत्वमित्यर्थः, किसुप- 
पन्नम्‌ !-कि सङ्गतम्‌; अपि तु कथमपि नेत्यर्थः । अनुपपञ्चस्वे कारणमाह-नेति । 
a महत्यपि व्यसने इति यावत्‌ , शोकचित्ताः--शोकः— 
ल चित्ते येषां ते तथाभूताः, न भवन्ति । सत्पुरुपाणां चित्ते शोकः 

| जभवितु नव प्रभवतीत्यर्थः । अन्न “शोकवक्तब्या” इति पाठे-शोकेन हेतुना 
बक्तव्याः- निन्द्याः न भवन्तीत्यर्थः । अत एचात्राप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः । तत्र इष्टान्त- 
कि । ननु--यस्मात्‌ , प्रवातेऽपि वाते, गिरयः--पर्वताः, निप्कम्पाः- 
> छा एव, तिएन्तीति शेष: । तद्वत्‌ सत्पुरुषा अपि शोककातरा नेव वर्दन्त इति 

वः । एतेन राज्ञो गिरिवत्‌ सहजगाम्भीयादिकं वस्तु द्योत्यते। अन्न दृ्टान्तोऽळङ्का- 
रः। तेन साहश्यप्रदर्शनामिप्रायकवाक्यकथनात्‌ लेशो नाम नाव्यलत्तणमुपक्षिप्तम्‌ ।. 
यदुक्तं द्षणे--स लेशो भण्यते वाक्य यत्साइश्यपुरःसरम्‌।? इति । लेशो यथा 


सर 

“हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

या छाघा पाण्ड्पुन्नाणां सेवास्माकं भविष्यति ॥? 
इत्यादाविति विश्वनाथेनोदाहृतम्‌ । 


em mms, 
— तालका 
— *>--. 


(१) राजा-( क्षण भर ध्यान करके ) सखे 
] मेरी रक्षा करो । 
(२) विदूषक मित्र ! क्या आपका ऐसा कहना उचित है ? भले लोग कभी शोका- 


कुल नहीं होते 
4 प ग देखिए अब वायु के वेग में भी पर्वत हिल्ते--डुछूते नहीं ( ज्यों के त्यो 


en 
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राजा--वयस्य ! निराकरणविक्लवायास्ते सख्यास्तामवस्थामनु- 


स्मृत्य बलवदशरणोऽस्मि | सा,हि--( १) | 
इतः प्रत्यादिष्टा,स्व जनमलुन्त व्यचिता ५ 
(.] तिष्ठेत्युच्चेवं >.) 
(स्मिता त्युच्चेचदंति. गुरुशिष्यि युरुंसमे । 
०५-१ १ घामपिपनती ९५ 
पुनरद ष्टि बाप्पप्रकरकलु 


(३) राजेति । शोकप्रबलताया निदानमाह;--वयस्य ! इत्यादि। निराकरणवि- 
क्लवायाः--निराकरणेन-प्रत्याख्यानेन विद्लवायाः-उपायान्तरादर्शनेन; कातारायाः 
ते-तव, सख्याः-शकुन्तलायाः सखीत्वश्व राज्ञः प्रियवयस्यत्वेनेति बोध्यम्‌ , ताम्‌ 
अतिशोचनीयामित्यर्थ, अवस्थां-दुर्दशाम्‌ , अनुस्स्त्य-चिन्तयित्वा, बलवत्‌ 
अत्यर्थमेव, अशरणः-दुःखाक्रमणात्‌ निरालम्बः, विह्लल इत्यर्थः । 

उक्तमर्थं चिब्रुणोति-सेति। हि यस्मात्‌ , सा-इाङुन्तला। अस्य छोकस्थपद्‌- 
कदस्बकेनास्वयः । 

_इत.इति.। इतः-मस्सकाशात्‌ , अत्यादिष्टा निराकृता सती, अनेन “भत्ता रक्षति 
यौवने? इति न्यायात्‌, अरस्यादेशस्यास्यन्तमनोचित्यस्ुभयलोकविरोघश्चेत्यादिकं 
नावधारितमिति द्योत्यते स्वजनं शाङ्गरवादिकमात्मीयलोकम्‌ , अचुगन्तु-भनपरि- 
त्यागेऽन्योपायाभावात, स्वज नाचुगमनव्यवसायो युक्त एवेति बुद्धयाञ्युसतुंस , 
व्यर्चासता-उद्यक्ता, परञ्च-गुरुसमे-गुरुवन्साननीये वयसा ज्येष्ठतया पितुः शिप्यतया 
चाम्रजभावादिति भावः, गुरुशिप्ये-पितुरन्तेचासिनि शाङ्गरवे, गुरुशिष्य इत्यनेन 
यौरचं गुरुसम इत्यनेन तदतिशयश्च तेन तद्वचनस्याळंघनीयत्वमपि..सूचितस्‌ , 
तिष्ठ-अबुगसनाद्‌ विरम, _ इति-इमं शब्दम्‌ , उच्चेःतारस्वरेण, बदति सति) 
स्थिता-गमनात्‌ विरता, सा-शडन्तला, करे-निष्ठरे तदानीमपि अचग्रहाभावादत्यर्थ_ 
कठोरहृदये इस्यथः, अनेनास्मनि निर्वेदो व्यञ्यते मयि-दुप्यन्ते, बाष्पप्रकरकलु- 
पाम्‌,-याप्पप्रकरेण-अश्चुजळभरेण कळुपाम्‌-आविलाम्‌, अनेन तस्याः गत्यन्तरा- 
भावाद्‌ ₹ :खस्य तास्विकत्व द्योत्यते, इ्टि-नयनस्‌ यत पनर पिंतवती-निक्षिसवती). 
( १ ) राजा- भित्र ! तुम्हारी सखी शकुन्तला जब मेरे त्याग देने के कारण व्याकुल 

हो गयौ थी, उस समय की उसकी अवस्था का स्मरण करके मैं अपने आपको असदाय 
पाता हूँ । क्योंकि जब वह-- 

मेरे द्वारा परित्यक्त होकर अपने घरवालों के साथ जाने लगी, उस समय पिता 

के समान कण्व के शिष्य शादगरव ने उससे ऊँचे स्वर में कहा था--'ठदर |? उस पर 

उसने रुक कर मुझ निष्ठुर प्रक्तिवाळे पति की ओर फिर एक बार अपनी जो अध्वुकलुषित 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Pt 


[ षष्ठोऽङ्कः 


४२५  । लगा 
८ चचचा विकि 1 igitized 'अभिन्ञानशाइन्तलम- Kosha 
१६ .16 4८ 2) 12 ऋः 
मयि कूरे यत्तत्‌ सविषमिव दायै ददति मास्‌ ॥ ९॥ 
मिश्र--अहो ! इदृशी परवशता अस्य मामपि सन्तापयति (१) | 
( अहे ! ईदिसो परवसदा इमस्स मम्पि सन्दावेदि । ) 
बिदू--भोः ! (२) अस्ति मे तकेः, फेन पुनस्तत्रभबती आकाश- 


जः MMR RR 
भनेनायमिदानीं वा गुक्णीयादिति नायिकाया अभिप्रायो गम्यते तेन च तस्या 
दृयनीयस्वमपि ध्वन्यते, तत-दृष्टयपंणम्‌ , सविषं विपाक्तम्‌ , शए्युमिच-शलाकेब्‌ 
अखबिशेष इव वा, 'शराकायुधयोः शब्यमः इति हरायुधः, मां दृहति-सन्ताप- 
यति, छटा दुहनस्यानवसान चोत्यते । अयमाशयः सा मत्तश्च्युता स्वान्‌ गता 
तरपि त्यक्ता पुनर्सामेव भासा; ऋरस्त्वहं तथापि विसुख एव आसम्‌; अद्य पुनस्त- 
-स्सवच स्टृत्वा$त्यथमशरणो5स्मीति । अन्न इष्टेदांहकत्वासम्भवान्सुख्यार्थवाधे कार्य्य- 
कारणभावसम्बन्धात्तापं लत्षयंस्तदृतिशय व्यञ्जयतीति दहतिपदुमत्यन्ततिरस्कृत- 
वाच्यस्‌ । इह च सविषं शल्यमिवेति श्रौतोपमाळङ्कारः । उपमया च दहनस्य 
प्रतिक्षणंदुस्सहत्वं ध्वन्यते । ताहशदष्टेस्ताहशे$पंणात्‌ ससाळंकार इति राघवभट्टाः। 
ग गुरुशिष्ये गुरुसमे इत्यन्न कथितपदस्व शङ्कनीयस्‌ ; तात्पयंभेदेन लाटाजुप्रासा- 
च तथा प्रयुक्तत्वात्‌ ।.तथा चात्र लाटाजुप्रासनामा शब्दालक्वारो बोध्यः । 

3 भित्र च नायकगताश्चिन्ताविषादौस्सुक्याद्यो भवाः व्यञ्यन्ते । केचित्त काव्य- 
-रसिकाः परमरमणीयमिति वद्न्ति॥.शिखरिणीबृत्तस्‌ ॥ ९॥ ˆ 
अ मिश्रेति। अस्य-राज्ञो. छुप्यन्तस्य, परवशता-शाकुन्तलायत्तचित्तता, 
 अधीरते| त यावत्‌ । मामपि-उदासीनामपि, सन्तापयति-व्याकुल्यति । क्चित्‌ 
उ द देदिसी स्वकजपरदा इमस्स संदावेण अहं रमाभि’ इति पाठान्तरम्‌ 
$ पचनी अहो ईइशी स्वकायपरता, अस्य सन्तापेनाहं रमे? इति | 
प स्व -स्वार्थनिष्ठता, ईदशी-एताइश्येच भवति । अत्रार्था- 
स सः । तदेच दुशयति, अस्येति । अस्य-राजर्षेः, सन्तापेन, मनस्तापेन, अहं 

--सुखमनुभवामि, ममात्र सम्तो ष इत्यर्थः? शकुन्तळाङृते अस्य दुःखं से तोषायेति 
'भावः, सन्तापे सन्तोष इति विषमाछंकारभेद्‌ः, एतद्‌ वाक्यार्थसम्थेकः पूर्वोक्तोऽर्था- 
न्तरन्यासः । यथा यथास्य सन्तापो वद्धिष्यते तथा तथा इकुन्तलानयनोपायं 


(२) विदू इति। अथ नमंसचिष इश राशः न्त । अथ नर्मसचिव ईं राज्ञः सन्तापमालोचयन्‌ तं रसान्तरे 
इष्टि डाली थी, विपेछे बाण के समान आज भौ मुझे वह जळा रही है ॥ ९॥ 
( १ ) मिश्रकेशी--ओह ! इनको ऐसी झोककारता तो मुझे भी सन्तप्त किये देती है । 
(२) विदूषक--महाराज ! इस विषय में मुझे आप से कुछ पूछना है । हां, तो उन्हें 
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सञ्चारिणा नीतेति (भो ! अत्वि मे तक्को, केन उणा तत्यभोदी आआससश्चारिणा 
णीदेत्ति ! 

राजा--वयस्य ! कः पतिव्रतां तामन्यः परामष्ट्ंसुत्सहते | मेनका 
किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति तत्सखीजनादस्मि श्रुतवान्‌; तत्सहचरी- 
भिस्तया वा नीतेति हृदयमाशङ्कते ( १ ) | ै 


प्रवेशयितुमाह--भो इति। केनापि आकाशसश्चारिणा--व्योमविहारिणा पुरुषेण, 
देवयोनिनेत्यर्थः, तन्नमवती--शकुन्तछा, नीता--अपहता, इति मे--मम, तकीः-- 

अनुमानम्‌ अस्ति । सोमरातेन ज्योतिःपदाभिघेयदेवयोनि ( खेचर ) कृतहरणस्या- 

सिहितत्वात्‌ तन्मात्रस्याभिहितत्वात्‌ तन्मात्रस्य श्रवणादिदमुक्तम्‌ । तथा च तस्म 

तीकाराय यत्नः कार्य इति भावः । एवं विदूषकेण नायकस्य संरस्भीकरणं सुभद्राध- 

नक्षयस्य पञ्चमाङ्के स्फुटम्‌। केचित्त 'ख्रीसंस्थानसि' व्यादि सोमरातवाक्यमनुस्क्त्य 

शङ्न्तलायाः पुरुपान्तरापहरणं सम्भाव्य एच्छति--भो इति। इति प्ररनो पष्टम्भेनः 
ग्रन्थमिमं व्याचक्षते । 

(५) राजेति । अथ तन्नेत्याह--वयस्य । क इति । कोऽन्यः-उदासीनः पुरुषः; 
लश्पट इत्यर्थः, पतिब्रतां-साध्वीस्‌ , छचित्‌ पतिदेबतामिति पाठः, तन्न-पतिः 
देवता यस्याः तामिति स पदार्थः, हेतुगर्भविशेषणमिद्म॒, तां-सस्परिणीतां झुनेरपि 
दुहितरं शकुन्तलाम, परामष्डु--स्प्रष्दुम्‌ , उत्सहते--अध्यवस्यति; अपि चु कोऽपि 
नेत्यर्थः, विपक्षेण पातिते ब्रत्यतेजसो दुःसहत्वादिति भावः। ननु तदानीं सोमरातेनो क्त. 
केनचिन्नीतेति तत्राह--सेनकेति। मेनका तदाख्या अप्सराः, किलेव्ये तिये निश्चये 
चा, ते-तव, सख्याः-शछुन्तलायाः, जम्मप्रतिष्टा-उस्पत्तिस्थानस्‌, प्रतिष्ठा स्थान- 

` मान्नके? इति विश्वः, जननीस्यर्थः, इति तत्सखीजनात्‌} तस्याः-दाकुन्तलायाः 
सखीजनात--अनसूयातः, श्चुतवानस्मीस्यन्वयः। ननु ततः किमायातमिस्यन्राह- 
तदिति । तस्सहचरीमिः-तस्याःसेनकायाः सहचरीभिः-सखी सि; रम्भोवंशीप्रन्ध- 
तिभिः, तया-मेनकया वा, नीता-मस्कतृकप्रस्याख्यानानन्तरं तस्याः विह्वछभाचम- 
घलोक्य स्वस्थानं प्रापितेत्यथेः । इति-ईद्दशम्‌ , मे-मम, हृद्यं-चित्तम्‌ , आशंकते-- 
सम्भावयति । 
कौन आकाशचारी उड़ा ले गया था ! 

- (१) राजा-वयस्य ! अन्य कोन व्यक्ति उस पतित्रता का स्पशे कर सकता है £ 
मेनका तुम्हारी सखी की माता है, यह मैंने शकुन्तला की सखियों से सुना था । इसी तेः 
मेरे मन में आता है कि उस मेनका की सहचरियों में से कोई सहचरी अथवा स्वयं मेनकाः 
ही उसे ळे गई होगी । . र 
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सिश्च--सम्मोहदेऽपि बिस्मयनीयः खल्बस्य प्रतिबोधः (१) । (सम्सोहे 
चि विह्मणीओ क्खु, इमस्स पढिबोधी।) | 

विदू--भो ! यद्येबम्‌ तत्‌ समाश्वसितु भवान्‌; अस्ति खलु ससा- . 
गमः कालेन तत्रभवत्याः (२) | ( भो ! जइ एव्वं, ता समस्ससदु भवं अत्थि 
क्षु समागमो कालेण तत्यभोदिए । ) 

राजा--कथमिव ? (३) | 

विदू--न खलु मातापितरौ भदेवियोगहुःखितां दुद्वितरं चिरं प्रेक्षितुं 
पारयतः (४) । (ण क्खु मादापिदरा भत्तिविओअदुक्खिद॑ दुहिदर॑ चिरं ` प इड भादापिदरा भत्तिवियोअदुक्खिदं दुहिदर॑ चिरं पेक्खिुं 


(१) मिश्रेति अथ मिश्रकेशी राजसुखात्‌ यथावद्‌ वस्त वृत्तं धुत्वा - 
साना पराश्ुशति-सम्मो हेऽपीति । सम्मोदेषि-चित्तविकछतायामपि, आ 
यामपीत्यथः; विस्मयनीयः-आश्चर्यकरः) ग्रतिबोधः-अनुभवः। ग्रतिभावलेन यथाव- 
दवधारणादिति भावः। फचित्‌ पुस्तके 'संसोहो क्खु बिह्ाअणिज्ञो ण पडिबोहो? 
इति पाठान्तरम्‌ , तस्यायं संस्कृताजुवादः-“सम्मोहः खलु विस्मयनीयो न प्रति- 


 . बोधः इति इयं व्याख्या-सग्मोहः-चित्तवेकल्यम्‌ , खलु, विस्मयनीयः-विस्मय- 


योग्य; आश्चर्यजनक इति यावत्‌; तस्यास्वाभाविकत्यात्‌ , न प्रति्ोधः-प्रतिभानम्‌ 
तस्य स्वाभाविकस्वादिति भाव: । तथा न महापुरुषाणां प्रतिबोधस्य स्वाभाविक- 
रघात्‌ स तु नाश्चयजनकः परन्तु तेषामस्वाभाविकत्वा 
व त्‌ सम्मोह एवाश्चयंकर इति 
(२) विदू इति । अथ विदूषकस्तद्वचनेनेव-तदाश्वासनोपायं ं 
कत पायं पश्यन्‌ तं प्रस्याह- 
सो इति । यद्येषं-स्वजनन्या मेनकया तत्सखीसिः रम्भोव॑शीप्रदयमिरवां बनतो | 
नीता चेत्‌ , तत--तदा, समाश्व सितु--भाश्वसनमाश्रयतु । खलु--यस्मात्‌, कालेन-- 
हा सगागंमःनससोळूनस, भवति-भविष्यत्येवेत्यर्थः। 
। कर्थामच ?—केन रूपेण तत्‌ i; 10 यं 
क क १ त्‌ सरभावयासीत्यथः । प्रश्‍न 
(४) विदू इति । मातापितरौ--माता च पिता चेत्यर्थः । माता चपिता च 


(२) भिश्बेशो- इस प्रकार की प्यान, ससज 
बिस्मयजर्नक है| प्रकार कौ व्याकुछता के अवसर पर भो इनको स्मरणशक्ति 


२ ) विदूषक-- 
कड 7208 पुनः ति > हो तो आप पेये रखें । क्योंकि समय पाकर आपसे 


(३) राजा--यह कैसे ! 
(४ ) विदूषक--माता-पिता पतिवियोग ले दुःखिनी कन्याको ज्यादै दिनों तक 
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पारेन्ति । ) | 
राजा--बयस्य !( १) 
.स्वप्नो नु माया छु सतिश्रमो जु कलमं नु ताबत्‌ फलमेव पुण्यैः | 


इति इन्हें 'पिता मात्रा’ इति ( पा० ) सूत्रेण वेकल्पिकत्वेनेकशेषाभावात्‌ मातुर- 
भ्याहितत्वाच्च मातृशब्द्स्य पूर्वनिपाते “आनङ्‌ ऋतो द्वन्द्वे' इति ( पा० ) सूत्रेण 
पितृशब्दे परपदे मातुरानङ्‌ । भर्दूवियोगढुःखिताम्‌; भर्तु-पत्युः वियोगेन-- 
विरहेण डुःखितां-सन्तापवतीम्‌ , दुहितरम-कन्याम्‌ , चिरं-दीघंकालम्‌ , प्रेक्षितु- 
ब्रष्डुस्‌ , पारयतः-शक्चुत, तथा च काले मेनका स्वयमेव त्वया सह तां संयोज- 
यिष्यतीत्याशयः । 
अन्न प्रस्तुतशकुन्तछाससागमबविषयेण तकंणात्‌ तुल्यतर्का नाम नाव्यछक्षण- 
सुपक्षिपम्‌ । “तुस्यतकों यदर्थन तर्कः प्रकृतिगामिना? । इति दर्पणोक्तलक्षणात्‌ । 
यथा वेण्याम्‌ ;--प्रायेणेव हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पुशातीव माम्‌ ॥ इति । 
अत्र च प्रस्तुतानेकभ्नातनिधनतकंणद्वारा भविष्यदाप्मादिनिधनतर्कणातक्य- 
तकः । तद्वदिति बोध्यस्‌ । क 
(१) राजेति । अथ राजा प्रियवयस्यस्य ताइशसमाश्वासनवाक्यं शरुत्वा तत्रा- 
सम्भाव्यत्वमाशङ्कते;-वयस्य|! स्वप्न इति । तत्‌-शकुन्तलालश्ण वस्तु तस्सङ्गमनं 
तञ्चिवन्धनं सुखं वा, स्वप्नो नु-स्वाप्नं वस्तु किस्‌ ; निद्गितावस्थानुभूतमात्रं कि- 
सित्यर्थः, स्वप्नाचुभूतस्येव तस्य क्ाकताङीयसंवादमस्तत्वात्‌ चणभन्नुरतवात्‌ सम्भः 
ति स्ट्रतिमात्रगोचरर्वाच्चेति भावः, 'अदष्टमप्यर्थमद्वेभवात्‌ करोतिः सुक्तिजन- 
दशनातिथिम्‌? इति नेषधीयचरिते श्रीहर्षोक्तेः। साय़ा चु-पेन्द्रजारिका विनिर्मितं __ 
वस्तु किस्‌, ऐन्द्जाळिकनिर्मितवस्तुन इव तस्यालोकत्वेनेव प्रस्यायनादिति भावः । 
मतिअमो नु-मति(बुद्धि) भ्रसेण प्रतीतं वस्तु किम्‌ ; अमेण रज्ज्वादी प्रतीतर रज्ज्वादो प्रती तस्य 
'सपांदेरिव तस्य क्षणकाल्मात्रस्थायिस्वाद्‌ उत्तरज्ञानवाध्यत्वाच्चेति सावः पुण्यः- 
सन्माजितशभारडे, तावदेव-ततत्परिमितकालभोग्यमेव,.. न तु ततो$घिककाल- 
ग्यम्‌ अघुना तस्य भोग्यत्वेनासत्त्वा दिति भावः, फलं-शकन्तलासकमनसुखरूप- बलासङ्गमनसुखरूप- 
मिस्य; कलुसं चु उत्पादित किस्‌ ? नु तत्पुण्यावशेषेण तस्सज्ञातीयपुण्यान्तरेण 


ms जानना 


नहीं देख सकते । रद 
“ (१) राजा-मित्र ! वह जो शकुन्तला का और मेरा मिलन हुआ थे द स्वप्न 
था, माया थी मेरी बुद्धि का भम था या मेरे पूर्वजन्माजित पुण्य का एक मात्र वही फळ 
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[ षष्टोष्डः 


असन्निबृत्ये तदतीतमेव मनोरथानामतदप्रपातः ॥ १० ॥ 


घा पुनस्तरसङ्गसन सग्भवेद्त्यन्राह;--असन्निति । तत्‌--शकुन्तलासङ्गसनसुखम्‌ , 
असब्निवृत््य---अपुनरावर्तनाय, अतीतं-गतमेव न पुनरावसिष्यत इत्यर्थः, 'तत्पुण्या- 
वशेषस्य तत्सजातीयपुण्यान्तरस्य वा सर्व तु ईद्दशविह्वलरवोपस्थितेरसम्भवात्‌ 
तेन च मूलतस्ताइशं तदवशिष्ट वा पुण्यमेघ नास्तीत्यनुमानादिति आवः} अथाधु- 
नातनविह्लतायाः कारणान्तरेणेवोपस्थितेः सम्भवादसद्धेतुतया ताध्शाजुमानस्या- 
यथार्थत्वात्‌ शङुन्तलासङ्गमनसुखाशाकरणे उपपन्नं बाधकाभाव॑ निरस्यति;-मनो- 
रथानामिति। मनोरथानां-तद्गताभिलापाणां पुनः, शतटात्‌-श्टयोः उच्ञस्थानादिति 
यावत्‌; 'प्रपातस्त्वतटो स्युः इत्यमरः, प्रपातः--प्रक्षण पतनमेच .भवतीति 
शेषः (तथा च यथा कश्चिजनः परवेतादेरुदेशात्‌ पतितो स्त्युसुखं याति महन्म- 
माभिलापपरग्परापि शङुन्तछासङ्गमनसुखरूपविषयात्‌ प्रच्युता विनाशसुपयच्छ- 
तीत्यनर्थकं तदाशाकरणमिति भावः। ह * कर ; 
केचित्त:--'असज़िवृश्ये तद्तीतमेते मनोरथा नाम तरप्रपाता इति परार्डपा- 
ठान्तरमङ्गीकुर्वाणा एवं व्याचक्षतें। अहो किमिदमापतितमिति मतिञ्जमहेतुः विचार” 
पुरःसरमपायदर्शीत्यु क्तन्यायेन तस्प्रत्यापत्तिविरहं शङ्कमान आह;-स्वप्न इति। 
ग्रथमच्यूडायास्तस्य दशने :प्रत्यमिक्षाभावः; इशयाश्र  तिरस्करिण्यां तिरोधानम्‌ ; 
तिरोहितायाश्च एनः स्टरतिमरत्यापत्या दशंनौस्सुक्यमिस्येचं विरोधादाह;-स्वप्न इति। 
ननु कथं स्वापं विना स्वप्नप्रसङ्ग इत्यत आह-मायेति। ननु शकुन्तलाबिस्मरणा- 
देवेहुकालम्चृत्तत्वात्‌ कथं मायेत्यन्राह;-सतिश्रम इति । नु तस्मिन्‌ सति सवंत्रेव 
सतिञ्चमः स्यात तु तन्मान्नविषये तस्मात्‌ किमिति न विद्म इत्येवं स्वस्य सम्मोहे 
हेतु वितक्यं तदतीतस्यित्र स्वभाग्यवेपरीत्यं. हेतुस्वेन सम्भावयन्नाह;-छ्लिष्टमिति 


Ve TO BR RR | 
था ( कुछ कद्दा नहीं जाता ) वद्द सम्मिलनसुख तो चला ही गया। अब फिर वाषस नहीं 

जायेगा । इसी कारण उस विषय में जितनी आशायें की जा रही हैं, वे सब आशा का एक 
'छचे शिखर से पतन ही माने जायेगे ॥ १०॥ 
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विदू--भोः ! मेवम्‌ । नन्वङ्खरीयकमेवात्र निदशेनम्‌ भ अवश्वस्भावि- 
नोऽचिन्तनीयसमागसा भवन्ति (१) ( भो! मा एव्वं । णं अ्ुुलीअर्श ज्जेवः 
एत्य निदंसणं । अवस्सम्भाविणो अचिन्तणीञ्रसमागमा होन्ति । ) ` 
परे तु-“एते मनोरथा नाम तटप्रपाता' इति पाठस्येवं व्याख्यानमाक्कलयन्ति । ` 
तद्यथा-एवमतीतस्य'तस्य शकुन्तलासङ्गमनसुखलच्षणचस्तुनोऽसच्नित्ृत्ति स्वप्नादि- 
िश्चतु्िः सन्देहेरुपपाद्य तस्यात्ययं विशेषरूपं सामान्येन समर्थयति-एत इति ।. 
एते-छोके इश्यमानाः, मनोरथाः-मनोरथविपयाः; तरस्य-नदीकूछस्य प्रपात इच- 
पतनमिव प्रपातः-विनाशो येपां ते तथाभूताः । नामेति प्रसिद्धौ । अन्न सन्देहो 
अर्थान्तरन्यासश्चेति ।. अन्ये तु-'असन्निवृत्त तदृतीव मन्ये मनोरथानामतरग्रपातम्‌? 
इति पाठमाकलयन्ति निम्नोक्तं व्याचक्षते च । | 
तत्‌--तस्मात्‌ , असन्निवृत्तौ--तस्या अपुनरावृत्तो भूतायाम्‌, मनोरथाना-तद्वि- 
षयकाभिलापाणां दूरारोहिणामिति भावः, अतीव-अत्यन्तम, पुनरुदूयतिसम्भावना- 
` रहितमिति यावत्‌, अतटप्रपात॑ं-भ्ठगोः पतनम्‌, मन्ये--उत्मेक्षे सग्भावयामीत्यर्यः । 
अतोच्न्रोप्प्रेच्तालङ्कारः इति ॥ | 
बस्तुतस्तु अन्न पूर्वा शुद्धसन्देहोऽलङ्कारः; तारिवके शकुन्तलासङ्घमनसुखरुपे- 
वस्तुनि स्वप्नत्वादिसन्देहात्‌ तस्य ताद्रूप्येणेव पर्यवलितत्वात्‌ । यदुक्त दरपणे-. ` 
- “सन्देहः प्रक्ृतेऽन्यस्य संशय: प्रतिभोस्थितः। २ 
„शद्धो निश्चयगर्जाँच्सौ निश्चयान्त इति त्रिधा ॥? इति। . | 
तथा “प्रपातस्त्वतरो भ्रुः? इत्यमरसिंहवचनादतटप्रपातशव्द्योरापाततः पर्या- 
यतया घुनरुक्तताप्रतीतेरुत्तरकाले तु 'प्रपातः--प्रतनम्र! इस्यर्थकरणीयत्वेन तज्निरा- 
सादू भिन्नाकारशब्द्गतस्वाद्य तदंशे पुनरुक्ततददाभासोडलझ्कारः।. अस्य छत्तणं - तु 
प्रागू दर्शितम्‌ । पूर्ववाक्यन्न यञ्चासन्निवृस्ये इत्यादि वाक्याथ हेतुरिति तन्न काव्यलि: 
क्गमछङ्कार इति केचित्‌। इह च संशयो नाम नाव्यळचणसुपन्यस्तस्‌ चिदूपकचाक्य- 
स्यानिश्चायकस्वेन प्रति पादनात्‌ । यदुक्तं दर्पणे : 


(| ~ 


“संशयोऽज्ञाततस्वस्यं वाक्ये स्याद्‌ यदुनिश्चयः॥' इति॥ ` 
इन्द्रवञ्जोपेन्द्रवज्राभ्यां मिश्रितोपजातिबृत्तम्‌ ॥ १०॥ 
(१) विदू इति । अथ विदूपको राज्ञस्ताइञं नेराशयमवधाय तस्यात्न नावकाश 

इति प्रतिसंमाधत्त-भो इति । मेवं भणेति शेपः, ततः शकुन्तलछालक्षणं वस्तु तत्सङ्ग- 
मनं तडिबन्धनं सुखं वाउसच्निवृत्ये गतमिति न. मन्यतासित्यर्थः । तन्न देतुसुपन्य-. 
स्यति-नन्वित्यादि । ननु--यस्मात्‌ , "0 तन्चित्यादि । नयस्मात्‌ , अन्न-शङन्तलासङ्गमनादिरूपिपये, अङ्ुरीय- अङ्ुरीय- 
( १ ) विदूषक-वयस्य ! ऐसा न कहिए। देखिए, वह अंगूठी ही इस विषय का 
प्रमाण है जो बात अवश्य होनी है, उसका संयोग भी एकाएक हो होगा ॥॥ | 
२८ अ० शा० 
; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ षष्ठोऽः 


राजा-- अङ्गरीयकं विलोक्य ] अये ! इढ्‌ तदसुलभस्थानभ्रशि शोच 
नीयम्‌ (१) | 
तव खुचरितमहुरीय ! नून प्रतनु करोन विभाव्यते फलेन । 


 कम-अडुलिसु्रेव, निदर्शन-दृष्टान्त, तथा च यथा मत्सयोदरदसासमया मत्स्यो द॒ रगतस्यासम्भावितस 
सागमस्याप्यङ्गुरीयकस्य पुनर्छामो देवेन घरितः तथाऽसम्भावितस्यापि पुनः शकु- 
न्तलासङ्गमस्य देवमेव सम्भावितस्वसम्पादकं भविष्यत्तीत्याशयः। तदेवार्थान्तर- 
न्यासेन समर्थयते-अवश्येस्यादि । अवश्यं भविप्यन्तीस्यवश्यंभाविनो विपयाः, 
झचिन्तनीयसमागमाः-अचिन्तनीयः-अनिद्धारणीयः अनिर्वचनीय इति यावत्‌। 
समागमः-सङ्गमः प्रापकः सहेति भावः, येपां ते तथाभूता भवन्ति । अतो सैराश्यं 
सा ब्रज शाङुन्तरासमागमोऽचश्यं ते भविष्यतीति भावः । 

अत्र राज्ञः स्वस्थचित्तरवरूपार्थसिद्धयर्थमुक्तरूपहेतोरुपन्यासेनोपपचिर्नाम नाख्य- 
लक्षणसुपक्षिसस--'उपपत्तिमंता हेतो रुपन्यासोऽर्थसिद्धये’ इति दपंणलक्षणात्‌ ॥ 

(३) राजेति। अथ विदूषकेण बहुप्रबोधितोऽपि प्रियासङ्गमनमसर्भाव्यमेव 
सन्वानो निद्शनद्वारेणोद्दोधितमचेतनमहुरीयकमपि चेतनवद्नुशोचति-अये इति। 
अये इति विषादे स्सृतौ वा, 'अये क्रोधे विपादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च? इति मेदि- 
नी। स्सृतिविषादी च यस्य विदूपकेणाढ्गुरीयकशब्दे उचारिते समुद्भूताविति 
खोध्यम्‌। इदमङ्ुरीयकस्‌, तत्‌-शकुन्तकाया अङ्गुछी रूपं. यदसुळभं-दुष्प्रा पं स्थानं 
तस्माद्‌ अश्यति-पततीति तथोक्तं सत, शोचनीयं-झोच्यमेव सञ्जातमित्यर्थः । 
शङुन्तळाङ्‌गुलीरूपस्थानस्य पुनदुलभत्वादिति भावः । 

शोच्यत्वं पुनः स्फुरयति-तवेति। हे अडगुरीय ! कृशेन-छुव्रेण फलेन कुद्धफलद- 
शंनेनेत्यथ:, तव _सुचरितं-ताइशफळनिदानभूतं पुण्यम्‌; नून निश्चितम्‌, भरतु 
-इद्रमासीदिति शेषः, विभाब्यते-इति मयाऽनुमीयचे। यत्‌.-यस्सात्‌., अरुणेः-लो हि" 

/ तबर्णः नखः सचोइरासु _तस्याःशङ्न्तलाया अङ्गुलीषु, कब्धे पदं--स्थानं येन 

सदू छब्धपद्‌-मासावस्थानं. सव च्युत-ततो अ्रष्टमसि; त्वमिति. शेषः । यदि तावत्तव 


४३४ अभिज्ञानशाकुन्तलमू-- 
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Temas फेस 


स्यात्‌ तदावश्य दी घंकाकब्याप्यावस्थानमपि स्यात्तत्त नास्तीत्याशय/ 

अन्न चित्‌ पुस्तके 'क्रशोन' इति पाठपरिवर्चनेन “ममेव? इति पाठान्तरसुपळ- 

भ्यते । तन्र-ममेव-मत्सइशमित्यर्थः। तथा च यथा सम पुण्यं क्षीणं तथा तव पुण्यः 
एवोपमालक्लारः। 


( १) राजा- ( अंगूठी देखकर ) ओह ! यइ अंगूठी उस दुलेम स्थान से गिर गई 
थी, यही वात इस समय शोक का कारण बन गयी है-- 


अंगूठी | अल्प फल देखकर तुम्हारा पुण्य भी अब्प दी है, ऐसा मैं अनुमान 
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पछोञ्ङ्कः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ४३५ 


अरुणनखमनोदरासु तस्याइच्युतमसि लब्धपदं यदङ्कलीषु ॥ ११॥ 


सुचरितस्यातीन्द्रियतया तन्निष्ठप्रतनुत्वस्य ज्ञानाय फलाल्पत्वज्ञानस्य कारणता 
बोध्या । फलस्यालपरवस्य बोध प्रति शाङुन्तलाङ्गुलीतो भ्रंशस्यावबोधो हेतुः। 'अरू- 
णनखमनोहरासु! इत्यस्येदं व्याख्यानान्तरम्‌-अर्णाः-लो हितवर्णाः नखाः यासु 
ताः, नखेति तरूस्याप्युपछच्षणस्‌; तेन-ताश्च ता मनोहराः-नातिस्थूला नातिकृशा 
नातिहस्वा नातिदीर्धा न चक्रा न सरलाश्चेति तास्वित्यर्थः । तेन स्वयोग्यस्व व्यज्यते । 
उक्तं च सामुद्रे त्रीळत्षणे- 
नातिइस्वा नातिदीर्घा न स्थूळा न कृशा अपि। 
अवक्राः सरला रक्तनखा रक्ततळा अपि॥ 
कोमलाः सितविन्द्वाब्या सङ्करा दीप्तिमन्नखाः। 
ताइगङ्गुलयो यस्याः सा अवेद्राजचज्ञभा॥ इति ॥ ` 
“तस्याः इति विजितत्रिजगत्सुन्दुर्या मम हृद्यसर्वस्वभूताया अपि मोहान्निरा- 
कृताया इस्यर्थान्तरसंक्रसितस्‌ । अङ्गुलीषु’ इत्यत्र वहुवचनं पुरुपाङुळीयस्य 
स्थूलत्वात्‌ कदाचित्‌ कनिष्ठिकायां तत्र शिथिलं सदन्याङ्गुळो तत्रापि तथाविधं 
सदितराङ्गुल्यामित्यभिग्रायेण बोध्यस्‌ । 
यद्वा कोतुकवशादिच्छानुसारेण कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ कदाचित्‌ कस्याञ्चिच्चा- 
कुल्यां निवेशितमिति सूचनार्थ वहुवचनम्‌ । अथवा विरहातिक्ृशतया मुकुलीकृ- 
तासु पञ्जस्वङ्कुलीघु विन्यासाद्‌ यहुदचनस्‌ । तथा चोक्तम सियुक्ते-- 
“तस्याः किञ्चित्‌ सुभग तदभूत्तानहं तद्वियो गाद 
येनाकरमाद्दळयपद्चीमङुळीयं प्रयाति ॥' इति ॥ 
'लब्धपदुस्‌" इत्यनेन स्थानलाभकाले एव आग्योदयोञ्भूदिति ध्वन्यते । 
“अङ्खुलीय' इति सम्बोधनकाफा देन्यद्योतिकाया इदानीमहमपि तव सब्रद्दा- 
चारी जात इत्यपि ध्वन्यते । अन्न कविप्रौढोक्तिवशाद्विच्छित्या सुचरितादपत्वरूप- 
साध्यस्य ज्ञानाय अर्पफळरूपसाधनेनोपन्यासादू अनुमानाळङ्कारः । 
किञ्च प्रस्तुताञ्खुरीयके कायंद्वारा अम्रस्तुतस्वरंच्युतजनस्य व्यवहारसमारोपात्‌ 
समासो क्तिरपि। तथा हि-यथा कश्चित्‌ कृत किञ्चिखुण्यकर्मा पुरुषो लव्घरवाराञ्योऽ- 
नन्तरं पुण्यापचयाव्‌ पुनमंत्यछोकगाम्येव भवति तद्वद्‌ व्यवहार इति बोध्यम्‌ । 
विपादमत्याद्योऽत्र च भावाः। पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । "अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा? इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 


oh नम 000 क हे ल. याह 
करता हूँ। क्योंकि तुम उस शकुन्तळाके रक्ततर्ण नखोंवाळो इन्दर अंगुली में स्थान पाकर 
भी गिर पड़ी थी ॥ ११॥ 
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` मिश्च-यदि अन्यहस्तगतं भवेत्‌ , ततः सत्यं शोचनीयं भवेत्‌ | 
सखि ! दूरे बसे, एकाकिन्येब कर्णसुखानि अनुभवामि (१) | ( जइ 
अण्णहत्यगदं भवे, तदो सच्च॑सोअणीअ भवे। सहि! दूरे वसि, एआइणि जेब 
कण्णसुहाई अणुभवेमि । ) 2 

.विदू--भोः ! इयं नाममुद्रा केन उद्देशेन भवता तत्रभवत्या हस्त 
संसग प्रापिता (२) (भो ! इओं णाममुद्दा केण उद्देरेण भवदा तत्यभोदीए 
हत्थसंसग्ग पाविदा । ) 


(१) मिश्ेति । अथ मिश्रकेशी राज्ञो सुखात्ताह्शं वचनं श्रुर्वाङ्कुळीयकस्याशो- 


च्यरवमेव प्रतिपाद्यति-यदीति । अन्यहस्तगतं-दुप्यन्तेतरकरगतम्‌ । दुग्पत्यो रेक- 
रूप्यादिति भावः । सत्यम्‌-भवश्यम्‌, शोचनीयं-शोच्यस्‌ । तथा च यथा रमणीषु 
शङुन्तला तथा पुरुषेषु दुष्यन्तो$पि; तेन तयोरेकंतरस्याङ्कुळीप्रा्तौ नाङ्लुरीयस्य 
शोच्यतेति भावः । शकुन्तकामुद्दिश्याइ-सखीति । इदं शछुन्तलासम्बोधनम्‌ । दूरे 
घत्तेसे-अन्न न वत्तंस इत्यथेः । एकाकिम्थेवेस्यनेन त वात्रागमनं मया चान्छ्यत इति 
द्योत्यते कर्णसुख्रानि-क्षवणमधुराणि राजवचनानीति दोपः । तथा च प्रियसख्याः 
शकुन्तलाया उदूदेश्येनेच राज्ञोऽुरीयकानुशोचनवचनस्य समुत्थानात्‌ तस्य च 
निरतिश्ष्यानुरागम्यञ्जकतया मिश्रकेश्याः कर्णसुखकरत्वमिति मन्तव्यस्‌ । 

' (२) विदू इति । प्रसङ्गघशात्‌ एच्छुति-भो इति । नामसुद्रा-नामाङ्कितमङ्करी- 
यकम्‌, केनोदूदेसेन-किसु दिश्य$ कंमेणि घञ्‌ तत्रभवत्याः-शकुन्तलायाः, हस्तसंसर्ग- 
करसन्यम्धनस्‌ , ग्रापिता-नीता । केन प्रयोजनेन तस्ये एतदङुरीयकं दत्तमित्यर्थः । 
वचनभङ्गथा प्रश्नोऽनौचित्यप्रसङ्गपरिष्टाराय योध्यः। 'उद्देशेने? स्यन्न छचित्‌ पुस्तके - 
“उद्धातेने'ति पाठः, तत्र उपक्कमेणेस्यर्थः । फरचिच्च “हस्तसंसराम्‌? इति परिचत्तनेन 
"हस्ताभ्याशाम्‌? इति पाठ? तत्र हस्तस्य अभ्याशं समीपमित्यर्थः 'अभ्याज्ञोऽभ्यस- 
नेऽन्तिके? इति विश्वः । | 

केचित्त--नाससुद्रा--प्रेपणीयपत्रादी भेपयितृव्यक्तिपरिचायकनामाद्वरविन्यास- 
कारिसुद्रान्वितमङ्गरीयकमित्यर्थः, तेन तरिमन्‌ काळे पि पन्रादौ सुद्र्‍या नामादर- 
नियोगनीतिरासीदिति सूच्यते। 


भ््न्न्लल्ज््ल्ल्ल्ज्ल्टल््ल्च्ल्ल्च्ि्स ETP 


| | 
. (२) मिश्रकेशी--यदि यदद किसी और के हाथ छग जाती तव तो अवश्य शोक का 
कारण बन जाती । सखी ! तुम यहाँ से दूर ऐ। इस कारण मैं अकेली ही अपने कानों का 
सुख भोग रहो हूँ । 

“ (२) विदूपक--हो, तो आपने नाम से भछ्त यह अंगूडी किस उद्देश्य ते 


उनके हाथ में दी थी ।' 
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चावारिदो एसो । ) 
राजा--वयस्य ! श्रयताम्‌ , तदा स्वनगराय तपोवनात्‌ प्रस्थितं मां 
प्रिया सबाष्पमाह स्म-'कियबिरेणायपुत्रः पुनरस्माकं स्मरिष्यती'ति (२) | 


(१) मिश्रेति। अपिरत्र प्ररने। कोतूहलेन-शङुन्तलाये नामसुद्रापंणस्य 
कारणश्रवणेच्छुया; एपः-राजवयस्यो विदूषकः, अपि व्यापारितः-एस्छुकस्वेन कि 
नियुक्तः; न तु वा कथमयं मम कोतुकोत्पत्तिक्षणे एव पृच्छुतीस्याशयः । 

"आर्‌मजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कुतिभवेत? 

इत्यादिना आरमजन्याया इच्छायाशचेतनव्यापाररूपायाः कृतेश्च सामानाधिकर- 
प्येनेव कार्यकारणभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ प्रकृते कोतूहळड्यापारणयोः कार्यक्कारण- 
सावस्य च॑यधिकरण्येन प्रदशनादसङ्गतिरळङ्कारः । यदुक्तं विश्वनाथेन 

कायकार णयोसिन्नदेदातायामसङ्गतिः' ॥ इति । 
केचित्त-ममापि-अविदितब्ततान्ताया मिश्रकेश्या अपीत्यर्थः, कोतूहरेन-नाम- 
सुद्रार्पणकारणश्रवणेच्छ्या च्यापारितः-व्यापारदान्‌ कृतः नियोजित इत्यर्थः । 
ममाप्येतच्छूचणे कौतूइळमासीत्‌ तदेवानेन घृष्टमिति भावः । इति व्याचक्षते । 
` कचित्‌ व्यापारित’ इति परिवतें आकारित’ इति पाठः। आकारितः--आहूत 
इवेति गम्योसरच्षेति राघवः 

( २) राजेति । श्रयतास्‌-अवधार्यतामित्यर्धः, अवहितो भव इति भावः। स्व- 
नगराय-स्वनगर हस्तिनापुरम्‌ , 'गत्यथकमणि! ( पा० ) इत्यादिना पाक्षिकी 
वचतुर्थी, पत्ते द्वितीया, प्रस्थितं-प्रस्थातुमारब्धस्‌ ; सास्‌ ; प्रिया-शङ्ुन्तला, सबाप्पं- 
'सजळलोचनम्‌ , सा चेति यावत्‌ , तदानीं विच्छेदोहटझनेन बाषपोदयादिति भावः | 
'अनेन स्मर्यमाणतया भाविनो वियोगस्य दुःसहत्वं द्योत्यते । कियचिरेण-कियद्विल- 
ग्वेन कतिभिर्दिवसरिति यावत्‌, अपवर्ग तृतीया; अस्माकम्‌-अस्मान्‌ , मामि 
स्यर्थः, स्मरिष्यति 'अधीरार्थदयेश्षां कर्मणि’ इति ( पा०) षष्ठी । अन्न प्रतिपत्तिः 
दास्यतीति पाठे-ग्रतिपत्ति-चातां प्रतिपत्तिः प्रवृत्तो स्यात्‌? इति धरणिः, दास्यतिः 
प्रेषयिप्यतीत्यथंः । इत्याहेत्यन्वयः 


(१) मिश्रकेशी-मेरे हो कोतूइल ने इसे यद्द बात पूछने के लिये प्रेरित किया है । 
« (२) राजा-मित्र ! सुनो, जिस समय मैं तपोबन से विदा हो रहा था उसी क्षण 
मेरी प्रियतमा ने आँखों में: आँसू सरकर कहा--“आयंपुत्र अब 'कितने,दिनो बाद आप 
मेरा स्मरण करिएगा ॥' ` ; ` =¬ ` हणत ही: 
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चिदू--ततस्तः ( १ ) ( तदो तदो ) 
राजा-अथैनां मुद्रामहुल्यां निवेशयता मया प्रत्यभिहिता (२) | 
विदू--किमिति (३) ? ( कि त्ति? ) 
राजा--एकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षर गणय गच्छसि यावदन्तम्‌। 2 
तावत्‌ प्रिये | मद्वरोधनिदेशवत्ती १7 
नेता जनस्तव समीपसुपेष्यतीति॥ १२॥ (४) ` 


(१) विदू इति । ततस्तत इस्यनेन श्रवणे स्वरः गम्यते । 

(२) राजेति । अथ शकुन्तलायास्ताहशप्रश्नात्‌ परस्‌ , एनां-सम्प्रति मद्धस्त- 
गताम्‌ , सुवा-साचराङ्गुरीयम्‌, अङ्कुल्यां शकुन्तलाया अङ्गुलौ, निवेशयता-प्रवेश- 
थता परिधापयतेति यावत्‌ , मयेस्यात्मनि हशेन स्वोक्त्षचनळङ्कनात्‌ , महापराघित्वं 
अस्याय्यते । प्रत्यमिहिता-प्रत्युक्ता, प्रियेत्यनुपञ्यते। 

(३) विदू इति । किसिति-किं स्वया सा अ्त्यभिहितेत्यर्थः । किमिस्येकमेवाब्ययं 
प्रश्‍नार्थक॑ योध्यम्‌ । ह 

(९ 2 अभिधानप्रकारमाह-एकेकमिति। हे प्रिये ! शाकुन्तले ! अन्न-तपोवने 
स्थितेव रवमिति शेषः, अथवा अन्न-अस्यां मुद्रिकायामित्यथेः, दिवसे, दिवसे-प्रति- 
दिनस्‌ , वीप्सायां द्विर्वचनम्‌ , सदीयस्‌; एकेकम्‌-एकमेकम्‌; नामाक्तरं-नास्नोज्क्षरं 
'दुष्यन्त' हति यथाश्चुतं वर्णम्‌ , गणय-गणितं कुरु, यावत्‌-यदा, अन्तं-चरमसच्त- 
रम्‌ , गच्छुसि--गणनया प्राप्स्यसि, यावता छट्‌। तावत-तदा, त्रिचतुदिनमध्ये 
पन्चपदिनमध्ये वेति भावः, मदुवरोधस्य--ममान्तःपुरस्य निदेशे--आज्ञायां वत्तत 
इति मदुवरोधनिदेशवत्ती-आज्ञाकरो5न्तःपुर चरो स्त्यः, कन्चुकीयादिरिति यावत्‌, 
नेता-वामन्तःपुर' प्रापयिन्यन्‌ जनः, भविष्यदर्थ तृन्‌ , तव समी पस्‌--अन्तिकम्‌ , 
उपैष्यति-आगमिष्यति । इति । मत्य भि हितेत्यन्वयः । अत एव मा कुरु शोकमिति 
भावः । अन्न तदानींतनमौत्सुक्यं व्यज्यते । 

कचित्‌ 'मदवरोधगरृहप्रवेशस? इति पाठान्तरम्‌, तत्र ¬ म्वपरोधगहमवेशस' इति पाठाम्तरम्‌, तत्र मदवरोधसुहस्य-समान्तः ४ 

( १ ) बिदूपक--तब, तब क्या दुआ १ 

(२) राजा--श्सके बाद अंगूठी उनकी उंगली में डालते हुए मैंने कहा । 

(३) विदूषक--क्या कहा १ 
_ (४) राजा- इस तपोवन में रहती हुई तुम एक एक दिन हमारे नाम के एक-एक 
अक्षर गिनो । तुम इसके सब अक्षर गिनती ही रहोगी, कि इसी बीच में हमारा अन्तःपुर 
का कोई आज्ञाकारी सेवक तुम्हें छे जाने के लिए तुम्हारे पास आ जायगा ॥ १२॥ 
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तञ्च दारुणात्मना मया मोद्दान्नाबुष्ठितम्‌ ( १) । 
मिश्र--रमणीयः खल्बबधिविधिना विसंवादितः (२) | ( रमणोओ 
क्खु अवही विहिणा विसंचादिदो ! ) 
चिदू-भोः ! कथं रोहितमत्स्यस्य बडिशमिव सुखप्रविष्टमेत दासीत्‌ 
( ३ )। भो! कधं लोहितमच्छस्स वडिसं विञ्ज मुहप्पविद्ट एदं आसी १ ) 


पुरभवनस्य प्रवेशं-द्वारम्‌, नेता-प्रापकः जन इत्यन्वयाथों । 'न लोक? इति 
'घष्ठीनिपेधः । अन्न त्रिचतुरदिनमध्ये पञ्चपदिनाभ्यन्तरे वा त्वां नेतुं ममान्तःपुरस्थो 
जन आरामिष्यतीति गम्यार्थस्य नामाच्षरगणनव्यपदेशभङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायो 
मळंकारः । 'पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेचाभिधीयते’ इति दष॑णोक्तक्षणात्‌ । 
राघवस्तु काव्यलिङ्गमाह । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 

(१) तच्चेति । तत्‌ भ्रियानेतृजनप्रेपणेनानयनस्‌ । चकारो विस्मरणस्यास्य- 
न्तमनौचित्यं द्योतयति । दारुणः-भीपण आत्मा यस्य स तेन दारुणास्मना-शकुन्त- 
छाया निरतिशययातनाहेतुस्वाद्‌ भयङ्करस्वभावेनेत्यर्थः। एतेन निर्वेदो गम्यते, 
मया--विस्छृततादृशस्नेहेनातिदुर्जनेन, इत्यर्थान्तर संक्रमितवाच्यम्‌ , अत एव 'दा- 
रुणे’ इत्यादिचिरेषणं ताइशब्यङ्गयाचकाशदानाय दत्तम्‌ । मोहात-चित्तविञ्रमात्‌ , 
विस्मरणादित्यर्थः, मोहस्य विधिम्रयुक्तस्वेन विधि प्रस्यत्रासूया व्यज्यते, नाचुछितं- 
न कृतस्‌ । अन्न पूर्वा नुसूतसंभोगाङ्गानां स्मयंमाणतया वणंनं नायकस्य विप्रलस्भः 
परिपोपार्थमिति मन्तव्यस्‌ । 

(२) मिध्ेति। रमणीयः-प्रतिदिनमिष्टजननामकीत्तने व्याएतस्वात्‌ शोभनः, 
अथवा सुन्द्रदाम्पत्यसुखजननोपयोरितया सुन्दरः, अवधिः-नेतृजनप्रेषणेनान्तः- 

` पुरानयनकाळसीमा "अवधिः काळसीमयोः' इति त्निकाण्डरोषः, विधिना-द्‌वेन 

शापलक्षणेन च, विसंवादितः-विपरीतीकृतः । नामाक्षराणामन्तो नेतुश्चागमनसि- 
त्यविसंवादे अन्तः प्राप्तो नेता तु न समायात इति विसंवादत्व सुखे जनयितच्ये 
दुःखजननवद्तीच दुःसह मिति भावः। 

(३ po णा विदू इति। बडिशं तज्ञामकमस्स्यधारणाखम्‌। "बडिशं मत्स्यवेधनम्‌ 
इत्यमरः । एतत्‌-अङ्कुरीयकम्‌ । 

(१) सो वह बात भूल जाने के कारण कठोर प्रकृतिवाला मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
नहीं कर सका । 

(२ ) मिअकेशी-विधाता ने इन दोनों के उस सुन्दर समय को विपरीत कर दिया। 

(३) विदूषक--मित्र ! कँटिया को तरह यह अंगूठी, उस रोहू मछली के पेट में 
किस तरह जा पहुँची ! कक 


~ 
१० 


है 
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राजा-रांचीतीर्थे सलिलं बन्दमानाथास्ते सख्या हस्ताद्‌ गङ्गास्रोतसि 


'परिश्रष्टम्‌ ( १) । 9 


विदू-युज्यते (२) | ( जुज्जदि । ) | 
मिथ्र--अतः खलु तपस्विन्याः शकुन्तलाया अधर्मभीरोरस्य राजर्षेः 
परिणये सन्देहो जातः। अथवा नेदशो5नुरागः अभिज्ञानसपेक्षते । कथः 


` मिवेतत्त्‌ (३) । ( अदो क्खु तवस्सिणीए सउन्तलाए अधर्मेभीरुणो एदस्स राए- 


सिणो परिणए सन्देहो जादो । अथवा ण. ईदिसो अणुराओ अहिण्णाणं अवेक्खदि १ 
दा कधं विश्च एद्‌ । ) 

(३) राजेति। साचतो सक्रवतारस्य वोचद सर्छ र जठ १ शचीतीर्थे-शक्रावतारस्य शचीघट्टे, सलिळं-गाङ्गं जलम, 
चन्दमानायाः-स्पशपूषकं प्रणमन्त्याः, ते-तव, सख्याः-शक्कुन्तलायाः, हस्ता 
करात्‌, तद्वयचभूताङ्गुछित इत्यरथः, परिभ्रष्ट-निपतितम, अङुरीयकमिति शेपः, 
रोहितमत्स्येन तु खादबुदूष्या त भत्तितमिस्येवरूपेणेतदङ्ङ्रीयकं तन्सु प्रविष्ट 


` सासीदिति भावः 


तपस्बिन्याः-दीनायाः शकुन्तलायाः, परिणये--उपयमविषये, अधर्मात-पापाद्‌ 

| हल्या परखीस्पशपापशङ्किन इति यावत्‌, अस्य ताद वि 

क ats परिगृहीता न वेति संशयः जात: राज्ञस्ताइशप्र- 
र अंक चाक्यमाकळय्य पूर्वोक्तमाच्चिपति,- शथवेति'। ईदशः-अलोकिक 

है यथ अचुराग: प्रणय अभिज्ञानं-स्मृतिहेतुचिहम, नापेक्षते-स्मारयितुं नाकां- 


इति; तद्चुरागमाहात्म्यादेव स्मरणसम्भवादिति भावः । ना. हित स्सरणसस्मवादिति भावः | तथा चाङ्गुरीयकादुर्शनस्य 


क हा 


(१) राजा--जब कि तुम्हारी सखी शचोतीभै में जळदेव की वन्दना कर रही थी उस 


समय यह गिरकर गङ्गाजी की धारा में जा पढी । । 


| २) विदूषक--ठीक है । जस 4 
(२) मिअकेशी--इसौ से तपस्विनी शकुन्तला के साथ विवाह ही में इस अधमे- 


भौर राजधि को संन्देह हो गया। इस प्रकार का गाढ्‌ अनुराग तो किसी चिह्न कौ प्रतीक्षा 


हो नहीं करता । तो यह विस्मरण हो इसे केसे हुआ £ 


» 
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' राजा--उपालप्स्ये ताबदिद मङ्कुरीयकम्‌ (१) | 
विदू--[ प्रस्मितम्‌ ] भो अहमपि तावदेतत्‌ दण्डकाष्ठमुपा लप्स्ये | 
कथम्‌ ऋज्ुकस्य मे कुटिलं त्वमसीति (२) | (भो! अहं पि दाव एदं 
दण्डकं उवालहिस्सं । कधं उज्जुअस्स मे कुडिलं तुमं सि त्ति । ) 
राजा तद्‌शरण्वन्नेव ] (३) । 


सन्देहहेतुस्वं `न सम्भवतीति समुदिताथंः। तत्‌-तस्मात्‌, एतत्‌- विस्मरणम्‌) 
कममिव-कीदृशस्‌ ? । ईदशानुरागस्यास्यन्ततिरोधानात्‌ हेत्वन्तरेणावश्यं भूयेत 
तच्वस्माभिर्नावबुध्यत इति भावः । दुर्वाससः शापस्य मिश्रकेश्यानचगमादिदसुक्त- 
मिति विभावनीयम्‌ । 

(१) राजेति । अथोन्मादग्रस्तस्तत्कराद्‌ अंशेड्ज्लरीयकस्येव दोपं परास्रञन्‌ 
तदेवाधित्षेप्तुमाह-उपाळप्स्य इति। उपालप्स्ये-भत्सयिप्ये, नानानर्थोपस्थापक- 
त्वादिस्याशयः । अनेन राज्ञ उन्मादः सूचितः। 

(२) विदू इति। सस्मितमिति । राज्स्ताहशाचेतनोपाछम्मो पक्रमावेष्षणेन 
स्वोपक्रम्यसाणस्य वचनस्य हास्यकरस्वेन च विदूषकस्य स्मितमिति बोध्यम्‌ । 
अहमपि=स्वमिवेति भावः, पुतत्‌ ,--सदीयकर स्थितम्‌, दूप्डकाछं-काएनिमित दण्डं 
ख्युडमिति यावत्‌, उपारप्स्ये-भस्संयिप्ये । उपारस्भम्रकारमाह-कथमिति । 
रे दण्डकाष्ठ ! ऋजुकस्य--सरलप्रकृतेः, से--मम सम्बन्धे, त्वं कथं कुटिलं-वक्रमसि, 
इतीव्युपाळम्भनक्रियाया अपरं कमं। तथा च मम दण्डोपालम्भनस्येच तवाङ्कुरी- 
यकोपाळम्भनस्यापि निप्फछस्वमेवेति तदुपाल्म्भो हास्यकर पुवेति भावः । अन्न 
“गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ तत्र--अयसुन्मादपद्दीमा- 
रूढ इत्यर्थः । 

(३ ) राजेति। तत्‌-विदूपकवाक्यम्‌, अशृण्वन्‌ -कर्णगो चरमकुवंत्नेवोपाळ भत 
इति ज्ञेपः। शकुन्तलासक्ततया मनसोऽष्ुुरीयकोपाळम्भनप्रवणरवादिति भावः । 
एवकारेण तु प्रतिवचनं दूरे आस्तामिति द्योत्यते । 

उपाळर्भनस्वरूपमाह-कथमिति । हे अङगुरीय ! कोमलाः--सृढुकाः बन्धुराः- 
सुन्दूराः उच्नतानता चा पवंसु नतास्तन्मध्ये उदरे उन्नता इत्यर्थः, अछुछयो यस्य तम्‌ 


-(१) राजा- मैं इस अंगूठी को उलहना देता हूँ । 
" (२) विदूषक--(थोड़ां हसकर) हॉ, मैं भी अपनी इस लाठीका तिरस्कार करूँगा । 
हे काएदण्ड ! में तो ःसीधा-सादा हूँ । फिर तुम हमारे होकर टेढे क्यों हो ! 
( ३ ) राजा--( यह बात न सुनकर ) हे अङ्गरीयक ! जिसकी कोमळ तथा ऊँचो- 
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कथ डु तं कोमळवन्धुराङ्कलि कर विद्दायासि निमञ्चमम्भसि । 
अथवा 
अचेतनं नाम गुण न वीक्षते मयेच कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ 


र बा त्रः 

“बन्धुरं सुन्दरे रम्ये’ इति विश्वः “बन्धुरन्तूञ्ञतानतस्‌? इत्यमरोऽपि, अत्र विशेष- 
णाभ्यामाभ्यां तत्र नितरामचस्थानौचित्यं ध्वन्यते, तं-मया वारं वारं स्वहृदयन्यस्तं : 
येनातिग्रीत्या तच धारणं कृतं पुर इच परिस्फुरन्तं शकुन्तलाया अङ्गभूतम्‌ , करं 
हस्तम्‌, विहाय-त्यक्त्वा; अम्भसि-गङ्गाजले, कथं-केन निमित्तेन चु इति प्रश्ने, 
निमझमसि-आश्मानं मज्यसि । अछङ्करणमात्रस्य इश्यस्वस्येच प्रयोजनत्वात्‌ 
शकुम्तलाङ्गुळीगतस्य सतः प्राप्तदश्यत्वस्य तव तदङ्कुळीस्यागेन गङ्गाम्भसि 
अदश्यत्वगमनं नितरामचुघितमिय्युपारम्भनस्‌ । अनेनाङ्ुळीयस्य गुणनिरपेक्षत्वं 
ध्वन्यते। अचेतनस्य वियेकशून्यरवात्‌ शकुन्तलाङ्गुलीप्यागपूर्वके सलिले मजानं 
तस्य सम्भवस्येयेति समर्थयन्नाह-अथवेति। अचेतनं-चेतन्यशून्यं वस्तु कर्द, 
गु०-पदार्थविशेपस्योस्कृष्टताप्रतिपादकं सौन्दर्यादिकं प्रेमादिके वा, न वीक्षते-- 
न पश्यति । न वेति सम्भावनायास्‌। तथा चाचेतनमेवाङ्गुरीयकं शकुन्तलाहस्तस्य 
सौन्द॒य्यो दिणुणोस्कपंमनालोच्यंव गङ्गाम्भसि ममजेति भावः । किन्तु मयेव-सचेत- 
नेनेव, .त्वया चेतन्यशून्यतयेवेदं कृतं तत्र चैतन्यवताप्यनुचितकारिणा मया कि 
वक्तव्यमित्यवशब्दार्थः, कस्मात्‌-केन निमित्तेन, प्रिया-हृद्यसर्वस्वभूता शकुन्तला, 
अवधी रिता-तिरस्क्ृता, न तु व्यक्ता, स्यक्तायाः पुनरुपादाने ताइदापुरुपस्यानौचि- 
व्यप्रसङ्गात्‌। तथा चाडगुरीयककतृकत्यागापेक्षया मस्कतृंकावघीरणाया नितान्तास- 
ङ्गतत्वादुधमरिरोमणिरेवाहमिति भावः । 

अन्न तृतीयचरणे सामान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः, चतुर्थ- 
पादे अड्गुरीयकापेक्ष यात्मनो5धमत्वप्रत्यायनाद्‌ चस्तुना ब्यतिरेकाळङ्कारध्वनिरिति 
चायीशाः। तत्न 'चावधीरणायाः कारणा भावेऽपि तदुस्पत्तेदिभावनाळङ्कार इति राघव- 
भट्टाः । 'कथं नु’ इस्याद्यचरणद्वये यथा कश्चिद्चेतनः केनचित्‌ कारणेन हिताहितेऽवि- 
सदन सुन्दरमपि स्वावास त्यक्त्वा जळे निमज्जति तद्व दित्यङ्युरीयके चेतनब्यचहार- 
समारोपात्‌ समासोक्तिः। अन्न च पूर्वा रतिः, अन्त्यपादे निर्वेदादयो भावाः । वंश 
स्थविछं वृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ 
चीची उँगलियाँ थीं, उस हाथ को छोड़कर तुम जलमें क्यों डूब गये ? अथवा यह 
अचेतन गुणों को कैसे देख सकता है? अथवा मैंने ही उस समय प्रियतमा का त्याग 
क्यों किया ?॥ १३ ॥ 
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पडिवण्णी जं अम्हि वत्तुकामा । 

विदू--भोः ! सर्वथा अहं बुभुक्षया मारयितव्यः (२) । ( भो ! सव्वया 
अहं बुभुक्खाए मारिदव्वो | ) 

राजा--[ अनारत्य ] प्रिये ! अकारणपरित्यागादचुशायदर्धहृदयस्ता- 
बद्नुकम्प्यतामयं जनः पुनर्देशनेन (३) | [ प्रविश्य चित्रफलकहस्ता ] 

चेटी--[ इति चित्रफलकं दशयति ] भत्तः ! इयं चित्रगता भट्टिनी (४) | 
( भद्या ! इअं चित्तगदा भट्टिनी । ) 


( ५ ) मिश्रेति । यद्‌--अचेतनस्य गुणदर्शित्वम्‌ , वक्तुकामा-प्रतिविवश्वरस्मि, 
तत्‌-नाचेतनस्य गुणद्झिस्वमिति, स्वयभेव-प्रष्टा राजा, ग्रतिपन्नः—स्वीकृतवान्‌ । 
एवञ्च नास्ति से तद्विवचावसर इति भावः। दै 

(२) विदू इति । हास्यप्रौद्या राजानं विनोदयितुमाह;--भो इति । सवथा- 
बाढमेव, 'सर्वथा हेतुबाढयोः इति मेदिनी, भोक्तुमिच्छा बुसक्षा-छुधा तया मार- 
यितब्यः-विनाइायितव्यः । बुसुक्षाकतैकविनाझोकत्या बुभुक्तातिशायो द्योत्यते । 
तथा च तच म्रियासमालोचनापेक्षया मम भोजनसमालोचनस्य ग्रीयस्त्वात्‌ स्वदेत- 
दाछोचनं विहाय गुहं चलः नो चेत्तव प्रियासमाछोचना मामत्रेच सारयिप्यतीति 
साचः। अत्रातकिंतभावेंन भोजनप्रस्तावकरणादू वचसो हास्यकररवं योध्यम्‌ । 

(३) राजेति । अनाहत्य-तुच्छत्वबुद्धचा श्रुतमपि विदूपकवाक्यमश्चतमिव 
कृत्वेत्यथः । अकारणपरिस्यागेन योऽनुशयः-पश्चात्तापस्तेन दग्धं हृदयं-मनो यस्य 
स तथाभूतः, अयं-मछक्षणो जनः पुनर्द्शनेन-भूयो दर्शनप्रदानेन अनुकम्प्यताम्‌- 
अनुगुद्यताम्‌ । अनेन चित्रफलकहस्तायाश्रेव्याः प्रवेशः सूच्यते । द 

अन्न झाकुन्तलाविरहजनितशुचा राज्ञ एव a 2 नाव्यारङ्कारः 
प्रदूषितः तज्ञक्षणं यथा दपण; आक्रन्दः प्रकापत ला 

(४) प्रविश्येति । चित्रफळकहस्ता-चित्रपटहस्ता । चेटी-छिपिकरा सेघाबिनी । 
भक्त: !-हे स्वामिन्‌ _भत्तेः हे स्वामिन्‌! चित्रगता-आढेख्यपष्टस्था स्व मो चिन्नगता-आलेल्यपट्टस्था स्वहस्तळिखिता, भष्टिनी-अक्क 

( १) मिश्रकेशी-मैं जो कुछ कहना चाइती थी, उत्ते ये अपने आप स्वीकार करते हैं। 

(२) विदूषक--अरे माळम पड़ता है कि भूख मुझे मार ही डाळेगी। ७ 

( ३) राजा--(बात न सुनकर) प्रिये ! बिना कारण तुम्हारा त्याग कर देने से सन्ताप- 
वश मेरा ढृदय जला जा रदा है! अतएव फिर से दर्शन देकर मुझ पर दया करो। 

(४) दासी--( हाथमे चित्रफलक लिये प्रवेश करके) महाराज ! यदद चित्रस्थ 
महारानी हैं ( यह कहकर चित्रफलक दिखाती है )। न 
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--न््ड 


- राजा--[ विलोक्य ]. अहो रूपमालेख्यगताया अपि प्रियायाः | 
तथाहि (१)-- 
छे दीघोपाङ्गविसारि नेत्रयुगळं लीळाञ्चितभ्ूळतं 
® दन्तान्तःपरिकी्णदासकिरणज्योत्लाविलिधाधरम । 
' कर्कन्धूद्युतिपारळोएरुचिरं तस्यास्तदेतन्मुखं 
चित्रेऽप्याळपतीच विस्रमलसत्परोद्भित्नकान्तिद्रचम्‌॥ १४ ॥ 


PSS NMS Se िवक ००४: पनि 
ताभिपेका पत्नी, “देबी कृताभिपेकायामितरासु च - भट्टिनी? इत्यमरः। तत्प्रतिकृति- 
_ रित्यर्थः । अन्न यद्वाज्ञा पुनर्देशन॑ याचितं तदनया अङ्गया कविना समासादितमिति। 
(१) राजेति। चिछोक्य चिन्नरफलक्रमिति शेष:॥ आलेख्यगतायाः अपि— 
चित्रलिखिताया अपि, प्रियायाः-शकुन्तलायाः रूपम्‌ अहो-आश्चयंस्‌ । 
रूपोर्कपं दर्शयितुमाह--तथा हीति । 
दीर्घेति । दीर्घाभ्यां-विशालाभ्यास्‌ , अपाङ्गाभ्यां-ने्रप्रान्ताभ्यां विसारि- 
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(१) राजा--( देख कर ) चित्रमें भौ स्थित 9.या का रूप कितना सुन्दर है । देखो, 

'ेत्रके दोनों प्रान्तमाय बिस्तृत हैं ही, साथही नेत्र मो विस्तृत हे। थोड़े ते विलास के कारण 

अछता भी सुशोभित हो रद्दी हे । दम्तसमूइ के बीच ज्योत्स्ना की तरह निकरूते हुए 

ास्यकिरणसे दोनों ओष्ठ व्याप्त हो रहे हैं। एक बदरीफल के समान रक्त वणे दोनों ओष्ठ 

. सुन्दर दीखते है । सुखारविन्द विलास के कारण विशेष सुन्दर मालम होता दै, पसीने को 

चदे तिकछने से ऐसा माझम पड़ता है कि मानो कान्ति टपकती हे, प्रियतमा का यह 
सुखक्मल चित्र-चित्रित रहते हुए भौ मानो बातें कर रहा है॥ १४॥ 
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ुप्रवेशशाङ्कया आलपनकौतूहल मे जनयति ( १ ) । ( साहु वअस्स ! साहु? 
ज॑ तए महुरो भश्णीए दंसितो भवाणुप्पवेसो, खछूदि विश्च मे दिट्टी णिहुदप्पदेसेछु । 
कि बहुना, सत्ताणप्पवेससङ्काए ग्रालवणकोदूहृर मे जणञ्जदि । ) 


किसुन सता | क म न 
मामाभापत इव हासवशाव किश्चिद्विवृताधरस्वादित्याशयः । 'स्यादाभाषणमालाप! | 
इत्यमरः ॥ Ro 

"कर्कन्धू यतिः इत्यत्र क्कन्धूपदेन विस्बोष्ठीतिवत्‌ पक्कककन्धूलचयते । 

केचित्त 'विअमलसत्योद्िन्ञकान्तिद्रवस' इति एुकसमासान्त पद मन्यते । 
तत्रेयं व्याख्या त 

विभ्रमेण--विछासविशेषेण विपरीततिलकादिधारणेन वा विअमस्त्वरया का 
भूपास्थानविपयंय' इति दशरूपको क्तेः। छसन्‌ स्फुरन्‌ प्रोदूभिन्नः-प्रकर्षणोन्मीछितः 
कान्तिद्रवः-लाचण्यरसो यत्र तथाविधस्‌ इत्यथः, इति। 

इह 'भ्रलता' इत्यंशे उपमालंकारः । 'हासकिरणञ्योतस्नाः इत्यंशे पुकदेशवि* 
वत्तितरूपकालंकारः, तत्र तु हासकिरणा ज्योत्स्ना इवेति विग्रहे छप्तोपमालंकारो 
बोध्यः आळपतीयेति भावामिमानिनी क्रियोत््रे्ाळंकारश्च । 


शादूंलूविक्रीडितं ॥ १४.॥ SRST 
deed । बिलोक्य घड्कन्तडाम्तिङ्कतिमिति शोपः1 जय वदप 


फळके तस्याः प्रतिकृति विलोक्य वयस्यविनोदुनाय रछाघते--साण्विति । साथु- 
शोभनस्‌ । साधुत्वे हेतुमाइ-यदिति । यत्‌-यस्माव्‌ , मधुरःइष्टिमियः, स्वादु प्रियौ 
तु मधुरा! वित्यमरः। भट्टिन्याः-शकुन्तळाय] ५ सावाजुप्रवेश्षः-चित्नेअपि चेष्टाजुबन्ध: 
दर्शितः-प्रकटितः तस्मात-मे-मम, दृष्टि-वशनेन्द्रियम्‌, निभ्टतप्रदेदोपु-गुसावंयव- 
भागेषु स्तनादिषु, स्खळतीद-अविकला ङ्कितरवादू घारावाहिकरूपेण सञ्चळतीवे- 
्यर्थः । कि बहुना-वक्तव्येनेति शेषः । सरवानुप्रवेदाशंकया-सरवस्य-ग्राणस्य अनुः 
प्रवेशः--समावेशस्तस्य शङ्कया--सस्भावनया; अस्याः प्रतिकृतौ प्राणाः सन्तीति 
सम्भावनेस्यर्थः 'मावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेात्मजन्मसु' इति, न्यु व्यचसा 
येषु सच्चमस्री तु जन्तुषु’ इति चामरः, सेम, आलपनकौतूहळम्‌-आरपने- 
भाषणे कौतूहलं कौतुकस जनयति--उरपाद्यति । 


(१) विदूषक--ठीक है मित्र ! ठीक है, क्योंकि आपने चित्रपटपर रानी शकुन्तला. 
की अवस्था का अच्छा चित्रण किया दै । मेरी दृष्टि तो इसके युपस्थानों में भी भारावाही 
रूपसे दौड़ रही है। अधिक कहनेसे क्या मतढब, ऐसा माझम पड़ता है कि इसमें प्राण मौ 
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मिश्र—अहो ! एषा राजपबेतिकालेखनिपुणता । जाने प्रियसखी मे 
अप्रतो बत्तते इति ( १) | ( अम्दो ! एसा राएसिणो वत्ति्ालेहणिउणदा । 
जाणे पिश्यसही मे अग्गदो बट्टदि त्ति। ) 
राजा--यद्‌ यत्‌ साधु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तद्न्यथा। 


तथा च चित्रफलकगतायामपि प्रतिकृतौ चेष्टासञ्चिवेशद्शंनाव्‌ सजीवामिव तां. 
सत्वाऽऽरूपितुमिच्छामीवेति भावः । 

फ़चित्‌ पुस्तके 'साघु वयस्य ! मधुरावस्थानदशंनीयो भावानुप्रवेशः, 'स्खल- 
तीव से दृष्टिनिग्नोन्नतदेशेपु' इति पाठान्तरमुपलभ्यते, तस्येयं व्याख्या-- 

साधुवयस्येति भिन्न वाक्यम्‌ , सधुरं--सुन्दरं यदवस्थानस्‌-आक्नतिस्तेन दर्श- 
नीयः-हृद्यो भावस्याचुप्रवेशः-अभ्यन्तरीकरणम्‌, सुन्दराकारतया भावाविर्भावस्तयो 
रन्यतर इप्यर्थः । निम्नोन्नतप्रदेशेषु-उन्नतावनतस्थानेपु नाभिस्तनादिपु इत्यर्थः, 
अनेन मधुराक्ृतिस्वमेवोक्तम्‌ । यथा प्रत्यक्षदष्टायामाक्ृतो निम्नोन्नतेषु खलति तथा 
चित्रेऽपीति महदालेख्यकौशलमिति भावः । 
_ अत्र स्खरतीवेस्यादौ वाक्‍योत्पेक्षा सस्वानुप्रवेशशङ्कयेत्यादी प्रतीयमानोक्रेच्ेत्यु- 
स्रच्चाद्वयस्‌ । न 

(१) मिश्रेति । अहो इत्याश्चयँ; आश्रय॑रूपेत्यथः, राजषः-महाराजदुष्यन्तस्य- 
वत्तिकया-तूलिकया या लेखा-चित्रणं तस्यां निपुणता-दक्तता, अविक्रलाळूनादिति 
भावः । जाने--मन्ये, प्रियसखी--शकुन्तका । तादात्म्यात्‌ साक्षात्‌ प्रियसखी स्वय- 
सप्रतो वत्तत इति सम्भावयामीत्यर्थः । 

राजेति। अलोकिकलावण्यवत्याः तस्या मूर्तेः साकल्येन चित्रगतत्वमेव न सम्भ- 
चतोस्यतः किमत्र मे निपुणतेति चित्रगतप्रतिकृतेरपकरषमाह--यद्यदिति । यद्‌ यत- 
अज्ञमवस्थान वा, चित्रे-आलेल्ये,साधु सम्यक्‌ सुन्दर न स्यात्‌-न भवेत्‌, प्रक्ृता- 
ङ्गस्य संस्थानस्य वा सुन्दरत्वादविकळचित्रणे तु शोभनं नेव सवेदित्याशयः। तत्‌ 
तत्‌ अङ्ग संस्थानं वा अन्यथा-सोन्द्यंविधानाय प्रकतमूतितो विकलस्‌, क्रियते- 
चित्रकार सुन्दर विधायव चिभ्यत इत्यरथः, चिन्ने सौन्दर्य सम्पादनाथथमिति भावः । 


हैं, इसो से मुझे तो इसके साथ बात करने का कोतूहरू उत्पन्न हो रद्दा है। 
(१) मिश्रकेशौ--अहों | इन राजपि की चित्रकला में कितनी निपुणता है १ सुतरां, 
मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मानो मेरी प्रियसखी शकुन्तला मेरे सम्मुख बैठी है। 
` राजा--अविकळ चित्र निर्माण करते समय जिसका चित्र बनाया जाता उसके 
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हे तथापि तस्या लावण्य लेखया किश्चिद्न्वितम्‌ ॥ १५॥ 
तथा 
अस्यास्तुङ्गमिव स्तनद्वयमिद्‌, निम्नेव नाभिः स्थिता 
इश्यन्ते विषमोन्नताश्च वळयो भित्तौ समायामपि | 
अङ्गे च प्रतिभाति मादूदेवमिदं स्निग्धप्रभावाच्चिर 
प्रेम्णा मन्मुखमीषदीक्षत इव स्मेरा च वक्तीव माम्‌ १६॥ 
BC SNS म काम So टी ह NNN 
तथापि-एचं चित्रकारपद्धतो सत्यामपि, तस्याः-शकुन्तलायाः, लावण्यं-सर्वाङ्गब्यापि 
सौन्दर्यम्‌, लेखया-मत्कृतचित्रेण, किञ्चित्‌-ईपदेच न तु साकल्येन, अन्वितं- 
सम्बद्धम्‌ । शङुन्तलायाः सर्चाङ्गव्यापिलावण्यस्य चित्रे निवेशनस्य यत्ने कृतेऽपि 
तत्‌ स्वरपमेवायातमित्यर्थः। 
तथा च "चित्रे निवेश्य परिकल्पित” इत्याद्यक्तरोत्या या स्वयं विधिना चित्रे 
निवेश्य परिकल्पितसर्वयोगा मनसा वा रूपोच्चयेन बिहिता सा कथं मानुषेण मया 
गम्यगारेख्यते; एवञ्च चित्रदृष्टलावण्यापेक्षया प्रकृतमूत्ता त्वधिकतरलावण्यसञ्घा- 


A 


इपत्‌-लजया किञ्चिदर्पम्‌, ईक्षत इव-वक्रदृष्टया पश्यतीव । तथा स्मेरा-ईपद्धा- 


ल्ल किया जन में इन्दरता नहीं भी रहती है तो उसमें सन्दरता झायी जाती हे, फिर तो उसमें सुन्दरता लायी जाती है, फिर 
इस चित्र दारा शकुन्तला का सौन्दर्य वढा नहीं, बल्कि कुछ घटा ही हे ॥ १५॥ 

जैते कि--यद्यपि चित्रपट समतल है, फिर भी शकुन्तला के दोनों स्तन कुछ ऊँचे हें 
और नाभि गम्मीर सी माळम पड़ती है । स्निग्धता के कारण अङ्गो में कोमलता दिखायी 
देती है और ऐसा माळूम पड़ता है कि अनुरागपूवेक यद थोड़ा-थोड़ा मुझे देखती दै ओर 
सुसकुराकर कुछ कहद रही दै ॥ १६ ॥ 
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मिश्र--सदृशमेवं पश्चात्तापगुरोः स्नेहस्य (१) | ( सरिसं एव पचचा- 
दावगुरणो सिणेहस्स । ) 
राजा--[ निःश्वस्य ] 
साक्षात्‌ प्रियासुपगतामपहाय पूव 
चिन्नापितामहमिमां वष्ट मन्यमानः । 
स्रोतोवद्दां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे | प्रणयवान्‌ झुगतृष्णिकायाम्‌ ॥ १७॥ 


सिनी च सती मां वक्तीघ-किमपि सन्दुमाळपतीव । तथा चोभयत्रापि चिन्रणकौश- 


लादेतस्सम्पन्नमिति भावः । अन्नोत्प्रेच्ताळक्लारः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

(१) मिश्रेति । एवं-चित्रगताया,अपि झङ्कुन्तलाया वहुमानम्‌ पश्चात्तापेन- 
अज्ञुतापेन, शुरो-गुणितस्य वृद्धि गतस्येत्यथः, स्नेहस्य-अजुरागस्य सहराम्‌-अनु- 
रूपम्‌, उपयुक्तमित्यथः, एवमन्यत्रापि चहुदुशनादिति भावः । 

राजेति। साचादिति । हे सखे ! अहं पूदम्‌-अव्यचहितसमये न तु कालान्तरे, 
साच्चात-अत्यच्चेण उपराताम्‌; उप-समीपे गतां-प्राप्ताम, न त्वाभासमात्रेण न चाश्चु- 
तागमनाम, ग्रियां-शकुन्तलाम्‌; न तु.साधारणं नारीमात्रस्‌, अपहाय-अवगणय्य न 
तु व्यक्टवा त्यक्तस्य पुनरुपादाने महाएरुपस्यानोचिस्यम्रसङ्गात्‌ , इमां-पुरतो दृश्यमा- 
नाम्‌, चिन्ञापिताम,-आलिखितां प्राणादिशून्यामित्याशयः, प्रियाम्‌, बहुभन्यंमानः- 


आद्रियमाणः अत्यादरेणावलोकमानः सन्‌ इत्यर्थः, पथि-गमनमारे निकामजलां . 


सम्पूर्णोदकास्‌; स्रोतोचहा-नदीस्‌, यतो निकामजलाम्‌ अत एच स्रोतोचहां-प्र वह- 
द्वुपामिति हेतु चिरोषणम्‌, अतीत्य-अंतीक्रम्य, छत्ततृष्णिकायां नदी वदांभासमा- 
नायां सस्मरीचिकायास्‌, 'म्ुगतृष्णा मरीचिका? इंत्यमरः, प्रणयवान्‌-प्री तियुक्त 
जलग्राथनावानू इत्यथः, जातः--संवृत्तो5स्मि । तथा च यथा प्रथमं मार्ग उपस्थितां 
महानदीसुत्तीय गतवंतः पिपासोस्ंगतृप्णिकायां प्रणये जलावासिस्तु न भवति परन्तु 
पिपासामान्नं वद्धते, तथा प्रथमं स्वयसुपनतां प्रियामचधीरितवतो मम चित्रापिंतायां 
तस्यां च प्रणये मनःशान्तिस्तु नव भवति परन्तु कामब्यथामात्रं चद्धत इति आवश 


(१ ) मिअकेशी-भन्नुताप से अनुराग बढ्ता है, अनुराग के लिये तो यह होना 


. हो चाहिए । 


राजा--( ठंढी साँस लेकर ) प्रिया. शकुन्तला उस समय स्वयं आकर उपस्थित हुई 


थी, किन्तु मेने उसका परित्याग कर दिया ।. अब इस चित्रमयी शकुन्तला का अतिशय 


आदर कर रहा हूँ। अतएव हे भित्र ! अगाध जलवाली नदी का परित्याग कर मैं मानो 


` खृगमरीचिका से जलके लिये प्राथना करता हूँ ॥ १७॥ 


थे है 1] 
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बविदू--भा ! तिस्न आकृतयो दृश्यन्ते। खबों एत्र दशेनीयाः, तत्‌ 
कत्तमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला ? ( १ ) ( भोः ! तिणिआ आइदिओ दीसन्ति, 
सव्वाओ ज्जेव दंसगीआओरः ता कदमा एत्य तत्यभोदी सउन्तला १ ) 
मिश्र--अनभिज्ञः खल्वेष सखीरूपस्य मोघचक्ु इयं खलु नास्य 
गता प्रत्यक्षताम्‌ ( २) । ( अणांहञ्ञो क्छ एसो सहोएस्वस्स मोहचक्ख, इ 
क्खु ण से गदा पच्वक्खदं । ) CR 
hs ८ 220 पे ~ 
राजा--त्वं तावत्‌ कतमां तकयास (३)। ` ` `, ९--/ 


__विदू-- निवेण्ये ] तकंयामि येषा शिथिलबन्थनोद्वान्तकुसुमन (८ ) येषा शिथिलबन्धनोद्वान्तकुसुमेन ( ४ ) 
न 


अत पवात्रासग्भवद्वर्तुसम्वन्धरूपा निदशंनालहारः । यदुक्ते दृपणे-- 
'सभ्भवन वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ चापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र दिग्वानुविर्बर्वं बोधयेत्‌ सा निदुशना ॥' इति। 

केचित्त--'साात्‌ प्रियास? इत्यत्र साक्षादिति प्रियामित्यस्य विशेषणमिति 
वदन्ति पुचञ्च साच्ास्मियास्‌-अङृन्निमामिध्य्थः। । अन्न वसम्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
(१) विदू इति । अथ विदूपकश्चित्रफङके दत्ताष्टिः सखीद्वयोपेता शकुन्तछा- 
प्रतिकृति पश्यन्नाइ-भो इति । आङृतयः-सुततथः प्रतिकृतय इत्यर्थः । दर्शनीयाः- 
अवश्यमीदणीया रूपवस्य इत्यथः । अन्र--आसु मध्ये कतमा--का !, तन्नभवती-- 

राजपरनीरवेन सान्या । [ 
( २) मिश्रेति। पुषः-राजवयस्यः, सखीरूपस्य-शङुन्तछारूपस्य अनभिज्ञः 
इद्न्तयानुभवाछ मः अज्ञातेस्येर्थः । अत एव मोघं--शकुन्तछाया अद्शनान्निरथंक 
चचचु्यस्य स तथाभूतः, “मोघं निरथंकम! इत्यमर'। इयं--शकुन्तला, अस्य-राजव- 
यस्यस्य, प्रप्यक्षता- प्रत्यक्षचिषयतास्‌, न यता- न पासा, खर्वति प्रश्ने । अनेन 

शकुन्तला पूव न इष्टा किम्‌! इत्यर्थः । अत एवायमनसिज्ञ इति भावः। | 
(३) राजेति । कतमास्‌ आसां मध्ये काम्‌, शङ्कन्तलामिति शेषः। 
) pe | निवेण्ये- निरी चय, प्रतिकृतीरिति शेषः । “निवणनन्तु 
_ (२) विदूषक--मित्र ! इसमें मैं तीन मूतिर्यो को देखता हूँ, वे तीनों ही सुन्दरी हैं । 

कौन सी दै! ॒ 
त तर मैरी सखी का रूप नहीं देखा है, इसलिये निःसन्देह इसको 
आँखें निष्फल हैं । क्योकि शकुन्तछा इसके प्रत्यक्ष हुई दी नहीं । 

(३) राजा--अच्छा तुम झङुन्तरा किसको समझते दो! ह मर्डर 

(४ ) विदूषक--( देख कर ) मैं तो सोचता ई कि जिसका केशकळाप शियिळ होकर 


२६ अ० शा० 
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केशहस्तेन बहुस्वेदबिन्दुना बदनेन विशेषतो नमितांसकाभ्यां बाहुल- 
ताभ्याम्‌ उच्चलितनीबिना वस्नेन च ईषत परिश्र,न्तेव अभिषेकर्निग्ध- 
तरपल्लबस्य बालचूतवृक्षस्य पाश्वं आलिखिता, एषा तत्रभत्रती शकुन्तला- 
इतरे सर्यो इति । ( तक्केमि जा एसा सिढिलवन्धणुम्बन्तकुसुमेण केसहत्येण 
वदवसेअविन्दुणा वथणेण विसेसदा णमिदंसआहिं वाहुळदाहिं उञ्चलिदणीविणा 
वसणेण अ इसोपरिस्सन्ता विश्व अहिसेअसिणिद्धद्रपल्लवस्स बालचअरक्र्खस्स 
पासे आलिहिदा, एसा तत्यभोदी सउन्तला-इदराओ सहीओ त्ति । ) क 


RUINS 


निध्यानं दुशनाळोकनेणम्‌? इत्यमरः । तर्कप्रकारमाह-दिथिळचन्धनेन-वन्धनस्य 
शिथिळतया उद्वान्तानि-निर्गलितानि कुसुम।नि-पुबंचिन्यस्तानि पुष्पाणि यस्मात्‌ 
तेन, केशहस्तेन--केशकलापे न उपलचिता, उपलदणे तृतीया, एवमग्रेऽपि, 'पाशः 
पश्च हस्तश्च कछापार्थाः क चात्‌ परे? इत्यमरः, बद्धाः-श॒थाः, स्वे इस्य-घर्मजळस्य 
बिन्दवो येन तेन तथोक्तेन, वद्नेन--मुखेन उपललिता, विशेषतः --अतिशयेन 
'प्र्ृत्यादिस्वात्‌ तृतीया' “इतराभ्योऽपि -इश्यन्ते? इति ( पा०) तृतीयायाः 
तसिएप्रत्ययः, नमितौ--बाळपादपेभ्यो जळदानाय घरोत्तोळनादिसमये नञ्री भूतौ 
अंसौ--स्कन्घौ ययोस्ताभ्यास्‌, बाहुरुताम्यां-सुजळताभ्यां-उपलद्िता, तथा 
- उच्चछिता--जलदानकाले विचलिता नीविः--करिवस्त्रग्रन्थिर्यस्य ताइरोन 'स्त्रीकटी 
यस्यन्धेऽपि नीची परिपणेऽपि च’ इश्यमरः, वसनेन--वस्रेण उपलक्तिता । ईषत्‌- 
अढ्पं परिश्चान्ता-जछसेककरणेन श्रमातँष । अभिपेकेग -जळसेकेन खिर्ध तराणि -- 
अतिशयेन मसृणानि पञ्चवानि-पत्राणि यरय तस्य, ताइशस्य, 'चिक्कणं असुणं 
खिरघस्‌' इत्यमरः, बालचूनवृत्तस्य--जुद्राम्नवृक्तस्य पार्धे-समीपतरप्रदेशे आछि- 
खिता-चित्रिता, एपा-पुरश्चित्रे इश्यमाना, तत्रभवती-मान्या शकुन्तला; सौन्दर्या- 
तिशयं-विविधभाग्यलद्षणप्रश्नतिनानाविघछक्षणद्शनादिति भावः । इतीति तकंया- 


सौति क्रियायाः कम । अन्न राज्ञा यथेव प्रथमद्शंने शकुन्तळा इष्टा तयैव चित्रे 
उच्चिखितेति बोध्यम्‌ । के 


चैषा दै, इससे उसके फूल गिरे पड़े हैं, सुख पर पसीने की बूँदे झलक रही हैं, बाहुदण्ड का 
ऊपरी भाग अवनत दिखायी पड़ रहा है, जिसके वख का बन्धन शिथिल पड गया है 
ह र न दिखाई पड़ रही है। इल दशा में वृक्षों को जल देती. हुई इस 
चिकने पत्त भाम्नइक्ष के निकट जिनका चित्र है, वहो शकुन्तला हैं, 

दोनों इनको सखियाँ हे । | क की 
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राजा--निपुणो भगवान्‌ । अस्त्यत्र ममापि भावचिह्वम्‌ (१) 
रिचज्ञाङ्कुलिचिनिचेशाद्‌ रेखाप्रान्तेषु इश्यते मलिना । 
अश्च ख कपोलपतितं लक्ष्यमिद्‌ वर्णकोच्छालात्‌॥ १८॥ 


दा शा णछएऋछणछए- जाए 'णणएएज 
(१ ) राजेति । अथ राजा घिदूषकोक्त सश्लाघमचुमोद्ते-निपुण इति । निपुणः 
, वस्तुनिणयकुशळः, पूर्वमनदछोक्यापि शळुन्तळाया निर्णयात्‌ तन्रूपविशेषस्य सूः 
चममतिसंवेद्यत्वाच्चेति भावः । तत्र विज्षेषमप्याह-अस्तीति । अन्न-चित्रपतायामत्न 
अवस्यास्‌, भावचिह्न-भावयोः-सास्विकभावयोः स्वेदाश्रुणोश्रिहमस्ति । सारिवक- 
आवानाह दपेणे दिश्वनाथः— 


“स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यमश्चप्रलय इप्यषटौ सारिवकाः स्खताः ॥' इति । 


चिहृस्वरूप माह--र्विन्नेति। स्विन्नाया:-प्रियाप्रकृतिचित्रणकाळे कामविकारा- 
विर्भावाद्‌ जतस्तेदार्द्रायाः अद्जुलेः-चित्रकाो नकालरज्ञाक्ताया ममाहछुलेः चिनिवे' 
शात्‌-चित्रफछके विल्यासात्‌, प्रान्तेपु-शकुन्तकाप्रतिक्कतेरेवापान्तेषु, मलिना-- 
विन्यस्ताङ्ुितः कालरक्कछगनात्‌ श्यामा, रेखा; इश्यते । तथा वर्णस्प-चित्रस्थ- 
रञ्षनबणेस्य उच्छासाव-स्फीतीमावात सवतः किञ्चित्‌ प्रसरणादित्यथः, कपो- 
, छात्‌-ममैव राण्डस्थळात्‌ पतितं-विकाराविभावात्‌ स्खलितम्‌; इदम्‌ अथु-- पतन्त 
यनज्ञलब्च, ळचयम्‌-उय़ घ्‌, अनुमानेन।वगन्तब्यमिध्यथंः । अन्यथा मछिनरेखाया 
बणंकोच्छुदासस्य चासम्भव इति भावः । 
अत्र पुस्तकान्तरीय 
“र्विन्नाङणुछिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु हश्यते मलिनः । 
.«« ००००-० “*«*-हश्यमिद्‌ वर्तिको च्छुवासात्‌ ॥' 
इति पाठभेदो इश्यते । तत्र स्विन्ना या अङगुळ्यस्तासां चिनिवे शः-स्थितिः, 
रेखाप्रान्तेषु-चिष्रकमंसमये रेखापाश्‍्वषु, मलिनः-भआविळो इश्यते, मलिनस्वञ्च 
स्वेदादेव चित्रपटो दूर्घणात्‌ तथा वर्तिकोच्छूवासात, वति का-चित्रपरे लेखविशेषर्त 
स्या उच्छुवालः-उच्छूनता तस्मादित्यर्थः, कपोछपतितं-छिखिताङृतिकपोलप्ापतस्‌, 
अश्र-मम सारिवकुमावेनोरपन्नं नयनजळं। चेदम्‌, इर्यं-द्शनीयमिस्यथः। इह 


(१) सतज तुम बडे चतुर दो । «स चित्र में मेरे मी “एप्प उदर हो (सचित्र में मेरे मो भावचिह्न अहित दैं-“पसोने . 
से तर डेंगछी रखने के कारण इस चित्र के प्रान्तमाग में नोडी रेखा दौख “रद हे और 
कपोर पर रङ्ग कुछ फेक गया है, इसते अभ्रुविन्दु मो लक्षित दो रहे हैं ॥ १८ ॥ 
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[ चेरीं प्रति । ] चतुरिके ! अद्धेलिखितमेतह्विनोदस्थानमस्माभिः, 
तद्रच्छ बतिकास्ताघदानय (१) | 

खेडी--आये ! माधव्य ! अवलम्धस्य चित्रफलकप्‌ , यावदागच्छामि 
(र) | ( अज £ माहव्व | अवलम्ब चित्रफलअं, जाव आअच्छामि । ) 

राज्ञा--अहसेवावलम्बे [ इति यथोक्तं करोति । ] (३) 

[ चरो निप्कान्ता । ] (४) 

विदू--भोः ! किमत्रापरमालिखितव्यम्‌ ? (४) ( भो | किं एत्य अवरं 
आलिहिदव्वं १) 

भिश्र--यो यः प्रियसख्या अभिमतः प्रदेशः, तं तमालिखितुकाम 
इति तकेयामि (६) । ( जो जो पिसहोए अहिमदो पदेसो, त॑ त॑ आलिहिदुका- 
मोत्ति तक्केमि । ) 


( १) चेटीमिति। राजाहेति शेप: । चतुरिकेति चेटथा नाम । एतद्विनोदू- 


स्थानं-विरहयापनस्थानम; आलेख्यमित्यथः, अर््धेछिखितं-तदानीम व सरासरवाद्‌- 
सम्यक चित्रितम्‌ । वत्तिका-नूछिका, तया च चित्नलेपद्रन्याण्यपि लच्यन्ते : 'परलेपे 
पचिमेदे तूछिकायाञ्च वत्तिका' इस्यस्रयः । 
` (२) चेटीति । माधब्येति विदूषकपर्बोधनम, चित्रफलकं-लिखितपटस,. 
अवलम्बस्व-घारय, यावदागच्छामि-आगमनपर्यन्तमित्यर्थः । 
(३) राजेति। अहभेवावछस्वे विनोदनाथ॑मिति भावः । एतेन चित्रे आदराति- 
शयो द्योत्यते । यथो क्तं करो ति-- चित्रफलकमवळग्बते । 
(२) चेटीति । निष्क्रान्ता-प्रस्थिता वत्तिकानयनायेस्यथं; । 
(५) विदू इति। भआालिखितव्यं-चित्रायतब्यमस्तीति शेषः |` 
(६) मिश्र इति। प्रियसण्याः--शकुन्तछायाः, प्रदेशः-अवयवः, अभिमतः-- 
( २ ) (दासी के प्रति) चतुरिके | यह मेरे विनोद की वस्तु अभी अधरा हे, इससे: 
तू जाकर तूलिका तो ले आ। ह 
( २ / चेटी-भाये माधब्य ] आप चित्रफलक को सम्शाछिए तो, मैं अभी आती हूं । 
(३) राजा-मैं हो इसे थामे रहूँगा । ( दाथ में ले लेता दै ) 
(४) ( चेरी चली जाती है ) - 
- (५) विदूषक--मित्र | क्या अभी इसमें और कुछ लिखना है ! 
प (६ ) भिभकेशी--में सोचती हूँ कि मेरी प्रिय सखी को जो-जो प्रदेश पसन्द थे, 


न्हे आप अंकित करना चाहते हे । 
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राजा सले ! श्रयताम (१)। . ळा 
कोर्या सेक्‌ तलोनद्द लमिधुना स्रोतोवद्दा मालिनी, . 
, पादास्तामभितो निषएणचमरा गौरोगुरोः पावनाः। 
शाखा बृम्बितवदकखस्य च तरोनिंमातुमिच्छाम्यश्ः, 
शुङ्ग कृषणसगस्य चामनप्रने कण्डूयमानां मृगोम्‌॥ १९ ॥ 


ळण टी tise र निलम 
रमणीयर्वेन सम्भतः, तै त॑--प्रदेशम्‌, आछिब्चितुक्रामः-छिलिखिषतीति तकयासि- 
सम्भावयामि; तस्यासद्‌भावादिति रोषः । 

(१ ) राजेति। सखे-वयस्य | श्रयतां यदालिखितव्यमिति शेषः । 

आछिखितब्यमाइ-कायति यय याश सेकतेपु--वालुकामयपुलिनेपु लीनानि-भवस्थि- 
त्तानि-इंसमिधुनाति-हंसानां हन्द्वानि यस्याः सा तयोक्ता “तोयोत्यित तत्पुलिन 
सेकतं सिकतामयम्‌'इस्येमेरे; मालिनी तन्नाम्नी; खोतो वहा नदी) _ कार्या 
कर्षव्या चित्रयितष्येस्यर्थः । तां माङिनीम्‌, अभितः-पाश्वंतः, अभितोयोगे द्वितीया; 
न्रिषण्णाः-उपदिष्टाः चमराः-ग्टगविशेषाः येषु ते, पावनाः-पविद्राः गौय्याः-श्षिवायाः 
गुरोः- पिततः, हिमाळयस्येस्यर्थः, पादाः- प्रस्यन्तपवंताः पादाः प्रत्यन्तपर्वताः इत्यमर्‌ः। 
कार्य्या इति ळिङ्गवचनबिपरिणामेनान्वयः, तया शाखासु ळम्बितानि-अवसक्तानि 
बक्कलानि-तपर्विर्ना--चसचसूतानि यस्य ताइशस्यः,. तरोः-कस्यचिद्‌ वृक्षस्य 


Sr 


अधः-तले, असिप्रस्सयः अतसर्यर्वात्‌ पष्ठी; कृप्णग्॒गस्य कृष्णसाराख्यदरिणस्य, 
. आक्ञ-विषाणे, बामतयनं -निजं वामचक्षु, कण्डू प प्ाना-कण्डूं-खजनं कुर्वतोम्‌ 'कण्डूः 
खज्जुश कण्डू ब? इश्यमरः, सगो-काञ्चित्‌ हरिणी निर्स्मातु-चित्रयितुमिच्छासि । 
एतद्धि विनोदस्थानसिति भावः। 

अनेन पद्चेनाभमस्थं पूर्वाचुमूतं तदानींतन घुद्दोपनं विभावगणं स्मरति। ते च 
स्टुताः सम्भ्रमप्रवासहेतुकं विरहमेव पोषयन्ति । तथा च— 

'सैकतलीने' इस्याविनो द्दीपस्वातिशयो ब्यञ्यते ।. 

“स्रोतो वहे!श्यनेन जळवाहित्वं तेन स्वमावापरिस्यागः तेन रमणीय्वं तेनोद्दीप- 
करवञ्च ब्यज्यते । “गौरीगुरो'रित्यनेन कन्याजनकःववाचनात्‌ कत र “ौरीयुरो' रित्यनेन कन्याजनकश्वबोधनात्‌ कन्थाविरहदुःखा' 

(१) राजा- मित्र | सुनो-- के 

जिसके तटपर इंसइम्पति बैठे हों, रेसो मालिनो नदी चित्रित करनो दै । उप्तके बस 
जिस जगद्द चमरी गाय ओर इरिणगण बैठे हों ऐसे हिमालय का पादप्रदेश अंकित 
करना है, जिसकी शाखा पर पहिनने के वरकळ-वसन सूद रहे हों ओर उपो वृक्ष के नीचे 
कृष्णसार सुग की सींग से अपना बायाँ नेत्र खुजला रहो डो ऐसी एक इरिणो चित्रित 
करूंगा ॥ १९ ॥ 
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चिदू--[ स्वगतम्‌ ] यथा मन्त्रयति तथा तकयामि पूरयितव्यमनेन 
चित्रफलकमाङ्कतिमिः लम्बकूचीनांवल्कलपरिधानानां तापसानामिति(१)। 
( जधा मन्तेदि तथा तक्केमि पूरिदव्वं अणेण चित्तफलअं आकिदिहिं लम्बकुच्चाणं 
वकलपरिहाणं तावसाणं त्ति। ) 

राजा-बयस्य ! अन्यश्च शकुन्तलायाः प्रसाघनमभिप्रेतं लेखितुं 


विस्मृतमस्माभिः (२) । 


लुभवात्‌ तस्प्रदेशे निर्बांधविहारत्वं भ्वन्यते। 'निषण्णचमराः' इत्यनेन अस्यन्तः 


विविक्तः्व तेन भ्वृशमुद्दीपकरच॑ तेन च सुरतकमत्वं द्योत्यते । 'शाखालम्बित' इत्यनेन | 
आश्रमपथानतिदूरत्येन तस्याः शाळीनरवं प्रतोयते । 


'वामनयनमि'ति हरिणीरंवभाषात्‌; अन्नाहुः कामतन्त्रकाराः-- 
'रिरंसा यन्न जापेत कण्डूतिस्तत्र जायते । [ 
छुगीणां वामनयने योषितां मदनालये? ॥ इति ॥ | 

'कण्डूयमानास्‌? इति शतृप्रप्ययेन निश्चकस्थित्या कृष्णस्गस्य स॒गीबुद्धवनु- | 
सारिस्वं तेन परस्परास्थावन्धश्च सूच्यते । राघवस्तु-'कण्डूयनं ङ्गाराचुभाचसूचकं 
घपंणमात्रस्‌; अनेनाप्युष्दीपकरवं ध्वनितम्‌? इत्याह । वस्तुतरतु अन्न वर्गितानां 
पदार्थानां शङ्गारे उपक्रमो पसंह्दारो बोध्यः । 

अन्न कायंस्येकया क्रियया अप्रस्तुतयो रेव ख्रोतोबहापादपदार्थयोः कर्मतयामिस- 
स्वन्धात्तल्ययोयित्ताळङ्कारः। तथा सूचमवस्तुस्वरूपकथनरूपा स्वभावोक्तिश्च गौरी- 
गुरोरिति प्रसङ्गोपादानादुदात्ताळङ्कारोऽपि । शादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

(१ ) विदू इति। यथा-यत्परकारम, मन्त्रयति-बिवेचयति, राज्ञेति शेषः। तथा- 
तेन प्रकारेण तकंयामि-सम्भावयामि, भहमिति दोष: । अनेन-राज्ञा, ळम्वकूर्छानां- ` 
दोघश्मश्चणास्‌ 'कूचोऽस्जी श्म्चुपीठथोः? इति केशवः, वए्कळं-बु छत्वगेव परिधानं | 
यख येषां तेषाम्‌, तापसानां-तपस्विजनानास, आङृतिभिः- प्रतिकृतिनिः, चिन्न- 
फळक पूरयितब्यमिति तर्कयामीत्यन्वयः। अन्न लम्बेत्यादिविशेषणद्वयेन तापसानां 
विरूपतया तेषां चित्रणस्यानावश्यकत्वं सूच्यते । 

(२) राजेति। अन्यच्च--अपरमपि । असाधनं-वेशरचनस्‌ । 'आकल्पवेञञो 

नेपथ्यं अतिकम प्रसाधनम्‌? इत्यमरः । भसिम्रेतं -प्रृतलेष्यतयाऽवधा रितम्‌ । 

( २ ) विदूषक--( स्वगत ) जैसा कि ये कहते हैं, उससे मैं सोचता हूँ कि रूम्बी द!ड़ी 
वाले बढ्कल-वसन पढ्ने तपस्वियों की आकृति से चित्रपट को पूर्ण कर देगे। 


(२) राजा--मित्र | मैंने शङुन्तळा के और भो वेश-बिन्यास चित्रित करने की 
इच्छा को थी, पर वे भूल गये । 
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वक्न्त्व्च्च्च्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्त्त्त्तचच्च्च्च्च्चच्च्त्च्च्च 
विदृ- किमिब १(१)( किं विझ्च१) `~. 00 
मिश्च--बनवासस्य कन्यकाभावस्य च यत्‌ सदृशं भविष्यति (०) | 
( बणवासस्य कणआभावस्स ञ्च ज॑ सरिसं भविस्सदि । ) 
राजा-- 5 


2. ळशी 7 2 2 
क्तं नें कर्णापितबन्धनं सखे ! शिरीषमागण्डविलम्बिकेलरम्‌ an >: 


न पा शरर्ईचन्द्रमरीखिकोमलं सूणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥ २०॥ 
IL उम्दा दल्यालछडारे हव इति 

(१) विदू इति। किमिव-किं तरप्रसाधनम्र, इवेति वाक्यालक्वारे “इव इ 
ईषदर्थोपमोप्प्रचावाक्याठक्वारेपु' इति वधमानः। 

(२) मिश्रेति । अथ मिश्रकेशी दुष्यन्तहृद्यगतमचुमायाइ-दनवासस्येति \ 
चनवासस्य सश पुष्प प्रयामरणधारणम्‌, कन्यकाभावस्य सदशमत्तीमन्तसिदूरादि । 
दाकुन्तळाया इत्य नुषङ्ग: । फ़चित्‌ पुस्तङे “सौकुमायंस्य अविनयस्य इस्यधिकपाठो 
इश्यते, तत्र सौकुमायंस्येस्यनेन कुसुमानामपि यत्‌ कोमलतरं तदेकद्वित्रिघारणम्‌, 
अविनयस्य चेत्यनेन रोखरादिव्यावत्तनं ग्यज्यते । क त 20" 

तदेवाइ- क्रतमिति-। हे सखे ? कर्णयो. अर्पितं-निवेशित य ब 
ताइशम्‌, तथा आराण्डं-कपोळपर्यन्तम्‌, “आङ्‌ सर्यादासिदिध्यो/ इस्यव्ययी- 
भावः; दिळस्विनः-छग्विनः-लग्वमानाः केसराःकिज्ञएकाः यस्य तत्‌ तयोक्तम्‌, 
श्िरीषं-तदासपपुष्पस्‌, न कृतं-न चित्रित बिस्मरणादिति भावः । तथा स्तनान्तरे- 
स्तनयोरभ्यन्तरे, शरचन्द्रस्य-शरदिन्दो: मरीचिवत्‌ कोमळं-पुकुमारम, म्रणाळसूत्र 
सुणालसयो हारः, न वा रचितं-विस्मरणाश्न वा चित्रितस्‌ । एतदुभय विस्मरण- 
वशान्न चिन्नितं सम्प्रति तचित्रयितुमिर्छामीति भावः। 'कर्णापितबन्धन'मित्यन्न कण- 
पदेन भूषणवत्‌ कणंप्रतीते ःसान्निध्यात्‌ कणे श्षिरोऽन्तराळदेशो चयते; तेन. ह 
पकारकरणादन्योन्यालछ्डारो व्यङ्गधः। “आगण्डबिङस्बिकेसरम्‌ इस्यन्न गण्डकेस- 
रयोः परस्पर भूष्यभूषणभावो व्यङ्गय» तेन च य तेन च केवळं कणे न भूषयति किन्तु गएडस: 
पीति व्यज्यते । शिरीषपदेन च कोमळव्वं '्वनयताइन्यत्तद्योग्यसिति तस्याः सुकु- 
माराष्गर्वं ब्यञ्यते । 'सुणालसूज--बिसतन्तु' इत्यथंकरणे सुणाळसूत्रपदेन तत्स्तन- 


SS 04278 
--किस तरद! 
द न कुछ बनबासी ( बन में रइते समय फूल के आभरण आदि ) 
और कन्याभात्र के योग्य होता । | 
राजा--हे सखे ! जिसका मूलमाग कानों में बैँघा होता और उसके केशर कपोलं तक 
झूरूते रहते, ऐसा शिरीषपुष्प अङ्कित नहीं किया और !शरत्कालीन चन्द्रमा के समान 
उज्ज्वल सृणाळ का एक द्वार दोना स्तनों के बीच नहीं अङ्कित किया ॥ २० ॥ 
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i [ सावधानं दृष्टा ] आ होहो भोः ! एष दास्याः पुत्रः कुपुमरसपाट- 
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विदू--किन्नु खलु तत्रभवती रक्तञ्बज्ञयशोभिना अग्रदस्तेन मुख- 
सावा चाकतचकितेष स्थिता (१)। किं ण॒॒खलु तत्थभोदी रत्तकुबलअसो- 
हिणा अग्गहत्येन सुह आवारिअ चकिद्चकिदा चि दिउदा । ) 


च्चरो दुष्टमधु करस्तत्रभवत्या बद्नकमज्ञमभिलषति (२) | (आ हो हो भो! 


एसो दासीए पुत्तो कुमुमरसपाडच्चरो दुट्टमहुअरो तःयभोदोए चग्रणक्रमलं 
अहिलसदि । ) 
राज--ननु घायतामेष धुः (३) | 


ऱ्प्ज्क्स्य>*>.-_-. 1 ०० ० त ती 


योरतिपीवरतया परस्परोत्पीडनस्वं तेनालिङ्गनयो ग्यस्वंतेन च तदुप्राष्स्या स्वस्याघन्य- 
स्वादि ब्यज्यते । अत्रापि अन्योन्यशोमाहेतुस्वेनान्योन्याकङ्कारो व्यङ्गयः । शळोङेऽन्न 
क्रिययोः ससुच्चितरवाच्‌ सप्ुच्चयाळङ्कारः, एकाधिकरणस्वेनापि तस्येष्टवात्‌ । शर- 
उचन्द्रमरीचिकोमलमित्यत्न लु्तोपमाछङ्कारः। वंशस्थविल.वृत्तत्र ॥ २०॥ 


(१) बिदू इति । रक्तकुवलयमिव--रक्तोरपलमिब शोभते इति तेन 'स्यादु- 
स्पछं कुवलयम्‌? इत्यमरः समासगतेयसुपमा, अनेनेइशदशाथामपि तस्याः सौन्दु- 
यातिशयो इश्यत इति द्योत्यते, अग्रहस्वेन-हक्ताग्रेग करेणेस्य थः » सुखं -स्ववदनम्‌, 
आवाय-आश्छाद्य, चकितात्‌-भीतादुपि चकिता-मीता, अतिमीतेस्यर्थः, "चकितः 
शङ्कितो मोत’ इति त्रिकाण्डशेषः, इवेति सम्भावनायाम्‌, किन्नु खलु स्थितेत्यन्वयः। 

(२) सावधानमिति । सावधाने-निषुणं निरूष्य-दृष्टा । आ इति क्रोधे; 
हीहीति विस्मये, भो इति सम्बोधने । दास्याः पुत्रः-नीचः धपुत्रेऽन्यतरस्याम्‌? इति 
निन्दायामलुक , कुसुमरसस्य-पुष्पमधुनः पारच्चरः-चौरः एतेन अनेनेव अपराधेन 
दण्डपोऽपराधान्तरे च सुतर दण्डनीय इति ब्यञ्यते, दुष्टमधुकरः- चष्टञ्जमरः, तत्र 
अवत्याः-मान्यायाः शङुन्तलाया न तु यस्याः कस्याश्चित्‌ , अनेनात्यन्ताभिळापायो- 


स्यःवं ब्यञ्यते, वदूनकमल-मुखपङ्कजम्‌, अभ्र रूपकेण सख पद्मबुद्धयाऽभिळषतीति 
आस्तिमानळङ्कारो ब्यञ्यते । oe 


(३) राजेति। अथोन्मादमूच्छांभिभूतो राजा ¬~ पान्सादसूस्छामिसूतो राजा चित्रगताया अपि शकुन्तलाया अपि शङ्कन्तलाया 


( २ ) विदूषक-शकृन्तळा रक्तकमल के समान सुन्दर इथेलियों से अपना मुखमण्डल 
[पाकर मानों डरी सी बैठी थी । 


(२) ( अच्छी तरह देखकर ) ओ हो दो! यह दासीपुत्र ओर कुसुमरस का चोर 


दृष्ट मोरा इनका मुखकमल पान करना चाहता है। 


. (१) राजा-शस ढोठ भोरे को रोको । 


~ 
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विदू'--भोः ! खमेव अविनीतानां शासिता अस्य वारणे प्रभवां 
(१)। ( भो! तुमं ज्जेव अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारण पहवसि । ) 
राजा--युज्यते | अयि ओः ! कुसुम ्तताप्रियातिथे ! किमत्र परिपत- 
नखेदमचुभवल्ति!(२¬ ९. कर. 
एषा कुल्लुमनिषण्णा तूषितायि खती भजन्तमचुरक्ता । 
७ & ० त्र 
प्रतिपालयति मर्घुरुरो न खलु मघु त्वां बिना पिबति ॥ २१ ॥ 


_ ७ "७ "3 3) पल 
'अमरबाधाम लदह मान भाइ--नरिवत्यादि। नन्विति सम्बोधने । वायंतां-ताड्यता- 
ति यावत्‌ , घषः--प्रगढमः, एषः मधुकरः । 
(१) विदू इति । बिद्षकस्तु,चित्रगतस्य तस्य चारयितुमशक्यस्वात्‌ सोण्लुण्ठ 
स्वमावोक्तिमाह--भो इति | अविनीतानां-६ु दृंचानाम्‌, शासिता-शासनकर्ता विने- 
तेति यावत्‌ । अत एव अस्य--घश्मधुकरस्य, वारणे प्रमवति-वारयितुंसम $ न 


पुनर्विकळाङ्गोऽहम्‌, ताइशसामर्थ्यामावादिति भावः । अन्न समर्याथेकघातुयोगे 
चतुर्थोप्राावधिकरणविव इया सप्तमी । 


(२ ) राजेति। राजा तु ताइक्ट्वबुद्धयेव मधयुत्तरयति--युञ्यत इति । युक्तमेव, 
अहमेवंन वारयिष्ये इत्यथः । अय ञ्रसरमसिमुखीङ्कशय सघुरवचनेन प्रियासुलाद्‌ 
वियोजयितु ध्रुपक्र मते-अयि भो इति । अयोति कोसलामन्त्रणे । कुछुमप्रधाना छता 
कुसुमळता तस्याः प्रियातिथे !-प्रीतिकरातिथिस्वरूप ! कुसुमछता ससुपस्थितं 
स्वा सस्करिष्यतीस्यतस्तामेवाभितरेति भावः । कि-किप्रर्थ घु, अत्र-शाकुन्तलामुखे, 
परिपतनखेदं-सञ्जरणपरिश्रमम्‌, अनुभवसि-स्वीकरोपि। न खढ्वियं कुछुमछता 
किन्तु शङ्न्तछामुखमेव; अन्न परितने फळ ( चेपरीत्येन ) परिवत्तनेन परिश्रम" 
एवावशिष्येत इत्यथैः । के 

पूर्व शकुन्तळासुखे परिपतनस्य निष्फकस्वप्रदुशनेन तत्‌ प्रतिपिष्य सम्प्रति 
अरमड्युंदुदेशेन तस्य साफश्य दशंयितुमाह-पुपेति । कुछुमनिषण्णा-पुष्पो पविष्टा, 
अवन्ते-स्वा प्रति; अचुरक्छा-अचुरागवती; पुषा-पुर'स्थिता चित्रलिखिता बहिद- 
शमाधवीलता संस्थिता वा, मधुरी-भ्रमरी भवध्पत्रो ख्पेत्यथ॑ः, तृषितापि-पिपासि- 
सापि सती, प्रतिपाळयति-भवन्तं प्रतीचते । नञ अमरी माँ मतिपाळयती[ति त्वया प्रतिपाळयति-भवन्तं प्रतीचते । नचु अमरी मां प्रतिपालयतीति त्वया 

(१) विदूषक--भित्र ! दुष्टों को दण्ड देनेवाले आप ही हैं, इसलिये आप हो इसे 
रोकने में समथ हों । 

(२) राजा--ढोक है । दे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि ! तुम इस शकुन्तला के मुख 
पर गिरने का परिश्रम तथा कष्ट क्यों उठा रदे हो १-- 

यह फूछ पर बैठी और तुम पर आसक्त जमरी प्यासी होकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रहो दै, तुम्हारे बिना अकेली मधुपान नहीं करती ॥ २१॥ 
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ˆ मिश्र-अत्यर्थं खलु वारितः (१) । ( अदिश्त्थं क्खु वारिदो । ) 
विदू--भोः ! प्रतिषिद्धवामा खलु एषा जातिः (२) । ( भो ! पदिसिद्ध- 
वामा क्खु एपा जादो । ) हि स्पर 
राजा- [ सकोपम्‌ ] भोः न मे शासने तिष्ठसि, श्र॒यतां तहिं सम्प्र।त 
दि (३ ठि st 01 
अहिध्बालतरुपळवलोभनीयं र 
पीतं मया सद््यमेव रतोत्सैवेबु । [ 
कथमषगम्यते । इरयन्राह--खलु--यस्मात्‌, रवा विना, मघु-पुष्परसं, न पिबति- 
` नास्वादयति । तस्मात्तत्रेव ते परिपतनं निताम्तमावश्यकमिति भावः । अन्न कुसुम - 
निषण्णा!इत्यनेनायस्नसाध्यं तत्स्थानमिति द्योत्यते । तृषिते'र्यत्र कुसुमोपवेशना- 
देवास्यास्तृपितश्वमिति बोध्यम्‌ । प्रतिपालयति? दस्यनेन प्रेमातिशयो दर्शितः । 
अन्न नायकन1यिक्ाव्यवहारसमारोपात्‌ समासो क्तिरलुङ्वारः । आर्या जातिः॥ २१ ॥. 
(३) मिश्नेति। मिश्रकेशी सोपहासमाह-शस्यर्थमिति । अत्य खलु-अतिश- 


येनेव, वारितः-प्रतिषिद्धः अमर इति शेषः । न किञ्चित्‌ चारित इति भावः । 
सोएलुण्ठनो क्तिरियम्‌ । 


(२) विदू इति। त्वया वारितोऽप्ययं न विरमतोत्याइ--प्रतिपिद्ध इति। भो 
इति राजसस्बोधनम्‌ । पुषा जातिः-ञ्रमरजातिः, प्रतिषिद्ध इति कर्मणि छः , दामत्वे 


्रतिपिद्धेऽपीत्यथः, यह्वा भावे क्तः, प्रतिपेधेऽपीप्यर्थः, वामा-निपिद्धविषया नुष्ठायिनी;. 
तस्य वारणे सत्यपि पुनस्तस्करणादिति भावः । 


तथा च एष त्वदाशां न यहु सनुते इति सारार्थः। चिदूषकस्य सोपहासवा- 
क्यमेतत्‌ । 


(३) राजेति। सकोपं--सक्रोधम्‌ । अथ प्रतिषेधेऽपि चित्रस्थस्य तस्य निर्जी- 
यतया विरुद्धाचरणापरित्यजनात्‌ मोहात्‌ तं प्रति कद्ध आह-भो इति। इदं अमर 
सम्बोधनम्‌ । मे-मम, शासने-आज्ञायाम्‌, न तिष्ठसि-न वत्तसे । मम राज्ञः शासः 
नाधीनो न भवसीति समुदितार्थः । अन्न काछ प्रश्नो गग्यते । ननु स्वदाज्ञाळङ्कने' 
पक्षिरूपस्य तस्य किं वा भदिष्यतीत्यतो दण्डप्रदु शेन पू्यंकमाह- भयतामिति । तहिं- 
तदा, सम्प्रति होति छोकेनान्वेति । 

श्रोतष्यमाह--अक्तिरेति । हे भ्रमर | ¬ ति हे अमर | भश्ि्--सङ्गाय॒भावेनासुदितः अझुष्क' 

( १) मिअकेशी- वाह ] आपने खूब रोका । 

(२) विदूषक-मित्र ! यह जाति ऐसी है कि रोकने पर भौ वही काम करती है 

(१) राजा--( क्रोध के साथ ) भरे ! मेरी आशा का पालन नही करता, तो सुन-- 
अम्छान एवं नूतन बृक्षपछव के समान प्रियतमा के सुन्दर होठों को मैंने भीः 
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भअ १०, जाप वकासा 
बिम्बाघर द्शलि चेदू समर ! प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥ २२॥ 
£ विदू-भोः | (९) पवतीचणदण्डस्य ते वय त भेव्यता न । (१) एबंतीदणदण्डस्य ते कथं न भेष्यति । [ विहस्यात्म- 


इति वा वाळःटरक्षभिनवोदतः,..य; तरुपत्नवस्तमिव छोभनीयं छोमजनकस, पूतेन एतेन 
कोमळव्वलौ हित्यातिशयो व्यज्यते, मया रतोर्सवेषु-सुरतोस्सवेषु निधुवनलीलारिवि- 
त्यर्थः, सद्यमेव-अतिकोमळतया दयोदयादृहढमेवेसयर्थः, पीतं. चुरिवितस, प्रियायाः 
शकुन्तलाया:, विस्बाघरं-पक्कबिम्बफळसहशमोष्ठम, चेत-यदि, दशसि-दम्तषतं 
करोषि, तदा, स्वास्‌, कमछोदरं-पद्माम्यस्तरमेव बन्धनं-कारायुहं तन्न तिष्ठतीति तं 
तथाभूतं, कारयामि । केनचित्‌ कमंचारिणेति शोषः, परस्रीलर्पटपुरुषमिवेति भाषः । 
अनेन सूयंस्यापि तदाज्ञाकारिस्वं इवन्यते । 'मयेः्यास्मनिर्दशेन उत्कण्ठातिशयों 
स्यञ्यते । 'सदय' मिस्यनेनाधरस्यातिको मलत्वं द्योत्यते । हु 


अथ च पीतमप्यक्लिटचाळतरुपज्ञवलोभनीयमिति विधेयं बिशेषणम्‌ । तेन 
स्मरस्य दंदानदेतुत्वं गमयिस्वा आन्तिमानलङ्कारोऽपि प्रस्यायितः। 

'चिम्बाधरम्‌? इस्यत्र बिम्बसदशमघरमिति मध्यमपदलोपी समासः | तथा 'च॑ 
वामनः--'बिग्बाघर इति वृत्तौ मध्यमपदळो पिन्यास्‌' इति । 

बिम्बेस्यादिना रक्तिसातिशयो<धरस्य द्योत्यते । केचित्त-- 

*कमळोद्रबन्धनस्थस' कमलस्य--जढस्य उद्रम-अभ्यन्तरम्र तदेव बन्धन 
तस्स्थम्‌-इति ष्याचघते 1 कखित्त-- 

कमलोद्रस्येव वन्धनं--कमलोदरबन्धनं तेन तिष्ठतीति स तं-'पुटकनिदितम्‌ 
इति यावद्‌-'इति व्याचष्टे तन्न; उत्तरत्र विदूषकव वसोऽसकङ्गतेद्‌ऽपरिहरस्वात्‌। 

अन्न कमलो द्रवन्ध नस्य स्वाभाविकस्यापि स्वप्रयोजनविषयाष्यवसायिरवोक्तेर- 
तिशयोस्तिः। तथा कायंद्वारा अमरे परख्रीळम्पटपुरुषब्यचद्दारसमारोपात्‌ समासो- 
किश्च। किद्य प्रथमपादे विस्बाधरमिस्यत्र स समासगतळुप्तोपमाळ्वारः | 

अपि च कमलोदरवन्धनस्यमित्यत्र रूपकम्‌ › कमलशब्दस्य जळख्पाथकरणे 
श्लेपे5पि। अन्न च नायकस्योन्मत्तावस्थावणंनान्नानौचित्यं दोषः । तथाश्रेइशकतं- 
ब्यलिदेशात्‌ तस्कारणसस्वास्च व्यवसायो नाम विम्श॑सन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌ । ययोक्त 
दुर्षणे-'ध्यवसायश्र विज्ञेयः प्रतिज्ञादेतुसग्मवः । इति । चसन्ततिलक.बुत्तस्‌ ॥२२॥ | 

त (१७) विदू इति। वाळप्रलपितस्येव राज छर 3 विदू इति। बालप्रलपितस्येव राजोछस्यातीचासारस्वमवगम्म सोपहास- 


रत्िकाळ में दया के साथ पान किया था। दे अमर ! उसके बिम्बतुल्य अधर को यदि 


तू निदेयता से काटेगा तो मैं तुझे कमल-संपुट के कारागार में बम्द करा दूँगा ॥ २२॥ 
, (१) विदूषक--सखे ! इस प्रकार तीक्ष्ण दण्ड देने वाळे तुम से वह क्यो न डरेगा १ 
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गतम्‌ ] एव तावदुन्मत्तः, अहमपि एतस्य सङ्गेन ईदृशा एब संबृत्तः। 
( भो एवं तिक्खदण्डस्स दे कधं ण भाइस्सदि ! एसो दाव उन्मतो, अहम्पि 
एदस्स सङ्गेण ईदिसो ज्जेव संवृत्तो । ) 

राजा-निवायेमाणोऽपि कथं स्थित एष (१) । 

मिध्—भहो ! घीरमयि जन रक्षो बिकारयति (२) । ( अह्यो ! धोरम्पि 
जणं रसो विआरेदि । ) 


साइ-मो इति । एव म-उक्तरूपः तीचगः-कठोरः दुण्डो यस्मात्‌ तस्य = उ प्रशासन" 
स्येत्यथेः, ते-तव, शेपवि वया ष्ठी, कथं न भेप्यति-भयं करिप्यति। सुकुमारोऽयं 
दण्ड इति भावः। विहस्येति। स्वावस्याया अनुसन्धानाद्वाः। यद्वा चित्रस्थ मचे: 
सनमपि दुण्डयतीति हासः। पषः-राजा, उन्मत्तस्तावत्‌-उन्मत्त पुव, तावदित्यव- 
धारणे । पुतस्य-उन्मत्तश्य, सङ्ग-संसगेण; ईश एव-उन्मच पुष, संवृत्तः, 
सञ्जातः। अत एव 'संसगंजा दोषगुणा भवन्ति’ इत्यभियुक्ता घदुन्ति । 

(१) राजेति । निवायंमाणोडपि-प्रतिपिध्यमानो$पि, स्थित एव भ्रमर 
इति शेषः । 

(१ ) मिश्रेति रसः प्रचासचिप्रळम्माख्यः श्युक्वारः, घीरमपि-स्वभावतो जैय- 
शालिनमपि जनम्‌, विकारयति-अन्यथयत्ति । अत एवं शक्ुन्तलाविप्रलम्भः साति- 
शयधेयंशाछिनसपि राजानसुन्मत्तं चकारेति भावः । अत्राहुः 

विप्रळम्मोऽथ सम्भोग इत्येष द्विविधो मतः । 
यत्र तु रतिः प्रकष्टा नाभोष्टयुपेति विप्रखम्भोऽसौ ॥ 
स च पूवरागमानप्रवासकरुणास्मकश्रतुद्धा स्यात्‌ । 

तया-प्रवासो भिच्रदेशस्वं कार्याच्छापाच्च सम्प्रमाव्‌ ॥ इति ॥ 

नन्वत्र रसस्य स्वशब्देन प्रयोगात्‌ स्वशर्दोक्तिदोष आपततीति चेच; रसस्वेना- 
जुभूयमानस्यव स्वशब्दोक्तो तददोपाङ्गीकारात्‌। अन्ययाभिधानादावपि पर्यायतया 
अकारादिशब्दोचे्तदोषप्रसङ्गस्य दुर्वायर्वात्‌ । प्रकृते मिभ्रकेश्या तस्य रसर्वेनानः 
ुभूयमानस्वादिति वागीशाः । अत्रेदूमवधेयस्‌- इदानीमपि मिश्रकेश्या अमरे 
तार्विकस्बबुद्धिरस्त्येव पतङ्गस्य तस्यापतरणे राज्ञः प्रयासाधिक्यदुर्शनाव , 


a 


(दस कर स्वगत) ये तो पागल हो ही गये हैं और इनके साथ मैं मो पागळ हो चढा हैं । 
(१) राजा--मैं रोक रहा हूँ, फिर भी यह बैठा ही है। 


(२) भिभकेशी-अशो ! गम्भौर पुरुष को भी प्रेम पागल कर देता दै । (आश्चर्य से) 


™ 
तेनेवसुर्यत-इति । इति पञ्चाननाः प्राहुः । अत्राप्रस्तुत्रशंसालङ्कारः। 
En न माड: ले भा पर 
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चिढु-: [ प्रकाशम्‌ ] भोः ! (चित्र खल्वेतत. (१)। ( सो! चित्तं क्खु 

एद | ] | 
राजा-- कथं चित्रम्‌ (२) ! 3 
मिथ्र--अहसपि ` इदानीमबगताथी, कि पुनयंथाचिन्तितानुखारी 

एषः (३) | ( अहम्पि दाणिं अवगद्त्या, किं उण जधाचिन्तिदाणुसारी, 

एसो। ) 

__ राजा--किमिदमनुप्ितं पोरो भाग्यम्‌ (४)? 


कोड MORN वीक अ मम 
(१) विदू इति । पूरव॑मार्मगतोक्तेरेवावशिष्टभागं धिदूषकसुखेन प्रकाशयितु 

कविराह-- प्रकाशमिति । सुस्पष्टमिर्यथं; । चिन्ने निर्जीवमाढेख्यम्‌। अत एवं तव 

वारणेन कथं वा गच्छेदिति भावः। 

(२).राजेति। कथमिति सम्ञ्रमे। चित्रंनिर्जीवमालेख्यस्‌। एतावर्काळः ' 
व्याप्य सयेतत्तारिकतयाऽदधारितमिति भावः । 

(३) मिश्रेति। अय मिश्रकेशी राज्ञोऽनवगताथयं सङ्गस्छुत इत्याह-अहमिति! 
इदानीस्‌-अरिमम्नेष,समये, अवगतार्था-भवगतः-चिन्नस्वेन ज्ञातःभर्थः-म्गङ्गादिरूपं 
बस्तु यया सा तथोक्ता। इतः पूर्व तु ममापि तार्बिकस्वबुद्धिरासीदिति सावः। 
यथाचिन्तिताचुसारी-यथाचिन्तित-मनसा याइश कदिपतं तरवत इच तदनुसारी 
त्यर्थः, एष:-राजा, पुनः कि-कि वक्तष्यः। तथा च शकुन्तछासुरकर्ट चिन्तयन्‌ राजा 

म्मयतया चिन्ने तास्विकभावना कतुमहंस्येव यतः शाकुन्तळासर्बन्धे ताइशचिन्ता' 
शुन्याप्यहमितः पूर्व चिन्ने तारिवकभरमवत्येवासमित्याशयः प 

(४) राजेति। कि--किमर्थम, इवं पौरो भाग्यं-दोपेकदर्शिरव म, “दोषकइक 
पुरोभागी' इत्यमरः येन कर्मणाचुछितेन । केवलं दोष एव जायते न पुनगुणस्तस्कसे- 
प्रियत्दसित्यथः, जनुष्टितस-जाचरितस्‌ । तथा च चिन्ने खव्विद्मिति कथनेन हक 
केवळं मम विरहदुःखमेवोत्तेजितं न पुनरन्यत्‌ किंद्ित्‌ फळं सग्पादितमिति भावः । 
अनेन तस्य दोष पुव ळषयते। २ ?उट_ तस्य दोष एव ळचयते । 

(१) विदूषक--( प्रकट ) सखे ! यह चित्र द्दै। 

( २) राजा-हाँ, यह तो चित्र है । 

(३) मिश्र०-मैं मौ अब सक सकी कि यह चित्र है, तब शकुन्तला के विचार में 
मग्न ये ऐसा करते हैं तो भाश्चये दी क्या दै! 

(४ ) राजा-मित्र [यह तुमने कोन सी मूखेता कर दौ !-- . 
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अपुन्वो एसो विरहिमर्गो । ) 


४६२ अभिक्षानशाकुन्तलम्‌-- [ षष्ठोऽङ्कः 
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दशेनखुलमचुभवतः साक्षादिव तम्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥ २३ ॥ 
[ इति बाष्पं चिरूजति । ] 
मिक्र--पूशे पर विरुद्ध: अपूव एष बिरहिमागः (१)। (पुग्वापरविरुद्दो 


पोरोमाग्यमेच. प्रतिपादयितुमाह-दर्शानेति । तन्मयेन-कान्तामयेन, हृदयेन: 
अनसा, इयमेव मे प्रिया शकुन्तलेति वुदुध्येति भावः, सारूप्ये मयर , साच्चात्‌-- 
अध्यक्षत इव; 'साचात्‌ प्रत्यक्षतुएययो:' इश्यसरः, दृशंनसुखं-प्रियावळोकनानन्दम, 
अनुभवतः उपलभमानस्य, से-म्षम, स्सुतिकारिणा-आलेश्यकाग्तेयसिति स्मृति 
'कारितवता स्वया, पुनरपि-भुयो5पि मध्येडन्यथात्वादिति भावः, चिन्नीक्रता-भनु- 
आन्रवशाबजिवमयी _स्थिता चित्रमयीकृता,.. आळेल्यतया धीविषयोकृतेत्यथः । 

अथवा चित्रीकृता-साश्रयीक्षितिस्यथः 'आलेख्याश्रययो चित्रम्‌? इत्यमरः । 

(तथा च आलेख्ये प्रकृतशकुल्तळां विभाष्य दशंनानन्द्रमनुमवतो मे सम्प्रति 
श्वस्कृतस्मरणेन भ्रमापगमे सति चित्नमेवेदमिति तस्वावधारणान्मद्दानेव विषादः . 
'ससुत्पन्न इति स्वया पौरोभाग्यमेव स्वनुष्ठितमिति, भाव; । 

अन्न पूवाद साक्षादिवेध्यन्रोस्प्रेज्ञा, इयं हि वाच्या, चित्रीकृतेत्यत्र च सेव गम्या । 
'तथा स्सत्तिकारिणा चित्नीकृतेति शब्द्शक्तिमूछो विरोधाभासो/ब्यङ्गयः । 

सरस्वतीकण्ठाभरणे सोजराजेन तु 'परप्रयत्नादपि स्मरणे स्मरणालक्वारः इत्यु- 
क्स्वा स्मरणाळङ्कारे पथमिदसुदाहृतम्‌ । यत्र 'दशेनसुखमबुभवतः' इति परिवत्तं- 
नेन 'दशंनपथभायाता' इति पाठान्तरमुपलभ्यते । 

केचित्तु-अविकलसाम्यवशात्‌ चिन्ने राज्ञः शकुन्तलाभ्रमोत्पत्तेरत्र ञ्न्तिमान्‌ 
अलङ्कारः । तथा प्रयमाद्ध हषेस्य द्वितीयाद्धं च दिपादुस्येत्युमयोर भावयोः सन्धिर्वि- 
अरम्भश्ङ्गारस्याङ्गमिति भावसन्धिरपीध्याहुः । आर्या जातिः ॥ २३॥ 

इतीति । विसजति विसुञ्चति, विरहतीति पाठे स एवार्थः । 

(३) मिश्रेति। पूर्वापरविरुद्धः- पूवा परयो+-अतीतवत्त॑मानयोः काळयोः विरुद्धः 
विद्विष्टः--परस्परविपरीत्‌ इति यावत, 'विरोधो दिद्वृषः' इत्यमरः, एषः-इश्य- 
सानः विरहिमागंः-घिरहिणः-वियोगिनः राज्ञ _सान 'वर'हमाग--विरहिणः--वियोगिनः राश इति यावत्‌ सागं-अवस्था, 


ड मैं तन्मयमाव से मानों साक्षात्‌ शकुन्तला का दशन कर रहा था किन्तु तुमने मुझे 
स्मरण करा कर मेरी कान्ता का चित्र बना दिया ॥ २३ ॥ 
( ऐसा कह कर आँखो से आँसू बहाने लगता दै) 


(२) सिश्र--पूर्वा पर सम्बन्ध से होन विरही का एक विचित्र हो मागे दै। 
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राज्ञा--वयस्य ! कथमेवुमविश्रामं दुःखमनुभवामि (१) | 
प्रजागरात्‌ खिलीभूतस्तस्याः स्वप्नसमागमः । 
बाएपस्तु न ददात्येनां दष्टु चित्रगतामपि ॥ २४॥ 
मिश्च--सबेथा प्रमार्जितं व्यया म्त्यादेशदुःखं प्रियसख्याः प्रत्यक्षमेव 
सख्नीजनन्य ( २) । (सव्वधा पमञ्जिदं तुए पच्चा रेसदुक्खं पिसहोए पच्चक्खं 
जेव सहिजणस्स | ) 


Br NCU NN VN Mich YEE SSR म 
अत एव अपूर्वः-अभिनवः आश्चर्यं इति चा। तथा च पूर्वं हि आस्थया प्रियायाः 
परिग्रहः पश्चाद्‌ व्यभिचारिणीसम्मावनया अनास्थया परित्यागः पुनरिदानीं 
विस्मयो भावः। 


(१) राजेति। यथ आलेषयदशंनादिविनोदस्यापि वाप्पादिना प्रतिहननात्‌ 
सखेदमाह--वयस्येति । वयस्येतिसम्ुद्वया स्यमेथात्र शरणमिति गम्यते। 
अविशामस्‌ अनवरतम्‌ । निरन्तरम्‌ दुःखं सोहुं न शक्नोमीत्यर्थः । 

प्रजागरादिति। प्रजागरात्‌--प्रकर्षण जायरणाद्धेदोः, तस्याः-शङ्न्तळायाः _ 
स्कप्नसमागमः--स्वप्नावस्थायामपि सङ्गमः खिळी मूतः निरुद्धः. तु एनः, बाष्पः 
नयनजळम्‌, चित्रगताप--आलेख्यगतामपि, एनाँ--शङुन्तकाम्‌, द्रष्टुं न ददाति 
नयनावरणादिति भावः। प्रजागरादिस्यनेन शकुस्तलास्मरणात्‌ प्रतिरान्नमेव निद्रायां 
ब्याचात इति ध्वन्यते । चित्रयतामपीस्यपिना साचाइशंन पुनरतिदुरूभमेवेति 
योत्यते । अन्न जागरणबाष्परूपाम्यां देतुभ्यामनिद्राऽदशंनरूपयोहेतुमतोरमेदेना- 
भिधानादे तुरलक्कारः । 'भेदेनाभिघाहेतुहँतो हेतुमता सह’ इति दर्पणोक्ततज्ञक्षणात्‌ | 

इद्द च दुशनसुखमिग्यारभ्येतर्पयंन्तराजवाक्‍ये सुखानुभवकाय प्रति विम्नप्रासे- 
बिरोधन नाम विमशंसन्धेरङ्गमुपचिसम्‌ । तज्ञणं यथा दुपणे-- 

'कार्यात्ययो पगमनं विरोधनमिति स्सृतम' ॥ इति ॥ पथ्याववन्नं वृत्तम ॥ २४ ॥ 

(२) मिश्नेति । सवंधा-सवंतोभावेन खशमित्य्थः । सखीजनस्य-मम, मध्यं 
समचमेव, ग्रियसख्याः--शकुन्तळायाः प्रस्यादेशः प्रत्याख्यानं तज्निते यद्‌ दुःखं-- 

_ (१) राजा- वयस्य | मैं इस तरह अनवरत दुःख क्यो भोग रहा हूँ १-- 
रात्रि को जागते रहने के कारण स्वप्न में भो शकुन्तला का दर्शन नहीं होता और 
उस पर ये आँसू चित्रगत शकुन्तळा को औ नहीं देखने देते ॥ २४ ॥ 

(२ ) मिश्र--उसको सखी के ( मेरे ) सामने इस प्रकार अपना आव प्रदशन कर 
आपने शकुन्तला के त्याग का सारा दुःख दूर कर दिया । 
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चतुरिका-[ प्रविश्य ] जयतु जयतु मत्तो ! बरत्तिकाकरण्डक गृहीत्वा 
इतोऽहं प्रास्थताऽस्मि ( १ ) । ( जेदु जेदु भद्रा । वत्तिआकरण्ड्य गेण्हिअ. 
इदो अहं पत्यिदम्हि । ] 

राजा- ततः किम्‌? (२) 

चेडी--तन्मे हस्तात्‌ पिङ्गलिकात्रेदितया देव्या बसुमत्या अहमेवाये- 
पुत्रस्य उपनेष्यामीति भणिरबा सबलात्कारं ग्रहीतम (३) ?। ( त॑ मे इत्यादो 
पिहलिआवेदिआए देचीए वएुमदोए अहं ज्जेव अज्जउत्तस्स उवणइस्सं त्ति 
भणिञ्ज सबलक्गारं गहोदं । 


NSN Sh) 00 Se हरि 
केश्तदिध्यर्थः, त्वया प्रमाजिते-षालितस्‌, तदर्थ ईद्दशाबुरागप्रद्शनादिति भावः। 
तथा चतच्छूरवा तस्या अण्वपि दुःखं न स्यादिति हृद्यम्‌ । 

यद्वा मिश्रकेशी राजस्ताइशीं दृझामवलोक्य सकरुणमाइ-सर्वथेध्यादि । सनँथा- 

` वाङमनःकायिकेष्यापारेः, प्रियसख्याः-शकुन्तलायाः पर्यादेशेन-निराकरणेन यद- 
स्माकं दुःखं तदिश्यथं सखीजनस्य-मम प्रत्यघं-समच्चमेव प्रमा्जित-तदुदुःखाद पि 
एवमधिकदुःखानुभवदशंनादिति भावः। मया कथयिष्यमाणे नेतदूबृत्तान्तेन तदः 
प्रेमातिशयमवरम्य सा प्रत्यादेशदुःखं परित्यचयतीति दाभिप्रायः। प्रसृशमिति भावि- 
नो$थेस्य भूतत्वेन निद्‌शोऽदिछम्बं द्योतयति । 

(१) चतुरिकेति । चत्तिकानयनाय चियुक्तपूर्वा चेटी चतुरिका । घत्तिकाकर- 
ण्डकम्‌- वत्तिकायाः_चिन्रलेखनसाधनीभूतायाः तूलिकायाः करण्डकं-- पेटकम | 
'करण्डो वंशादिकृतपेटके मधुकोएके' इति शब्दाणंवः । इतः--अस्यां दिशि, भवदू- 
घिष्ितप्रदेश इत्यथः 

(२) राजेति। ततः कि सञ्जातमिति शेष), तत्कथयेति हृदयम्‌ । 

(३) चेरीति। चतुरिकेति बोध्यम्‌ । पिङ्गछिकावेदितया-पिङ्गछिका-तदाख्या 
काचित्‌ अपरा चेटी; तथा आवेदितया-'अन्यां काजिद्रमणीं चित्रयितुं-स्वामिनो 
नियोगाव्वतुरिका वत्तिकाकरण्डकं नयति? इति, विज्ञापितया, देष्या-कृताभिषेकया, 
खसुमध्या-ठदाख्यया राइया क्या, अहं-वसुमत्येव, आयंपुन्नस्य-स्वासिनो दुष्य 

( १ ) चतुरिका--( आकर ) महाराज की जय हो--जय हो। तूछिका को पेरी लिये 
मैं यहाँ आ रही थी । 

(२ ) राजा--तब क्या हुआ ? 

( २ ) चेटी--दासी पिगलिकाने रानी वसुमती को यह खबर दे दी थी, इस कारण 
झै हो इसे आयंएत्र के पास छे जाऊँगी? कइ कर जबदेस्ती वह पेटी छौन छे गयीं । 
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विदू--त्य कथं विमुक्ता (१) ( तुमं कधं विमुक्का । ) 

चेरी--यावदू देव्या लताविटपलग्नम उत्तरीयाख्लं पिज्ञलिका मोच- 
यति, ताबत्‌ निहुतो मया आत्मा (२) । (जाव देवीए लदाविडवलग्ग उत्तरो- 
अघळ पिन्नलि्ा मोआवेदि, दाव णिहविदो मए अप्पा ) । 

राजा--चयस्य ! उपस्थिता देवी बहुमानगविता चः तत्‌ भवानिमां 
प्रतिकृति रक्षतु (३) `| | ०. ७ मलिक कळी 


A > 
नतस्य, उपनेष्यामि-समीये भ्रापयिष्यामि, इति एतत्‌ , भणित्वा-उषस्दा, सबला- 
स्कारं-हठकारितया, बळपूवंकमिध्यर्थः, मदीयेच्छाया असञ्चावेञ्पीति भावः, मे-- 
सम चतुरिकायाः, इस्ताव-करात्‌ , तत्‌ चत्तिका-करण्डकं, यृहीतं-नीतस्‌ । 
अहमिस्यादिकं उपनेष्यामीत्यन्तको वसुमतीयाक्याजुवाद इति मन्तव्यस्‌ । 
अन्न राज्ञो विनो दाई वर्तिकाकरण्डकययनं शङ्कन्तलाम्रतिङृतिलेखनोपयोगि अवे" 
दिति मत्वा प्रणयकोपेन तद्विघटनायेव वसुमस्येद्माचरितमिति को पाचुभावो द्योत्यते। 

(१) विदू इति । बिसुक्ता वसुमतीहस्तादिति शेषः। Re 

(२) चेटीति। छतादिरपलझस्‌ लतायाः विदपे शाखायां छग्नं--संसच्छमऽ 
कोपेन ससंञ्रमरामनादिति भावः देव्या-चसुमस्याः उत्तरीयाञ्चळं-पूनेकायांशुकस+ 
यादत--यस्काछं, तरिका सोचयति-विटपाद्वियोजयति । यावदूयोगे छट्‌। 
तावत--तर्काळसुभयोस्तयोरन्यासक्ततया तस्मिन्ञेवावलसरे इस्यर्थः, मया आत्मा 
स्वदेहः, 'आत्मा देहमनोब्रह्मस्वभावशतिडद्िए' इति विश्व» निहुतः-ततो नियमः 
नाङ्गोपायितः। 

(३) राजेति। अथ राजा बसुमत्या आगमनमाकण्य दादिण्येन स्ातमीतिः 
शङ्ुन्तलाप्रतिक्तियोपनाय वयस्यमाह-व यस्येत्यादि । उपस्थिता--उपस्थितप्राया, 
देवी-वसुमती, सा 'च बहुमानगविता-वदुमानेन-मस्कतुकेणास्यादुरेण गर्विता-- 
ज्ञातगर्वा । प्रतिक्ति-शङुन्तलायाः प्रतिमूर्तिम, रचतु-कझुन्नचिद्‌ गोपायतु । अथवा 
एनो शुद्दीत्वा भवानपयातु इति वाथेः। यदि सा पुतदवस्थ सामवळोकपेत्तदा 
महानथे घटयिप्यतिः कि ङुपितायाः पुनस्तस्याः प्रलादुन सम दुघँटमेव स्यादिति 
भाषः । अनेन प्रङृतेरप्यपायः शाङ्कनीय इति वस्तु द्योत्यते । 

०--तो फिर तुम केसे छूटी १ 
क तका लता की शाखा में उलझी हुई मद्दारानौ को साडी छुड़ाने 


में छिप गई । 
स्री र ! अधिक आदर पाने से गर्विता रानी बसुमती भा रही दे । इस 


छिए तुम इस चित्र की रक्षा करो! 
३० अ० शा० | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ षष्ठोऽङ्कः 


५०८००७ लग4 02 042 ००० ०० 0७८७. छ 9 ७७ १०७ ७ ७७ 052 9 49 ७ ७. ७ ०७४ साल न 009 ०७ 2 ० ०००4 क ळे हळ 


घिद्‌--आत्मानमपि किमिति न भणसि | यदि भवानन्तःपुर-कूटवा- 
शुरातो सोच्यते, तदा मेघच्छभ्रप्रासादे शब्दायिष्यते । इद तत्र गोपा- 
यामि, यन्न पारावतमुब्मित्वा अन्यः कोऽपि न प्रेक्षिष्यते | [ चिवफलक- 
सादायोत्याय च ] ( उत्ताणम्पि कित्ति ण भणासि । जइ भवं झन्तेडर-कूड-वागु- 
रादो मुञ्चिस्सदि, तदो मं मेहच्छण्णप्पासादे सद्दाविस्सदि; एदञ्ञ तहिं गोवाएमि; 
जहिं पारावदं उज्झिअ अण्णो कोचि ण पेक्खिस्सदि) [इति हृतपदं निष्क्रान्तः] (१) 


__ अन्नावदिष्टचित्रणव्यापारोपतवहारभद्शनात बिमच्चसन्के रोदमाना विमशंसन्धेः प्ररोचनानासाङ्ग- 
सुपन्यस्तस्‌ । प्ररोचना तु बिज्ञया संहाराथंप्रदुशिनी ।' इति दुर्पणो छेः । 


. (१) विदू इति। देव्या शागमनशवणेन सम्ञान्त आइ---थात्मानसिति । 
आत्सानं-सामपि, रक्षतु इति ऐषः, न केषलं प्रतिकृतिमिति भावः, इति-प॒वस, 
कि कथस्‌ , न भणसि-न कथयसि, प्रतिकृतिरक्षावदात्मरक्षाया अपि देदीसकाञ्ात्‌ 
करणीयत्वादिति भावः । अन्नात्मपदेन विदूषको राजा चेत्युभयमपि गृद्यते'। तेन 
प्रतिकृतिरक्षणेनोभावपि रतौ स्यातामिति तारपर्यम्‌ । सोढ्लुण्ठनो क्विरियम्‌ । 


अन्तःपुरकूरवागुरातः-अन्तःपुरस्य-अन्तःपुरवसिन्या देव्या: कूरं-साया तद्रृपा- 
या वायुरा-जाळं तत इति विग्रहो, यद्यपि वागुराशन्दो ‘वागुरा युगबन्धनी' 
इस्यमरसिहवचनात्‌ सुगयन्धनजालमात्रार्थपरः, तथापि स्वसंढचणयान्र जाळमात्रं 
रूच्षयति । अथवा अन्तःपुरम्‌ -अवरोधवत्तिनी रमणी तद कूरवायुरा-यन्त्रमय- 
( खुगबन्थनोपायस्तस्याः 'मायानिश्चलयन्परेषु' इति प्रश्तुश्य 'सीराङ्ग कूटमखियाम्‌' 
इत्यमरः, पुकदेशविवत्तिरूपकस्‌ , पतेन राज्ञो स्रगरूपरवं व्यज्यते, सोचयते-- 
परित्राणं आप्स्यति। सेघर्दक्षप्रासादे--मेघड्छुलो नाम दिग्दुछंनार्थमत्युन्नतप्रासाबुः 
राजसदनविशेषस्तरिमन्‌ , अनेन तस्य गोपनस्थानस्वं सूच्यते, झब्दायिष्यते- 
आसन्त्रयिष्यते, रहःस्थानतया तत्रैवाहं गच्छासीत्यभिप्रायः। इदं चित्रफलंकस्‌, 
तन्न-तस्मिन्‌ मेघच्छत्नप्नासादे, गोपायामि--प्रच्छादयामि। यत्न थस्मिन्‌ स्थाने, 
पारावतं-कपोतस्‌ , उज्दिरवा-विहाय, अन्यः कोपि-जनः, न भेविष्यते-नव र्ट 
शयति; se शचषठि यदि झाचणत्येव; प्रासादस्यात्यौक्त्या- 
चिजेनस्वाद्‌ दुरमिगम्यस्वाच्चेति भावः । ह्तं-शीघ्र' पदं- i ३ 
तदूयथा स्यात्तथा क्रियाविशेषणमेतत्‌। ˆ स पद पावबिहरजं यस्सित कमो 


(१) (२) विदू पनी भी रक्षा करो' दता क्यो नर न्स एस? भी रक्षा करो' ऐसा क्यों नहीं काइते ! ( चित्रफछक लेकर और 
खड़ा होकर ) जब तुम अन्तःपुर के जाळ से छूटो तो मुझे उस भेषाच्छादित प्राप्ताद पर 
पुकारना । मैं इस चित्र को ऐसे स्थान पर छिपाऊँगा, जहाँ कबूतरो के सिवाय और कोई 
देख हौ नहीं सकेगा ( यह कहकर जल्दौ-भश्दी कदम बढ़ाता चला जाता है ) 
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सिध्--अहो अन्यसंक्रान्तह्ृदयोऽपि प्रथमसम्भावन रक्षति; स्थिरः 


सौद्वदस्तावदेबः (१) । ( अह्यो ¦ अण्णसंकन्तहिंअ्ओवि पढमसम्भावणं रक्खदि- 
'थिरसोहिदो दाव एसो । ) ह) : 
[ प्रविश्य पत्रहस्ता प्रतीहारी । ] जयतु जयतु देवः (२) (जेदु जेदु देवो) । 
राजा--वेत्रवति | न खल्बन्तरे त्वया इष्टा देबी १ (३) । 
प्रती--देव ! दृष्टा, पत्रहस्तां सां प्रचय प्रतिनिषुसा (8) | ( देव ! 
दिद्या, पत्तहत्य॑ मं पेक्खिअ पडिणिउत्ता । ) 
` राज्ञा--कार्यज्ञा देवी, कार्योपरोध॑ मे परिहरति (५) 


अति राज्ञो चचनेन तस्यालाधारणं दाधिण्यमवरश्य सविश्मये 

आह के दर ४ ल जा बरसा 
सं्रान्तं संसक्तं हृदयं चेतो यस्य ख तथोक्तः सन्नपि; समल वा क 
पूर्वखीप्रेसेत्यथ र्ति, अत एव स्थिरं इष्ट सोदृदं-प्रणयो यस्य ताइशः, hd je 
्स्नेहः। तथा च सवंथा प्रशंसनीय एवायमिति भावः। पूतेन राज्ञो दाशिण्यं योस्य 2 

(२) अथ राज्ञः ्रस्तुतविरहवेदनायाः परिपोषं प्रदृशयितुम नपस्यताहुः 
चणयिष्यन्‌ कविः मतीहायाँः प्रदेशमाह-प्रदिश्येश्यादिना । फ 

(३) राजेति। खढ्विति प्रश्ने । अन्तरे-पथिमभ्ये । न्या ण पे 

(४) तोचि ए पिय देवी गा ` तः रा यवा 

्रबन्तद्पपगण्छुतीम्‌ इति शेषः । प्रांत दृत्ता-तवः 
झा राजेति छ रोधपरिहारे्छा प्रतिनिबवत्तो देते ब बन नहा 
कार्यज्ञेति । कार्य--करणीयं जानाति यासा तथाविधा, अ कायदि ही 2 ४ 
गौरवज्ञा कार्यावसरज्ञा वेध्यर्थः। देतुगर्भविशेषणमिव्‌म [दे Fa र 
से-मम, कार्यो परोघं-कार्यदिरोधम, we आ -परित्य 
| [यैमिति सत्वा निवत्तित्यथः >> 
pao राज्ञान्तिकमेव गच्छुति तत्र __ दद्र मरतोदारीमवठोबयेय राजारविकमेव ग्ज य _ 
०--आश्चर्य कौ वात है । यथपि इनका हृदय अन्यनायिका पर आसक्त दै, 

फिर ञं र अर प्रथम आदर को रक्षा कर रहे दें । निःसन्देद इनका प्रेम चिरस्थायी दे । 

(२ ) प्रतीदारो-( दाथ में पत्र लिये आकर ) महाराज को जय दो-जय हो । 

( ३ ) राजा-ेत्रवति ! तूने रास्ते में मद्दारानी को तो नहों देखा था! 

(४ ) प्रतीदारौ--देव ! देखा या । मेरे दाथ में पत्र देखकर वे लोट गर्यो । 

(५) राजा--महाराता काये को समझती हैं, इसी कारण मेरे काम में वाधा डालने 
से दूर रहती दें । 
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प्रती--देव ! अमात्यो विज्ञापयति अद्य राज्यकायेस्य बहुलतया एक- 
सेब मया पौरकाय प्रत्यवेक्षितम , तत्‌ देवः पत्रारोपितं अत्यक्षीकरोतु 
इति (१) | ( देव ! अमच्चो विण्णवेदि अज्ज रजकज्स्स बहुलदाए एक्कै ज्जेव 
मए पोरकज्जँ पच्चवेक्खिद॑, त॑ देवो पत्तारोविदं पच्चक्खोकरेदुत्ति । ) 

राजा--इतः पत्रे दशेय (४) | 

प्रती--[ उपनयति ] (३) । 

राजा--[बाचयति] विदितमस्तु देबपादानाम्‌, घनवृद्धिनीस घणिक (४) | 


फायमस्ति एवञ्चेदानीं ममोपस्थितो तु काय विष्नसभ्माचना स्यादिति मध्वा देवी 
प्रतिनिद्ुत्तेति बोध्यम्‌ । 

(१) प्रतीति । अथ पौरकायराज्यकार्ययोच्‌ंपामात्याभ्यां विभागेन प्रत्य- 
वेछणीयव्देऽपि राशो विमनस्कतया “वेत्रवति ! मद्टचनादमास्यणिशुनं नहि अण 
चिरप्रचोधाच्न सम्भावितमस्माभिर्धमासनमभ्यासितुम्‌) यत्‌ प्रस्यवेच्ञितमार्यण पोर" 
कायं तत्‌ पत्रमारोप्य प्रस्थाप्यतासिति’ पूर्वोक्तया तददिने पौरकार्यादेणभारस्यापि 
सन्ञ्युपरि विन्यस्ततया तन्राइ--सद्येति । 'असास्यो विज्ञापयति’ इस्यस्य वचयनाणं 
'प्रत्यद्चीकरोतु इति? पुतदवाक्य कमं । अय-भवदनुपस्थितिदिविसे, राष्यकायस्य- 
नियमेन मस प्रत्यवेद्षणीयश्य राञ्यरणहेतुभूतसामादिकायस्य बहुळतया-- . 
अधिकतया, एुकमेच--तद्घिकप्रश्यदेणानयसरस्वादेकमात्रस्‌,पो रकार्य--भ द॒रपरश्य- 
घेष्षणीयं पुरबासिनां कायम । वषयमाणसाथंचाहच्रृसान्तस्य प्रद्तिकायंतया 
राज्यकायरवेऽपि तस्य सार्थवाहस्य स्वपुरवासिस्वेन तद्‌ घटितकार्यस्य पौरकायं- 
स्वमेवेति साय । यन्रारोपितं-पत्रे लिखितम्‌, प्रत्यच्षीकरोतु--विलोकयतु। 


विभावयत्वित्यथे 

(२) राजेति । इतः--ममान्तिके इत्यथः । 

(३ ) प्रतीति। उपनयति--राज्ञो हस्ते पन्नमपैयतीत्यथः । 

(४) राजेति चाचश्रति-पठति। पन्नलिखितमिति शेषः। तवेवाइ-विदित- 
मित्यादि । देवपादानां-नरपतिचरणानास, अन्न पादृशब्देन देवपद्वाच्यस्य राज्ञो 


(१) प्रतौहारी-देव | मन्त्री जी कहते दै--आज राज्य-काये अधिक था, इस क़ारण 
केवल एक ही पौरकायँ देख सका हूँ । उसे इस पत्र मे छिख दिया है। ओमान्‌ देख लें । 

(२) राजा-इषर आकर पत्र दिखाओ। 

( ३ ) प्रतौदारी-( लाता हैं ) ॥ 

(४) राबा--( पढ़ता है ) महाराज को माळूम हो कि जळपथोपलीवी कोई एक घन- 
बुद्धि नाम का बनिया नौका डूब जाने के कारण मर गया है। उसके कोई सन्तान नहीं दै 
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वारिपथो पजीवी नोव्यसनेन बिपन्नः, स चानपत्यः, तस्य चानेककोटि- 
संख्यं बसु, तदिदानीं राजस्वतामापद्यते इति भुत्वा देवः प्रमाणम्‌ इति । 
[ सविषादम्‌ ] कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति ! महाधनतया बहु (९) 


ES 
अकस्यतिशययोग्यरवं बहुवचनेन च गौरवाधिक्यं ध्वन्यते, चिदितमस्तु-ञ्ञातमस्तु, 
अत्र वर्तमाने कतप्रस्ययाद क्तरि पष्ठी। वारिणः पन्या इति वारिपथः 'ऋर्पुरब्धुः- 
पथाम्‌? ( पा० ) इति समासान्तोऽरप्रस्ययः; तेन उपज्ीवतीति वारिपथोपजीवी- 
समुद्रादिजळपये वाणिअ्यार्थं नौकापरिचाङनेन ज्ोविका निर्वा हीत्यर्थः) घणि कः 
पण्याजीबः, 'वाणिजो वणिक्‌। पण्याजीव' दृश्यमरः। नौड्यसनेन-नावः-नौ झाया: 
व्यसनं--विंपत जळमञ्जनमिति यावत्‌ तेन, “्यसनं विपदि अंशे दोपे काम मझ पजे' 
इस्यसरः । विपन्नः-स्ुतः । सः-वणिक्‌ 'च, अनप्रषः-निःसन्तान५ न पतति दंशो 
येन जातेन तदपश्यं तस्माद्‌ वश्चित इस्यथंः । तस्य-वणिजश्च, अनेककोटिसंख्यम्‌ 
अनेकाः-वह्वथः कोदथः संख्या यस्य तव्‌ ताइशम, बछु-घनघ्‌, अस्तीति शोषः, 


[+] 


'रिक्थस्ृष्थ धनं बसु? इत्यमरः । तत-वसु, इदानो-कन बुळेंयहान्तात परम्‌, राज" 
स्चता-राजस्वामिङताम्‌, आपद्चतेप्राप्नोति ! अत्राह मडुमंगदान्‌- 
अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌। 
तदभावे सङ्खयः स्याद्वाारयः शिष्य एव वा ॥ 
सर्वेषामप्यमावे तु ब्राह्मणा रिक्थभोगिनः । 
न्रेबिद्याः श॒चयो दान्ता एवं धर्मा न दीयते ॥ 
अहार्दै ब्राह्मणघन राज्ञा नित्यमिति स्थिति: । 
इतरेषान्तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्दुपः॥ इति॥ 
तथा च नडे शूदृतयाचाय॑शिष्ययोरसग्भवेन नेविद्यव्राह्मणाधिक्रारस्य च 
प्राह्मणवनयो चरध्वस्य पारिशेषिकध्वेन तद्धने राज्ञ एबाथिकारः इति स्ट्रतिसिद्धा- 
न्तादिति भावः । इति थुस्बा-श्रवणविषयी कृत्य, देवः-मवाचू, राजा, प्रमाणं--कत्तेब्य 
तानिश्रयकृव्‌ , प्रमाणं हेतुमर्यादोशाखेयताप्रमादुषु इत्यमरः तद्वनं कि अवरस्था" 
मिकत्वेन कोपायारमानेष्यामोऽयचाऽस्यथा किञ्चित्‌ कुं इति देवो निर्दारयरिव" 
स्यर्थः। इति देवपादानां विदितमस्स्विति योजना । 
(१) सविषादमिति । सखेदमित्यर्थः । अथ राजा घनत्ृदेरनपश्यतया सह 
तामवस्थां विचिन्तयन्‌. जातस्वानपत्यतारशुतिः सदिषादमाह-क््मिति । कष्ट 


ओर उसके पास करे करोड़ का धन है। वह धन अब से राजसम्पत्ति माना जारदा दे ५ 
वह सुन कर आप कतव्य का निश्चय क्रें। 
(१) [विषाद के साथ ] सन्तान का न होना भो बड़े कष्ट का विषय दै । वेत्रवति ! 
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पत्नीफेनानेन भवितव्यम्‌ , तदन्विष्यतां यदि काचिदापञ्नसत्त्रास्य भायो 


स्यात्‌ | i | 
प्रती--इदानीमेव साकेतपुरस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्तपुंसवना तस्य 
जाया श्रयते (१) | ( दाणि ज्जेव साकेदउरस्स सेट्ठिणो दुहिदा णिब्बुत्तपुसवणा 


दुःखम्‌, कार्यकारण योरभेदोपचारात्‌ कष्टकारणमित्यथेः। अनपस्यता सर्वेषां हि 
घुःखातिशयकारिणीति तात्पयस्‌ । वेत्रवतीति प्रतीहार्याः सम्बोधनस्‌ । महाधन" 
तया-बह्ुघनतया कोटीश्वरस्वेनेति यावत्‌, अनेन-धनवुद्धिना, वहुपत्नीकेन 
बह्वय--अनेकाः पत्न्यः आर्या: यस्य तेन 'नद्यतश्च' इति ( पा० ) छप्‌ प्रत्ययः पुंच- 
रावश्च, सधितथ्यमिति भावे तथ्यप्रत्ययः। तत-तस्मात । अस्य-धनवृद्धेश, काचित्‌ 
भार्या, भापन्नस्‌-उबरे प्राप्ते सरवं-जन्तुयंया सा आपन्नसस्या-गर्भिणी स्याद.» 
'आपन्नसरवा स्याद्‌ गुर्षिण्यन्तर्वश्नी च गर्भिणी’ इस्यमरः। तदा तद्धनस्य राज॑- 
स्वत्वाभावेनास्मासिरग्राह्मस्वमेव तस्याः पुन्नप्रसवस्य सम्मवे तद्धनस्य पुन्रेणेवः 
प्राप्यर्वात्‌ तत्र छोभषरेनास्मासिस्तद्म्रणे चृतिछोमेनास्माकं गुरसरपापसश्भ- 
घात्‌। तथा च कृतयुगे मानवध्मस्येच धमं प्रमाणतया मनुना च दायाधिकारक्रमेः 
परन्यधिकारश्बस्य नाभिहितत्वात तस्य भार्यांसद्गावेन गर्भान्वेपणं राजा कृतस; पूं 
तु मन्त्रिणा तद्नुसन्धानमङ्त्वंच तद्धने तपरवामिकर्वं निरूपितसिति सवंमनवथस्‌ !. 
नु सस्ये मानवधसंस्येव कथं धर्मे प्रमांणस्वम्‌ । तन्राइ-- 


“कृते तु मानवो घमस्त्रेतायां गौतमः स्खुतः । 
द्वापरे शङ्खलिखितः कलो पाराशरः स्स्ृतः॥ इति । 
रासंसरवस्य घनाधिकारे व्यवस्थामाह अचु 


“ये जाता येऽप्यजाता वा ये च गमे ष्यवस्थिताः। 
वृत्ति तेऽपि हि काङ्कुन्ति बृत्तिकोपो विगहिंतः॥! इति । 
(१) प्रतीति। साकेतपुरुपस्य-अयोध्यायाः 'श्यारसाकेतोऽयोध्यायास्‌ः इति 
हैमः, श्रेष्ठिः-वणिज्ञः। निबुसं-निष्पन्ने पुंसवनं--ह्वितीयसंस्कार५ तृलीयमासः 
कत्तव्यपुसन्तानसर्पादकसंस्कारविशेषो यस्याः सा ताइशी, पुंसवनसंस्कारस्यः 
“गरभाधानखुतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा” इति याशवदक्येन “चतुर्थ स्पन्दते तत? 
इत्युक्तस्पन्दनमास पूर्वेस्वेन तृतीयमासकत्तंव्यतयोपदेक्यादसंशयितगरभंत्व दु्शितस्‌ । 
वह बड़ा धनाढ्य था इस कारण उसके बहुत सी स्त्रियों दोंगी । इसलिये सन्धान करो, 
यदि उसको कोई पत्नी गर्भवती हो तो-- ea 
` (२) प्रतोद्दारी-मैंने अमी'सुना है कि साकेतयुर के किसी बचिये कौ पुत्री, उस घन * 
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तस्स जाआ सुणीअदि । ) 
राजा--स खलु गभः पिज्यम्ृक्थमहंति | गत्वैबसमात्यं नुदि (१) ! 
प्रती ती--यत्त्‌ देव आज्ञापयति (२) । ( जं देवो आण्णवेदि ) [इति प्रस्थिता] 
राजा-- एहि ताबत्‌ (३) | 
प्रती -[ प्रतिनिवृत्य ] एघास्मि (४) | ( एसाहि। ) 
राजा--किमनेन सर्न्तातरस्ति नास्तीति (५) । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 


BERS Se क 2 ० 3 सिया 
अथवा पुंसवनसंस्कारेण गभेस्य र च Mo 
: वृत्तान्तस्यामास्यपिशुनेनाज्ञातर्बादेच 

होकर पने चेष शारत्रानसिज् इति सुधी भिविभाष्यस्‌ 1. 

(१) राजेति । स खलु-एव गभो- उदरस्यः सन्तान पिश्यं--पेतृकम्‌+ 
यत्‌ प्रत्यय, ऋवथं- धनस्‌) 'रिवथरूकथ॑ घनं चसु? इत्यमरः अहृति-प्राध्तु 
योग्यो भवति न तु तुपतिरित्यमिप्रायः। तथा च गौतमः-'उत्पत्त्येवाथ स्वामि- 
रवाएलभेत' इति । 


२ ) प्रतीति। यदू देव आज्ञापयति तदेव गत्वा निवेदयामीति तास्पर्यादायः \ 
३ 9 राजेति । पहीदि अतीहारीमाह्वयति । एदि-मतिनिवत्तस्व, किन्चित्‌ 


(४) प्रतीति । प्रतिनिद्वरय-पुनरेत्य । पुषास्मि प्रतिनिश्ृत्तेति शेषः । 
(५) राजेति। सन्ततिः-धनवुद्धेःसन्तानः। सन्ततिरस्तु वामास्तु वा तह्वि- 


बृद्धिको पत्नी दे, उसका पुंसवनसंस्कार मी दो चुका ह 

(१) राजा--वह गर्भे अपने पिता के षन का अधिकारी है, ऐसा अमात्य से जाकर 
कह दो । 

( २ ) प्रतीहारी -महारान की जो आशा । (जाने लगता हैं ) 

( १) राजा--यदाँ आओ । 

( ४) प्रतीहारी--( छोटकर ) आया । 


(५) राजा--उसको सन्तान है या न, इस बात का अनुसन्धान करने को क्या 
आवश्यकता !-- 


हमारे राज्य की जितनी भी प्रजा है, उसमें जो लोग अपने किसी मो बन्धु से वियुक्त 
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<'स ख पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २५॥ 


प्रती--एतत्‌ नाम घोषयितव्यम्‌ । [ इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य ] देव | 
काले प्रवृष्टमिव अभिनन्पित देवस्य शासन महाजनेन (१) । ( एद णाम 
घोषइदव्वं। देव | काले पबिट्ट' अहिणन्दिदं देवस्स सासणं महाजणेण । ) 


MR स्स AR 
बशाद्‌ वियुक्ता अवन्तीत्यथंः । पापाहते-पापं विना असति पापे इत्यर्थः, अथवा 
पापिनं विना; स्त्रोणां भठेर्वेन बिना वेत्य्थः, 'अन्यारादितरत्त' इति ( पा० )ऋते- 
शब्दयोगे पापशब्दात्‌ पन्चमी, तासां--प्रज्ञानाम, स सः--चन्धुः, दुष्यन्तः, इति 
घुष्यताम्‌ -सबंत्र-राथये सेरीप्रहारघूबरकमावेथतास्‌ ! 'उच्चेघु ठ घोषणम्‌? इस्यमरः। 

सथा च घनवद्धेः स्थिदायासपि. सन्ततो सम्प्रति -तढर्यनातं मदधीनमेच तिष्ठतु 
यथान्यः कोऽपि तन्नापहत्त शक्नुयात्‌ परिशेपे तु तदपत्यमेव-प्राप्स्यतीति_भावः । 
यथाह भगवान्‌ सनुः- 
बालदायादिक रिक्थं तावद्गाजाचुपालयेत्‌ । 
यावत्‌ स स्यात्‌ समाशृत्तो यावच्चातीतशे शवः ॥' इति । 
अन्न साहाय्यं नाम नाव्याळंकार उपन्यस्तः। तदुछ दुपंणे-- 
“साहाय्यं सङ्कटे यत्स्यादानुकूल्यं परस्य च' इति । 


अन्न च नायकगत उत्कर्षातिशयो व्यउयते । तथा दुष्यन्तस्य तेन तेन बन्धुना 
सहामेदाध्यसनाद्रूपकाळङ्कारोऽपि । पथ्यावक्न्र वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 

(१) प्रतीति। एवं--सवदुक्तप्रकारेण घोषयितव्यं--मेरी प्रद्वार पू्चकमावे दयि” 
तब्यम्‌, नामेव्यभ्युपगमे, इृस्यङ्गीकरोसीस्यर्थः । “नासप्राकाश्य घरभाण्यक्रो घो पगम- 
छत्सने' इत्यमरः । इति उक्स्वेति शेषः, निष्क्रम्य घोषणार्थमिति शेषः, प्रदिश्य 
तच्निवेदनाथमिति शेषः । देवस्य-मद्दाराजस्य अतः झासनस्‌-आज्ञाम्‌, काळे- 
यथासमये अपेक्षितसमये इति यावत्‌, प्रवृ९े-प्रकृष्व्षंणमिव, अभिनन्दित-प्रशस्य 
स्वीकृतम्‌, तयाविधशासनस्यास्यन्त दितोत्पादकस्वादिति सावः । अन्न प्रतीहाराः 
पुनः प्रवेशपयन्त राज्ञो ब्यापारान्तरावणंनेन राजानपत्यतामेव ध्यायन्‌ स्थित इति 
अकार्यते । अग्नरोपमाळछ्कारः । 


. हों तो पापियों के सिवाय और सब छोगों के बन्धु दुष्यन्त है ऐसो घोषणा कर दो ॥ २५॥ 


र (१) प्रतीहारी-हा, यदी घोषणा करनी है। (यद कह कर चला जाता है ओर 
"र वापस आकर कहना, है) समय पर बृष्टि होने के समान समझ कर राज्य के समी 
अषान प्रशंस्तापूवेक आपकी घोषणावाणी 4इण करते हैं । 
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ST MMMM Se ns ENE `+ ` 
राआ--[ दोर्षसुप्णश्च निरवस्य ] एवं सोः ! सर्तातविच्छेद्निरत्॒ल- 
म्यना सूलपुरुषावसाने सम्पदः परसुपतिष्ठन्ते; समाप्यन्ते पुसुबंशश्रिय एष 
वृत्तान्त: (१) | 
प्रतो—प्रतिहतम मन्गलम्‌ (९) | ( पडिहृदं अमङ्गछं ) 
राजा— विङमाझुप नतश्रेयोऽबमानिनम्‌ (३) | 


(१ ) राजेति | प्रतीहारीवचनेन च तद्धयानात्‌ किल्चित्रिवत्तो$पि पुनस्तस्यव 
बणिरन्रुतान्तस्य पर्यालोचनया स्वानपत्यतामनुस्यृत्य सविषाद माइ-एवं मो इति । 
भो इति दिषादसूचक्मष्पयस्‌, 'सोस्तु सम्बोधनविषादयोः इति मेदिनी, भो 
इत्यलचयासन्त्रणं प्रतीहारी सम्वोधन वेति केचित्‌। सम्पदः-विभवाः, मूळपुरुपस्प- 
अजयितुवंशधरस्य, अवसाने-अन्ते-अभावे नाशे इस्यर्थः, सन्ततेः-अपत्यस्य बिण्छे- 
देन-विळोपेन निराक्ग्बनाः-निराक्षयाः अस्वामिकाः सत्यः, पुवस-इत्थम धन- 
बुद्धिसम्पद इवेत्यथः, यथाधनबुद्धेरुपरमात्‌ तरसग्पदो राजानमुपस्थातुमुयतास्त" 
थेति भावः, परं--तदितरं जनस्‌, उपतिष्ठन्ते--उपयच्छुन्ति, अन्न 'उपादू देवपूजा" 
सङ्गतिकरणमिन्रकरणपयिर्विति वार्यम्‌? इति वातिकसूत्रेण सक्कतिकारणाथेर्वा- 
दात्मनेपदुम्‌ । तथा हि, ममापि-अनपश्यस्य दुष्यन्तस्यापि, अन्ते अवसाने, पुर 
बंशभ्रियः-पौरदळच्म्याः, एष बृत्तान्तः-ईहगेव प्रकारः स्यादिति शेषः । वृत्तान्तः 
स्याद प्रकरणे प्रकारे कारसन्यवात्तंयो? इश्यमरः, कचित्‌ पुस्तके 'पुव॑ भोः सन्तति- 
विच्छरेदनिर वलम्बानां कुछानां मूलपुरुषावसाने सम्पदः परसुपतिष्ठन्ति। ममाऽप्यन्ते 
पुरुषंशभी रकाले इवोप्तवीजा भुरेवं बत्ता? इति पाठान्तर । अथ व्याख्या;— 

सो इति चिन्तायार्‌ । दीघंनिःशा धादुयस्तदुनु भावाः । सूळ पुदधावसाने-कारण- 
एुर्पान्ते । उपतिष्ठनित--प्राप्नुबन्ति | डळमर्थमास्मनि योजयञ्नाइऽ=ममापीति। 
पुरुवशश्री रित्यनेन वंशवेशिएथं योतयता तब्छियः परोपस्थानश्याति शोच्यत्वं 
सूच्यते । अक्ाले-अनपेडितसमये, उप्तवीजा-रोपिवसस्या भूः-भूमिरिव, पुवम्‌- 
इरयम्‌ । वृत्ता-संवृत्ता अत्र चोपमाळङ्कारः । ४ 

(२) अमङ्गळं-सचदाशङ्कितं निजावसानरूपं सन्वतिविच्छेदरूपं पौर श्रियः 
प्रायणं चेति लवंमशुभस, प्रतिदृतं--देवताप्रसादाव निराकृतं भवत्विति शेषः । 

(३) राजेति। अथात्र राजाऽऽस्मानमेवापराधिनं मन्यमानः सनिर्वेदमाह-- 

(१) राजा--( लंबी भौर गरम खास लेकर ) दवाय ! सन्तान के अभाव के आग्रय- 
विद्दोन मेरी सम्पत्ति की भो तो यही दशा दोगी। ह 

(२ ) प्रतोद्दरी--ईश्वर इस अमंगल का निवारण करे । 

( ३ ) राबा--मंगळ तो स्वयं आकर उपस्थित हुआ या, पर मैंने उसको अवशा कर 

दिया । सुझे चिक्कार दै ! ; 
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मिशर--असशयं प्रियसखीमेव हृदये कृत्वा निण्दितः अनेनात्मा(?)। 
( असंसअ्ं पि्सहीं ज्जेव हिअए कदुअ णिन्द्दो अणेण अप्पा । ) 
राजा (९)-- 
सेरोपतऽप्यात्मनि धमपत्नी स्यक्ता भया नाम कुलप्रतिष्ठा । 


घिगिति । अ्ेयःपदेनात्रापन्नसत्वा शकुन्तछा विचक्तिता। उपनतश्रेयोऽघमानिनस्‌- 
उपनतं-रबयमेचोपस्थितं श्रेयः-ससरवशङ्कुन्तछारूपं कल्याणस्‌ अवमन्यते-प्ररया 
ख्यानादिना तिरस्करोतीति तं ताइशम्‌, माम्‌, धिक- निन्दाम्रित्यथः, ' घिङनिभंर्स- 
ननिन्दयोः— इत्यमरः। घिस्योगी छ्वितीया । 

१) मिश्रेति। मियसखीं-इाकुन्तलामेव, हृद्ये ङुस्वा-अमिसन्धाय स्स्त्वेति. 
यावत्‌, अनेन-राज्ञा छुष्यन्तेन, आत्मा निन्दितः-सिरस्छृत इति योजना । असंश- 
यमिति अस्मिन्नर्थ संशयो नास्तीस्यथेः। अभावार्थ5ण्ययी माव: । राजोकाार्था चुवाद्‌- 
प्रा 

(२) राजेति। अथोपस्थितश्रेयो$वमानित्यमेव दुःखातिशयेन विशदीकुवं 
कृतबीजवपनेत्यथः, भत एष सहते--बिपुलाय फढाय-धान्यादिसस्याय, तदुत्पत्तये 
इत्यथः, 'क्लुपि सम्पथमाने पव! इति ( चा० ) चतुर्थी, कदिपष्यसाणा--प्रमविष्यम्ती' 
प्रसूतं सस्यं जनयितुं शच्यन्तीत्यथेः, चसुन्धरा-भूमिरिच, वसुन्घरेत्यन्व्थ चेशिष्टय 
द्योतयति, मया ताइशधार्मिकेण ताशशसावधानेन च, कुलस्य-स्ववंदास्य प्रतिष्ठा- 
स्थितिहेतुभूता; तद्रक्षितन्तानघारणादाभ्रयस्वरूपेति यावत्‌ , धसंपरनी-धर्मानुसारेण 
परिगुहीता खी शकुन्तका, आस्मनि-स्षस्मिन्‌ , संरोपिते---'आरसा चे जायते पुत्र 
आत्मा प्रविश्य जायायां पुत्ररूपेण जायते? इत्यादिश्चुतिस्म्रतिभ्यां गर्भरूपेण 
तदुदरे आहितेऽप, बीजे निपिच्छेऽपीस्यथः, त्यक्ता--भवधीरिता, नामेति कुश्सायाम,- 
पुतन्मया निन्दितमाचरितसित्यथः, अत एव धिङ्मामिति भावः, 'नामप्राकाश्य- 
सम्भाव्यफ्रोधोपगमङुत्सने’ इत्यमरः। अन्न 'वसुन्धरे'ति विशेष्यचाचकपदेना- 
न्वथेवशादुपभेयभूतायामपि शकुन्तछायाँ साइश्यसम्बन्धेन रर्नोपमदिनयो दायं 
चचेय॑सोन्दर्यादिरमणीळळामगुणगणप्राचुयं ध्वन्यते ४वन्यते, चात्र शकुन्तळागसं- 

०  संस्थितोऽनुपमवसुप्रतिमोऽभक्क इति। अन्न च धमपरनीपरित्याग्ः कृत इत्येषः 

( १) मिअ०-इसमें सन्देश नहीं कि मेरी प्रियसखी को दी सोचकर इन्होने अपनो 

निन्दा कौ है। 
` (२) राजा--कोई ठीक समय पर इसछिये बोजारोप कर दे कि भविष्य मे विशेष फळ 
भिडेगे । ऐसा करके जिस तरइ बह व्यक्ति उक्त आशान्विता “बसुन्धरा को त्याग दे, उसी 
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- । 
| कल्पिष्यमाणा मद्दते फलाय वखुन्धरा काल इबोप्तबोजा ॥ २६॥ 
मिश्र- अपरित्यक्ता इदानीं ते भविष्यति (१) । ( अपरिजत्ता दाणि 
| 
| 
| 


दे भविस्सदि । ) 
चेटी_-[ जनान्तिकम्‌ ] आर्य ! एतत्‌ पत्रं प्रेषयता किं विचारितस- 
मात्येन । प्रेक्षस्व तावत्‌ भठुँबौष्पजलप्रवाहः संवृत्तः । अथवा सैष शोकं 


९ ० र 
 बुद्धिपूबकं परिवर्जयष्यति, तन्मे घच्छन्ञागारस्थितं निबीणसमर्थम आर्य- 
साधव्यं गृहीत्वा आगच्छ (२) ! ( अज्जे ! इदं पत्तं पेसअन्तेण कि 
विआरिदं अमच्चेण ! पेक्ख दाव भग्रिणो वाप्पजळप्पवाहो संवृत्तो । अधवा ण 


नापराधः; सन्ततिविच्छेदस्याप्यहमेव देतुरिति शोकातिशयोउन्न निर्वेदा 

गम्यते । किञ्च 'ङुळप्रतिष्टा' 'घमंपल्नी' इति विशेषणद्वयेन सर्वथा ०2072: 
मिति सूच्यते। इद च काले उप्तबीजत्वेनेव फळाय कङ्पिष्यमाणा भवतीति हेतु- 
हैतुमद्चावात्‌ पदाथंदेतुकं काष्यलिङ्ग्न । समुदाये तु धोतोपमाळडारः । उपजाति- 
बृसम्‌ ॥ २९ ॥ 

(१ ) मिश्रेति । शकुन्तढायाः स्वसमीपाइस्थितं राशश्वेहशानुरागमपि बिमा" 
स्योभयोः सङ्गमनमवश्यमेव सत्सूत्रेण भविष्यतीस्यवधारयन्त्याह--अपरिश्यक्षेति। 
इदानीं प्रत्यक्षेण मया तवेइश्या दशाया दशनादेतदृष्यचहिसकाले एवेत्यर्थः, अपरि- 
त्यक्ता-पुनलेब्घेत्यथः, शकुन्तकेति शेपः। तथा च सत्सकाशासत्ते गाढानुरागमाकण्ये 

j शङुन्तछा पुनरवश्यं स्वरसमीपमागमिष्यश्येवेति भावः। 

(२) चेटीति। आयं इति शेषः । प्रतीहार्याः सम्बोधनम्‌ । तस्वाश्रोचपवस्थतया 
यौरवितर्वास्चेट्या आर्यपदप्रयोगेण सम्बोधनं कृतमिति योष्यस्‌। पन्नं-धनवृद्धि- 
बृत्ताम्तो ज्ञिखित पत्रं, प्रेषयता-राश्ोऽन्तिकं प्रेरयता, अमात्येन-सन्त्रिणा पिशुनेन, 
किविचारितं-कुर्ितं विवेचन कृतम्‌ “कि कुत्सायां वितकें च' इति मेदिनी । 
ताइशं पन्नं प्रेषयता मन्त्रिणा न साधु विवेचनं क्रतमित्याशयः । तत्कारणमाह 

यादि । प्रेडस्व-पश्य। भं +-राज्ञः, बाष्पजलप्रवाहः-अश्लुप्रशृत्तिः “प्रचाहस्तु 

' प्रबृसौ स्यादपि स्नोतसि वारिणि’ इति मेदिनी, केचित्त 'बाष्पजजलप्रवाहः-नयनः | 
जळस्रोत? इति व्याऊुवंन्ति, तन्मन्दम्‌; तथात्वे धेयंच्युतिप्रसङ्गेन धीरो दा चस्वहानिः 


तरह यद्यपि मैंने उसमें पत्ररूप वृक्ष का रोपण कर दिया था फिर मी मैंने अपनी आशा- 
रूपिणी पत्नी को त्याग दिया है॥ २६ ॥ र 


( १) मिअ०--अब से तुम्हारे छिए यह परित्यक्ता नह रहेगी। 
(२ ) चेटी--(प्रतीद्वारी से चुपके चुपके) आये! इस पत्र को मेजकर अमात्यने बढी 
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एसो सोअं बुद्धिपुब्वअं पडिवजिस्सदि ता मेहन्छण्णागारटिठिदं णिब्वाणसमत्यं अञ 
माहब्व॑ गेण्हिअ आअच्छ । ) 
प्रती--सुष्ठु त्वया भणितम्‌ (१) | (सुट्ठु दे भणिदं । ) [इति निष्क्रान्ता] 
राजा-अहो ! दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाज; (२) | 
कुतः-- । 
अस्माद्‌ पर बत यथाश्रुति सम्चुतानि . क 
को न: कुले निवपनानि करिष्यतीति । 2000 
स्यात्‌ । नन्यन्न बाष्पपदेनेब नयनअळरूपार्थलामाठ एनजंलपदोपादानेथंगतपौन- 
रुकरयं स्यादिति चेन्न; घनु्जर्याद्दिपदुवत्तद्वारणसम्भवात्‌ । अन्न शोकस्योपस्थितौ तु 
तद्वारणे यत्तः कार्यः सन्त्रिनिश्दाकरणे तु न किल्चित्‌ फलमिति पूर्वाक्तमाबिप्याइ- 
अथवेति । अनन्तञ्चेत्यथः। एपः-राजा, बुद्धि पुरंकं-स्वचु हयेति तात्पर्य, आरमचि- 
वेचनयेति यावत्‌ , शोक न परिवर्जयिष्यति-न परिश्यचयति । निर्षाणसमथं-शोका" 
पनोदनचमस्‌, अन्न निर्वागएदोपादानात ज्ोकत्यानळरूपत्वं व्यज्यते, तन्सेघाच्छ 


न्नागारस्थित--मेघच्छुन्ननासकप्रा तादोपरिस्थितम वनगतम्‌, आयंमाधव्ये-विद्पक 
साधव्यमिशरम्‌ । 


१ 


(१) प्रतीति। सुष्ठु स्वया भणितं--साछु स्वयो । इतिं निष्क्रान्ता--माध* 
इ्यान्तिकं प्रस्थिता, प्रतीहारीति शेषः । 

(२) राजेति। अथानपत्यता न फेवळमंदिकश्य श्रेयसो दिघातिनी अपितु पार" 
न्निकस्यापीति सातिशयमनुशोचलि-भह्दो इति । अद्दो इति शोके दुष्यन्तस्य मम) 
आत्मनामोच्चारणेन स्वस्य निन्दितत्वं प्रकाश्यते तेन सप्लुननतश्रेयोऽवसानिनो निन्दि 
तस्येत्यथः। पिण्डं-श्राद्वीयमन्न भञ्ञन्ते-अहन्तीति पिण्डभाजः--पितर', संशय- 
सारूढाः पिण्डं प्स्यन्ते वा नेति सन्देहापन्नाः; अभे पिण्डदाना भावात्‌ इति मावः! 

अथ पितणामवस्थां सम्भावयज्ञाह-अस्मादिति। अस्मात्‌--दुष्यन्तात्‌, परस 
_अनन्तरम्‌, दुष्यन्तावसाने इत्यर्थः, नः--अस्माक, कुले-वंशे, पुडवंशे इत्य्थः । कः, दग्रन्तावसाने इत्यथः, नः--अस्माक, कुले-वंशे, पुढुवंशे इस्यथंः । कः 

नादानी को । देखो, महृ(राज के आंसू वढ्ने लगे । अथवा--यह महाराज अपनो जानकारी 
में उत्त शोक को त्यागेंगे नहीं। इसोकिए मेघच्छन्न नाम के वेगळे में बैठे हुए आये माध्य 
को बुछा लाओ । वे ही शस शोका नछ को बुझाने में समर्थ होंगे । 
( १ ) प्रति—तुमने ठीक कहा ( चछी जाती है ) । 
(२) रोबा-दाय ! दुंष्यम्त के पिण्डभागो पितर अब सन्देह में पड़ गये । क्योकि 
` दुष्यन्त के बाद हमारे वंश में कोन व्यक्ति ऐसा होगा, जो शाख्रानुसार आयोजित 
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अक EE 
नूनं परसूतविकलेन मया प्रेसिक्त 
धोताभुलेक्मुद्क पितरः पिवन्ति ॥ २७॥ 
मिश्न--हा धिक्‌ हा विक्‌ ! सति खुल दीपे व्यवधानदोषेण अन्ध- 
कारमचुभवति राजर्षिः (१) ( हद्धी दृद्धी सहि क्खु दोवे ववधाणदोषेण 
अन्धआरं अणुहोदि राएसी । ) 


जनः, भुति-वेरमनतिक्रग्येति यथा्षति-वेदोक्तदिधानेनेस्यर्थः,  अनतिन्रमार्ेऽष्ययी ` 
सावः, सम्म्टतानि-सम्यगायोजितानि, संहतानीति पाउे;-सम्प्रयुक्तानीस्यर्थः, निव- 
पनानि--पितुदानरूपाणि पिण्डश्राद्धतपंणादीनि 'पितृदानं निवापः स्या? दित्यमरः, 
करिष्यति, इति--एवं चिम्तयिस्वेतिं शेषः, पितरः-मम पूवंपुर्पाः, प्रसूत्या-सन्तस्या 
विकळेन--रहितेन तनयहीनेनेस्यर्थः; 'प्रसूतिस्तनयोरपस्योस्तथा दुहितरि स्घ॒ता! 
इति विश्वः; यथा, ्रसिछ-तेभ्यो दत्तम्‌, उदकं-तरपंगजळस्‌; धौतः--जञालितः अश्र- 
सेकः--बाष्पबिन्दुर्यन तदू यथा स्यात्तथा, उदकविशेषणं बा, घावधातोः के ऊडि 
“एत्येधत्यूठुसु' इति ( पा० ) बृद्धि» नूनं-निश्चितमेव, पिबन्ति! बत इति खेदे । 

तथा च तपंणकाळे उदुकपानायोपदिष्टानां पितणां स्वस्वक्रोडोप युँचानभावेन 
संस्थापिते. पाणियुगछे नयनयोः सरकोध्वदेशस्थिततया तेभ्यः पतितेरधबिन्दुः 
भिसदद्ततर्पणजकानि प्रचाठितान्येव अवन्ति; तानि च ते पिवन्तीति भावः। 

एवञ्च पितरो सस्परं पिण्डाभावसुत्मेचय शोकजनितवाष्पप्रवाहेण गण्ड तदनु- 
अधरमपि प्लावयिष्यन्ति; मद्पिततपंणगघलमासाथ ;चामेष्यं तमश्रप्रवाहं प्रक्षाल्या. 
वशिष्ट पास्यन्तीत्यहो कमिति सञ्चुदिताथः। 'घौताश्रशोपम्‌' इति पाठे-धोौतमश्न 
येन करणेन तद्धौताश्च ततः रोपस्‌ ।.मदततेन जलेन प्रथममधु ्ाळयिरवा पश्चात्तरछषेप- 
जख पितरः पिचन्तीति सम्भावयामोस्यर्थः। यथा रघौ;-'मत्परं दुळभं मरवा नूनमा- 
वर्जितं मया । पयः पूर्वः स्वनिःश्वासँः कपोष्णसुपभुज्यते! ॥ इति । अन्न नूनमित्यु- 
पादानात्‌ घाच्याआवाभिसानिनी फ्रियोत्पेक्षालड्ञारः। वाक्यार्थहेतुकं काम्य लिकग- 
मपि। न चात्र इति शब्दात्‌ परं चिन्तयिस्वेति पद॒माकांच्ितं तस्य तु अनसिधानाद्‌ 
न्यूनपबुतादोष आपततीति वाच्यम्‌; वक्तुर्विषादुसग्नस्वाद्‌ ; 'उक्तावानन्दमग्नादेः 
स्यान्न्यूनपदता गुणश इति विश्वनाथोक्तेः । वसन्ततिलकाबुचस्‌.॥ २७॥ 

(३) मिश्चेति। अथ मिश्रकेशी राजञस्ताइञ्ञीमवस्यामवेचय सकरुणसाह,--द्वा 


आद्र पिण्ड्दान करेगा | इती बात को सोच कर इमारे पितर मजे तन्ना 


प्राणी शाजक को पियंगे सद्दी, पर हमारे उस तपं 

0 क जल 
( १ ) मिथ्र--द्वाय ! हाय | दीपक के रइते हुए भी बीच में पदां पढ्‌ जाने के कारणः 

ये राजषि इस समय अन्धकार का भनुभव कर रहे हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
४9७८ Digitized by झभिश्षानइपक्कतलबातचा Kosha [ षष्ठोऽङ्कः 
सेडी-भत्तेः ! अलं सन्तापितेन, बयस्थ एब प्रः अपरासु देवीषु 
अतुरूपपुत्रजन्मना पूर्वपुरुषाणामनृणों भविष्यति | [ आत्मगतम्‌ ] न मे 
बचनं प्रतीच्छति । अणुरूपमपि ओषधम्‌ आतङ्कं निवत्तेयति ( १)। 
( सद्टा | अल सन्दाबिदेन वअत्यो ज्जेव पहू अवरासु देवोसु अणुरूबपुत्तजम्मेण 


पुव्वपुरुसाणं अणिणो भविस्सदि ! ण मे व्रणं पणिच्छदि ! अणुरूबं वि ओसधं 
शाद णिअत्तेदि । ) 


घिगित्यादि । व्यवधानदोपेण,--ष्यवधानं-दूरता अम्तद्धिा तदेव ढोषस्तेन । तथा च 
दीपस्य यथा वियमानतायामपि दूरस्वादि दो पजुष्टरदाज्ञोकोऽन्धकारमचु भवति तथा- 
ऽयं राजिः शक्कुन्तलागसंस्थस्य सन्तानस्य सद्भावेऽपि अभ्तद्व्यादिदोपजञचष्टतयाऽन- 
पश्यतादुःखमनुसवतीत्याशयः। अन्न प्रस्तुते शङ्ञन्तलायभेस्थसम्तानरूपे विशेषे 
घछब्ये अप्रस्तुतेन दीपारिनना तस्याः कथनादप्रसतुतप्रशंलाळङ्कारः । असम्भवहस्तु' 
-सम्बन्घरूपा निदशेनान्रालषठारः इत्यन्ये। केचिश्दश्न ललितोऽळड्डार इति वदस्ति। 

(१) चेरीति। प्रबोधयति;-भळमिति। सन्तापितेन-शोकेन सम्तप्तीकृतेना- 
स्मनेति शेषः। वयस्थः-षयसि--यौ घने तिष्ठतीति यः स ताहशः--युदक एवः न तु 
बुद्ध इस्येषकाराथः, तथा च ते पुन्नोत्पादन शक्तिरुण्णेवाच्तीति भावः, 'वयस्थश्त' 
रुणो युवा' इत्यमरः प्रभुः-स्वामी भवानिस्यर्थ,, अपरासु-शकुन्तलेतरासु, तस्याः 
पुनः प्रापध्यसर्भबादिति भावः, देवीपु--कृताभिषेकमहिषपीणु, अचुरूपपुम्रजन्मना' 
आत्ससहशपुन्नोत्पत्त्या, पूरवपुरुषाणां-पितृणासर, अनुण+--ऋणबिमुक्तो भविष्यति। 
तथा च भ्ुत्ति;-एफ चे अनृणो यः पुन्नी यज्या ब्रह्मचारी च, व्रद्वाचयँण ऋषिम्य॥ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितुभ्यः' इति। स्सुतिरपि,--क्र्ण देवस्य यागेन ऋषीणां 
दानकस्मणा । सन्तत्या प्तुलोकानां शोधयिरवा परित्रजेव' ॥ इति । 

शंखळिखितपेठोनसायना अप्याहुः, 

यन्न चन जातेन पिता पुन्नेण नन्दूति। 
सेन चानुणतां याति पितणा पिण्डदेन चे? ॥ इति । 

विष्णुघम्मोत्तरळ, श्राद्धेन प्रजया चेव पितणामनृणो. भवेत्‌? इति । 
जि आध्मगतम्‌-अनतिस्पष्टम्‌ । मम तु हीनजनतया । ताइशं प्रबोधनवाक्यमश्म' | 
नेव रोचत इति मध्वाह-न मे इति । प्रतीच्छुति-गुद्धाति; सढचनेन राजा नेवाश्ास' : 
-नयुक्तो भवतीत्यर्थः, अपिरत्र सम्भावनायास्‌। तथा च _ सम्भावयामि अनुरूप 
उपयुक्तम्‌, ओषधं कतं, आतङ्क-रोगम्‌, निषसंयति-विनाशयति; विनाश" 
विष्यतीत्यथ वत्तेमानसामीप्ये छद्‌ तथा च अञुरूपमोषधं यथा रोगं नाशयति 


. (२) चेटो-मदारान ! भाए अपना जी न दुखाइए । क्योंकि आपकी अभी अवस्था 
"दै । तथा ओर रानियो के गर्भ ते अपने अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके आप पितरों के द 


Se 
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राजा--[ शोकनाटितकेन ]( १) 
आसूलशुद्धसग्तति कुलमेतत्‌ पौरवं प्रजाबन्ध्ये | 
सय्यस्तसितमनाय्यं देश इव सरस्वतीस्रोतः ॥ २८ ॥ 
[ इति मोहमुपागतः ] (२) 


तथा विदूपककतंकानु रूपोपदेश एवास्य सन्तापं नाशयिष्यति न पुनद्दीनाया मम 


वचनेनेत्याशयः। अन्न अघतासचुरूपा्चासनकरो साधब्य एव न पुनरहमिति प्रस्तुते 
विशेषे वक्तव्ये अप्रस्लुतश्ुखेनामिधानादप्रस्तुदप्रशेसाईलङ्वारः। ` टर 


(१) राजेति । नादितमेव नादितकम, स्वार्थे कः, शोकस्य दहित कि, 
मिति शोकनादितकं तेन शोकनाटितक्ेन-झोकामिनयेनेस्यथ:। हितको नाइन 


आमूळेति । आसूळाव-आदितः, पुकत्रादिपुरुपारचन्दससः, अन्यन्न प्रथमोत्प- 
त्तिदेशात्‌ ; आरम्य शुद्धा--भकलछ्लिता निपेकादिलंस्कारपरिएवा; अन्यत्र पवित्रा; 
सन्ततिः-पुन्नपोत्रा दिसन्तानपरस्परा; अन्यत्र घारा; यस्य तस्‌ ताइशम्‌' “सन्ततिः 
स्यात्‌ पंक्तो गोत्रे पारस्पर्ये एुत्रपौत्राणास्‌' इति मेदिनी, पोरवं-पुरुपसम्बन्धि, अन्यन्न 
अूयिष्ठस्‌, अभूतं पुरु भूयिष्ठस' इत्यमरः, एतत्‌ कुळ अयं वंशः, प्रजावन्ध्ये-निःस- 
न्ताने; अन्यत्र जनशून्ये पर्षतारण्यादिाये इति यावत, 'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ 
इत्यमरः, अनायें-अप्रशस्ते अन्यत्र आयंजातिरहिते म्ेच्छेरण्युपिते वा, मयि-दुष्य- 
न्ते, तथाबिधे देशे, तथाभूतं सरस्वतीस्रोत इव-सरस्वस्याः-तदालयाया नद्याः 


जोतः--प्रवाहस्तदिव, अस्तम्‌-अदर्शन स इत-गतम, विळुसमित्य्ः, ‘अस्तम दशने” 
इस्यमरः। अन्यन्न शो एं गत्र । तथा चेदुमतीवदुग्खकरमिति भावः । अत्र सरस्वती- 
स्रोतःपछः प्रसिद्धः पौरवकुलपच्चश्च लोपे अप्रसि इः इति बोध्यम्‌ । अत्रोपमानो पमेय- 
साइशधनिष्रन्धना श्रोती पूणोपमाळछारः। सा उ पौरवादिछिष्पद्घटितर्वाव्‌ 
रडेषसङ्घीर्णा । तथात्र शोभा नाम नारथरचणसुपणिसतम्‌। तढछदपाँ यथा--'सिद्धे- 


रथे! समं यत्राप्रसिद्धोऽ्थः पकाशते । शिरळ्चणचित्रार्था He 
इति साह पन परा टी क शोमेप्यमिधीयते' । 


(२) इतीति। मोहं-मूर्छास, 'मूर्छा तु कश्मळं मोह? इत्यमरः । 'संरोपिते' 
पट प 8 rt BN? ° ल eo हे की 
सुक्त दो जाइयेगा । (स्वगत) ये ॥ रोप र 
को नह कर मे (जगत) बै मेरी बात तो उत हो नही, क्योंकि योग्य ओपधि हो रोग 
(१) राजा--( शोक का अभिनय करके )-- 
जिस देश में भायंज्ञाति के लोग नहीं होते, वढाँ पर निर्मळ सरस्वती-ल्रोत 
जिस तरह पहुँचकर नष्ट हो जाता है, उसी तरह यह पुरुवंश भादिसे अब तक शुद्ध सन्तान 
बुक्त था, किन्तु मुझ निर्वशी और पापी से हो उस उज्जवल वंश का अन्त हो रहा हे ॥२८॥ 
(२ ) [ ऐसा कह कर मूर्छित हो जाता है ]। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८० Digitized ७असिज्ञानशाझन्तुलम:::... Kosha [ षष्ठोऽङ्कः 


CECE चाच 

चेडी [ ससम्भ्रमम्‌] समाश्वसितु समाश्वसितु भती (१)। ( समस्सः 
सदु समस्ससङु भट्टा । ) 

मिश्र--किमिदानीसेव निषृतं करोमि, अथवा श्चुतं मया शाकुन्तलां 
समाश्वासयन्त्या देबजनन्या सुखात्‌. यज्ञभागससुत्सुका देवा एव तथा 
झनुष्ठास्यन्ति; यथा स भती अखिरेण घमेपत्नी त्वाममिनन्दिष्यतीति 
तन्न युक्तं मे विलम्बितुम्‌ , यावदेतेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं शकुन्तला 
समाश्वासयासि । [ इत्युद्घान्तकेन निष्कान्ता ] (२) ! ( कि दाणि ज्जेव णि- 
ब्युदं करेमि । अधना सुदं मए सउन्तलं समस्ससन्तीएँ देवजणणोए मुहादो जण- 


इत्यादिना एतदन्तेन मूच्छारूपोपान्स्यकासद्झा दुरिता । चरमदशायास्तु प्रत्युखी- 
घनसम्भावनामम्तरेणाचर्णनीयस्दान्नारके प्रतिषेधाच्चेत एद विरहवणंनानिवृत्तिः । 
अन्नेव कविना कामदशाचणंना परिसमाप्तीकृता । 

तथा चोळस्‌-'रसविण्छेदहेशुश्वान्मरणं नेव चण्य॑ते । जातप्रायन्तु तद्वाच्यं चेत" 
सा कांङित तया । वण्यतेऽपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरतः॥ इति ॥ 

दशविधाः कामदशाः प्रागेच दर्शिताः ताश्च गणनया तत्रेच व्रष्ठयाः। किञ्च 
'पश्चात्तापसइणशवेषः इश्यादिना,'मोइसुपायतः' इत्यन्तेन चणितस्य राज्ञः पश्चात्तापस्य 
परमा काष्ठा अन्नेवोपसंहता इस्थपि योध्यम्‌ । 


(१) चेरीति। ससम्भ्रममिति । ससग्ञ्रमो राशो मोहावस्थादर्शनेन । सस्वरं 
ब्यस्ततासहितं वेत्यथेः । ; 

(२) मिश्रेति। मिश्रकेशी राश्रताइशी शङुन्तलाविरइजनितामतिशोचनीया” 
झुपान्स्यदृ्ञामचळोक्य भ्ठ॒श च्याकुछितेच भूरचाऽऽद=किमिति। निद्वतं- श ङम्तछा” 
बृत्तान्तनिवेदुनेन सुखितस्‌, एनं राजानमिति शेषः। अथ इाकुन्तळाञ्चृत्तान्तविज्ञाः 
पनेन राज्ञः समाश्वासने विद्ितेऽपि यदि तस्य तन्न विश्वासो नेव भवेदिस्याझङ्कया 
पूर्वोक्तमाच्तिप्याइ-भथवेति। न निवेद्यासीत्यथः । ङुत इस्यन्नाह-श्चुतमिध्यावि। 
इाछुन्तलां-पतिषिरह ( तिरस्कार ) दुःखितामिति तारपयंस्‌, समाश्वासयन्त्याः 
सम्यगाशासनपात्रीकुवस्याः, देवजनन्याः-अदितेः मुखात, यज्षमागससुस्सुकाः-” 
यज्ञभागाय-यज्ञभागग्रहणाय ससुत्सुकाः-उष्कण्ठिताः) यक्षभागासिलापिण इत्यथेर 

(१ ) चेगै--( इड्घडाइट के साथ ) महाराज ! येये धरिये--धेयं घरिये । 

(२ ) मिअ--क्या अभी दो इन्हें प्रसन्न कर दूं! नदीं, शकुन्तला को आश्वासन देते 
समय मैंने अदिति के सुख से सुना था कि--'यज्ञमाग पाने के लिए स्वयं देवगण ऐसा 
करेंगे, जिससे वह राजा थमंपरनी कहद कर तुम्हें आदरपूर्वक स्वीकार करेगा?! इसकिए . 


टी) 
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भाअससुस्सुयाश्री देवाओ ज्जेव तह अणुचिरिठस्सन्ति, जह सो भट्टा अइरेण 
घम्मपदिणीं तुम अहिणन्दिस्सदित्ति । ता ण जुत्त मे एत्थ विलम्विदुँ, जाच इमिणा 
चृत्तन्तेण पिश्चसढीं सउन्तला समस्सासेमि ! ) 

[ नेपथ्ये ]--ओः ! अन्रह्मण्यम्‌ अन्नह्मण्यम्‌ (१) । ( भो | 'अव्वदाण्ण 
अब्वह्मण्णं । ) 

राज्ञा--[ प्रत्यागतचेतनः कर्ण दत्वा ] अये ! माघव्यस्येवाचे- 
नादः (२) | 
देवाः तथा-सेनेव पेण अनुष्ठास्यन्ति-विधास्यन्ति यथा-येन रूपेण, स सर्ता- 
स्वामी राजा हुर्पम्तः । स्वां-शकुन्तछास्‌ । अभिनन्दिण्यति-भादरपूचंकं ग्रहीप्यति, 
इति मया शुतसिस्यज्ुषङ्कः । 

तथा च सम्प्रति झछुन्तळार्थभेच पर्याकुळतया राज्ञो यज्ञाचुष्टानासग्भघात्‌ 
अविष्यध्यपि दुभ्यम्ताद्‌ परमस्मिन्‌ भूमण्डळे सत्यराजके श्वमोग्ययश्चभागलोपाउच 
स्वार्थसभ्पदनार्थमेव देवा आअहीष्यन्तीति भावः ! 

अन्रानेन बाक्येनेन्द्रप्रयुक्तो मातलिम्रवेशोऽनन्तरभाण्यः सूचितः। 

उद्‌ भान्तकेन-गतिविशेषेण, निष्क्रान्ता-प्रस्थिता, मिश्रकेशोति शेषः। उद्‌- 
भ्रान्तककच्चणमाह सक्ती तसुधानिधो-- 

'पूचे दृक्षिणसुस्थाप्य पश्चादाकुञ्चयव्‌ पद्म । 
वामं छीघ्रं भवेद्‌ वामावत्तमुद्आन्तक विदुः ॥! इति । 

(१) नेपथ्ये इति। अन्न नायक रसान्तरे प्रवेशयितुं मातछिग्रवेशमुत्यापयति-- 
अब्रह्मण्यसिति । ब्रह्मणि साध्विति ब्रह्मण्यं न श्रद्दाण्यसिस्यव्रहाण्यम्‌, घ्ाह्मणवघस्य 
पापजनकरखादघध्योउहमिति भावः, 'अब्नह्मण्यसधध्योक्ती? इत्यमरः, “तत्र साघु? 
इति ( पा० ) सुन्नेण यःप्रस्ययः, अनन्तरं बिरोधार्थकनजा तत्पुदष्तमासः। ५ 

(२) राजेति । प्रत्यागतचेतनः-पुनलब्धसंज्ञः, विगतमोह इति तात्पयस्‌, 


अये इति सम्भ्रमे । आचनाद-आपन्नकरुणशब्दुः । 
= OCI डू यया प्रय तान सनाकर प्रियसखी 
अव हमको यहाँ देर करना ठीक नहीं दै । चल, यह प्रिय वृत्तान्त सुनाकर प्रिय- 
शकुन्तला को ढाढस यँघाउँ ऐसा कद कर चुपके से चढी जाती है)। 
( १ ) नेपथ्यमे--भोरे-ओरे ! मैं अवध्य हूँ अवध्य हूँ। 
(२) राजा- ( दोश में आकर और कान देकर ) ऐं! यह तो मानो माधम्य का 
आतेनाद है। | | | 
३१ २० शा० न ड 
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चेरी--स नाम माघव्यस्तपस्वी पिङ्गलिका सिश्रितासिश्चेटिकासि- 
श्वित्रफलकहस्तः प्राप्तो भवेत्‌ (१) । (सो णाम माधव्वो तवस्सी पिङ्गलिआसि- 
स्सिआहि चेडिआहिं चित्तफलअहत्यो पाविदो भवे । ) 

राजा-चतुरिके ! गच्छ, मइचनादनिषिद्धपरिजनां देवीसु- 
पालभस्ब (२) । 

चेटी- [ निष्कान्ता । ] 

[ नेपथ्ये-भूयः स एवं शब्दः ] (२) । 

राजा--परमार्थंतो भोतिभिन्नस्वरो ब्राह्मणः कः कोऽत्र ! भोः (४) | 


MHD Ne क कश 
(१) चेटीति । नामेति सम्भावनायास्‌ । सः-मेधर्छन्नप्रासादगचः, तपश्वी- 
अनुकम्पा; माधव्य;-तदाख्यो ब्राह्मणो विदूषकः, सिश्रफलकहस्तः-चिन्नफछक 
हस्ते यस्य सः, धताङ्वितशकुन्तलाचिन्रफछक्; सन्निध्यर्थः, पिज्ललिकासिश्चितामि:- 
पिक्रलिका-तटाख्या देण्या वसुमत्या दासी तया मिश्रितामिः-सिलितासिः, चेटिका- 
भिः-भन्याभिर्दासीभिः क्तरि तृतीया, प्राप्त--आक्रमितः । 

, (२) सजेति । सहुचनात-मम वचनमाश्चिश्य, एयब्छोपान्‌ कर्नणि पञ्चमी, 
राजेवं वक्तीश्युक्वा इत्यर्थः । अचिडिद्धपरिजनास्‌;--.न निपिद्दः-दुऽ्यंवद्दारान्न 
निवारितः परिजनः-स्वपरिचारलोक+-चेटीजन इत्यर्थः; यया ताम्‌, उपाळभग्द-- 
तिरस्कुरु, तमेव हेतु दुर्शाथिस्येति भावः। तथा च तब परिचारिका भिर्माछव्यमराहम- 


णोपरीइशमन्याय्यमाचयते तत्र रया न किख्चित्‌ प्रतिदिधीयते एव ते क आचार 
इति दुर्याक्यं चदेस्याशयाथं; । ी 


(९) नेपथ्य इति । भूयः-पुनरपि, स एवं शब्दः--अब्रहाण्यमिति करुण- 


:। 
(४) राजेति। परमार्थतः-यथार्थतः, प्रकृश्यादिस्वाचृतीयायां तलिळ्‌, भीति- 
भिन्नस्घरः-भीस्या“-अयेन भिन्मःस्वा भाधिकेतरः स्वरः-कण्ठः्वनियस्य सः, आह्मणः- 


साधध्यः; अनेन तस्य रक्षणीयस्व ध्वन्यते। तथा चेतस्य निरूपणं कार्यमिति 
भावः । अन्न-अस्मिन्‌ स्थान, कः कोऽस्तीति शेषः । 


' (२) चतुरिका-मै समझतो हूँ कि हाथ में चित्रपट लिये हुए विचारे माव्य 
भर गकिकों भीदि दा सिय ते आमण किया दी हुए विचारे माधव्य 


( २) राजा--चतुरिका ! तू जा और मेरी जुदानी रानी को उन्होंने 
इस तरद छेढ़ती हुई अपनो सहचरियो को रोका क्यों नश डॉट कर! कह; कि उत्र 


चतुरिका--( चली जाती है) 
(३) नेपथ्यसे--( फिर उसी तरह जातंनाद सुनाई पड़ता है ) 


कौन है हा राजा-सचमुच, मारे भय के उस व्राह्मण की आवाज मरां गई है। यहाँ 
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षष्ठोऽद्ठः ] 0५।।०कि्ऐेरकेल्तिष भे कम्‌," Gyaan Kosha ९८३ 
[ प्रविश्य कञ्चकी ] भाज्ञापयतु देवः । 
राञ--निरूप्यतां किमेवं माधव्यब्राह्मण: क्रन्दतीति ( १ ) | 
कळचु--यावदबलोकयामि । [इति निष्क्रम्य ससम्भ्रमं पुनः प्रविष्टः; (२) | 
राजा--पावंतायन ! न खलु किञ्चिदत्याहितम्‌ (३) | 
कञ्चु--मेवम्‌ (४) | 
राजा--ततः कुतोऽयं वेपथुः । तथा हि--। 

प्रागेव जरसा कम्पः खविदोषस्तु सउ्प्रति । 


oe ञि 


(३) राजेति। किं-कयथम्‌, एवम्‌--अनेन रूपेण, ऋन्दृति-आतंनादं करोति, 
इति निरूप्यत --निश्चीयतास्‌ । 

(२) कन्चु इति । यावत्‌--यद्‌ भूतमिस्यथं, अवलोकयासि-तवृवळोकनं 
करोमीत्यर्थः । ससम्ञ्रमं-सोद्‌वेगम्‌ । 

(३ ) राजेति। पावंतायन !-कऽ्डुकिन्‌; पावंतायन इति कञ्चुकिनो नामधेय स्‌ । 
खद्वति प्रश्ने, अस्याहितं-महाभयम्‌, जातं किमित्यर्थः । 'अत्याहितं महाभीतिः? 
इत्यमरः। अन्न काछा प्रश्नो ग्यउयत इति कश्चित्‌, तघिन्प्यम्‌, खछुशब्दस्य 
प्रसब्यक्षकर्वेन प्रयु क्तर्वात्‌ । 

(४) कम्चु इति। मेवं-न किज्िदत्याहितमित्यथः। तथा च शञ्ुकठकराज- 
धान्यादेराक्रमणे तु भूरिप्राणिविनाशशङ्कयाऽश्यादितं भवति; प्रकृते पुकस्य साधव्य* 
स्याक्रमणे खळ न ताइशसित्याशयः । 

(५) राजेति । ततः--तदा, अत्याहितामावेऽपीय्यर्थ; वेपथुः-तव यात्रोस्कग्पः, 
चेपधातो ट्विरबादधुच्‌ ग्रध्ययः । तथा दृशयितुमाहृ-- तथा होति । 

कारणोपन्यासपूर्वकं वेपथुमेव व्या चष्टे--प्रागेवेति । जरसा-वाद्धक्येन, प्रागेव- 
इतः पूर्वमेव, कम्पः वेपथुः, आसी दिति शेवः, सम्प्रति-इदानीं तु, सबिशेषः-अधिकः 

कंचुकी--( आकर ) महाराज! माहा दोजिए । 

(१) राजा-देखो तो वह माधब्य ब्राह्मण क्यों चिल्ला रहदा दै । 

( २ ) कंचुकी -देखता हूँ | ( जाकर और घबड़ाइट के साथ फिर वापस भाता है) 

(३) राजा--पार्वेतायन ! कुछ बड़ा गड़बड़ तो नहीं हुआ ! 

(४) कंचुकी-नहीं । 

(५) राजा-फिर कॉपते क्यो हो !- 

एक तो बुढ़ापे के कारण वैते हो काप रदे थे, पर दस समय ओर भो कॅपकपो है । 
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आविष्करोति सघाजसश्वस्थमिच माझतः ॥ २९ ॥ 
कब्चु--परित्रायतां सुहृदं महाराजः (१) । 
राजा--कस्मात्‌ परित्रातव्यः ? (२९) | 
कड्छु--महतः छच्छात्‌ (३) | 
राजा--अये ! सिन्नाथंसभिघीयताम्‌ (४) | 


कृञ्चु--योडसौ दिगवलोकनप्रासादो सेघच्छन्नो नास (५) ` 


सन्‌ , सारुतः वायु, अश्वत्थ-पिप्पळनासानं महादक्सित “चो छिद्वमञ्चलएुकः 
पिष्पछः कुञ्जराशनः, अश्वर्वेऽथ’ इत्यमरः, सर्वाड-- स्वदीयं सर्वावयवं ज्याध्येति शेषः, 
आविष्करोति--सर्घावयधावस्छेदेनात्माने प्रकाशयति । तथा च यदि अस्याह्ितं 
नासीत्‌ तहि कथं वेइशस्यायन्तुकस्य कम्पस्यादसर इति आघः। अन्राश्वत्यस्य 
स्वभावत पुव कम्पनस्वभावस्वाद्वायुनो दितस्य तु तस्यात्यर्थकर्पनाद्‌ लाचश्यभाव 
इति मन्तब्यम्‌ । अत पयान्रोपमाळङ्कारः, स च श्रौतः । नन्वत्राविप्कःरस्य प्रकाशा- 
थत्यात्‌ फलळवरवाविवक्षया5कमस्वेन सर्वाह्ञपदस्य कमत्वं न सम्भवतीति ` चेष} 
'काळाध्वमावदेशानामन्तभूतक्रियान्तरः । सवरकसकयाँगे कमंस्वसुपजायते! ॥ 

इति प्राचीनोक्तरधिकरणस्यापि तध्य कमसज्ञायामब्याधाताव्‌। अन्न चासीदा 
दिपदानासधुक्तरवे$पि न न्यूनपद्तादोषः परन्तु गुण एवं वकतुरुद्वेरमग्नरचात्‌। यदुक्त 

णे “उक्तावानन्दसग्नादे: स्यान्न्युनपद्ता गुण इति । पथ्याचक्न्ने वृत्तस्‌ ॥ 

(१) कन्चु इति । परिन्नायतां-परिरक्षतु, सुदृदं--माधव्यम्‌ । 

(२) राजेति | कस्माद--किसमिधानारपदार्थादिति तास्पयंस । 

(४) कल्चु इति । इस्छात--विपत्तेः 

(४) राजेति। अथे इति विरक्तिसूचकै सम्बोधनस्‌। तच्चारपष्टमाषणात। 
भिज्ञः अर्थो यस्मिस्तद्यथा स्यात्तथा, स्पष्टां स्पष्टतरसिति याषत। 

(५) कन्चु इति । दिगवलोकनप्रासाद्‌द्शामवलोकनाय कञ्चित कुतश्चिद्‌ वा 
राजधान्याक्रमणायागरछुति किमिति शंकायां पर्यघेच्वणाय निसितः प्रासादः हस्य 


RRS 
जिस तरह कि वायु अश्वत्थ के समस्त अंगों में ब्याप्त होकर अपना अस्तित्व प्रगट करता 


हे उसी तरह तुम्हारे में म इस समय बहुत अधिक कम्प दिखाई पड़ता हे ॥ २९॥ 
(१) कंचुकी- महाराज | अपने मित्र को बचाइए। 
(२) राजा-किस से बचाऊे १ 
(३) कंचुकौ- बड़ी आरी विपत्ति से । 
(४) राजा-ऐ साफ साफ कह्दी। . 
` (५) कचुकी--दिशाओं को देखने के लिये. वह जो मेघच्छन्न प्रासाद है 
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राजा--किन्तत्र ? (१) 


फूठ्चु-- 
१-2) ८ यर! १ CURR 
तह्यापनमागोद्‌ गृदनील कृण्ठेरनेकविश्रामविलक्षंथर्टक्षात्‌ । 

लखा प्रकाशेतरसूर्रिना ते केनापि सत्तवेन निरुह्य नीतः ॥ ३० ॥ 


राजा--[ सदसोत्याय ] आः, समापि सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः ? (२) 


हंग 
कि, 


सिति विग्रहयो । अन्नेदानीन्तनवत्तदानीमपि राजघान्यादी दिंगबळोकनार्थमत्युच्च- 
गरुहनिर्साणप्रथा5$सीदिति द्योत्यते । न 
ha DE %-1 हि % २ 
(१) राजेति । तन्न-मेघच्छुस्नप्रासादे किं बुत्तमिति शेषः । 


तस्येति । गुहनीछकष्ठे"-गृहपाडितसयूरे», 'मयूरो घहिंगो बही नीछकण्डो सुज: 
ङ्घसुक' इत्यमरः, अनेकविभ्रामः-एकवारेण रोहणाय कुण्ठितसामरश्यात्‌ , पुनः पुनः 
विश्वामकरगेर्विलङ्वघानि-अतिक्रमगी यानि श्वक्षागि--शिखराणि तरुण तस्मात्‌+ पतेः 
नात्युच्चत्वं ध्वन्यते, ऽग प्रसुव शिखरे’ इति मेदिवी, तस्य-मेघडछुस्नप्रासादस्य, 
नम्रभागात-उपरितनालिन्दात, प्रकाज्षेतरमूर्तिना-प्रकाशेतरा-अप्काशा--अळयया _ 
सूविर्यस्य जेल. सव तथाभूतेन-विद्याविशेयप्रच्छुन्नाइृतिनेत्यधे, केनापि-अहश्येन, 
सच्चेन- रचःपेश्ञाचादिजन्तुना सर्व गुणे पिश्याचादौ वले दग्यस्वथावयो” इति 
विश्वः, ते-तव, सखा-माघव्यः, निगुद्य-पराभूय सनिग्रहं सवा, नीतः अन्यःस्थानं 
प्रापितः | एताइश हच्छान्माधन्ये परित्रायतामित्यनिप्रायः । अत्र मेघच्छुन्नप्रासा- 
दुस्यातयुर्चस्वस्य सङ्गयन्तरेण प्रस्यायनाव्‌ पर्यायोक्तमङङ्वारः“पर्यायोक्त यदा अङ्घया 
गम्यमेवासिधीयते' । इति तद्ळक्षणश्य दपंणोचस्वात्‌ । उपजातिबुत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

(२) राजेति। सहसा--हठात्‌, उत्थाय आसनादिति शेषः, सक्रोधमाइ--आ 
इति। इदं-कोपसूचकमभ्ययम्‌ । समापि--दुष्यन्तस्यापि; अत्रात्मनि्देशेन स्वस्य 
चीररवःदिकं प्रत्याय्यते, सरबैः-रचःपिशा चादिनिजंन्तुमि» अभिभूयन्ते-आक्रम्यस्ते, 
अस्याचारयोचरीक्रियन्त इति याबत्‌। ग्रुह्ाः--सद्यानि; तरिस्थता लोका वेति तात्प- 
यस्‌, अन्न 'गृहाः पुंसि च मूम्न्येवे'व्यमरब चनाद पुंस्वस्‌ । आश्चय दुःसाहसं सरवा 
नामित्याशयः । 


(१) राजा-हाँ, तो वहाँ क्या दै १ न हू 

कंचुकौ--धर में पाळे हुए मयूर अनेक बार सुस्ता कर जिसके सबसे ऊपर के भाग में 
जा सकेंगे, उसो मेघच्छन्न प्रासाद के सबसे कपरवाळे हिस्से से आकर कोई अदृश्य आकृति 
का जन्तु आपके मित्र को पकड़ के गया है ॥ ३० ॥ ० 

(२) राजा--इनारे घर के छोगों पर भी जन्तुओं का आक्रमण होता ह! 
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अथवा बहुप्रत्यबायं नृपत्वम्‌ । 
अहन्यहन्यात्मन एव तावजश्षातु प्रमादस्खत्तिते न शाकयम्‌। 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतः कस्य पुनः प्रभुत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 
[ नेपथ्ये ] अभिघाब भोः ! अभिघाब (१) । ( अविधावेहि भो! 
अविधावेहि । ) ु 


प्रजाकृतकर्मणः पष्ठांशभागिरवाद्राज्लस्तथा सम्मचस्येवेति पुर्दाछसाचिप्याइ- 
अथवेति । बहुप्रस्यवायम्र-नानाविधाः प्रत्यवायाः-विहितानुठानड घनजनितानि 

पापानि यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशस्‌, नुपश्वं-राजध्मः, राजकायंसित्यर्थः । 
नुपस्वस्य बहुप्रत्यवायत्वे कारणमरप्रस्तुतसुखेन दृ्शयति-अहनीति । अहनि अद्दनि- 
प्रतिदिनम, वीप्सायां हिरुक्तिः, आत्मन एव-स्वस्येव, अन्यस्य का कथेति तात्पर्यंस, 
तावत्‌ साकल्येन, प्रमादस्खलितम्‌:-प्रमादेन-अनवधानतया जातं स्खलितं-हुरा- 
चरणं घुटितसिति यावत्‌, ज्ञातु-निरणेतुम्‌, न शक्यस्‌; माइश्ञेसपे रिति शेषः । अन्न 
स्वस्य प्रमादपतितं शकुन्तलापरित्यागं मनसिठ्ठत्यात्मनः प्रमादर्खलितमिष्युक्तस्‌ । 
अथ पुनः किन्तु, प्रजासु--प्रकृतिषु स्वराज्यवासिजनेष्विति यावत मध्ये; निर्धारणे 
सपमी, कः-जनः, केन-न्यायेन अन्यायेन वा पथा--मागण, प्रयाति--गच्छुति, कः 
किमाचरतीत्य्ंः, इत्येतत्‌; अशेषतः-कारस्न्यन, प्रकृत्यादिस्वात्ततीयायाः सावंवि- 
सक्तिकस्तसिळ, ज्ञातुम्‌ अवधारयितुस्र, अत्राप्यस्यानुषङ्गोऽरसीति चोध्यम, कस्य 
तपस्य, प्रश्ुत्वं-शक्तिरस्तीति शेषः । काक्का कस्यापि नेव्यर्थः। तथा चात्मनः प्रमाद- 
स्खळनात प्रजानामन्यायाचरणाद्‌ वा ससुद्भूतेन प्रत्यवायेनेव मदूगेहेऽपीइश्ञी 
सरवबाधेति भावः । प्रजाकृतादूपि पापान्तुपस्यापि पापदुकर्वमाह भगवान्‌ मनुः- 

“सर्वतो धमंषड्भागो राशो अवति रक्ततः। 

अधर्मादुपि षड्भागो भवत्यस्य झरचतः ॥? इति । 
अन्न काथ्यार्थापत्तिस्तदुर्थापिताऽप्रस्तुतप्रशंसा च । मतिर्भाषः उपजातिव्त्तस्‌ ॥ 
(१ ) नेपथ्य इति। अभिधाव-मां लक्कीकृत्य दुत्तमायाहि । संभ्रमे द्विरक्तिः । 

अनेन वीररसं पोपयति। 


अथवा राजकाये में बहुतेरै पाप होते दी है 


प्रमादवश् मनुष्य प्रतिदिन चुटि करता छुआ भी अपनी सभी चुटियों को नहीं 
सभझ पाता, तो फिर प्रजा में से कोन मनुष्य किस रास्ते जाता है, यह सव बातें जानने 
को शक्ति भरा किस राजा में दो सकती है ॥ ३१॥ 
(१) नेपथ्य मॅ--भो मेरौ तरफ आओ--मेरी तरफ आओ ! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कक कफ र कप पल्‍ प :+::: >>: सास स्>््>ससससस्््-+््््/-् स्‍थान कक 


षष्टोडडूः ] Digitized by वहिओ के लिसञसेतम्‌2)2०7 Kosha ४८७ 


TT 


राजा-- [ आकण्यं गतिभेदं रूपयन्‌ ] सखे ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌(१)। 

[ नेपथ्ये ] भोः ! कथं न भेष्यामि । एष सां कोऽपि प्रत्यासोड्य 
शिरोधराम्‌ इक्षुमिव भग्नास्थि कतुमिच्छति (२) | ( भो कधं न भाइस्सम्‌ । 
एसो सं को व पञ्चामोदिअ सिरोधरं इक्लु विश्व भग्गत्वि करिदुभिच्छदि । ) 

राजा- सरष्टिक्षेपम्‌ ] घनुघलनुः (३) । 

[ रविश्य धनुहस्ता प्रतीहारी ] जयतु जयतु भत्ती । एतत्‌ सशरं शारा- ` 
सनं हस्ताबारकश्च (४) ! ( जअदु जअदु भट्टा । एवं ससरं सरासणं हत्या- 
वारओ अ । ). 

राजा--[ सशरं धनुरादत्ते ] ( ५ ) । 

(१ ) रत्नेति। गतिमेदं--धावनमिति तारपयंम्‌ । न भेतण्यमिति तदाश्वासनः 
प्रसू । भयं न कत्तंब्यमित्यर्थ । 

(२) नेपथ्ये इति | कथं त भेष्यामि-भयं न करिष्यामि । कोऽपि-अनिणींतः 
पुरुषः शिरोधरा-ग्रीवास, प्रत्पासोड्य-पश्चाद्योडयित्वा, माम्‌ हछस-- इच्ुदण्डमिव, 
सग्नास्थि-खण्डितस्‌ । ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेस्यपि' इत्यमरः। “भग्नास्थिस्‌' 
इस्यन्न 'त्रि भङ्गम्‌? इति पाठे न्रिखण्डमिस्यर्थः । अश्नोपमालक्षारः, कचिष्च 'तीचणभ. 
ङ्गम्‌? इति पाठः तत्र भज्:--पश्मिय/५ इचुपक्षे भजनम्‌ । ४ 

(३) राजेति । सहश्चिप--माधब्याह्वानदिशि दृश्पितपूथेकम । घनुधनुरिति- 
क्रोधे हिरुक्तिः, आनयेति शेषः । 

(२) प्रविश्येति । शरासनम्‌--शरान्‌ अस्यतीत्यनेनेति विग्रह धनुरित्यर्थः । 
इस्तावारकः-हस्तं-पाणिमावुणो ति-ज्याघातनिवारणायाच्छाद्यतीति सः, छौडनि- 
मिंतहृस्तावरणविशेषः। अन्न हस्ताबापसहितमिति पाउे--हस्तावापेन--छौइनिर्मित 
हस्तावरणविशेषेण सहितमिति धचुविशेषणं बोब्यस्‌ । 

(५) राजेति। आदुत्ते-प्रतीहारीहस्ताद्‌ गृक्वारि गृद्वात्ति । 

(२) राजा ( नकर जल्दी जल्दी चलने का अभिनय करते इये ) मित्र ! सत 
डरो, मत डरो-- | 

(२) नेपथ्य में-डख्‌ं क्यों नहीं १ यह कोई व्यक्ति मेरी गदेन भरोङ्‌ कर इड्डियों को 
कख की तरद चूर चूर कर देना चाहता है! 

( ३) राजा--( देखकर ) धनुष लाओ धनुष ! 

(४) प्रतीहारी- (हाय में धनुष लिये आती है) महाराज कौ जय ददो, जय दो । 
यह 'घनुष बाण और इस्ताबरण प्रस्तुत दै ! 

(५) राजा--षनुष- बाण लेता दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४८८ Digitized कसिज्ञाजश़ाकन्तलमः.), Kosha [ षष्ठोऽङ्कः 


[ नेपथ्ये ] 
एष स्वामभिनबक्ण्डशोणितार्थी 
शादूलः पशुमिष हम्मि चेएमानम्‌ । 
आर्तानां भयमपनेतुमा तधम्वा 
दुष्यन्तस्तव शरण भवस्विदानीस्‌ ॥ ३२॥ 


_ नेपथ्ये इति। एष इति। अमिनबकुषठशागिवार्थो--अभि नवं-पद्यो निःसर गात 
चूतनं कण्ठशोणितं गछरकमर्थयति-कामयते इति « ताइशः, एषः-अहस्‌, शाढुछः 
ब्याप्न” 'शादूलद्ठी पिनो ष्याघर' इृत्यमरः। पशु---खुगादिजन्तुसिव, चेष्टमानम-आत्म- 
स्या क चप) क इन्मि-नाशयामि। अबोपमया सारणे प्रयासा- 

शयो न मबिष्यतीति द्योत्यते । - भयम्‌ भपवेतुं-दूरीकतुः 
आतत--गृहीतं धनुधन्ा क सोनाम आर 
सूत्रेण अनडादेशः 'ध ल्वशराशनझोदण्डकासुकम' इत्यमरः, दुष्यन्तः 
इदानीस्‌- स्मित Cn नासम वता पल समस्या 
सरित चेत्‌ स रदस्विष्यथः । अन्न 'अिनवे? स्यादिविशेषण शादूळपक्षेडपे योज्यस । 
दीम पदेऽपि सङ्गमनीयम्‌ । अत्राहुभंद्वः--'अनेन बीभत्सरसो 
'हु्यानां तु पदार्थानां दृ्शश्वणाएथः। 
स्भावाद्वातुदोषाष्ठा वस्स्वत्यन्ताप्रियात्मकम्‌ ॥ 
स्याद्विसावोञ्थानुभवाद्षरकस्पो गान्नघूननम । 
अथ सञ्चारिणो मोहावेगापस्मारसृत्ययः । 
व्याधिश्च यन्न बीभरः संस्थायिन्या जुगुप्सया ॥ 
शुदोऽशद्धोऽभ्यन्तशुद्धौ बीभस्सस्तु त्रिधा मतः । 
आदौ रुघिरविष्ठादिशुद्धाशद्॒विभावजो ॥' इति। , 
दृशरूपके5पि--'रुधिरान्त्र श्रोकसवसास्नाय्वा दिसिः क्षोमणः? 
इति द्वितीयो चीभस्सभेदः ।--इति । 
आर्तानासित्यादि स्वाभाविक कोधावेगसूचनम्‌ । 
खन्न थौतोपमाङक्वारः । तथा 'ळतेव राजते तन्वि !' इति साहित्यदर्पणोदुच- 
तोदाहरणवत्‌ 'अहं हन्मि शाढुँकस्तु र्ति’ पुरुषमेदेनाथंकरणाद्‌ मरनप्रक्रमता- 
दोषः। तत्‌ समाधान तु सहदयेपिंसावनीयम ॥ 


नेपथ्य मे-नूतन रुधिर पौने को इच्छा रखनेवाळे व्याघ्र को तरद्‌ मैं छटपटाते हुए 


पशुको तरइ तुझे मार डालता हूँ, दुखियों का भय दूर करने के छि 
वाले दुष्यन्त मैं यदि सागब्यं हो तो आकर तेरी सद्दायबा करें ॥ रा आ 
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See 
राजा--[ सरोषम्‌ ] कथं मामेबोहिशति । आः, तिष्ठ, तिष्ठ, कोण- 
पापसद्‌ ! त्वसिदानीं न भवसि [ चापमारोप्य ] पार्षेतायन ! सोपान- 
मार्गमादेशय ( १): 
कञ्चु- त इतो देवः (२) | 
[ सर्वे सत्वरमुपसपेन्ति ] (५) । 
राजा--[ समन्तादवलोक्य ] अये ! शून्य खडित्रदम्‌ (2)! 
[ नेपथ्ये ] भोः ! परित्रायस्व परित्रायस्व (५) ! अहं तवां प्रत्ते, स्वं मां 
ऽद्राज्ञाभिर्शचजरगाः प्रहर्षिगीयस? ॥ इति ॥ ६२॥ 

(१) राजेति । तस्तस्य ‘दुष्यन्तः इति नामोचारणट्वारा गग्भीराक्षेपस्य 
फळसाह-कथसिति । सामेवेस्यास्मनिर्हशेन ञपव्यद्वितीयवीरत्थयं प्रकाश्यते । उषि- 
इति--ळत्तीक्ृत्य बदति। था इति कोपसूचकसवब्ययस्‌ । तिष्ठ तिप्ठेति घीप्सा रोषा- 
वेगे सूचयति । कौणपापसद !-ङुणप॑-शबमदन्तीति कौणपाः ऋणष्यादादुयस्तेष्वप* 
सीदति-पश्चाद्‌ वत्तंत इति सः तस्सभ्चोऽने रूपस्‌, हे राजसाधम ! इत्यथे; “बियणेः 
पामरो नीचः प्राकृतश्च एथग्जनः । विडीनोऽपसदो जाइम’ हस्यमरः। न भवसि 
छपषथसिति शेषः । काका प्रश्‍लो गम्यते; तेनेदानीं स्वं मे ळषयमेद भवस्रीश्यथंः। 
तथा च त्यामयेब हन्मीत्रभिप्रायः । 

“कुणपः शवसखियाख' इत्यमरः 'राइसः कौणपः कण्यात? हृस्यमरोऽपि । 

(२) कन्छु इति । इत इतः पुरोवर्सिनानेनानेन मार्गेण, देव पुस्विति शेषः । 

(३) सवे इति । उपसर्पन्ति सेघच्छुज्प्रालादागारमिति शेषः । 

(४ ) राजेति | समन्त!त्‌-इतस्ततः, शुन्थ -केनाष्यनधिछितस्‌ । अये इत्या- 
रयं । इदं स्थानस्‌, शून्यं-सर्वरहितम्‌ । तथा च क पूवं विचेष्टते कं वा निहन्मीति 


भावः । अन्न विस्सयः । 
(५) पुनरपि रसपरिपोषायाह-नेपथ्ये इवि । मार्जारयृद्दीतः- विडाळाक्रान्तः; 


(१) राजा--( क्रोध के साप ) ऐं, क्या इमौ को रक्ष्य कर कद रा है। अतः 
राक्षसाधम ! ठदर, उदर ! मैं अमी तुझे समाप्त कर देता हूँ । (घनुष चढाकर) पावंतायन । 
~ सौदी का रास्ता दिखाओ । क 

{चुकी इधर आ 
SE A भीम के साथ चले जाते हैं । ] 
(४ ) राजा-( चारों ओर देखकर ) टॅ! यहां तो कोई नहीं दे । 
(५) नेपथ्य में--मित्र सुझे बचाओो--मेरी रक्षा करो । मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ और 
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न प्रेक्षसे | माजीरगृह्दीत उन्दुरुरिय निराशोऽस्मि जीबिते। ( भो परि- 
त्ताआहि परिताआहि । अज्ञं तुमं पेक्खामि, तुमं मं ण पेक्खसि । मजारगहिदो 
उन्दुरू चि णिरासोह्मि जोविदे । ) 
राजा--भोस्तिरस्करिणीरा्ित ! सदीयमस्रमपि स्वां न पश्यति ? 
स्थिरो भव, मा च ते बयस्यसड्पकोद्विश्वासोऽमुत्‌। एष तमिषुं सन्दे (१)| 
यो इनिष्यति चध्यंत्यां रक््यं रक्षिययति द्विजञस्‌ । 
"हंसो हि क्षीरमाद्ते_तम्मिभ्ा. बर्जयत्यपः ॥ ३३ ॥ 


उन्दुर्रिव = सूपिक इव, जीविते-जीवने, निराशोऽस्मि निष्प्स्या्ञोऽस्मि। अन्नोः 
पमाळङ्कारः, उपमया जीवितनाशस्यावश्यंभाषो द्योत्यते । 

(१ ) राजेति। तिरस्करिणीगबित !-तिरस्करिण्या-घपुषोऽदश्यत्ताकरणदिचयया 
गवितः-साहङ्कार; तिरस्करिणीवशादहमेव सर्व पश्यामि न कोऽपि मामिति सञ्ञाः 
तगव॑ हप्यर्थः, तत्सग्वोधन म, तद्गवंमपदरामीति भावः । न पश्यति-काछा पश्यत्ये- 
वेत्यर्थः। वयस्यसरपर्कात्‌-माधष्येन संयोयात्‌ , विश्वासः-माघव्याङ्गेघु पतनस' 
स्मावनया दुष्यन्तो थाणं न निच्चेष्तु शाषयतीति प्रत्ययः, साभूत्‌-न भवतु। 
तर्कारणसाह;-एष इति । पुपः--अहम्र, तं तथाविधम्‌, इघुं-याणस्‌, सन्दधेः 
योजयामि । 

कीहशोऽयसिघुः? इति तर्स्वरूपमाह-य इति। यः--इघुः, वध्यं-विनापि 
कारणेन ग्रढाहत्याया प्रवृत्तत्वाद्‌ वधाहम्‌ स्वास्‌, हनिष्यत्ि-प्रहरिष्यति; तथा 
रषयं-निरपराधरेनावश्यं रचायोग्यम्‌, द्विजं-माधव्यत्राह्मणम्‌ रक्षिष्यति । तमिघुं 
सन्दधे इति भावः। उच्चार्थडपम्भाज्यत्वशङ्को परिहदुँ दष्टान्तमाइ-इंस इति । हि" 
तथाहि, इंसः-तदाण्यः पदिडिशेषः क्षीरं-दुग्घम्‌ , आदत्ते जलमध्याद्‌ शुह्णाति, 
किन्तु तन्मिश्राः चीरसम्झक्ता, अपः-जलानि, वर्जयति-त्यजति । तथा च स्वभाव 
पृवायमिति भावः । 

अत्र इष्टान्तोऽलङ्कारः। भ्रौतोपमाळडार इति वागीशाः । डर 
तुम मुझे नहीं देखते १ विल्‍्छौ के पंजे में पड़े चूदे को तरद मैं तो जीवन से निराश दो 
गया हूँ। 

( १) राजा--ओ तिरोहित अत एव गवींले व्यक्ति | क्या मेरा अख भो तुझे नहीं देख 
सकेगा। ठइरो, मित्र के शरीर का संस्पश पा लेने के कारण क्या तुभ वच जाओगे, तुम्हे 
यह विश्वास च हो जाय, इसीलिए मैं ऐसा बाण चढ़ाता हूँ कि-- : 

जो तुम आततायी को मार डासेगा और वह रक्षणीय त्राह्मण बचा रहेगा । जैसे दूध 
गौर पानी मिळे हुए पात्र से इंस दूध ळे लेता है और पानी त्याग देता दै ॥ ३३॥ 
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Cd 


[ इति श्रं संधत्ते । ] ( १ ) 
( ततः प्रविराति मातलिविदूषकश्च (२) ! ) 
सात--आयुष्मन्‌ ! (३) | 
कृताः शरव्यं इरिणा तघासुराः शरासनं तेषु विकृष्पतामिदम । 
प्रसादसोड्यानि सतां सुहृज्जने पतन्ति चक्षंषि न दारणाः शराः ॥३४॥ 


+रद्िष्यति द्विजम्‌? इत्यत्र 'रक्षत च द्विजम्‌? इति पाठान्तरम्‌, तन्न-भविष्य« 
स्सामीप्ये छट, रद््यितीस्यर्थः, अस्मिन्‌, पत्ते क्रियाद्वयसघुच्चयबोधकश्वकारो युक्त 
पुख । अप्र रोद्रो रखो ध्वन्यते । पथ्यावक्त्रे दत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

(१) इतीति। शख्-बाणस््‌ । 

(२ ) तत इति । मातलिः ne 

मात इति । आयुष्मन्‌- आयुःप्रशस्तिसन्‌। 

च | रिणा. न्द्रेण, 'हरियंमानिलेस्ताकविष्युलिंदांशवाजिण t शुकादि" 
कपिभेकेषु हरिना कपिछे त्रिषु' इप्यमरः, असुराः तब शरग्यं-शरमोक्षणळचयं ताः 
'छचय लक्षं चारञ्यब्चे'स्यमर:, एकेनेव शरपातेन 'निखिलानामसुराणां बिनाश प्रति- 
पादयितं शरश्यमिप्येकरवं कृतस्‌, क्छीवस्वन्च नित्यस्वात, ततश्च “एको. वृक्तः पन्च 
नौका भवती'तिवत्‌ कृता इति बहुत्वम्‌।यथोक्तम-प्रक्मतेविकृतेवांपि यत्रोक्तस्वें 
छुयोरपि । घाचकः प्रकृते ; संख्या गुल्खाति विकृतेन तु ॥' इति। इदं- दारासनं धनुः 
तेषु-असुरेषु विक्कष्यताम्‌- भाङप्यतास्‌) न सयीति भावः, यतः सुहजने-मित्रजने 
सतां--प्रशास्तपुरुषाणाम्‌, प्रसादेन म्रसन्नतया, सौग्यानि-सुन्द्राणि 'सौम्यन्तु 
सुन्दरे सोमदेवन' इत्यमरः, चक्तूंषि पतन्ति, दारुणः-भीषणा;, शरा न पतन्ति। 
अतः संहितमपि शरसुपसंदृत्य सप्रसावं चुरे ब पातयेत्याशयः। . 

अन्न सामान्येन विलपन क ठ पतन्ति श्रा 

नतिः इति झारब्यपोहनात्‌ शाब्दी परिसंख्यापि । तथा पूचांदध प्रथमपाद बाक्य 

पहि दितीपचरणावाक्चस्य ेतुत्वेनो पन्मासात्‌ काथ्यरिङ्गमळङ्कारश्चेति केचित्‌ । 


सर्ता ताइशचचुषा सुहनसम्बन्धप्रतीतेः समाछक्कारोऽष्यत्र इवनितः 
सतला चुळ ७. ८0.0... यय 


(१) ( ऐसा कह कर वाण चढ़ाता है 1 ) 
(२ ) ( इसके अनन्तर मातछि ओर विद्षक आते हं । ) 
(३ ) मातरि--आयुष्मत्‌ ! 
देवराज इन्दने दैत्यों को आपके बाण का लक्ष्य निर्दिष्ट कर दिया हैं. । इसलिये आप 
उन असुरों के ऊपर ही यइ धनुष चढ़ावें! सज्जन उन अपने बन्धुओं पर प्रसाद-सुन्दर 
दृष्टिपात ही कर सकते है, भयानक याण का प्रयोग नहीं करते ॥ ३४॥ 
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क म क क 244३: 
राजा-[ ससम्भ्रममस्त्रमुपसंदरन्‌ ] अये मातलिः ! स्वागत देवराज- 
सारथेः (१) । न | 
विदू--भो मनस्विन्‌ ! अनेनाहं पशुमारणं मारयितुं प्राप्त, अवान्‌ 
पुनरिमं स्वागतेनाभिनन्दति (२) | ( भो मणस्सि ! इमिणा आहं पशुसारणं 
मारिदु पाचिदो, भवं उण इमं साञ्जदेण अहिणन्द्दि । ) 
मात सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌ ! श्रूयतां यदर्थमस्मि हरिणा सवत्स- 
कारां प्रेषितः (३) । 
राजा-अब!।हतोऽस्मि (४) | 


'तेषु विकृष्यतास! इत्यनेन तदुर्थमात्रमहमागतोऽस्सीदि सूचितस्‌ । 
षंशस्थदिछ वृत्तम्‌ ॥ ३४॥ 
(१) राजेति। ससभ्ञ्रमं-सोद्वेगस्‌ । अस्त्रं बाणम्‌, उपसंहरन्‌-अयोजयन्‌। 
अने इति विस्मये । 'देषराज्षारथे? इलि गौरवं' थोतयति । 


(२) विदू इति । सासूयमाइ-मो इति । सनस्विम्‌ [-प्रशस्तमनः !, सोण्लुः 
ण्ठनसम्वोधनमिद्म्‌ । प्रशंसायां चिनिप्रस्ययः। असूयाकरणे कारणं दर्शयति 
अनेनेति। अनेन--मातलिना. । पशोर्मारणमिव मारणं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा 
स्यात्तथा, सारयितुं-हन्तुम्‌। प्रास-गुहीतः । स्वायतेन-स्वागतप्रश्नेन, अभि नन्दृति- 
ल 1 इद्‌ ह सइदबुचितमिति भावः। ; 

कव्ित्‌ पुस्तके 'पशुमारणस्‌' इति स्थाने 'इश्‍िपिशुमारसः ; तन्र— 
यागे पशुमांयते तथेत्यथः । t ल हो 

(३) सातेति सस्मितमिति । विदूषकवचनेन कौतुके 100 स्मितम्‌ 1 यत्‌- 
यस्मात्‌, इरिणा- इन्द्रेण । अस्सि- जहस्‌ । त 

(४ ) राजेति। अघहितोऽर्म-कृतावधानोऽस्मि, अवोपसर्गात्‌ धातो; कप 
त्यय; । श्रोतुमिति शेषः । अनेन श्रवणादर ग्रोतयन्निन्द्े बहुसाने प्रकाशयति । 


० ( १) राजा--( घवराइट के साथ वाण घनुष हक के साचा दाग वन से ताता इज नरे न उतारता हुआ ) भदो मातछि ! 


देबराज इन्द्र के सारथि ! में आपका स्वागत करता हूँ । 


(२) विदूषक--भो मनस्वी | यह मुझे पशु कौ मोत मारना चाइता था, मगर 
तुम स्वागत करके इसका भभिनन्दन कर रदे दो ! ई 


(३) मातलि--( मुस्कुराते हुए ) आगुष्मन्‌ ! जिस कायं से ने मुझे आपके 
पास भेजा है, वह सुनिये । : पग कह 13 
(४ ) राजा--मैरा ध्यान उसी ओर है, आप कहें । 
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मात--अर्ति कालनेमिप्रसूतिदुजजेयो नाम दानवगणः (१) । 
दाज्ञा-अस्ति, थतपूर्वा मया नारदात्‌ (२) ! 
मात--खेच्युस्ते ख,किख शातक्रतोरवुध्य, |. , „ - 
थु स्तस्य स्व रणशिरलि स्म॒ तो निद्दन्ता । संग्रागे 
उच्छेतुं प्रभूषति यन्न सप्तूलष्ति- .. 
स्तन्नेरां तिमिरमपाकरोति बन्द: ॥ ३५॥ 
स अचानाश्तशञ्ज एवेदानी देवरथमारुहा विजयाय प्रतित्रताम (३ । 


(१) मातेति । कालनेमिः-तदाण्यासुरः तस्य प्रसूतिः-खन्ततिः, दुःखेन 
जीयत इति हुर्जयः । खल्‌ प्रत्ययः-। जेतुमञ्चक्य इस्यथः। चामेति सम्माचनायास्‌ । 

(२) राजेति । श्ुतपूर्व:-अर्मीति सया पुच श्रुत इत्यथेः, स दानवगण इत्य 
जुषज्यते, राजबन्तादिस्वात्‌ एचंनिपातः भुत इसि कर्मणि क! । 

सातेति। कृऱ्यं वछुमारभते-सठयुरिति! सः-दानवगणः किलेति प्रसिद्धी, ते-तव, 
सख्युः-पूवं साहाय्यानुष्ठानात्‌ सुहृदः शतमतोः इन्द्रस्य, अनेन पराक्रमातिशयो 
योस्यते, अघभ्यः-कुत्तोऽपि कारणाद्‌ हन्तुसशक्यः रणशिरसि-युद्धाओं, त्वसू, तस्य- 
दानवगणस्य, निइन्ता-विनाशकर्ता, स्वतः शत्तक्रतुनेव निर्णीतः। ननु शतक्रतो- 
रवध्यः कथ मम वध्य इति शक्का परिह हशन्तमाह-उच्छेत्मिति। स्त ससय 
अश्वा यस्य सः सघ सप्तिः-सप्ताश्ववाहनः सूर्य इति यावद्‌, नश--निशाभवस्र, यत्‌ 
तिमिरम्‌-अन्धकारम्‌, उच्छेतु--नाशयितुप, न प्रभवति--शबनो ति; चन्द्रः तव" 
तिसिरस्‌, अपाकरोति-विष्वंसयति । तथा च तद्दानवगणस्येन्द्रावध्यस्वेडपि स्वद्ध- 
ध्यत्वमिस्यन्न नेशतमसः सूर्याविनाश्यरवेऽपि चन्त्रविनाश्यस्वसिव विधिरेव नियामक 
इति आघः। तेन शतक्रतोर्नास्स्येघ नेझ्थावसर इति ध्वन्यते । 

अब्र इएान्तोऽळङ्कारः । प्रदर्षिणीदृत्तम ॥ ३५ ॥ 

(३) अथ कततंष्यमाह-स इति । आत्तशब्बा-गुद्दीतायुध पुवेत्येचकारेण सहा- 
यान्तरञ्यवच्छेदः । देवरथं--व्योसयानमिद्म। विजयाय -विजेतुस, 'तुमर्थाष्चे 


(१) (र ग्लाति -कार्नेभि के वंशज कुछ दुर्जेय रा के वंशज कुछ दुजेय राक्षसों का समुदाय हैं | 
(२) राजा--हाँ, मैंने नारद द्वारा सुना था । : त 
मातळि--ये सब दानव तुम्दारे मित्र इन्द्र दारा नदी मारे.जा सकते । संग्राम में आप 
हौ उसका बध कर सकेंगे ऐसा उन्होंने विचारा दै। क्योंकि सूयं जिस अन्धकार को नष्ट ` 
करनेमें समथ नहीं होता, उस रात्रिकाछौन अन्धकारको चन्द्रमा नष्ट कर दिया करता है। 
(३) अतएव आप अभी अपने सव शखों को लेकर ओर देवरथ पर बैठ कर उन 
` असुरों को जीतने के लिए चढेँ। 
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सप्ता ७ itized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजा--अनुगृहीतोऽस्मि अनया मघवतः सम्भावनया ! अथ माध- 
बयम्प्रति भबता किमेवं प्र युक्तम्‌ (१) । 
मात--[ सस्मितम्‌ ] र दपि कथ्ण्ते । किञ्चिन्निमित्तादपि अनःसन्ता- 
_ पादायुध्मान्‌ मया विकृतः दृष्टः, पश्चात्‌ कोपयितुमा युष्मन्तं तथा कृतवा- 
नस्मि | कुतः ( २ )-- 
2 ज्वलति चलितेन्धनोऽञझिविप्रक्कतः पन्नगः फणां कुरुते । 
| ~ _ तेजस्वी संक्षोमात्‌ प्रायः प्रतिपद्यते तेज: ॥ ३६ ॥६ 
भाववचज्ञात्‌? इति — : स्थः 
चाति (पा०) चतुर्थी, प्रतिष्ठतां-गडछुतु, ‘समवप्रविभ्यः स्थः (पा०) 
(१) राजेरि। सविनयमञुषद ति-अजुुही त इति। मघवतः-इन्द्रस्य सम्मा" 
इ वहुसत्या । इस्यम्वथमिन्द्रस्य सबंपूञ्यस्यं बदंस्तस्सग्मादनया स्वस्य छुता- 
तां प्रकाशयति । भथ चयस्यपरिभवे कारणं पृच्छुति-अथ इति । अथशठदः प्रश्‍ने । 
सङ्गळानन्तरारम्भप्ररनकारसन्यंप्वथो अथ? इस्यमरः। कि--कथख । 
(२ ) मातेति। सस्मितमिति । माधब्यपोडमघरवाया अकिद्चिस्करस्वसूचनाय 
तम्‌ । कथ्यते मयेति ऐषः । किञ्चित्‌ अस्माभिरज्ञांतं किमपि निमित्तं कारणं यस्य 
स रसात , सनासन्तापाव्‌ , सनस्तापाद, आयुष्मान्‌--आयुमःप्राशस्त्यवान्‌ , सवान्‌, 
विक्ृतः-अधीरः अस्वमावस्थ द्वत्य्थः । पश्चात्‌-अस्वभाषस्थर्ववृश्ञंनानन्तर म्‌, 


mts ७० 


(१) राजा-देवराब के इस सम्मान से में अपने को अ गीत हूँ ले 
भापने हर कति ऐता व्यवहार क्‍यों किया ? य 
(२ ) मातलि--(थोडा सुस्कराकर) वह भी बताता हँ। किसी का मैंने 
ह रणवश सेने आपको 
शोकाकुल देखा था अतः आपको कुड करने दो के लिये मैंने ऐता किया है। क्‍योंकि-- 
के सह को इघर-ठघर खिसकाने से आग धषकती है और छेड्ने से सांप फन फैछाता 
इसी तरद तेजस्वी मनुष्य उत्तेजना पाने हो पर प्रायः भपना तेज प्रगट करता है ॥१३॥ 
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राजा--थुक्तमजुप्ठितं भवद्भिः | [विदूषई प्रति]वयस्य | अनतिक्रमणीया 
दिवस्पतेराज्ञा, तहूच्छ परिगताधं कृत्वा मद्चनादमात्यपिशुनं नहि (१) | 
त्वन्मतिः केवला तावत्‌ प्रतिपालयतु प्रज्ञाः । 


स्कोऽपीति शेषः, संच्ञोभाव-सम्यक्‌ घोमन्‌-उत्तेजनां , प्राप्येत्यर्थः, दयब्छोपे पञ्चमी, 
ङुतक्षिदिति तात्पयं च, प्राय--वाडुश्येन, इदं वाहुस्यार्थकमष्ययस्‌) तेजः-स्वकीयं 
पराक्रम्‌, 'तेजो दीछो प्रभावे च स्याव पराक्रमरेतसोः' इति मेदिनी, प्रतिपथते-- 
आसाढयति आब्रिप्करोति तारपर्यच्‌ । तया चार्म ते प्रियवयस्यस्य माधण्य- 
ब्राह्मणस्योत्पीडनरूपासुत्तेजनां प्राप्य स्वमपि आगन्तुकसन्तापादित्यायपूचंकं पुनः 
पूव तेजः ्रा्वानेचेत्याशञयः । 
अत्र सधसंस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनाद्‌ इष्टान्ताळंकारः। स च वह्निपम्नगरूपोप- 
मानद्वयसाधम्थंस्य प्रतिविर्बनान्माळारूपो घोध्यः । तथा अदानिति विशेषे प्रस्तुते 
तेजस्वीति समान्योष्ेरप्रस्तुतमप्रशं्षाऽपि । केचित्त अन्न प्रतियस्तूपर्मा समचु- 
यन्ति । तेजःप्रतिपत्तिरूपंकक्रियायाः पथक्‌ एथङ्‌ निह शात्‌ । यदुक्तं दुपंणे-- 
'प्रतिवस्तूपसा सा स्याद्‌ वाक्ययोराश्यसाग्ययोः। 
पुकोऽपि धर्म सामान्यो यन्न निदिश्यते पृथक॥ इति ॥ 
आर्या जातिः ॥ ३६ ॥ 
( १ ) राजेति । तढुक्तमचुमञुते-युक्तमिति । यु्तम्‌-उचितम्‌, अचु्ितम्‌-आच- 
रितम । अन्यथा सम सनःसन्तापाद प्रशसिततेज्ञःप्रासिकुरधिगसंघ स्यादिति भावः । 
अन्न चिमशंसन्धेः झक्तिनामाङ्गसुपन्यस्तं मातलिकतुंकमाघण्यपरिपीडनरूपविरोघस्य 


( १) राजा--अपने ठीक हौ किया । ( विदूषक के प्रति ) मित्र ! देवराज की आशा 


राखी नहीं ना सकती, इसलिये जाओ और महाराज इन्द्र का यद समाचार इमारे ही 
शब्दों में सुना कर मंत्री पिशुन से कह दो-- 
अब्‌ कुछ रोज एकमात्र आपको बुद्धि दो समस्त प्रजाका पालन करे । युणयुक्त मेरा 
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अधिज्यमिद्मन्यस्मिन्‌ कर्मणि ष्यापृतं घु: ॥ ३७॥ 
चिद्‌-यद्भवानाज्ञापयति ( ज॑ भवं आणवेदि । ) [ इति निष्क्रान्तः ] (१) 
मात--शायुष्मान्‌ रथमारोहतु (२) | 

राजा- तथा करोति (३) | 

[ इति निप्कान्ताः सर्च ] (४) 


षष्ठोऽङ्कः । 


प्रजाः-राज्यस्थान्‌ अनान्‌--तापत-भध तदषधि, रख्रध्यागसनपयंन्तस्‌ इत्यर्थ; 
प्रतिपाळ्यतु--परिरएतु । नज र्वद्धनुरिषानीं किं झर्या द्स्यिज्ञाह--अधिड्यमिति । 
अधिण्यस-भध्यारूढा ज्या यत्न तत; युक्तभीधींकञ्च, इदं-मदीयञ्‌; घलुः अन्थस्मिच 
कर्मणि--पुण्जयदानवगणहनने ष्याएतं-नियुरूम्‌ । अभेनोर्साहातिशयः प्रकाश्यते, 
व्यापुतस्वञ्च धञज्ञुषि आस्मनि्मारोप्यते । एुदमेद पूचदुकस्‌- 

बिश्वास लभसामिदुञ्च शिथिळञ्यावन्धसस्मद्धनुः इति । अन्न चीररखस्य परिः 
पोषः इतः । काष्यरिङ्गसलंकारः ॥ ३७ ॥ 

(१) विदू इति । निष्कान्तः--विदूपक इति शेषः । 

( २) मातेति | रथं-देवरथम्‌ । 

(३) राजेति। तथा करोति-रथमारोहृठीस्यथः । 

(४) इतीति। पुच घुत्ते सति इत्यर्थः सव--दुण्यन्तादय', पात्राणां बहुस्वात्‌ 
बहुचचनम्‌। 

(५) पछेति । अस्मिग्नङ्के घेव्योरभयदानछाभः। भिश्रकेश्याः शङ्कुन्तळामनो” 
रथप्रणसम्पत्तिः। नायकस्य चित्रदशंनादिना विप्रलग्भपरिपोषः। शेषे मातलिप्र” 
वेशेन वीय॑सन्छुणस्‌। अहो पष्ठाङ्कस्य विस्तृतता । अहो पू्वंसानवा अपि श्वदेदेन 
स्वग जम्सुः । नसस्तेपां पुण्यकमभ्य इति शिवम्‌ । 

इति किशोरकेिव्याख्यायां षछोञ्छुः शमाप्तः । 
यह धनुष अव दसरे काम में छग रहा दै॥ २७॥ } 

( १) विदूषक--आमान्‌ की जो आशा । ( चछा जाता है) 

(२ ) मातछि--आप रथ पर बेठे । 

(३) राजा--( रथ पर बेठता है) - 

(४) ( सब जाते है) 
पष्ठ अंक समाप्त । 
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सप्तमोष्डूः 
[ ततः प्रविशत्याकाशवत्सना रथारूढो राजा मातलिश्व । ] ( १ )। 


राजा--मातले ! अचुठ्ठितनिदेशोडपि मघवतः सत्क्रियाबिशेषादनुप- 
युक्तमिबात्मानं समर्थये (२) | 


कलो तां कालिकां देवी कलापाहाळनाशिनीम्‌ । 
लोलकुन्तचलसन्तानां नमामः संवलेश्वरीस्‌ ॥ १॥ 

(१) तत्त इति । षछाङ्नघृत्तानन्तरस्‌ । अथ पष्ठेड्श्ले मिभकेशीबचनेनो पणिप्त 
राज्ञः दाङुम्तळासङ्गमं चणेयिष्यन्‌ कविः 'अङ्कान्तपात्नेरषरास्यमुसराषट्राथसूचना! 
हृत्युक्तेनाछास्येन राशो मातलिना सह प्रवेशमाह-प्रविशतीति । रथारूढः-स्यन्षुना- 
रूढः, ब्योमयानारूढ इति यावत्‌ , भाकाशवत्मनेति प्रयुक्तत्वाद्‌ ; सूगामिरथस्या- 

` काशसञ्चरणासरग्भवात्‌। एतेन सस्यादियुगेऽपि ग्योमयानमाीदिति नास्याधुनिकी 
कल्पनेति प्रतीयते। इदं मारीचाश्रमगमने बीज्ञम्‌ । अत्राषट्रे रसस्तु वीरोऽद्गुत' 
श्र रतिदेवादिविपयेति लक्षितो भावश्च। तथा शङ्कन्तळायाः प्रवेशात्‌ परतो रसः. 
अङ्गारः; स प्वाङ्गी । 

(२) राजेति । अथ हतदुज॑यदानवगणो दुष्यन्तो दिदस्पतिना परितुष्टेन 
सगौरवं विसुष्टो ब्योमयामेन भूळोकमवतरन्‌ दिवस्पतिकृतसस्कारातिशयस्यात्मनोऽ 
योग्यस्वमाह--मातले इत्यादि । अनुष्ठितनिदेशोऽपि-दुज॑यदानघगणयधद्वारा प्रति- 
पाछिताञ्ञोऽपि, 'प्रेष्यादेशनिदेशाशा नियोगः शासनं तथा’ इति घनक्षयः। अनेन 
दिवर्पतिना दानवघधाथ नियुक्तो राजा दानवेबिग्रह्म तान्‌ पराजित्य चारातवानिति 
युद्धाविकं धोतितम, दूराह्नानं वधो युद्धम? इत्यादिनाऽछ्े युद्धवणनस्य निषिद्धस्वा- 
दुत्तरचरिते वि्याधरमिधुनवदन्यद्वारा, घात्तिकाभिनयेनापि प्रदुशनस्य प्रकृतेड- 
सुपयुर्तस्वाद्‌ घीररसस्यातिशयेन वणने रघनङ्गाभिधानरूपरसदोषापत्तेश्च दानव- 


युद्धयृत्तमेतद्‌ दुष्यम्तबाक्येनेव व्यक्तमिति विवेचनीयस्र, मघवतः-महेरस्य 
सर्क्रियादिषेषात्‌-सम्मानातिशयांत्‌ , सम्मानातिरेकमपेक्षयेस्य्थः; क्यव्ळोपे पञ्चमी 
अशुपयुक्तमिव-भयोग्यमिष, इस्टर ग्रत्यकृतोपकारमिवेति यावत्‌ , समथेये-सम्भा- 
वयामि; सामान्यमानवप्वेन ताइशसम्माननाभाजनर्वादिति भावः। 'अत एयान्न 
इन्द्रं प्रति यन्मया कार्य छृतं तदिन्द्रिसम्माननायाः सहस्तांशेनापि तुलयितुं न 
इममिति सूचमार्थप्रकाशनात्‌. सूचमालक्वारः । पतेनेन्द्रस्य प्र्युपकारशीछरवं चिनय- 


४ >> “>>>... 


{ १) (तदनन्तर आकाशपथ से जाते हुये रथारुढ मातछि और राजा प्रवेश करते दै) 
( २) राजा--मातलि ! यद्यपि मैंने देवराज की भाशा का पाछ किया है, फिर भी भें 
यही सोचता हूँ कि उन्होंने जो मेरा इतना बढ़ा सम्मान किया है, मैं उसके योग्य नहीं हूँ । 
३९ ४० शा० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६८ [| मा रात वास | सामोज्च अथिज्ञानशाकुन्तलम-- [ ससमोष्ड्ुः 


mmm 


मातलिः--[ सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्न्‌ ! उभयत्राप्यसम्तोषनवगच्छु ! 
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युक्तत्वं. गुणम्राहित्यज्ञ; थात्मनस्तु प्रमशो्थंशाळिरचसिन्द्रेण तथा पूजितस्वाद्‌- 
स्यन्त पौ भाग्यास्पदुस्वञ्च ग्यउयते' इत्यर्थथ्योतनिका । इतः प्रसरति अग्यश्षसाखिएयंन्तो 
निर्वदणशषन्धिरिति प्राचीनाः। बिश्वनाथपादास्तु-शङुन्तळाभिज्ञानात्परमासमात्ति 
निर्वहृणसन्धिरित्याहुः । निवंदृणलछणय्चुक्तन्तेदंप॑णे — 
“वीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
पुछार्थसुपनीयन्ते यन्न नि्वहणं दि तत्‌ ॥? इति। 
अस्य किछ सम्धेश्चतुदंशाङ्गानि भवन्ति । यदुक्तं तन्नेव 
'सन्धिर्चियोधो थनं निणंयः परिभाषणस्‌ । 
कृतिः प्रसाद आनन्दः समथोडप्युपणूहनम ॥ 
भाषणं पूरवंदाकयञ्च काज्यसंहार एव च। 
ग्रशास्तिरिति संहारे ङेयान्यङ्गानि नामतः ॥? इति। 
एतेषां छद्मणानि यथारधोनं घचयन्ते । किञ्चान्न शाङ्ुन्तलाप्राक्तिङपं कार्य नामार्थ- 
प्रकृतिदेशिता; कायस्थ च छुष्यन्तस्थ पुत्रेण सह खिया लाभात फळागसो नामा" 
वस्था निवद्धा । यथा च दर्पणे 
'अपेशितम्तु यध्साध्यसारस्पो यच्निबन्धनः। 
समापनस्धु यरितदभयै सत्कायंसिति सम्मतम्‌ ॥? इति। 
"अवस्थाः पञ्च कार्यस्य प्राइव्वस्य फलार्थिभिः । 
प्रारस्भयरनप्राप्त्याशा नियता्तिफळागमाः' ॥ इति । 
सत्र फछागमळडणसुक्तं तन्नेव 
“सावस्था फळयोयः स्याद्‌ यः समम्रफछो दयः । इति । 
पुं संवादो सथा रर्नाववयास्‌- 
(ररनाइछीकाअश्चक्रचस्तित्वकच्णफलान्तरला अक्षहित” इति। 


(१ ) मावळिरिति। सस्सितं-सेपद्धासम्‌ । कवियाक 
सन्तोषद्शनेन कोतुको दमा ह्रोष्यस्‌ । उभयन्रापि-सवत्ति pe [न 
अपरितोषम पक्र सत्काराबुरूपोपकाराकरणावधारणादपरत्रोपकारानुरूपसस्कारा- 
करणावधारणादिति भावः । यद्वा एकत्रात्मनो मानघतया देवराजङतसध्कारविसेषा- 
योग्यरवभावनादुपरत्न दुर्जयदानवगणहननकतुंः कते साधारण स्कारस्य तुच्छुत्व- 
भाबनादिति भावः) तत्र स्वयमेव हेतुसुत्थापयति-कृत इति । 


(१) मातदि--( मुस्कुराते हुए ) भावुष्मन्‌ ! असन्तोष दोनों तरफ हे क्याँकि-- 
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उप्छस्य दुरेस्तथा , मवान्‌ लाख सस्कारमचेक्य मम्यते । छु / र 
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गणर्यस्यऽदामसब्मितां मबतः सोऽपि ने खत्कियामिमाम्‌ ॥ १॥ 


Som re अ 


उपकूस्पेति-सवान्‌ हरेः-दन्द्रस्य, तथा-दुज॑यदानवहननास्मरुष्यापारसाधन- 
द्वारा; उपद्धस्य-असीष्टे पूरयिश्वा, सस्कारं-परमलन्तुण्डेतेन्ट्रेण कत सस्मानस्‌, 
अवेषय-भवलोक्य, ळघु-स्वरपम्‌, अन्यते-सम्सावयति, अास्मझ्तञ्चुपकारमिति 
शेषः। सहदुपकूतमपीन्द्रकृतसर्भाषनापेछया तुच्छे आावयतीत्यर्थः, तदा चेकस्मिन्‌ 
पचे भवतोऽसम्तोष इति भावः। तथा सः-हरिरपि) इमां-स्वकुताम्‌, अस्कियां- 
सस्कार, सवतोऽददानेन दुज॑यडानवगणहननरूपं ( कर्मं ) व्यापारेण सम्मितां= 
प्रिमिताञ्च उद्ुपयुक्तामिति यावत्‌ 'अवदानं कमें बृत्तस्‌' इत्यमरः न गणयति-न 
सन्यते, तथा चापरस्मित्‌ पत्ते इन्द्रस्याप्यसन्तोष एुवेति भावः । 
कचित्‌ पुस्तकेऽस्य श्लोकस्य पाठो न इश्यते तस्य स्याने निस्नोक्तः श्लोकस्तु 
एश्यते, स तथा-- 
प्रथमो पळतं मरुस्वतः प्रतिपरया लघु मन्यते भवान । 
गणयत्यवदानचिस्मितो सवतः सोऽपि न सरिक्रियांगुणान्‌ ॥' इति। 
अथ ब्याख्या--मवानु अका स मेगा क्रेन गोरवेणे- 
स्यर्थः, प्रथमो पकृतं-सध्कारात्‌ पूवेमजुष्ठित न तु सामान्य स्येव ततः परमडुडितं 
दानवहदननलछणसुपकारय _ रुघु-स्वएपं मन्यते, अहन्तु तव्‌ बहु मन्ये इति 
भावः। तथा सः-इन्द्रोऽपि, सवतः अवदानेन-शुद्धकमंणा  विस्मितः-जातणिस्मयः 


अबदान शुद्ध! इति राववएतपाठेऽमरः, सर्छियायां-स्वकृतसम्माननायां _ 
गुणान-यत्नातिशवादीन्‌, अथवा सरिङियया-सवकुतसम्माननया गुणान--विनया- 
ज॑वादी निस्यर्थः, न गणयति-न साधु मन्यते, तव कम स्रवा सया तस्य सम्मा- 
नना कतेति चेतस्यपि तस्य नायातीस्यर्थः। भवानिन्द्रश्व उमायपि न परितुष्यतः 
अहो हयोरपि सौजन्यसिति मातळेविस्मयो इपंश्च । | 

अन्न क्रिया चेत्‌ कथं गुणा इति शब्द्ञ्ञच्छिपूछो बिरोधामासो व्यङ्गयः। तथा 
लर्क्रिपालइणे कारणे सश्यपि गणेनळक्षणकार्याचुत्प्तेविक्षेषोर्धिरपि। अथ च 
गणनाभावळक्षणकायोत्पत्तो कारणाभावात्‌ विभावनाप्युन्नेया । तथा च 
विभावनादिशेषोक्स्योः सम्वेदसाइयंश्र । सुन्दरी वृत्तम्‌ । ऊषणं प्राक्‌ प्रद- 
सितम ॥ १॥" 
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आप इस प्रकार इन्द्रका उपकार करके भो इत मेवा को तुच्छ समझते दै ओर उषर 
देवराज मी इस सन्मान को आपके उपकार को अपेक्षा स्तुत्य नशी मानते ॥ १॥ 
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राजा--सातले ! सा मेवम्‌ । खलु मनोरथानामपि दूरवन्ती, यो 

विसजेनावसरे स्कारः | मम हि दिवौकसां ससक्षसद्धोसनोपवेशि- 
` ततस्य (१) | के का रि 

अन्तगेतप्रा्थेनमम्तिकस्थं जयन्तभुद्चीएंय छतर्मितेन। 

आसुष्टघक्षोइरिचन्दनाङ्का मन्दोरमाला इरिणा पिलद्धा ॥ २॥ 

(१ ) राजेति। 'भवतः सोऽपि न सतिक्रयामिमार' इत्युक्त॑ प्रतिषिध्य तत्कृत- 
गौरवे अतिषाच्य दुशंयति--मातछे इति । मा मेवं ब्रहीति शेषः, इन्हृस्यापरितो- 
परय नाघकाशो न समापि वा प्रशंसनीयस्वमिति आघः। कुत दा्यन्नाह--स 


खदिवत्ति । धिसजेनाघसरे--मम प्रस्थापनकाछे, यः सस्कारः--सम्माननस, चासधैन 
) कत इति ऐपः, स खलु सरकारः, सनोरथानाम्‌-असिढाषाणामषि, दूरवर्त्ती अगो- 


चरः फचिदभूमिरिति पाठः; तत्र स एयाथः। उक्तमुपपादयति ममेति । हि- 
यस्मात्‌, दिवौकसाम्‌ धौः-स्वगंः ओकः- वासस्थान येपां ताएश्ञानामन्येषां देवा" 
नाम्‌, एपोब्राद्त्वादकारागमे ओकस ओकार्‌स्यौकारः, कम्रध्ययान्तादिवधातोः 
निप्पन्नेनाकारान्तदिघशम्देन ओक इत्यस्य वा सम्धि; यहुदचनेन नतु यस्य 
कस्यचिदेकस्य परण्तु सकलानां देवानामिष्यर्थः, समचं-प्रत्यक्षमास्थानमण्डपे, 
अनेन श्रयमाणप्वस्य व्यवच्छेदः, अर्द्धासने-स्वासनाईभागे, अनेनान्यासनसाधा- 
रणस्य व्यवष्छेदः, उपवेषितस्य-इन्द्रेण स्वयं गुहीत्वा निवेशितस्य न तु स्वयसुप' 
विएस्येत्येतस्य व्यवच्छेदः ममेस्यस्य 'दरिणा अन्दारमाळा पिनद्धा’ इति श्छोकस्थ” 
: वाक्येनासुषङ्गः । अन्नोपवेशनं तद्पीन्द्रकतृक तच स्वार्दधासने तच्च सवंदेव" 
समचमिश्येते सचेऽपि सरकारप्रकारा साछासमपंणस्याङ्गभूताः । 
अन्तगंतेति । अन्तिकस्थं-समी पवत्तिनं न तु दूरस्थम्‌, अन्तर्गंता-हृद्गता 
न पुनर्वाचा प्रकाशिता प्राथ॑ना-सन्दारमाळाविषयिणी याच्ना यस्य तम, जयन्तं 
जयस्तनासानं स्थपुष्नस, जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः, उत्‌-अघिकम्‌ वीचयः 
इष्टा तदृम्तरतप्राथनां ज्ञात्वापीरयथं» कृतस्मितेन कोतुक्को दयात्‌ कतमन्वहासेन, 
तन्मनोगसप्रारथंनानुमानेन स्मितोदय इति जेयम्‌, पतेन जयभ्तादणि आस्मनोऽधि' 
_ कस्नेहपान्नताऽशन वनिता, इरिणा- इन्द्रेण, आस्रुष्टस्य--संरिलिष्टस्थ वचोहरि चन्द” 


nisi RN 


( २ ) राजा-मातकि ! नहीं, ऐसा न कहिये। विदा करते समय उन्होंने मेरा जो 
सम्मान किया, बह आशातीत सम्मान था । क्योंकि उन्होंने देवताओं के सामने मुझे अपने 
भाषे आसन पर वेठाया था । र 

देवराज के समीप हो उनके पुत्र जयन्त बैठे ये, वे भी मन्दारमाळा के लिये प्राथी होना 
चाहते थे। ऐसी अवस्थामें इन्द्र ने जयन्त की तरफ निद्दारा भौर कुछ मुस्कराये । फिर इसके 

Ye 
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श्‌ 
माल. किसिष नायुष्मुञ्सरेखसुदहैति ९ । पश्य ( १ )— 
2१ A ५ Po १ 1 
सुष्वपरेस्यू इरकभयेः कत त्रिदिधिमुदुतदो रब छुण्टकम्‌ | 
१२ ७४१ Te : | व्ह 


नि य ‘UU ई आर 
तच दाररछुरा नतपंससिः पुन्धकशारणञ्च पुरा नख. ॥ ३॥ 


२ ~= es mn 


ज्स्य-वच्षःस्थलळिष्ठखुरळोकसुलमचन्द नविगेषस्य अटूः-विह्ञं यस्याः छा तथोवता) _. 
स्वोरःस्थळस्थितेति भावः, अत्राष्पदोपादानेन माळायास्तरकाळघारणं तस्यास्तस्का- 
रकृतं चन्दना शुखेपरचश्च ज्यड्यते, तेन तध्कण्ठयोर्यस्वाम्ळा नस्वास्यन्त सुर भित्वमनो- 
हरस्वादिकं ध्यग्यते, मम्दारमाळा सम्दारनासकदेवतदकुसुसजक , च तु या काचित्‌ 
पुष्पसाळा, पिनद्वा-सम कण्ठे परिधापिवा न तु बत्ता | तथा च सर्वषां देवानां 
समलं पुत्रमप्यविगणय्येहशसम्मानकरणं ममाशातीतसेवेति भावः। इह राज्ञो 
इरिविपयिका हरे राजबिपयिका च रतिभावः । किंव-अन्न यो रवाधिक्यव णंनाढुढा” 
्ञाळङ्कारः। तथा सासिग्रायविशेषवाहुश्यात्‌ परिक्रालङ्कारोरि । उपजातिब म्‌ ॥, 
(३) सातेति। आयुष्मानू-प्रशस्तायुःशयाळी अदान्‌, असरेश्वरात-देवाधिपतेः, 
पृतेन मनोरथातीतवस्तुदानेऽपि तस्खामध्यंमस्तीति भ्यज्जितस्‌, आदृतुमिति शेषः, ` 
किमिब नाहंति !-सवंसेव वस्तु आदातुं योग्यो भवतीस्यर्धः । यदृतिप्रियमतिरग्य- 
मस्युत्कष्टं जीविवायमानमपि तदाप्तुसहंति अन्यदृहंततीति किसु चक्तष्यख्‌ इत्ति भावः। 
` पृतेन सर्वशाक्तिसम्पञ्वस्य देवराजस्थ प्रसादेन राज्ञाडन्तहंदयनिहिता प्रियतमा 
शकुन्तका असिरेणेव लभ्या मदिष्यतीति व्यज्यते । 
कुत इस्यन्राइ--सुखेति । अधझुनाऽइदानीस्‌। नतपवंश्रिः-बतानि--किल्चिदाकु- 
श्ितानि पर्वाणि-भन्थिदेशा येषां तंस्तथोक्तः, तव एर बाण दुजेयदानवगणह- 
ननादिति भावः, तथा पुरा-पूर्वस्मिन्‌ काळे, नतपर्वमिः-नतानि-किख्चित्‌ कुश्चितानि... 
र्वाणि-अङ्कुङिपर्वभाया येषां तेः इएषकेशञरिणः- पक्षासौ केशरी चेति तस्य... 
नृसिंहस्य भगवतः नखेः-नखरेश्व, दिरण्यकश्षिपोर्दिदारणादिति भावः, इध्युमचे 
कर्तृभिः, सुखपरस्य, सुखे परः सुखपरस्तस्य; भथ वा सुखमेव परं यस्य तथाभूतस्य _ 
केषळसुखमोगासकश्य न तु युद्धादौ कठिनं कर्म कतुमिच्छुत इति भावः हरे 
इन्द्रस्य, त्रिदिव-प्रयः-बह्मविष्णुमहेद्ा दीग्यन्ति यत्र तत्‌ स्वगंधाम, घनर्थ आधारे 
ङः यद्वा त्रिदिबं-सुखं विद्यते यन्न तद, अको आदिश्वादच, ब्रिदिवं सुखे; स्वर्ग 
च ब्रिदिवा न्यास! इति देम, उदुषतदानवक टस्प दुर्ग औैननया उदूएतदानवकण्डक्म्‌-उवू्तम्‌-अपसारितं.दानवः 


बाद तो उन्होंने वक्षःस्थछ में लिप्त श्रीखण्ड चन्दन से अंकित वह भाला अपने गले से 


उतारी ओर सुझे पहना दी ॥ २॥ 
(१) मातछि--भाग देवराज के पास से क्या नहीं पा सकते १ देखिये-- 
इस समय झुका हुआ दै अन्धिमाग जिनका पेसे आपके वार्णोने भोर पूर्व समय में 
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राजञा--तत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा | पश्य ( १ )-- 
सिद्धर्यान्त कमसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
अर --सम्भावनागुणमदेहि तमीश्वराणाम ¦ 


रूपं कण्टकं यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतं कृतम्‌ । तथा चायुष्मानमरेश्वरात्‌ किमिव 
नाहेतीति भावः । अन्न दुष्यन्तस्य प्रस्तुततया तरछुराणासपि प्रस्तुतानासप्रस्तुता- 
नाश पुरुपकेशरिनखानां कृतमित्येकक्रियया सहान्दयाष्रीपकालहारः । अन्नोद्धत- 
पदेन तेषां समूछोन्मूछनाषुस्यन्ताभादो ध्वन्यते। तेन च द्वयोः प्रकर्षाधिक्यमपि 
दयोर्‍यते। उपसासाधकमेतत्‌ । अत्र च सुखपरश्य सिंहीविळासळाळसस्य हरेः 
सिइस्य निदियं-सुखकरं स्थानम्‌; 'न्रिद्विं सुखे स्वर्गे ७? इति हेमः, एताइशं 
| दानं-मदो दर्क वाम्ति-वहन्तीति ताश्शाः गज्ञा इत्यथ ते इत कण्टकाः-जुद्रशन्नवो 


यस्मात्ताहशं छतम्‌ । केः ? इत्याइ-उभयेरिति । केरभयेः ? इत्याइ-तवेति । पुरा- 
पूवसू, नतपर्वसिः-किञ्चित्‌ छुटिळानुलिपूर्वभागेः, पुरुषकेशरिणः-पूजपुरुपसग्भूत- 
सिंहस्य नखेः, सम्प्रति तय शारे रिस्यर्थोऽपि ध्दन्यत्ते । उभयेरिति नखानां शराणाञ्च 
बहुस्वाङ्गाश्यपे््या बहुर्वस्‌ । यधुकमभिथुद्धेः--. 
“राश्यपेइयोभवशउ्दो ब्यक्तयपेझया बहुवचनस्‌' इति 

“स्वरव्ययं स्वर्गंगाकजिद्वप्निद्शालया:' इत्यमरदचनेन निदिवदाण्द्स्य पुंहिलङ्ग- 
स्वप्राप्तावपि पूर्वोछनिग्रहार्थकरणेन क्लीवरबात्‌ । तुतविलरिबितं जूम ॥ ३॥ 

(१) राजेति । तत्न-मस्कतृकदानवोदरणे, शतक्रतोः इन्द्रस्येव, महिमा-- 
साहास्म्यसू न ममेति सावः। 

उऊ्सुपपाषयति-सिद्धयम्तीति। नियोज्याः-नियोकतुं योग्याः किंकराः, 'नियो* 
श्यकिइरप्रभ्यसुजिष्यपरिचारकाः? इस्यसरः, महत्सु-गुरुतरेष्षपि कमेसु, यत्‌ सिध्य" 
न्ति-छृतकार्या भवन्ति, तम; ईशराणां-प्रभुण बनना बडमान सान॒स्य नियो- 
ल्येभ्यो बहुमानकरणस्येति यावत्‌ ; गुणस्‌अषङ्गस्‌, यद्वा इश्वराणा-अभुणां सम्भाव- 
_नायाः-गौरवस्य गुणस; प्रभावमाद्ात्म्यसित्यथ:, अवेहि-अवयच्छु । नियोज्यानू 
प्रति बहुसानप्रत्यपणेच्छोः प्रभोर्माहास्बेनैध तस्कायंसिद्धे्त्याला न तत्र कोप 
_गुणविकाश इति भावः तदेव समर्थयितुमाह-किमिति । अरणः-सूयसारथिः 
नूसिदरूपधारी नारायण के नख, इन दोनों दो ने भोग और विछास में आसक्त देवराज 
के स्वरेराउ्य के दानवरूपी कण्टको को दूर किया है ।॥ ३ ॥ 

( १ ) राजा--उस विषय में भी देवराज की महिमा ही कारण दे । देखिए-- 
कोई अधीनस्थ व्यक्ति यदि वडे से भो बड़े कार्य में सफक दो जाय तो उसमें उस 


व्यक्ति का नहीं, बस्कि उसके प्रभु का सम्बधंन गुण हो कारण दुआ करता'है, ऐसा जानो ! 
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--*्व्त््प्च्च्च्च्च्च्ब्््््2च््च्््च्च्छ् 
कि प्राअविष्यद्रणस्तसलाँ बघाय लग 
तब्चेत्‌ सदस्नकिरणो घुरि नाकरिष्यत्‌ | ४ ॥ 

मात--घरशन्तबेतत्‌ । [ स्तोकमन्तरमतोत्य ] आयुष्मन्‌ ! इतः परय 
नाकपृषठप्रति ष्ठितस्य सौभाग्य मात्मयश धवः COM 

विच्छित्तिशेषे: सुरषुन्दरीणां वर्णेरभी कल्पलतांशुकेषु । 
She नमन सनम मल 
तमसा-तिसिराणाम वघाय-ध्वेसाय, समरथाथक्रियायोगो चतुर्थी, कि प्राभचिष्यत्‌ 
प्रशुःस्समर्थोञ्जचिष्यव्‌ १ नैवेत्यर्थः, चेत-यदि, सहल्रकिरणः-सस किरणा श 
सा सूर्यः, तस-अरुणस, घुरि-अग्रे-यानसुखे इति यावत्‌ , न अकरिष्यत्‌ , कथम । 
नेवेत्यथः, “धूः स्री छीबे यानसुखम्‌! इत्यमरः । तथा च सूयस्य प्रभावेणेचादणकुत- 
तमोनाश इच इर्दरस्य-प्रभावेणेचास्मस्छृतदानरविनाश शति भावः । स्रा 
प्रस्तुताञ्चियोञ्यसामान्यात्‌ प्रस्चुतस्य दुण्यन्तरूपनियोऽ्यविसेषस्य ल 
प्रशंसालछारः । तथा सामान्येन विश्ञेषतमथेनरूपोऽर्थान्तरन्यासाख््कारोऽ'प 
अनयोः परस्परनेरपेच्येण पंसष्टिः । अत्र च देवेन्द्रदिदथिका- रदिभोबः । चसन्त' 

ळक दत्तम्‌ ॥४॥ - 
ह । तढुळमनुमो दमान उपसंहरल्ञाइ-सरशमिति। ह हो 
तव-महापुरुषस्य पक्ष इति भावः, सहशस-उपयु क्य, महापुरुषस्यत > शो 
देरौचित्यादिति भावः । स्तोकस्‌-अषपस्‌, अन्तरसू-अवकादास किख्लिदुदूर म पा 
अतीत्य-अतिक्रम्य । कविवचनमिद्स । आदुष्मन्‌--प्रशस्तायुः्शाळिन्‌ ! इतः 


निर्दिश्‍्यमानायां दिशि, नाकपृ्प्रतिष्ठितस्य-नाङऽछे-सवरातले.प्रतिधितस्य-सबंदा 


स्थिरस्वेन प्रतिष्ठा प्रासस्य, आत्मनो यशसः सौभग्यं-समधिकमाग्यवस्वस्‌) परप । 

स्व्लों या भाग्याधीनस्वादिति भाषः । | 
क ति स. । अस्री=पुरो-छचप्रमाणाः, बि कनत 
गीति्मं-सङ्गीतयोग्यम्‌, भर्थवन्थ-पदावळी छ, सञ्चिन्प्य-चिन्तापूर्वके रि रचख्य, 
सुरसुन्दरीणां -देवाङ्गनानास्‌, विश्धिसिशेफा-विश्चित्ि-तिड्कादिरक्डास कप 
तद्वशिष्टेः, यद्दाप्नरागावशिष्टरित्यथ, वणः रजनलाधनः रक्त, दमि is 
कह्पलतांशकेघु--कएप्तरुसमुद्भुतवसनेड, _केचित्त 'कवपळतानामंशकेषु पज्ञवेश 


क्योंकि यदि सूर्य अपने आगे न बिठाळें तो क्या अरुण में. अन्धकार चष्ट करने की सामथ्ये 


क क 5 मुख से ऐसा हो उत्तर मिलना चाहिये । ( थोड़ी दुद आगे चषर ) 


युष्मन्‌ र रखता दे । 
धर देखिए स्वगे पर प्रतिष्ठित आपश यश कितना सुन्दर दीखता है । 
८ ये बह गाने योग्य पद बनाकर . देवांगनाओं के . काम आने से बचे अंगराग द्वारा 


SS 
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७ ° ७, पै > किन कर च्च जज 
सख्चिन्त्य गोतिक्षमप्रथवन्धं दिवो क लस्त्वञ्च रित जिखन्धि ॥ ५॥ 
राजा--मातले ! असुरसम्महारोत्सुकेन पूर्वद्युद्विमधिऐहता न 
लक्षितोऽयं देशो मया; तत्‌ कतमस्मिन्‌ पथि घत्तोमहे सहताम्‌ (१) | 


इति ष्याचडते; स्वद्चरितं-परोपकारादिरूपं तव चरित्रम्‌, लिखन्ति । अर्थवन्धः 
मित्यन्न अथंम्‌-भभिधेय्‌ बध्नाति-भात्मना सह सम्बध्वातीति तमिति विग्रहार्थः । 
(0 रि रि 
केचित्त अ्थवन्धम्‌-नभियेषरचयाम्‌ इति ब्याचदते । फवित अर्थजातसिति पाठ, 
तत्र अथसमृह सिस्यर्थः । 
'कश्पळतांशुकेषु? इत्यनेन तदेवाधिकरणं तश्ळेजनयोग्यमिति ध्वन्यते । 


अन्न विशिष्टकतृविशिष्मरणबिशिष्टाधिकरणनिर्दे शेन चरितलेखनस्य वर्णितः 
व्वादुदात्ताकह्नारः । तेन 'च देवानामेवंबिधलदाश्टक्ञाररसोपभोगयोग्ययोतादिकं 
स्वदूनुग्रहाद्रेवेति वस्तु ध्वनितम्‌ । विष्छित्तिशेषस्य यश्कद्‌मादे वे्णकस्वेन निरूपणा- 
चस्य च प्रहतोपयोगिर्वाच परिणासाछड्ारः। केचित्त राज्ञो यशोजिस्तारबणंने 
प्रस्तुते यीतिरचनायाः अप्रस्तुतायाः कथनात्‌ 'िख न्ति? इति क्रियापदस्यान्ते 
विनिवेशात्‌ प्राचो मतेनान्तद्ीपकं नाम इीपराळंकारभेदं बढुन्ति । अन्न च बीरो- 
पस्क्कतो सातलेबिस्मयो राजभाषर्याङ्गं देवनिष्ठा राजमावश्च तसुपस्करोति । 
उपजातिदृत्तम॥ ५॥ 


(1) राजेति। जय राजा$३पमप्तुतिमसहमानो मातलि बिषयान्तर प्रवेशयि- 
तुसाह--मातलळे इत्यादि । अतुराणां-दंत्यानां सम्प्रदारे-युद्धू विषये उत्सुके-उ९झ- 
ण्ठितेन, दिवं-स्वयेम्‌, अधिरोहता-आरोडता सया, अयं प्रदेशः-अयं सागंभागः, 
पब पूदस्मिजञहनि, न छखितः--न निरीजितः तत्‌ तस्मात्‌ , तदा वा, मरतां- 
वायूनाम्‌, कतमस्मिन्‌ पथि-“फस्मिन्‌ मार्ग, वत्तामहे-वत्तमानाः स्मः। वायूनां 
सप्तत्वेन तत्पयानामपि ससतट्वादुयं प्रशनः। तथा च आवद्दाद्यः सप्त वायबस्तेषां 
सध्ये कतमस्मिन्‌ वायोर्मागे धम्प्रति वयं वततप्रानाः स्मः तःकथयेत्यथंः । यदुक्त 
सिद्धान्तशिरो मणो-- 

'भूवायुरावद्द इह प्रवहरतदूप्व स्यादुद्वदस्तदजु संबहसंशकश्न । 
अन्यस्ततोऽपि सुवहः प्रतिपूवंकोऽस्मादू बाद्याः परावह इमे पवना: बहु मतिश्वकोऽस्माद्‌ वाद्याः परावह इमे पवनाः प्रसिद्वा:॥' १0 
अपने करपळतानिर्मित बस्नों पर आपका चरित्र रिख रहे ह ॥ ५॥ 


(१) राजा--मातछि | गत दिवस राक्षां के साथ युद्ध करने की उत्कण्ठा थी शस 
लिये यथपि में सगैको भा रहा था फिर भो मैंने इन स्थानों को -तरफ ध्यान हो नहीं 
दिया तो इस समय इम वायु के किस पय पर हैं ! 
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(५). ~ {< 
240% साग दितीयईरिविक्रमपूत एष: ॥६॥ ७ 
RR ्वय्स््श्मा फ्लोर टाप णा लः वा 
सहाभारतेऽप्युच्दस्‌- 


"आवहः प्रवहख्लेव तथेवाजुवददः परः। संददो विवदश्चेव तदूध्य॑ स्यात्‌ परावहः । 
तथा परिवहश्षोध्वं वायोवे सप्त नेमयः ॥? इति च। 

मातेति ।_भूवायोदपरि चिद्यमानस्य्‌ प्रवहयायो' पथं दणयति-श्षित्रोतसमिति । 
यः प्रवहो नाम घायुः, गयनप्रति्ठां-यगने-अन्तरिदे ग्रतिष्ठा- स्थितिर्यंस्यास्ताम्‌, 
न्ि्ञोतसं-यङ्गा सन्दाकिनीमिति यावत्‌, वदति-धारयति। तथा चकरविभ छररिमिम 
चक्रेण-स्वस्थितञ्योतिपां मण्डलेन दिभक्ता विभज्य विन्यस्ता रश्मयः-किरणाः _ 
यन्न स तथो छः सन्‌ यः प्रबद्दे वायुः, ज्योतीए-प्रहनक्षत्रादीनि, चत्तंयति-चाऊयति _ 
घारयति बा । ब्यपेतरजसः-ज्यपेताचि भूवायोदपरि स्थितत्वात्‌ [विगतानि रज्ञांसि- 
घूलयों यस्माद तस्य, सस्य-ताइ्युणो पेतस्य प्रवहस्य-त्चासकस्य-चायोः, एषः-< 
इश्यम्रानः, द्वितीयइरिविक्रमपुतः-द्रितीयेन हरेः-वासनस्य विक्रमेण-पादच्षे पेण. 
पूतः-पब्चिन्नीकृत, भागं:-पन्थाः, वत्तंत इति शेषः। प्रबदवायुना प्रिज्ोत प्रो घारण- 
आइ वायुपुराणे-'चिमज्यमानसलिला तेजसेनाणिछेन सा। 

मेरोरन्तरकूटेषु निपपात चतुष्वपि !' इति। 
तेनेव च जयोतिगंणधारणमाह विष्णुएराणे- 
“सूर्याचन्द्रमसौ तारा नचन्नाणि हैः सह । क 
बातानीकमथेबंन्थेधैदेबंदानि तानि च॥' इति । 
सूर्यसद्धास्तेपि-'भ'चक्रं धुवयोबंदधमाकिपतप्रवहानिळः । 
पर्यस्यञख्रं तजद्धा ग्रहकच्षा यथाक्रमम्‌ ॥ इति । 

“ज्योतींपि वर्यति’ इत्यादिना यथा कश्चित्‌ सारथिः प्रग्रहं स्वा स्वरथं चाल” 
यति तहदन्न चक्रपदेन ग्रहनइत्रादिसमष्टिरपम चक्रस्य, रश्सिपदेन वातान्तररूपम- 
प्रहस्य, तथा प्रवहस्य . शौघमन्दोच्चपाताख्यदेबतानां परिग्रहः शब्द शक्तिमुछिया 
ब्यक्षनया बोध्यः । तदुक्तं सूयंसिद्ठान्ते-- Ms 28 

मातछि- जो वायु आकाश-गंगा को सम्ाळे हुए हँ और जो नक्षत्रमंडल को धारण 
किये हुए हैं और वढी वायु नक्षत्रमंडळ के ऊपर प्रथक्‌ मावसे किरण विन्यस्त किये हुए हैं 
यह पाथिव धूछिशु॒स्य प्रवह नाम के वायु का पथ है । यह पथ वामनरूपधारो नारायण के 
द्वितीय पादक्षेप से पुनीत दो चुका है ॥ ९ ॥ 
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राजा--अतः खुल मे सबाह्यान्तःकरणोउन्तरात्मा प्रसीदति [ रथाङ्ग- 
मवलोक्य ] शङ्के मेघपदबीमवतीणोः स्म: (१) | 
_ मात-आयुष्मन्‌ ! कथमवगम्यते ? (२) | 


'अइश्यरूपा कालस्य मृत्तेयो भगणाश्रिताः । 

शीघ्रमन्दोष्मपाताण्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥ 

तद्दातरश्मिभिबंद्धास्ते: सब्येतरपाणिभिः। 

प्राकपश्चादृपकृष्यन्ते यथासन्नं खदिङमुखम्‌ ॥? इति । 
बसन्ततिलका तृत्तम्‌ ॥ ६॥ 


(१) राजेति । अतः-उक्तगुणविशिष्वायुसागंघत्तनात्‌ , मन्दाकिनीवाहिनो 
वायोः सम्बन्धाच्वेति भावः, सवाह्याभ्तःकरणेः-वाह्येश्रच्ुरादिभिः अन्तभकरणेः-सनः 
ग्रन्ुतिभिश्च सह यत्तंत इति स साइशः, सनो बुद्विरइङ्घारश्चितं करणमान्तरम्‌? 
इति वेदान्तिनो घशनास्‌। अन्न साँज्यकारिका-- 

“अन्तःकरणं त्रिविधं दृशधा वाहं ज्ञयस्य विषयार्यस्र्‌ । 
साम्प्रतकाल चाहा ्रिकालसाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥ इति । 

तन्नाहुर्चा चस्पत्तिमिशा-'अन्तःकरणं त्रिविधं चुद्विरिहंकारो मन इति शरीराभ्य- 
न्तरवृत्तित्वादन्तःकरणस्‌ । दुशधा बाह्ममिन्द्रियम! इति । अन्तरास्मा-जीवास्मा। 
ग्र्तीदति-प्रसञ्ो भवति । रथाङ्ग-चक्रम्‌ । हाङ्ठे-सन्ये मेघपद्वीं-मेघार्ना गमनाग- 
सनपथम्‌, प्रवहादघोवत्तिनसावद्दापरपर्याये भूवायुमित्यर्थः । तथा च सिद्धान्त" 
शिरोमणौ-'भूमेवंहिद्वा दश योजनानि भूवायुरत्राम्बुदुविद्यदाधम्‌ । 

तदृ्वंगो यः प्रवहः स नित्यं परत्यस्गतिस्तस्य तु मध्यसंस्था ॥ 

नछन्रकच्ाः खचरेः समेता यस्मादतस्तेन समागतोऽयस्‌ । 

भमपक्षरः खेचरचक्रयुक्तो अमस्यजखं प्रवहानिलेन ॥' इदि । 
अवतीर्णाः-उपस्थिताः। 


(२) सातेति। मेघपद्वी सम्ययशक्ञुचन्मातळिः राजानं प्रस्याइ-आयुष्मः 
न्निति। भवराम्यते-शायते, मेघपद्बीमवतीर्णाः स्म इतीति शेषः । घतेन सातलि” 
_खुद्ध्यपेश्या राजबुद्धेघ शाय सुप्यते, तेन च राश उस्फर्षोंडपि । 


(२) राजा--एसोछिये भीतर और बाहर दोनो तर्‌ ते भेरी अन्तमा रस इर 
त्र रथ के पढियो को देखकर ) मैं सोचता हूँ कि अब इमछोग मेघपथ पर उतर 
(२) मातछि--आयुष्मन्‌ | आपने यह केसे जाना! 
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राजेति । अदगमनसाधनान्याहइ-अयसिति । कि अ 0 रा ना छित्ञाः-- 

श्रात्वीक्ृताः नेमयः-चक्रप्रान्तभागाः यस्य स ताइशः, ते-तव रथः, भाद्रं सादर छिन्न 
' स्तिमितम्‌? इति, “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः खरी स्यात प्रधिः पुमान’ इति चामरः, 

जगविधरेभ्यः--शेलरस्प्रेश्यः निष्पतक्षिः--निगंच्छुद्धिः जळबिन्हुपानायेति भावः, 
चातकेः-तस्तामकप जिविशेषेः, अचिरस्‌-अदिरस्वायिम्यः आसः दीयो यासां 
तासा विद्युतास्‌ सेजसा--किरणेन, अचुङिप्तेः-अबुरखषितेः, इरिभिः¬चाजिभिश्च, ` 
बारीणि-जळानि यभे-मध्ये येषाँ तानि तथोक्तानि च उषराणि-अम्यन्तराधकाञ्चा 
येषां तेषां ताइशानास, घनानां--मेघानाम उपरि उध्वंभागे, गतं-गमन स, आवे. 
क, पिशुनयति-सूचयति, 'पिशुनौ खलसूचको' हस्यमरः। हया च नेमेः विछणा- 
रवात्‌ हरीणां वियुत्तेजसाऽबुलिसिस्वाव चातकानां जलपानायागमनाच्चेयं सेघषद्यी 
हुत्यवराग्यत इति भावः) 

अथ 'शीकरक्लिश्ननेमि/ इत्यनेन नेमीनां वारिशीकरस्थितत्वाद्‌ वारिशीकरस्य 
च तन्न मेघादन्यतः असग्भवादियं मेघपदवीति सुव्यक्तं प्रतीयते। तथा 'अगविचरे- 
भ्यश्वातकेः, इत्यनेनापि चातकानामेघ घनास्बुपायिस्वस्वभावाद्‌ घनाश्ुबिन्ढुळोभेन 
तेपां तन्रागमनस्य दरशनादियं मेघषदवीति स्पष्ठमडुमीयते। पुनः 'हुरिमिरचिरभा- 
साम्‌? इत्यादिनापि भेघसद्चारपथादन्बत्न विद्यस्सफुरणाभावादत्र तु विद्यतेजसा 
दाजिनामनुलेपनादिय मेघपदची ति स्फुटमामास्यते । 'अगविवरेम्यः'इत्यच् अरविय-. 
रेम्य' इति पाऊ, तन्न-शराणि-चक्राक्षनि नाभिनेमिवेधिनः ाळाकाकृति काष्ठादिमय- 
वक्कावयवविशेपः तेषां विवरेभ्यः-रन्प्रम्यः निर्गच्छुद्धिरित्यथः। तथा च चातकाः 
घनाग्चुपानाय तप्नोपगताः सहसा जवेन स्यन्दनापतनादु अन्यतो गन्तुसशुबन्तो 
दिउच्चान्ता अरविवरेभ्य एव निगच्छुन्तीति भादः। अन्न सेघपथगमनसूचनं प्रति 
पूर्वाद्धंयतकारणद्टयो पन्यालात्‌ ससु्चयोऽलङ्कारः । 

तथा सेवपथगमनसूचनंग्रति शीकरलित्ननेमिपदार्थस्य हेतुस्वेनोपन्यासात पदा- 


राजा--आपके रथचक्र क! प्रान्तमाग जलबिन्दु से कुछ कुछ गौला हो गया दै 
ऐसी अवस्था में रय और पवैतस्थ नौड़ों से निकलते चातकों तथा विद्युत्‌ के तेज से रंजित 
घोडं द्वारा यही मालम दोता दै कि हम जळ से पूणे मेघ के ऊपर चल रहे हैं ॥७॥ 
' के 
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सात---अथकिम्‌ क्षणा$्चायुद्यमान्‌ स्वाधिकारभूमौ बतिष्यते (१) । 

राजा अघोषवलोक्य ] मावले ! नेगादवतरणादाश्वयद्शनः संल- 
च्यते सनुध्यल्लो क; था (२) पक खित 

शत्रॉनामवरोहतीय हि शाखंणाढुण्सज्ञतां प्रेद्नी पे 


PR RIS Se TCI 


शहेतुकं काष्यछिङ्गमपि । तत्कृतबिस्छित्या च हेतुभिघेनपथगसनरूपसाध्यस्य 
ज्ञानादचुमानाळङट्घारश्च। मतिर्भाबः | मालिनीचुत्तर ॥ ७ ॥ 

(१) मातेति। अथक्किमिध्येकमष्ययमङ्कीकारार्थकल्‌ “अङ्गीङारेऽपि चाथकिम्‌? 
इति हारावछी, स्वाधिफारभूमो स्वराउयसूतमर्यलोके, तततिष्यते-वत्स्यंते, उपस्था- 
'स्यतीत्यथं; । सणादित्यनेन रथस्य घेगातिशयो थोत्यते । 

( २) राजेति । अब्तरणात्‌-अधोऽषनमनात्‌ , आश्रयं दशनं यस्य स॒ आश्चयं- 
दरंनः-धिस्मयकररूपः, मचुष्यलोकः-मरर्यळोकः, लंठचयते-संदश्यते; अनुभूयते 
इति यावत्‌ । 

_सचुष्यळोकस्याश्वय्य द्ञनत्वसेयोपपादृति-शेलानामिति । मेदिनी-- चितिः, 
उन्मञातास्‌-उञ्जसताम्‌, ज्ञेळानां-पर्वंतानास्‌, शित्वरात्‌-श्रङ्गात्‌ , जातावेकःवस्‌, 
अवरोहदतीव-भवतरतीष, अधोयातीवेति यावत्‌; प्रथमं वायुमार्यावस्थानकालेऽति 
दूरतया शळानां सेदिनीतो भेदेन अप्रहादेकाकारत्वेन अह आसीत्‌, ततः किञ्चित्‌ 
किञ्चित्‌ क्रमिकादतरणेन सम्प्रति तयोः पृथकः्वेन ग्रहारम्भात्‌ मेदिनी शेकशिखरा 
दवरो हतीवेध्युस्मेच्यत इति भाब: । पूपाः -दुमाः, स्कन्धानां मूछारउछाखावधि: 
देशानाम, उदयात्‌ स्फुरं प्रकाशात्‌, “अख्नो प्रकाण्डः स्कन्धः स्याद्‌ मूलार्छाखाव 
घेस्तरोः! इश्यमरः, पर्णानों- पत्राणाम, अभ्यस्तरेषु-मध्येषु ळीनतां लुक्कायितभावं_ 
एथगनुपलब्धिम्‌, विजद॒ति-विमुश्चन्तीय । (पूव मेघपथावस्थानकालेऽतिदूरस्वाय्‌ 
पादपाः पत्नाच्छ्ींदिताः सन्तो लुक्कायिता इवाळचयन्त, ततः क्रमेण निकटोपस्थिते 
पृथक्स्वेन स्कन्धानां प्रकाशनात्‌ ते लुक्कायितस्वं परित्यजन्त इव प्रतीयन्त इति 
भावः) आपरा-नद्यः, तनुभागेषु--अविस्तृतभागेषु नष्टाना-दूरतयाऽनुपछब्घाचां 
सछिछानां-जछानां व्यक्तयः--क्रमशो नेकटथात प्रकाशेन 'नाशः पछायनेऽपि स्याः 


= es ne 


( २) मातरि-ओर क्या । क्षण भर में आप अपनो अभिकार-भूमि में पहुँच जायेंगे । 

( २) राजा- ( नौचे देखकर ) मातलि ! वेग से उतरने के कारण यह मानबलोक 
'विस्मयजनक माझम पड़ रहा है जेसे कि-- 

ऐसा माझम पड़ता दे कि पर्वत जाग रहे हैं और उनके श्रङ्ग से पथिवी नीचे उतर रद्दी 
दै । बड़ी बडी डारों के दिखलाई पड़ने से ऐसा दीखता है कि वृक्ष पत्तों के भीतर छिपे ये 


SF 
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सन्धान तनुभागनृए्खलिलग्यकुत्या बरजन्त्यापगाः; 


केगाण्युत्सिपतेघ पश्य सुचनं मत्पाश्‍बेमानीयते ॥ ८ ॥ |,” 
मात--आयुष्सन्‌ ! साधु दृष्टम्‌ [ सबहुमानमालोक्य ] अद्दो ! (१) 


न्निधानाडुपळब्भयोः' इति मेदिनी, सन्धानं-संयोगमचिरिछन्नत्वमिति यावत्‌ , 
्रजन्ति-ग्राप्नुवन्तीव । प्राक सेघमायांद्घोऽवतरणकाछे दूरतयाऽऽपगानां तनुभागेषु_ , 
जळानामएश्यर्वात आपया विज्छिस्नप्राया लक्षिता आसन्‌ सम्प्रति तु क्रमशः समी-_ 
पागसनादविच्छिन्ना हव लघयन्त इति भावः ।-तथा उत्किपता-सुवनसेवोध्व निधिः 
पता, केनापि-कुतुकिना जनेन, सुवनसू-अयं भूळोकः, सरपारवं-मस_समीपम,- 
आनीयते-म्रापय्यत इवेति र्वं षर्य-अवळोकय । पूर्व किञ्चिद्‌ दूराव स्थितस्वेन सुवन- 
स्याचळस्वरूपेण मदीयप्रतीतिरासीत सम्प्रति तु मम निकटवर्तितया जवेनावतर- 
णात्‌ केनापि कुतुकिना सुवनसुर्चिक्तमिवालचयत इति भावः । 'सन्धानं तनुभागे-' 
त्यादौ 'सम्तानेस्तनुभावनष्टसळिला व्यक्ति त्रजन्स्यापगाः इति पाठान्तरम; तत्र 
तचुभावेन-क्ीणस्वेन नष्टम्‌-अदश्यं सळिळं यासां ता आपगाः-नथः सन्तानेः विस्तारैः 
“सन्तानो विस्तृतौ देववृत्ते चापत्यगोत्रयो? इति धरणिः। व्यक्ति-प्रकरताम्‌, बजन्ति- 
गररछुन्ति इत्यर्थः। अन्न 'कार्श्यानाकलिताग्मसः एथुतया व्यक्तिम्‌? इति पठित्वाड- 
स्थानस्थपदतादोषः परिरणीयः। पतेन सन्तानशग्देऽप्रयुछत्वं निहताथंस्व वा परिः 
हरणीयम्‌-इति राघवः । अपरं च स पुवाह-'उन्मजतां-प्रकटीभवतास्‌। अत्नोन्मजा” 
नेन करणेन प्राकट्यं कार्य छक्षयता तद्गतमर्पर्वं ध्वनितम्‌ । यत्र धर्मी ळचथते तत्र 
तद्गता धर्मा ब्यङ्गयाः। यथा तीरे लक्षिते तद्गतपाबनत्वादयः। यत्र धर्मा लचयते 
तत्न धर्मान्तराभावात्‌ तद्गतो विशेष एव ण्यङ्गयः। यथा विकासेन प्रसुतस्वे छछिते 
तद्गतातिश्ञायिस्वादिति आकर एव स्थितम्‌! इति । अन्न प्रथमे चतुर्थ च पादे ड्व 
शब्दस्य सत्त्वाद्‌ वाच्या, ह्वितीये तृतीये ष्च पादे तस्यासच्वात्‌ प्रतीयमाना च क्रियो- 
व्येक्षा । अन्न च चतुर्थचरणवाक्याथ प्रति पूबंवाक्यत्रयगतवाक्यार्थांनां हेतुस्वेनोप- 
न्यासाव्‌ काब्यछिङ्गम्‌-इति केचित्‌। परे तु स्वभावोक्तिरियमिति वदन्ति । अत्र 
चतुसिः पादेर्दणिलानामचुआवानां क्रमो विवदितः। विस्मयो भावः। शादूंछवि- 
क्रोडितस.वृत्तस्‌ ॥ 4 ॥ 
(५) मातेति। साधु-सम्यग्‌ इश्मिति तहुाइमोदनम्‌। अहो इत्यादिना 
सो बाहर निकल आरहे हैं । पळे जळ नहीं दीखता या, पर अब दिखाई दे रदा दे, नदियाँ 
तो अब आपस में मिळती सी नजर आ रही हैं ओर देखिये! जैसे कोई शस मानवलोक 
को इमारे पास ऊपर उछाळ कर फेंक रा है इस तरह मेरे समौप आता जाता दै ॥ ८ 1 
( १ ) मातछि--आय्ुष्मन्‌ ! आपने ठीक देखा ( विशेष आदर के साथ देखकर), 
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उदाररमणीया प्रथिवी | 
राजा--यातले ! कतमोऽयं पू्ीपरखुद्राबयाढः कनकरसतिष्यन्दी 
सान्ध्य इव सेघः सानुमानालोक्यते (१) ।- 
सात- आयुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो नाम किपुदषपर्वंतः परं तप- 
स्विनां क्षेत्रमू (२) | | 
स्वायड्युवान्मरीचेर्यः प्रबभूज प्रजापत्तिः । 


जा ऽ । उदाररमणीया-भतिसनो हरा । 

१) राजेति। पूर्वापरसधुद्रावगाढः- पूर्वाएरयोः पूर्दपञ्चिसचो मेध्ये 
उ ७ त ट 219४ 
अघयाढः-प्रदिष्टः, कनकरसनिष्यन्दी-कनकरसं सुवणंद्ववं विनयचा व 
शीलसस्यास्तीति ताइशः, स्वणंसयधातुरसस्रादीति वार्थः । अन्नोपमानसाह- 
सान्ध्य इति । सन्ध्याया भयमिति साम्श्यः-सम्ध्याकाळीनः मेघ इव, आरखरवं 
साधस्यम्‌, सादुमान्‌-पवतः। अम्रोपमालङ्वारः 'गुणे रागे दवे रस? इत्यमरः । 

( साध । हेमझ्टः-हेग्नः-काञ्चनस्य फूटानि-ब्वक्वाणि यस्य खः, सुवणं- 
मय-इङ्गिि्ट; तन्नाग्ना प्रसिद्धः । किंपुरुषपदंत:-किंपुरुषवर्पपर्वतः, तपरिवनां 
परस-उत्कृष्टस, तेच्ं-स्थानय । यथोरु भागवते-- 1 

दृश्षिणेनेलाबृ्त निषधो हेसकूदो हिमालय" इति 
त्रयो “इरिवपंकिपुरुएभारतानां सर्यादायिरय’ इति ॥! 
पझएुराणेऽपि-~ 
'दक्चिणे भारसं वर्षमुत्तरे छवणोद्घेः । 
स १ । कूलादेज महाभाग ! तस्य सी ददि 
ततः किंुरएचपं देमकूटादधः स्यितम्‌। हरिवर्ष ततो जञेयं नि sn 
: ब 

त: स्यतस्‌ । हरिबपं ततो शेयं निपधोऽवधिश्च्यते ॥? इति । 
६ (१ ७ 1 (1 
2 पथम दप ततः किपुरुपेस्स्तस । इरिवर्ष तथेवान्थन्मेरो ई॑ज्षिणतो द्विजा ॥! इति। 
५ हैसकूटश्य महस्वसाह-स्थायस्मुवादिति। स्वयस्‌~आस्मना भवतीति स्वयम्मू- 
Fs ता स्वायम्युषस्तस्मात्‌-अरह्ममानसपुत्रा दित्यर्थः, मरी चेः- तदाख्यात्‌ 

चषिः, यः मजापतिः-यजाखश कश्यप इति यावत्‌, प्रबभूव-प्रथसं जज्ञे, सुराखुर- 
अहोः! एथिवी बढी सुन्दर दीख रद्दी है? ST 

(१) राजा-मातरि | पूं और पश्चिम 

समुद्र में प्रविष्ट पिघले हुए सुवर्ण और 
CC मेष के समान यह कोन सा पर्वत दिखलायी पड़ रहा र 
1 माहि शायुष्मन्‌ | तपस्वियो के किए सर्वोत्तम स्थान यह हेमकूट नामक 


महापुत्र मरीचि से जिनका अम्म हुआ हे, देवताओं और देश्यों के पिता काइयप प्रजाः 


= 
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स्ुरालुरगुरू 
राजा---[ सादरम्‌ ] तेन ह्यनतिक्रमणोयाति श्रेयां[स ! प्रदृक्षिणोङ्कत्य 
भगवन्त गन्तुसिच्छासि (१) । 


अ 2 
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गुरु” छुराणामञ्ुराणाञ्च युदः--पिता, सपत्लोळ:--पस्न्या-देवजनन्या अदिस्या सह 
बत्तेत इति ख तथाभूतः सन्‌ , सः कश्यपः, . अस्मिन-देसकृटपर्वते, तपस्यति-तप- 
स्यासाचरति । तथा चायं तपस्विनां परं चेन्नसेवेति भावः । 'सुरासुरगुरु/ इस्यनेना- 
वश्यं नसस्करणीयस्बं तेन तन्न यमनमपि सूचितस्‌ । 'सपरनीक’ हृस्यनेन तवाएि 
एरनीयोयोऽन्न भावीति च सूचितम्‌ । 
“यदास्य ताः प्रजाः सर्वा नाभ्यवद्धन्त धीमतः । 
अयान्यान्‌ मानसान्‌ पुरान्‌ सडझानासमनोऽसजत्‌ ॥ 
स्टूगुं पुर पुछहं ऋतुमङ्किरसं तथा । 
मरीचि दत्तमत्रिज्ञ वशिष्ठेव मानसान्‌ ॥? इति । 
सहाभारतमपि-- 
“मरीचेः कश्यपः पुत्र: कश्यपात्तु इमाः प्रजाः । 
; प्रजज्षिरि महाभागा वृडकण्याश्चतुर्दंश ॥? इति । 
पथ्यावक्त्रं वृत्तस ॥ ९॥ 
(१) राजेति। अनतिक्रमणीयानि -भनचहेछनीयानि, आदुरणीयानि इति 
यावत्‌ , निपेधसुखेनो छिरतिक्रमणे प्रस्यवायं व्यक्षयति । यथोऊं रघौ 
'प्रतिषष्नाति हि श्रेयः पज्यएजाग्यतिकमः इति श्रेयांसि-सङ्गळान्ति। भग- 
वस्तं-माहास्यश्चालिमच्‌, यथोक्तं सौय्रततन्त्रे— 
'ुणेरतुस्येनिंखिलेः समागसादुशेषदी पापयमाच्च नो गुरुः । 
समभमाहात्म्यविभूषितो यतः प्रकीत्यंतेऽस्मद्भयदानसादिति ॥? इति । 
प्रदुचचिणीक्रस्य--प्रयतं दुखिणमिति प्रदृिणमतथा तथा कृत्येति विग्रः; अष्य- 
यीमायसमाल्तानन्तरममूततद्भावे ख्विप्रत्ययः, अत्राहुः पञ्चा ननाः-- 
"दुखिणः--दचषिमागगतः संसुखपारश्चपश्चाददिग्गमनेऽपि यस्तथा अवति स 
प्रकर्षण दृ्धिणतया प्रदृष्ठिण उच्यते; अतथाभूतं सथाभूतं कृत्वा-दुद्धिणावत्तन 
परिवेध्येत्यर्थः इति । प्रदृक्षिणविधिमाह-- ` 
पति अपनी पत्नी के साथ इस पर्वत पर तपस्या कर रहे हें ॥ ९॥ 
(१) राजा--( आदर सहित ) यदि ऐसा है तो इस मंगलजनक आश्रम को यों डौ 
स्याग देना उचित नहीं । मैं चाहता हूँ कि भगवान्‌ कश्यप को प्रदक्षिणा करते जाउँ । 
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मात--आयुष्मन्‌ ! प्रथमः कल्पः [ अवतरणं नाटयन्‌ ] एतावबतीणों 
स्वः (१) । फफ बरफ 
. शाज़ा--[ सविस्मयम्‌ ] मातले ! (२) 27४66 ` ` | 
ग: ४८५. उपोढशब्दा न सथाज़नेसयः प्रप्वेमान न खल एश्यते रजः | 
अभूतल्वस्पशंतया निळ्खतिस्तचाघतीर्णा5णि न ख़क्यते रथः॥ १० 
दङ्ग देवतं विप्रं घृतं मधु चतुप्पथस्‌ । 
प्रदुखिणानि कुर्वीत प्रयातं च वनस्पतिस्‌ ॥ इति । 

(१) मातेति । राओऊमचुमो दृतेः'प्रथमा इति । प्रथम-“सुख्पः कदपः- पच्षः+ 
"मुर्थः स्यात्‌ प्रथमः कएप’ इत्यमरः, करयपस्य प्रदृ्ठिणीकरणानन्तरं गसनं सुख्य- 
मनुष्ठानं भ्रेयःसाधनस्वादिति सायः, अवतरणम्‌ -रथाद्‌षनमनम, नाटयन्‌--अभिंन- 
यन्‌ , एतौ स्वः आवासिति शेषः। स्व इत्यस्तेलंदि उत्तमपुरुषल्दिषचने रूपम्‌ । 

(२) राजेति। सविस्मयमिति दिस्मयो रथावतरणगुणविशेषद्‌शंनाद बोध्यः | 


३ 4 बन 00 


प्रान्तभागा), “चक्रे रथाङ्गं तस्यान्ते नेसिः- ख्री _स्यात्‌ः इत्यमरः, उपोठ्शब्दाः-- 

ढाः छताः शब्दाः याभिस्तास्ताइश्यो न अचन्तीति.शेषः, निःशब्दा भवन्तीति 
तात्परयम्‌ । अतपुष रजः भूछिश्च, प्रवर्तमानं नेमित _ उत्पयमानस्‌, - न. इश्यते । 
तथा निरुद्वति-निर-नास्ति-उद्धतिः-शनेः शनेः भूसंरोगादु्वनीचस्पशंजनितमौ- 
द्वस्यं यस्य स तथाभूतः तघ रथः, अवतीणोऽपि भूतछे कृतावतरणोऽपि न छचयते 
अवतीणेश्वेन नावबुध्यते; नेमीनां इब्दाभाबाद्रजसामदशंनापुद्धतेरभावाच्चेति 
साथ: | अवतरणे एताहइशपुणविशेषद्शनहेतोः .पूचं सविश्मयसिध्युक्तम्‌ । अन्न रया" 
बतरणे कारणे सति तश्कार्याणां नेमिशब्दादीनामभावाद्‌ विशेषोक्तिरिति-अर्थद्योत- ` 
निका । परे तु अवतरणबोधाभावं प्रति पूर्वबाक्यार्थानां हेतुस्वेनोपन्यासात्‌ वाक्यार्थ 


हेतुकं काग्यलिङ्गमळंकार इति चदन्ति। अत्र व रथाङ्गनेमीनामिध्यन्न पुनरक्ततादोषो 
_विशिष्टनेसिघोधकतया पुष्पमाछादाषिव वारणीयः । संशस्थविछं वृत्तस्‌ ॥ १०॥ _ 


(१) मात्तळि-आयुष्मन्‌ आपका यह विचार उत्तम है। ( उतरने का अभिनय 
करते हुए ) छो यह इम उतर आये । 


( २ ) राजा--( विस्मय के साथ ) मातरि !- 
ऐसा माढूम होता है कि आप का रथ पृथिवी का स्पशं नहीं ही कर सका। क्‍योंकि 
उसके पहिये का शब्द नहीं हुभा, धूळ मी उड़ती नहीं दोखती और पृथिबी पर उतरने पर 


भी धक्का नहीं छगा । याप आपका रथ उतर भाया है। फिर भौ ऐसा नहीं मादस 
पड़ता कि वास्तव में उतर भाया है ॥ १०॥ 
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मात-- एतावानेब शतमन्यीरायुष्मतश्च रथस्य विशेषः (१) | 
राजा--मातले ! कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाश्रमः १ (२) । 
मातत (हतेन दशयन य (३) 
a इसी कुचित रणत्वग्प्रह्म रुचान्तरः ह 
क्ण्ठे जीतम यनो डितः | 
अँदेडयाणि शकुम्तेीडनिचितँ विच्यज्चदामण्डजै नग्रया गण» 


% { है eg 
IPI 2: 


ककल या अः = 
(१) माठेति। झततमन्योम-क्षतक्रतोः इन्द्रस्य, आधुष्मतः=्भवतश्च, विशेषः- 
अन्यरथेभ्यो चङच्तण्यस्‌ । > 
शातमन्युपदेन झतसंड्यकयञ्ञक्रणफळमूतमिदसेषं घस्सिविति भ्चन्यते। 


(२) राजेसि। सरीचेरपस्यं इमान्‌ सारीचः कश्यपस्तस्थ जाश्रसः मठ? । 
कतसस्मिञ्चित्यादिना मारीचदशनौर्सुक्य गरयते । = ल्‌ 

(३) मातेति। हस्तेनेरयुत्तानिकेन पताकेन, दशयन्‌-जाश्रल नदिशन्‌। 

बएमीडेति । वश्मीके-्डयिकोत्थापितखत्पुझषमध्ये _ अङ्निमग्ना-अर्दावयाढा 
सूलिः-शरोर यस्य स॒ तथाभूतः, अनेनानेककाळभ्यापितपश्चरणझुकमः तथा च 
अनेककालं व्याप्येकनिष्ठतया तपश्चरणादुर्यिकाथिस्टंदसुत्तोल्य शरीराछू याचथ्रयाघुतं 
स ताइशः, अनेन सचंजन्तुसाधारणर्व सुक्त; तथा च निश्चलतयावस्थानात्‌ बढ्मी" 
कलुद्धया फेनघित सर्पेण यस्य स्कम्घदेशो यज्ञोपदीतमिव निजनिर्सो करस्यक्तः से 
इस्याशयः । जोगानां-परिणवानों_ छताचां-बछोनां गान? ् स पुष _ 
बल्यं-चहळ देनं तेन, कप्े-गलदेशे, जवेच्छेदे ससमी, अत्य सू-अतिशयेन 
सम्पीडितः- केन मापितः, हठवन्धनादिति भावः तथा च यस्य कणप्ठरथळं सुः 
प्पयमाना छता दीघकाळावरिथत्या परिणति गाता स्कीयतन्तुजिनिगढरिव संबध्यो* 
त्पीडितः स इत्यसिप्राय?) । अरेनापकारिण्युपकारकस्वयुक्तस। पुचम्‌ अंसध्यापि: 


१७ 


स्कर्दपरसन्तव्यापकम, शकुन्तानाँ-पढिणां नीडे-झुलायेः निचिवं-प्यासः ‘कुलाः 


यो नीडम खिया? इस्यमरः; जटामण्डलं जडोजूटस्‌, यिश्रद-दधानः, अनेन परनि- 
सिप्तरूर्परदं दोप्यते, तथा च यस्य निश्चलाघस्थानेन जटासु पद्पिणोडप्यावासं 


nl 


(१) मातछि--आप के और देवराज के रथ में बस इतना दी अन्तर दै । 

( २ ) राजा--मातळि ! मइपि का आश्रम कहाँ दे! _ 

(३) मातरि--(दाय से दिखाते इप) देखिए ` ` 

जिनका आघा शरीर वश्मीक में छिपा है, उस पर साँप की केचुल और यशोपवीत ` 
पढ़ा है, गळे में पुरानी लता के पत्ते चिपटे हुए अत्यन्त कष्ठ दे रदे हें जिनकी जटा में 


३३ अ० शा० 
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दा बघ. १०८. नल — लि 


तृटु इ७ - १०८. १७ १ ०, ,. तत 
यत्र स्थोणुरिवाचलो मुनिर लावम्यकविड्बं स्थितेः | ११॥ 
राजा--[ विलोक्य ] नमोऽस्मे कष्टतपसे (१) । 


-कुस्वा स्थिताः स इति भाषः, असौ-इर्यमानः सुनिः, कश्चिन्महातपा सहिः, यन्न- 
यस्मिन्‌ देशे, अचल; =निस्पन्दः, स्थाणुः-पत्रशाखादिविजितड्रकाण्ड इव, जभ्यक; ` 
विम्वस्‌-भकस्य-सू्यरय यिस्वं-मण्डलस्‌ अमिळछीकृत्य, स्थितः-तिष्ठति, स सारी. 
चाश्रम इत्यंन्वयः। अन्न स्थाणुपक्षेऽपि सर्वाणि दिशेषणानि, योऽयानि तथादि-स्थाशुः 
रपि वढसीकाग्रनिमग्नकायः सपत्वक परीतकोटरः ङण्ठे-उपकण्ठे-लमीपे इति यावत 
जीणळतावलयेनाचितश्च पत्षिकुछायनिचितं स्कन्धप्रसूत जदानां-प्ररो रूपाणां सण्डः 
ऊं दुघदचळः सन्‌ सूयविग्बमभिवत्तंत इति योज्यम्‌ । केचिद्‌ स्थाणुः-शिवर इवेति 
ब्याचषते, 'स्थाणुः कीले हरे पुमान? इति सेदिनीकोषोक्ते', अस्मिन्‌ पत्तेऽपि विशेष” 
णानि यथाबस्सङ्गमनीयानि । कचित्‌ पुस्तके 'बर्मीकार्ड! इत्यन्न “वरमीकाग्र' इति 
पाठान्तरथ्‌, सत्र-षए्मीकस्य-उयिताकृतमत्तिकास्तूपस्य अग्े-प्रान्ते इत्यथेः। किञ्च 
*उरगत्वग्बह्मसूब्ान्तर' इत्यत्र 'उरभा संगृष्टसपंत्वचा' इति पाठान्तरम्‌, तत्र सं दष्टा- 
निचिताः सपंस्दचः-सपनिमोको यत्न तथामूतेन, उरसा वइःस्थरेनो पछकितः, उपः 
ळक्षणे.तृतीया-इत्यथः । केचि तत 'जीगेळताप्रतानवल्येन' इत्यस्य-जीण;--परिणतः 
यः ळताप्रतानः-वज्लीसमूहः सः वलयः-कण्ठरोमाणीवेस्युपमितसमासं कृत्वा 
व्याचचते । वळ्यः कण्ठरोग्णि स्यादू बल्यं कङ्कणेऽपि च? इति विश्वक्ञोषोछेः। 
जीर्णतिविशेषणेन छतायाः स्थूलत्वं बहु शाखत्वञ्च ब्यज्यत इति तेरेवोक्तम्‌ । 'अभ्य- 
कंविम्वम! इ्यस्याधस्तनोक्तंब्याख्यानं केचिदासनन्ति;-तद्‌ यथा-'अकस्य- सूयंस्य 
बिम्बो यत्र सा$कंचिम्या-पूर्वादिक तामभिछकीकृसयेत्यर्थः । आमिसुर्पेऽव्ययी भावः । 
रणया मण्डलोद्यस्य प्रागद॒शनम्‌, तस्या बीजन्तु “सूर्यास्तासनसमपे मुनेस्तद” 
भिसुखपातिस्वे तस्य स्थाणोरिव निस्पन्दावस्थानविरोध' इति । अन्न सामिप्रायवि- 
शेषणबाहुक्यात्‌ परिकरालङ्कारः । तथा र्ळेषघदितभ्रोतोपमा च। “टरगध्वगब्नदा- 
खूघान्तर' दस्यश्न रूपकाळछारः । शादूंलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ११ 0 


(१) राजेति । कष्टतपसे-कष्टं कुच्छू' तपो यस्य तस्मे; अध्मैं-पुनये नमः 
नसोयोगे चतुर्थी । अन्न भक्तिवहु मानादयो योत्यन्ते । 
पक्षियों ने अपने रहने के घोसळे बना दिये हैं ओर वइ जटा स्कन्वप्रदेश तक छितराई 
हुईं दै, ऐसे वे मुनि टू ठे वृक्ष को भांति सूर्य के बिम्ब की तरफ मुख कर अचलमाव से 
चेठे हुए हैं ॥११॥ | 
ओ। ` (१) राजा--( देखकर ) इन कष्टमय तपस्याकारी मुनि को प्रणाम दै । 


हि 
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मात--[ संयतग्रह रथ॑ कृत्वा ] एताबद्तिपरिबद्धितसन्दा रबुक्षं प्रजा- अन्न” 


पतेशाश्रसं प्रविष्टौ स्वः (१) । 
शज्ञा-- अहो ! स्वगोदिद्सधिकतर निवृतिस्थानम्‌ | असतहवसिवा- 
चगाढोडस्म (२) । 
मात--[ रथं स्थापयित्वा] अवतरत्वायुष्मान्‌ (३) 
राजा--[ अवतीय ] भवान्‌ किमिदानीम्‌ (४) । 
भात--समययन्त्रित एवायमास्तै रथः; तद्बयमप्यवतरामः (४) 


TR CES oS OT OT 


(१) मातेति । संयतः-कराम्यां छतः प्रम्इः-रज्चुयंस्प तं संयतप्रप्रहं-बद्धरज्जु* 
कमित्यर्थः। अदित्या-कश्यपपरन्या परिषद्धितः-जल्सेकादिना बृद्धि प्रापितः मन्दा- 
रदृक्षः:-तच्चामकदेदतर्यंस्मिच्‌ तमम; प्रजापतेः-कश्यपप्रजापते; आश्रमं-तपोवनम्‌ । 
स्वः-आघासिति शेषः । कु 

(२) राजेति । अथ स्वतः सच्चगुणापन्नो राजा सशो ह्दीपनचेशरसम्पके प्रवुद्ध - > 
सरवगुणतया प्रहृष्यदुन्‍्तःकरण आह-अहो ! इत्यादि । निरृतेः सुखस्य स्थानम्‌- 
आस्पदम्‌ । 'निडुंतिः सुस्थतायां स्यादस्ते पमन सौखययोः' इतिः विश्व: । निदुंतिस्व- 
रूपमाइ- असृतेदि। अुतस्य- सुधायाः हृदं-महाजकछाशयमसिवेत्यु चा; अवगाढो- 
अक्ल -लम्बत्तरे मो । अन्न पुत्रेण सह प्रियतमायाः समागमो भविष्यतीति 

| सूथ्यते । 
श सह । स्थापयिर्वा-र्थिरीकृत्य । अवतरतु-अवरो तु रथादिति शेषः । 

(४) राजेति। अबतीयं-अवरुह्म। अथ राजा स्वयमवतीर्णोऽपि तत्तपोवन- 
स्यापरिचिततया मार्गविद्क बिना पर्यतचे पाला 2 222 

प्रवानवतरतु' इति तस्म सम्मानभङ्गाभयाऽलु 
सार वार अवान्‌ किमिदानीमघतरेदिति वाक्यशेषः । sean 
सम्मानरचाईत दपि स्पष्टतया नोक्तमित्यपि सन्तब्यम्‌ । भवदवतरणमपेक्षे र सावः 

000.) सति) in ma न कन डन ७ ) सातेति। सघमययन्त्रितः--समयेन--“यावदहं प्रत्याबुत्यागच्छा म तावद- 


[ बागडे ति के आश्रम 
"(रथ की बागडोर कड़ी कर ) अब हम कश्यप प्रजाप 
मे बी सा । i देवी ने अपने हाथों इस मन्दार वृक्ष को सींचकर बढ़ा किया है। 
(२) राजा--भद्दो ! स्वगं से भौ बढ़ कर यद शान्विप्रद स्थान दै । यहाँ पहुँचकर मैं 
मानों अमृत-सरोवर में डुबकी लगा रहा हूँ। 
( ३) मातछि--( रथ रोककर ) आप उतरें। 


_( उतरकर ) तो क्या अब आप”"””१ 
( है मय रथ संकेतमात्र से रक्षित है। सुतरा मैं मौ उतरूँगा । ( उतरकर 
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*- [तथा कृत्वा] इत इत आयुष्मन्‌ ! हश्यन्तामत्रभवतास्ुषीणां तपोवनभूमयः | 
राजा--नलु विस्मयादुभूयमसप्यवलोकयासि (१) | 
प्राणानामनिलेन वृत्तिदचिता सत्करपचुक्षे घने, 
तोये काञ्चनपझरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्षिया । 
श्रेव ति इति नियमेन यन्न्ितः--अवरोधित एथ.) ईएशनियसण्यवस्थापन देवः 
विमानस्य सचेतनरबात्‌ पलायनसरभवादिति बोष्यर्‌ । यद्वा- समयेन--संडेत- 
विशेषेण यन्त्रितः सङ्घोचित पुवे्यर्थः, आस्ते-तिष्ठति । नेक पदुमपि चलितुं शवलु- 
यादिति भाव! । 
समयः शपथे भापालम्पदेः काळलंविद्ोः । 
सिद्धान्ताचारसंकेतनियमावसरेषु च॥ 
क्रियाकारे निर्देशे च'-इति हेसचन्द्रः । 
तत्‌-तस्मात्‌; हृतोऽन्यत्र गमनासम्भवात्‌ , वयमपि-अइमपि, अश्मद एक” 
स्वेऽपि बहुत्वस्य दिकएपेन चिच्षितरबात्‌, अवतरामः अघरोहाम्रः । तथा च ममा- 
प्यवरोहणेन नंच कायिद्धानिरस्तीत्याशयः । तथा-अवतरणम्‌ । तपोवनप्रदे शा 
'राजानं दशयितुमाह--इत इत्यादि । इत इतः अस्यामध्यां दिशि। अन्न अवतां 
पूजनीयानास, तपोदनभूमय:- ₹पःसाधनवनभूमय', इश्यन्तां- इश्यदुद्वथाऽदछो- 
क्यन्तामित्यर्थः । ह 
(१) राजेति! नन्विति सम्बोधने विस्मयात्‌- विस्मयमचळर्ध्य, दयग्छोपे 
पञ्चमी, उभयं-तपः सपोवनभूमिञ्चैतद्‌ द्वयर्माप । 
विस्सयावहत्वसुपपादयति--प्राणानामिति । अथवा निरपाधिकेउछाविपयत्वेन 
र । तपःफछध्वादेतस्स्थानस्य तद्धर्मान्‌ दृशय न्‌ तपोड्चुष्ठाने विस्मयसुपपाद- 
यति-प्राणानामिति । सन्तः-विधमानाः कठपबृच्ञाः-अभीष्टफर्दायिनः देवतरवि" 
शेपा यरिमनू तत्‌ ताइशे, पकने जरि लसा तु 
कप्पबुचद सस चयवस्तुनेस्यथ;, प्राणानां बृत्तिः--स्थितिः डचिता--अभ्यस्ता अभ्यः 
स्तेडप्युचित न्याय्यम्‌? ईति यादवः (तथा च प्राथनामान्रेणेव नाना विधेसा सिविकषानां- 
ष्दव्येचोष्यलेह्यपेयादिद्रष्याणां दातरि बालक सीन वेऽ अखुदोनेव जीव 
नघारणसतीव विरमय%रमिति जाए काखनपशाना-- संघ कमछाना रेणुभिः 
८२ च्य च्छ र 
परारोः, कपिशे-- पराग: कपिशे-- पिङ्गकयर्ण, तोये-जले, पुण्या-पावनी, असिपेक्क्रिया-नियमज़ान- यसज्जान- 
इधर, इस रास्ते से आइए भोर माननीय मुनियों कौ तपोबन-भूमि देखिए । 
(१) राजा--मैं विस्मय के साथ दोनों बातें देख रहा हूँ :-- 
ऋषि तपस्या से जिस बन में. कश्पवृक्ष रहता है, उस वन में सी केवळ वायु 
क्षण करके जीवित रहने का अभ्यास, स्वणंकमछ के पराग ने जिस जल कौ पीत 
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स 
ध्यान रत्नशिल्याग्रह्ेषु विघुघञ्जीलनिधो संयमो 
यद्ठान्छन्ति तपोईभिरन्यसुनयस्तस्मिस्तपस्यम्स्यमो ॥१२। 


ee ळा MOE न नक 
छुम्संसम्पादन न तु विद्दार्रदृततिरिश्यथः (तथा च कमळरजःसुरमिजले सुन्दरीभिः 
सह विहारमकप्या नियसस्नानसम्पादनमतीय दिस्मयापादुकसिति साव! रत्न" 
शिकाः ररनविकारा उप्रळाष्टासां गृहेप-तन्निमितेपु सवनेपु, घ्यानम्‌-आत्सप्रत्य- 
येकतानता, न तु सुन्द्रीमिः सदैकत्र शयनमिस्यर्थः । “तत्न प्रत्ययेकतानता भ्यान स 
इति योगदर्शनस्‌ । तथा च सणिसयोपळमण्डितलझपु सुन्दरीभिः सदैकत्र शयनादि- 
कमन्तरेण परमात्मचिन्तनसतीव विस्मथजनकमिति भावः) तथा विद्युधस्नीराँ- 
खुरसुन्दरीणान्‌ अप्सस्सां सट्चिधौ-समीपे, संयुअः-इन्द्रियनिप्रहः न स्विन्द्रिय- 
चरितार्थतेस्यर्थः | तथा चाप्छरोङ्पसुन्दुरीणां सम्भोगम<स्वा तासां सन्निघाबि- 
न्ट्रियदशीकरणमतीव दिस्मयाधायकमिति सावः) पुषञ्च अन्यछुनयः विश्वासि 
प्रादयः, तपोसिः तपश्चरणेः यत्‌ स्थानस्‌ वस्तु या) वाब्ड्डन्ति-लब्घुं काँचन्ति, 
अमी दृश्यमाचाः सुनयः तस्मिन्‌ स्थाने, स्थितसपि तद्नाइए्य वेत्यथ अनादरे 
भावळदणे सप्तमी, तपस्यन्ति-तपस्यां कर्दन "ळर्मगो रोसन्थतपोस्यां वर्तिचरोः 
इति ( एं०.) क्यछ; ततः “तसः परस्मैपदं च? इति (वा० ) परस्संपदस | 
इत्यहो ! महदाश्चयंकरमितिःभआावः। अः प्राधेयाः 
' दिरण्यशङ्गः सुमहान्‌ दिभ्यो सणिमयो गिरिः । 
तस्य पार्शे महदि्यं शुन्नकाञ्चनचा छुकस्‌ । 
रम्यं बिन्दुसरो नास" ०००००० ०००१ |] इति । 

अत्न तत्तस्कारणसच्वे5पि तत्तत्कार्याभावाद्‌ विशेषो क्तिः । तथा चतुर्थचरणवाक्यायं 
प्रांत पुर्वचरणन्रयग॒तवाक्यार्थानां हेतुत्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । 
तथान्यसुन्यपेञया तन्नस्थानां सुनीनामाधिक्यप्रदश नादू व्यतिरेकालश्टारो 5$पि । 
विसेषोकध्या चेतक्षिवासिनां सुनीनां ्वै्यांतिशयो व्यञ्यत इस्यळंकारेण चस्तुष्वनिः। 
पश्चाननारतु-अन्न स्वगंधमंप्रदर्शनात्‌ तुक्ययोगितालंकारः । यदुछूस-- 

“वर्ण्या नामितरेषां घा घर्मेक्यं तुष्ययोगिता' इृति-इस्याहुः । आ 

अन्न च राज्ञो दिस्मयस्तदुपस्कृता सुन्याछम्बना रतिश्च भावः । शादूळविर्‌ 
भ Rp न पन 
वर्ण का कर दिया दै उसमें स्नान, रतनशिडानिर्मित भवन में ध्यान, देवाङ्गनाओ के 
समीप रइकर भौ संयम, इस तरद की जिन वस्तुओं की अन्य मुनिजन अमिळाषा करते 
है उस भूमि में रहते हुए भो ये मुनिगण तपस्या कर रदे हैं ॥ १२॥ 


र “ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ सप्तमोऽङ्कः 


मात- उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना ! [ परिक्रम्य आकाशे ] वृद्ध ला- 
कल्य ! किव्यापारः सम्प्रति भगवान्‌ मारीचः ? | [ आकण्यं ] कि ब्रवीषि- 
दाक्षायण्या प्तिप्रतागुण्यमांधकृत्य परष्टस्तदस्यं मद्दषिपरनीगणस हितायै 
कथयतीति | तत्‌ प्रतिपाल्याबसरः खलु प्रस्तात्रः [ राजानमवलोक्य ] (१) 


अस्यामशोकच्छायायां तावदास्तामायुष्मान्‌, यावर्वारहमिन्द्रशुरवे 
निवेदयामि | 


(३) मातेसि। उत्सपिणी-उत्‌-ऊभ्वंस्‌ उपडुंपरि सर्पति-गच्छुतीति या सा 
तयोक्ता -क्रमिक्ोधवंगामिनी ऊध्चोंध्वफलापेलिणीति यावत्‌, {णिनिः प्रत्यय, 
सहतां-मनस्विनाम्‌ प्राथेना-आशंसा, सद्दाग्तः खलु उत्तरोत्तरसुन्नतिमेव का ङ्कु” 
न्तीत्य्थः। तथा चात्रस्या झुनयस्तपश्यन्तो ब्रह्मणोफादिकं सम्भवतः कामयन्त” 
इत्याशयः । अन्न प्रागु्राजवावयसमधंनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थन रूपोऽर्थान्तः 
रन्यासोऽलकारः। 

परिक्रम्य कश्यपसमीपयसनाय पादक्रमणं कचा, आकाशे-शून्ये; वृद्धसाक- 
क्याभाववप्यामपि रङ्गभुमौ इश्यथंः। बृद्धसाक्क्य इति कस्यचित कश्यर्पाशप्यस्य 
तापसस्य सम्बोधनम, केचित बृद्धसाकश्य-बृद्धसमुदाय इति .व्याचच्षते; तथ्चिः 
न्त्यस्‌, ससुदायवाचिरचे बलीयलिकृत्वापत्तेः । किव्यापारः-को व्यापारो यस्य स 
इति विग्रहः; किमाचारः; किं करोति इष्यर्थः, सरीचेरपत्यं मारीचः--कश्यपः। 
आकण्य-श्चुतिमभिनीयेत्यर्थः । दाच्चायण्या-दछस्यापत्यं खी दाक्षायणी तया-- 
अदित्या । पतिघ्रताएण्यं-पतित्रतायाः-पातिन्रत्यसश्पन्नायाः खियाः पुण्यम्‌-धर्मस्‌ 
अधिङत्य-आश्नित्य, अस्ये-दाक्ञायण्ये, उदूदेश्यतामात्रविवचायां चतुर्थी, तत्‌ 
पतिघ्रतापुण्यम्‌, कथयति--श्रावयति, भगवान्‌ भारीच इति शेषः; इति किं ब्रचीषी- 
स्यनुषङ्गः । तत्‌-तरमात कमेविशेषे व्यापुतस्वास्‌ , प्रतिपाइयावसरःनप्रतिपादयः- 
प्रतीचयः अवसरो यस्य ताइशः अपेक्षणीयसमय इत्यर्थ; प्रस्तावः दिषयान्तरः 
असङ्गः । तत्व थनपरिसमाक्तौ सत्यां विषयान्तरग्रसङ्गः आरम्भणीयः इति भावः। 
राज।न-दुष्यन्तम्‌, अवछोक्य-तदृभिसुखं इष्टिं निघाय। अशोकच्छायायाम्‌-- 


(१) मातलि-मद्दात्माओों की प्रार्थना क्रमशः ऊध्वंगामिनी हुआ करती है । (कुछ) 
कदम चछकर आकाश में वृद्धसावल्य | इस समय भगवान्‌ कश्यप क्या करते हैं ( सुन 
कर ) क्या कहा कि दाक्षायणो ने पतिव्रता के धभे-विषय में प्रश्‍न किया था, सो अन्य बहुत 
सी मदपिपरिनयों के साथ पेठी हुई दाक्षायणी को पतिन्ता धर्म बता रहे हे । अतएव कोई 
दूसरा प्रस्ताव छाने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ( राजा को देख कर) 


भाप थोड़ी देर ३स अशोक की छाया मैं वैरे = शो आष 
के अं वीण 1 में १2 । तब तक मैं इन्द्र-गुरु (कश्यप ) को अ 
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राजा--यथा भवान मन्यते | [ इति स्थितः | ] (१) । 
[ मातलिनिष्कान्तः । ] (२) । 
राजा--[ निमित्तं सूचयित्वा | ] (३)। 
मनोरथाय नाशंसे कि बाद्दो ! स्पन्दसे सुधा । क 
पूर्वाबधीरित॑ श्रेयो दुःखं हि परिवत्तंते॥ १३॥ ` 


SRR SRDS 22222 2 A य म र 
अशोकवृच्षतळस्थितानातपभूसागे, अशोकेध्यन्वर्थनात्र स्थितो तस्य शोकराहित्ये 
. अविष्यतीति द्योत्यते, बाहुरुपे गम्यमाने एव छायान्तः तरपुरुषो नएंसकलिङ्गो भषति 
अन्न तु तदर्थकर्वविरहादेथ न तत्वसिति योष्यम्‌। आस्तास्‌-उपधिशतु । इन्त्रणुरवे- 
इन्द्रस्य गुरवे--पित्रे; कश्यपायेर्यथंः । 
(१) राजेति । यया भवान्‌ मन्यते- सवतो यदभिमतं तत्‌ करो सिचिस्यर्थः। 


(२) मातलिरिति। अन्न मातलेः सहसा निष्क्रामणेन राज्ञ आश्रमेऽनानय- 
नेन झाङुन्तळायामप्सरःसम्भवायां व्यभिचार शङ्ख निरासाय मारीचसुखेन पतिव्रता 
पुण्यख्यापनेन 'राक्षो जायासुतसम्मिङनाथरूपः पदाथः कविनोपनिबद्ध? इति 
श्यञ्यते । | 

(३) राजेति । निमिच्-दद्धिणबाहुर्पन्दनरूप॑ शुभळझणं सूचयिस्था-- 
रूपयित्वा । दु्िणाबाहुस्पन्दनफलमाह गये?“ दृचिणबाहुस्पन्दुनमथछाभ बन्छु इ” 
झन या इति । 

अथ दक्षिणबहुश्पन्दुनस्य बन्धुसमघासिसूचकर्वेन दुनोति 
त्यागखेदः सानुशयसाह--मनोरथायेति । हे बाहो 1-द्षिणसुज !, स र 
मनोरथविषयी भूताय घाकुग्तलासमागमायेति यावत्‌, न आक्षासे--न प्रार्थये मम 
तु मनोरथाशंसापि नास्ति शक्कुन्तलाप्राप्तिरतु दूरे आस्तां तस्या अत्यन्तासरभाव्य- 
स्वादिति भाषः । तस्मात्‌ किंत कथम्‌, सुधा था सत । तथा च 
सर्पते शकुन्तळासमागमश्यासरमाद्यस्वान्नरारते प्राप्तिसुचक ने निरयंक- 
सेवेति तात्पर्यम । उक्तं प्रथमवावयाथ माहा Ps 
पूदादधीरितं-प्रथमं तिरस्कृवम, श्रेय कस्याण स्‌) छुन्ख सत. 3 परवर ब 
_दुः्जरूपेण परिणमतीत्यथः। _______- परिणमतीत्यथः । 


(१) राजा--जेसा आप उचित समझें, करे । ( यह कष कर बैठ जाता है । ) 
(२) ( मातळि चला जाता दै।) 
(३) राजा-( शुम छक्षण की सूचना कर ) 


मैं अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये आशा नहीं रखता तब दे वाढु तू ब्यथै क्यों फडक 
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[ नेपथ्ये ] मा. खलु चपलतां कुरु, यस्मि तस्मिन्नेव आत्मनः 
प्रकृति दशंयसि (१) । (मा कडु चवळदं करेहि, जहिं तहिं ज्जेव अत्तणो पेइदि 
दंसेसि । ) 

राजा-[ कणे द्त्वा |] अभूमिरियमविरयस्य, तत्‌ को नु खल्वेबं 
निषिध्यते | [ शब्दाचुसारेणावलोक्य सविस्मयम्‌ । ] अये ! को नु खल्वयप्र- 
चर्ध्यमानस्तापसीभ्यासदालसर्डो बाज: (२) ! 


“परिवर्चो विनिमये कूर्मराजे प्रवदने' इति सेदिनी । 

तथा च पूर्वता झाुन्सछावघीरणा सम्प्रति मम चित्ते दुःखरूपेणेच परिणता ` 
अवतीति भावः । भ्रश्न सामान्येन वि नेषसमर्थन ङपोऽ्यान्तरन्याक्रोऽछङ्कारः। मनो. 
रथायेति शङ्कन्तछारूपविपयस्य निथिरणादतिशयोक्तिः पथ्यादवश्न वृत्तम ॥ १३॥ 

(१ ) अय काठप्रपेश वक्तुसुपक्रसते+-नेपध्ये इति | उपसातृस्थानीये केचित्ताः 
पस्यो कमपि केशरिकिशोरं कपम्तं बालकं निपेधतः-मा खक्विति। चपलतां 
चाञ्चश्यम्‌, सा कुरु--परिहर; इति निषेधः । यत्र तन्न--यस्सिन्‌ तस्मिन्‌, स्वस्मादू 
चलिप्ठेऽपीति यादत्‌, आत्मनः--छत्रियस्य वाळस्य वा, पकुति-स्वयाषम्‌। केचित्त- 
अनेन नेपथ्योत्थदाक्येन “चापश्यं सुञ्च, तब शकुन्तळाळाभो$वश्यं सदिष्यति? इति 
चञङ्न्तळाप्रासौ परिस्यक्ताशस्य राज्ञो सनोरथायेति भाषगस्य प्रस्थुत्तरोभूतमिति 
"सूच्यते, तेन तृतीयं पताकास्थानमिद्मिति-थाच ते । 

(२) राजेति । अविनयस्य--भौदत्यस्य, शयमभूमिः-इद सस्थानW् । अन्न 
सहर्षीणाँ तपःलेत्रस्वादरिष्टाचारस्याचकाशो नास्तीति भावः । निपिध्यते-अविनः 
याद्‌ वायते। शउ्दानुलारेण--शब्द्स्य अजुसारः-भनुलरणं तेन, यस्सादू देशात्‌ 
मा कखु' इश्यादिशब्द्‌ आयातस्तस्मिन्‌ देशे इष्टिपातेनेत्यर्थः । अये इति विस्मये। 
` तापसीम्यां-तपरिवनीम्याम्‌, अयरुध्यमान:-अवष्ट*्यमानः प्रियमाण इति यावत्‌, 
अवाळसर्वः-अवाछस्‌-अस्तोकं प्रभूतमिति यादत्‌ सरवं-पराक्रमो यस्य सः 
रषा है? जब मैंने उत्त समय मंगळ का तिरस्कार कर दिया तो अब उसके बदके बुझे 
दुःख दी प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 
ऱ्ह ह 2 नेपथ्य मे~चंचछता मत कर, तू जहाँ होता है वदी अपना स्वभाव दिखाता 
(२) राजा--( कान देकर ) यदद स्थान तो अशिष्टाच फिर 
किते गना किया जा रहा है। हक अप 

_ (जिषर से आवाज आयी थो उधर ही देखर, विस्मय के साथ ) ओह! यह बाळक 
` कोन है! दो तपस्विनिया इते पकड़े हैं, इसकी शक्ति तो असाधारण माळम पढ़ती है। 
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अघपीतस्तनं मातुरामद किलष्टकेशरम्‌ । 
प्रकीडितुं लिदशिशु करेणेदाचकषति ॥ १४ ॥ 
[ ततः प्रविशति यथानिर्दिश्कर्म्मा तापसोभ्यां सह बालः | (१) 
चालः--जग्भरस्वरे विद्रावक !! जुस्मस्त्र, दन्ताच्‌ ते गण यिश्यासि । 
(२) | ( जिल्ल ले सिंहसावआ ! जिड्म, दन्ताई दे गणइस्स । ) पड 
PN कक क मट 


ह टा के 
'सरवोडस्ी जन्तुषु कडीवे ब्यवसाये पराक्रप्र' इति केशब अथ चा अवाला 
यूनः सरवसिच सत्त्वं-पराक्रमो यश्य सः, महाबळ पुष्य इति विल सरव 
गुणे पिशाचादो बले दरयस्बभाबपो इति चि, बालः-शिक्षः। अस्य छोकत्या* 
याञ्न्वय; ० 
अनन प । मातुः-सिंहृशिशोरेव हा केस रिया 
अदस्‌-असमग्रं यथा स्यात्तथा पीतः स्तन:-स्ततनिःखतं दुग्ध पन तस, त 
सेनेच घालकेन कृतविसदुनेन क्लिष्ठाः-खपीड खस्ताः रासा ठप तम्‌, 
-'हिह्दसटासु पुच्चागे बकुछे नागकेशरे, कसर: पुंदी'ति ण्ड थ छ मे 
केशरिशावकम, प्रकीडितुं-कोडा कए मनोविनोदनाथसिति भावः, करेणे क 
नेव, एवेन रजदादेब्य॑वच्छेदः अवकृपति-भाकर्षति। अम्यः बच गळ कस्या आ 
कर्षणमेव नेव कर्तुमहंति, तत्रायं बाल! सिंहशिशुं तत्रापि मातुः क्र इ स 
पिबन्तं तत्रापि दूरस्यो सूर्दा केनचिइण्डाद्ना नंय किन्तु सत , 
दिना बद्ध्वा नेव किन्तु सट! एवा तन्नापि नातसन्राण[य किन्तु मत ब 
सत्राऐि बद्ध्वा नेव पळायते किन्त्याकर्पतीप्यस्य सवभ्यः प्रभावा स 
इस्यर्थंधोत निका । तथा चादाळसरव एवायं बाळ इस्यादाया । य स्व 
छक्कारः । महष्यरितवणेनाइुदात्ताळङ्कारश । पथ्यावक्त्रस ॥ १४ की 
(१) तत इति । यथानिईिष्टं-सिंहवाळकाकपंणरूप कम यस्य सः 
शकर्मा-सिंदी सकाशात्‌ जटायां सिंहशिणमाकपजिस्यथः । 


डाप्रकारं दर्शशति-जम्म ध्वेति | जम्भस्व- 
२) घाल इति। वालकऊर्प क्र दुशयति--जुम्म 
हेदारिलस्यो भव । कयमित्यबाइ वसतानिति । राच पवि सव । कधमिष्यत्राह-दन्तानिति । दुन्तानू-दद्रार राणयिग्यामि 


नो ओर खींच रदा है। 

के साथ खेलने के छिए उतै दाथ से पकड कर अप र्‌ 

हा ने अमो माता के स्तन से आष ही दूध पिया दै: इस तरह उस वाळक 
के केसर तिदर-बित्र हो गये हैं॥ १४ ॥ पहन 

है न इस बाद दो तपस्विनिर्यो के साथ पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ “बालक प्रविष्ठ 

जली र बालक--स द फैला रे सिंद के बच्चे ! मैं तेरे दाँतों को गिनूगा । 
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५२२ अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ [ सप्तमोऽङ्कः. ` 
igi ~Siddhants-eSangotri 

पथमा--अविनीत ! कि नः अन्नत्यानर्विशोर्षाण सर्वान विप्रकरोषि | 
हन्त ! चद्धंत इव ते संरम्भः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सवदमन इति 
छुतनामधेयोऽस ( १ ) । ( अविणोद्‌ | कि णो अवज्ञणिब्विरेसाइं सत्ताइं विप्प- 
अरेसि । हन्त | चड्ढइ विश्व दे संरम्भो । ट्ठाणे क्खु इसिजणेण सव्वदमणोत्ति 
किदणामहेयोसि १ ) 

राजा- कि चु खलु बालेऽस्मन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यमति मे हृदयम्‌ । 
[ विचिन्त्य । ] नूनमनपत्यता मां बत्सलयति (२) 


संख्यास्य।सि दन्तानां मुथान्तवत्तिव्वास्मुखूष्यादानाभावे तदूणनं न सम्भवतीति 
. भावः | इयं बालकोघरिता शोरसेनी भाषा वोद्धभ्या। तथा चोत्तं दुर्पणे-- £ 
"बाळाना षण्डकानाञ्च नीचप्रहचिचारिणादू । 
उन्मत्तानामातुराण संव स्याच्‌ ॥' इति । 

तत्र तर्छुग्देन शोरसेनीभाषायाः परामशः । 

(१ ) प्रथमेति तापस्योमंध्ये एका तापसी । अविनीत ! दुःशील !, इद बाळ- 
सस्बाधनस्‌ । ना-लरमाकर, अप्यरि विडदोषाणि-अपत्येन्यः-सन्तानेभ्यो निषे” 
घाणि- असिन्नानि, सन्तानतुश्यानि इष्यर्थः । सच्चानि-जन्तून्‌ , 'सस्वमखी तु. 
जन्तुषु इत्यमरः, सामान्योक्तिरियम; सिंहशिशुमित्ति भावः, विप्रकरोपि-उर्पीड- 
यास । मद ङुरु इत्यमिग्रायः। हन्तेति विषादे, संरग्भः-आटोपः, दपं इति यावत्‌, 
“आवे शाटो पस रम्भा? इति न्निकाण्ढशेषः । स्थाने खळु-अन्वर्थत्वात दु्सेव।' 
समन सानु समस्तान माणिन: र मनः-सर्पा १ दुसयति-अभिभवतीति तथोक्तः, कृतनाम- 
घेयः-कृत नामधेयं- नाम यस्य तथाविधोऽसि । ) , 

इयमपि ताएसीभाषिता शोरसेभ्येव भाषा । यदु दृर्पणे-- 

“शौरसेनी प्रयोक्तब्या ताइशीनाञ्च योधितास्‌?॥ इति। 
ताश्शीनां-शिदितानासुष्दवंशजातानाश्ेत्यर्थ: । 

(२) राजेति । अथ राज्ञा “आत्मा प्रविश्य जायायां पुम्ररुपेण जायते? इति 

_पुन्नस्य तादात्यात्तदशनेन यरसढहृदयस्तश्वसजानन्‌ सद्धेतुं बिससति-ङि न्विः 

(२ ) पहली तपरिबनी--दुष्ट एमारे बच्चो की तरद सब बच्चो को क्यों तंग करता है १ 
हाय ! तेरा अभिमान तो बढ्ता ही जारदा है। ऋषियों ने जो तेरा सर्वदमन नाम रखा 
था, वद ठोक हो निकला । 

झो २ ) राजा--मेरा हृदय इस बाळक पर औरस पुत्र के समान क्यो स्नेह कर रहा है। 
( सोचकर ) अवश्य ही सन्तान का अभाब मेरे द्वारा ऐसा प्रेम करा रदा दै । 
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०--ल्‍_-ल_ल---------++कतऋ्नननननचचच चचतकचच -— 
द्वितीया--पषा त्वां केशारणी लङ्कयिष्यति, यद्यस्याः पुत्रक न 
नोदर्यास (१) । (एसा तुमं केसरिणी छंघइस्सदि, जइ से पुत्त्॑ ण सुश्चिस्सदि । ) 
बाल्वः-- [सस्मितम्‌] अहो ! बलीयः खलु भीतोशस्म (२) । [ इत्यधरं 
दर्शयति 1( अहाहे ! बलिञ्रं क्खु भीदह्मि ) 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ] 8 
मद्दतस्तंजखा बाज बालोऽयं प्रतिभाति मे । 
म्फुलिङ्रावस्थया वह्रिधो5पेक्ष इच स्थितः ९१ ___ 


त्यादि । किं न्विति वितकें। औरसे-भारमजे, परिणीतायाँ सवर्णायां भार्यायां स्वय” 
सुर्पादिते इति यावव्‌। यथाह भगवान्‌ मजु 
«सवे क्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयसुस्पाइयेद्धि यस्‌ । 
तमौरसं दिजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकबिपकम्‌ ॥' 

खिद्यति--खेहँ करोति । अथान्न हेतुसुप्मेउते- नूनमिति । अनपस्यता-सन्तान- 
शून्यता, वस्सलयति--वारसङ्ययुकं करोति । सन्तानशून्यस्य जनस्य् वालमात्रे$पि 
तथैव खेहदरांनादिति भावः । लक 

(१) द्वितीयेति। तापस्यो ष्येऽपरा । बाळं निवत्तयितुं भोपयति--पुपेति । 
पुषा-पुरःस्थिता, केशरिणी--अस्थ सिंदशिशोजननी तिंही, लङ्घय्रिष्पति- आक्रमि- 
स्यति । अस्याः--सिंद्याः, पुत्रकं छत्र पुत्र । अदपाय कन । 

(२) बाल इति। विभीपिकाश्रबणेनोएहासात्‌ स्मितम्‌ । अतपूव सोद्लुण्ठ” 
माह-अहो इत्यादि । अहो इति सम्बोधने । वलीयः खलु-अत्यथमेथ, भौतोडस्मि- 
विपरीतलक्षणया सिंहीतो मनागपि न बिभेमीस्यथेः । तथा च नत सुन्चामीति भावः ४ 
अधरं--निर्नोष्ठम, दर्शयति प्रसारं तापस्यै इति शेपः, अयमवज्चाप्रकाशः, रो पाचु” 
भावोऽयमिति केचित्‌। बाळस्वमावोऽयस्‌ । | 

(३) राजेति । सदिस्मयं-- वाळwळगतसाहस्िकस्वद्‌ नेन विस्मयः; तेन 
सहितमित्यथेः । 

महत इति । एधोडपेचः एघः--काष्ठमपेश्नत.इति तथाभूतः 'क्ाप्ठे दादिन्घनं 
स्वेधः! इर्य मरः; स्फुछिङ्गावस्यया-कणमात्ररूपेण स्थित इस्यथः, दहिः-अग्निरिव, 


कक सिजनका रोकी RS Td 
>>> 


(१ ) दूसरी तप०--यह (धिनी तुझे धर दवायेगो, यदि तू उसका बचा न छोडेगा । 
( २ ) बालक- ( मुस्कराकर ) थ्यो माँ! मैं बहुत डर गया (ऐसा कद अधरोष्ठ 


दिखाता हुआ उसे चमकाता है) १ 
(३ „ राजा--( विस्मय के साथ ) इंथन की अपेक्षा करता दुआ अग्निकण के समान 


यह वाछक भविष्य में महातेजरवी होगा । ऐसा मुझे माझम पड़ता है॥ १५॥ 
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२४ Digitized 'अभिन्वानशाइतत लम Kosha [ सप्तमोष्छः 


“क _™_ 7 एक 


प्रथमा--वत्स ! सुखच बालपृरोन्द्रकम्‌ , अपरं ते क्रीडनकं दास्या- 
सि (१) । ( वच्छ | एदं मु वालमइन्दरं अवरं दे कोलणअं दाइस्सं । 
बाल्--कस्मिन्‌ देहि एनम्‌ ! [इति हस्तं प्रसारयति] (२) । (कहिं देहि णं।) 
राजा--[बालस्य हस्तं दृष्टा |] कथं चक्रबर्तिलक्षणमप्यनेन घायंते (३)। 
प्लोस्यछस्तुप्रणयप रितो चिभानि आाक्ग्रथिताङ्कुलिः करः । 


अयं-पुरोवत्ती, याळः-शिएुः, मे-मम सम्नन्धे, महतः-अनदपश्य, तेजसः-प्रसावस्य} 
घहिपएके दीप्तश्च बीजं-कारणस्न, हेतुर्ना कारणं बीजस? इस्यमरः, प्रतिभाति-प्रती- 
तिदिषयो अदति। तथा च पृधोऽऐेहोऽरिनिकशो यथा सहादीप्तेः कारणं भवेत्‌ 
तथाऽयं शिषापेछो बाळो महाप्रभावस्य कारण अविष्यतीति "मे प्रतिभातीति 
ससुदितोऽ्यः। केचित्त बीजमिति प्रतीकं धरवा “यथा बोजमडुरादिफ्रमेण सहातउभ- 


बति तथा महातेजा मधिष्येद्विस्यथेः' हस्यर्थमाकळ्यन्ति। अत्र श्रोतोपमाळ डारः । 
पथ्यावक्न्रे वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


(३) प्रथमेति। घालसुगेर्दक-सिइशिशुम, स्ृगाणां-पशुनामिन्द्रो स्गेखः' 
घाळय्यासौ सुगेन्त्रो घाळखगेन्दः, अशुकम्पायां कन्‌ , अनुकरपा तु सर्वदमनकतुृंक- 
पीड्यमानत्वात्‌ बाळत्वादू वा, “पञ्चवोऽपि सगा? इति 'सिहो सुगेन्त्रः पञ्चास्यः 
इति चामरः, समिति विप्र हः । क्लीड्य तेऽनेनेति कीडनं-क्गीडा साधनम्‌, करणे इयुट्‌ } 
सतः स्वार्थ कन्‌ । 

(२) बाळ इति । कस्मिनू--प्लीड नक॑ करिमन्‌ स्था नेऽस्तीत्यर्थः। एनं-क्रोडन- 
कम्‌ । हस्तमिति । इस्तप्रल्ारणमादानार्थस्‌ । 

(३) राजेति। कथमिति विस्मये। चक्रवत्तिछलणं-सार्वभौ मिद्व, अपिना 
चीर्यातिशयस्य परिग्रहः । अनेज--बालेन । 

उक्तसुपपादयति--प्रलोम्येति। प्रलोभ्यं--प्रणो सकारकं यद्वस्तु क्रीडनकादिकं 
तन्न यः प्रणयः--प्रार्थना प्रीतिर्वा तेन ग्रसारितः-विस्तृतः, तेन विना दृर्शनासग्म" 

-चात्‌ , जाळवत्‌-गवाचवत्‌ गवाक्षगतल रलदारुव दित्यः) अथिताः-परस्परं निरन्तर थं" 
_ शिष्टा अङ्कुळयो यस्मिन्‌ स तयोक्तः, करः-अस्य बाळकत्य पाणिः, इद्धः-प्रकादातः 


(१) प्रथमा-श्स सिदद के बच्चे को छोड दे । में तुझे भौर खिडोना दे दूंगी । 

(२) बाऊक--कहाँ दै ? लाओ दो । ( ददाथ फैछाता है ) 

( २) राजा- (वालक का दाय देखकर) अच्छा | सन्नाट्‌ के लक्षण भी इस के हाथ में दै । 

मानो अभी कुछ अन्धकार है इस कारण जिसके दळ अलग-अलग नहों देखे जा सकते 
ओर देदीप्यमान एवं रक्तिमशाळी प्रभातकाछ ने जिते विकसित कर दिया दै शस तरइ का 
"एक कमळ जेसे सुशोभित होता दै । उसो प्रकार गवाक्ष को तरह आपस में सटी हुई 
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अह्यद्य पञ्चाल्तरमिञ्चरागया नघोषखा भिन्नमिपेकपछूजम्‌ ॥१६॥ 
द्वितीया--(१) सुचते ! युञ्चैनम । चेष शक्यो वारूमाजेण शमयितुम्‌ | 


डी 


रागः-लो हित्यं यश्याः सा तथा, नवोधसा-ठचःप्रारस्मेज, सिन्‍्नं-विघटित म्रस्फुटिती* 
कतुंमारव्यमिति याचद्‌, अलघयाणि-रुदानीसप्मालोकातिश्रायासायाद्नजुभयचीः, 
यानि पत्राणां दुलानासन्तराणि-परस्पराबकासदेशा यरय तत्तथाभूतस, पुकस्‌' 
शह्वितीयस्‌, पछुज॑-पश्मसिद, विभाति-शोभते | सथा च ययाञ्नसन्ध्यायां प्रथम" 
झुपरिथिसायामेचालोछातिञ्चयाभयेनेपद्विङचभावमाप्जुदतोऽपि छरयबित्‌ प्चस्य 
कतिपयदळमात्रं विकसितं परिळषयते न तु दान्तः, तथा क्रीडनकादानाय 
करप्रसारणफारे कतिपयार्ालमान्नं परिछचयते न र्यछुलीलन्धिसाग इति समुदि- 
तोऽर्थः । केचित्त 'जाळय़थिताझुलि? इस्यस्य-जाल-गवापनिधरसियाङ्कलिविवरं 
तेन प्रथिताः-संयुता अङ्गुलयो यन्न। ताइशः, यद्वा जाछेन-जालाकारावत्तेबिशेषेण 
प्रधिताः-युक्ता अज्ुङयो यन्न ताहझाः, अथ वा जाठेन-ससूहेन संध्या इति यायत्‌, 
ग्रथिता-निमिता भद्भुलयो यस्मिन्‌ स तथोक्तः, संहताझुलिरिस्यथः, “जाळं समूद- 
आनाये' इस्यमरः-इस्यथ समाकलयन्ति । 'इद्धरागया! इत्यनेन नधोपाया विकास: 
सासथ्बै ध्वनितम। नवोपसेत्यत्न राघबस्तु- नबोषसा-नूतनमातम्काठेन उपा 
रात्रौ तदन्ते श्यादुन्ञानञ्ययमप्युषा' इति दिश्वः, नूतघरस्यमजरठीभाबः इत्याद । 


चित्‌ “नदोष्या' इति पाठम अन्न उपःशब्दस्म “उषः प्रस्युषल्ली अपि” _ इस्यमरव- 
परमेवेति नाशङ्कनीयस; तस्य खीखिङ्गस्यापि प्रयोगवर्शनाव, यथा 


भागवते-'अथोपश्युपद्स्तायास' द्ृति। पुवञ्च नात्र ययुतसंस्कारवादोषः । अन्न 
यिम्बप्रतिबिम्बभादेनौपञ्याबुपमाया भिञ्जलिङ्गस्वं न सहृदयो द्वेगकरस्‌ तस्माच्चानौ" 
चित्यं दोषोऽपि । यदुक्तं दण्डिमा-= 
“न लिङ्गवचने भिन्ने न झनाधिकतापि वा। 
उपसादुषणायाले यम्नोद्ेगो न घीसतास्‌ ॥? दृति । 
वफ़षतिळसणमाह--सासुदिकसू- 
SR धअतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिवाङ्गछिको सुः । 
चापाङ्ुशाङ्कितः सोऽथ चक्रवर्ती अवेद्‌ भ्वम्‌ ॥' द्र्ति। 
उक्तं च गरुडपुराणे 'घनाङ्ग लिश्र सघनस्तिख्रो रेखाश्च यस्य वे) नुपतेः करतः 
छया मणिबन्धे समुरसिताः ॥' इति । घंशस्थविछं दत्तम ॥ १६ ॥ 

_- (३) द्वFतीयेति। 'सुबता' इति प्रयमतापस्या नाम, तत्सस्थाधने खुलत द्वितीयेति । 'सुत्रवाः इति म्रथमतापर्या नाम, तत्सग्बोधने “सुव्रते? 
पर 
उंगलियों से युक्त और छछचाने वाळा एक वस्तु के लिये फैढा छुआ उसका इाथ बढ़ा 
सुन्दर लगता हे ॥ १६ ॥ 

(१) तपस्विनी- समते ! इसे छोड दे, तू बातों में इसे नहीं सुळा सकती । 
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सदू गरुछ सदीये उडजे सङ्कोचनस्य ऋषिकुमारस्य घर्णचिन्ितो खुति- 
कामयूरस्तिष्ठति, तमस्योपद्दर । ( सुव्वदे! सुञ्च ण॑। ण एसो सक्क्रो 
वाआमेत्तेण समइदुं ता गच्छ ममकेरए उडए सक्कोचणस्स इसिकुमारस्स चण्णचि- 
'त्तिदौ मदिआमोरओ चिठ्रदि, त॑ से उवहर । 
प्रथमा --तथा । ( तह । ) (१) [इति निष्कान्ता ] 
बालः-तावदनेनेव क्रोडिब्याभि (२) । (दाव-इमिणा ज्जेव कोलिस्स |) 
`तापसीः--[ विलोक्य हसन्ती ] ननु सुञ्चेनम्‌ (३) । ( ण युद् णं । ) 
| / दराज नउ यामिखलु दुललितायास्मै | [ निःश्वस्य । ] (४) । 
| खआलद्यदन्तसु कुखाननिमि तहासेरब्यक्तबणेरसणोयवचःप्रबुखीन्‌ | 


इति रूपम््‌ । एनं-बाछम्त्‌ । वाङ्मान्नेण-केवळवचनेन, शमयितु-निवत्तेयितुम्‌, 
यावदस्य हस्ते क्रोडनक न दीयते तावजासाबधमाद्‌ संर्माद्‌ विरमिष्यतीति 
भावः । उटजे-परणशाछायास्‌, सङ्कोचनस्य-दन्नाग्नः, छचित्‌ साईण्डे यस्येति 
-याठः, वणचित्रितः बणेंरकपीतश्वेता िभिर्नानाचें त्रितः चिन्नी कृतः, सत्तिका- 
मयर ससिकानि्मितमयुरा मध्यमपवळोपी समासः, अस्य--बाळकत्य समोपे, 

(१ ) प्रथमेति । सुबतेस्यथः। तथा-उटज्ञान्टत्तिकामयूरमेवानथामि; इयर्थः। 

(२) बाळ इति । ताघत्‌-यावन्मयूरो नानीतस्तरपयन्तमित्यर्थ, अनेनव 
'सिंहशावळेनय, न तु विरमामीति भावः । घालस्वभावोञ्यम्‌ । 

(३) तापसीति। इयं द्वितीयेब प्रथमतापस्या मयूरानयनाय निष्क्रान्तत्वाव्‌। 
“एकस्या अभावात्‌ प्रथमाद्वितीयापदुप्रयोगाभावः। हसन्तीति तापस्या हासो बाळ" 
रवभावावलोकनेन कौतुको दयात्‌ । अनुनये ननुशव्दः । पुनं सिंहशिशुम्र । 

(४) राजेति दुळंळिताय-दुर्दान्ताय, अस्मै-बालकाय, 'स््द्वेरीप्लितः इति 
(पा सम्प्रदानाकतुर्थी, स्पृहयासि--आदातुमिष्छामि; अतिशयेन वात्सढ्योद: 
_ ओथ छोकातिगवाळङस्य ताहशं कौतुकदं स्वभावमवळोक्य जेय छोकातिरावाककस् ताहशं कौतुकदं स्वभावमवळोक्य तदुदोधितानप- 
“जा, मेरो कुटिया में ऋषिकुमार संकोचन का एक रंगीन मृन्मय मयूर दै, उसे ले आ। 

( १ ) प्रथमा--अच्छा मैं जातो हूँ ( वद चढी गई ) । 
(२) बाळक--तब तक मैं इप्ती से खेलगा। 
। ३ तापसी--( देख कर हंसत: हुईं ) अरे इसे छोड़ दे। 
४ ) राजा-इस नटखट बच्चे को प्यार करने के लिए बड़ी इच्छ । (उण्डी 
“सॉल केरर) भकारण हंसने से जिसके नये-नये दाँत को कम शिकार शेर हे वो 
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अङ्लाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ दइम्तो घभ्यास्तद्‌ङ्गरजला रुजुषीभवान्त ॥ 
तापली---[ साइलोतर्जनम्‌ । ] भोः ! न सां गणयसि । [ पाश्‍वमवलो- 
क्य । ] कोऽत्र ऋषिछुमाराणाम्‌ ? [ राजानं दृष्टा ] अद्रश्मुख ! णहि तावत्‌ 
मोचय अनेन हुम्मोक्षहस्तम्रदेण डिन्मकेन वाष्यमानं बालडगेन्द्रकम्‌ (२) 
'स्यताखेदो राजा आत्मानमजुशो चति-आळचपेति । घन्याः-घुकुतिनो जनाः अनिः 
मित्ता-अकारणाः ये हासाः तंरनिमित्तद्वासः कारणं चिना हास्यकएणेरिसयर्थः सी 
रषयाणि-ईपत्‌ प्रेहणीयानि दन्तयुकुकानि-घुन्ताङ्करा ` नवोदुगता बस्ता इश्यथः। 
येरा तान, अब्यक्तेः अएरिस्फुटेः वर्णेः- अक्षर रमणीया-वाछमुखे घिकली कस्योच्च" 
रितस्वेन श्रतिसुखावहत्वाद मनोहारिणी व चसां-दाक्यानां, प्रदृत्ति:-भाविर्भावो येषां 
तान्‌; तथा अट्ट-क्रोंडे यः आध्रयः--निवासु:-अस्मिनर यः प्रणयः--प्राधना तद तः, 
तनयानू- पन्ना पुन्रान्‌ वहन्तः-आहठ घारयन्तः सर्त येषां तनयानाम्‌ अङ्गरजसान्गान्र- 
'च्युतघूल्या, कळुपीभ वन्ति-मलिनोम ळनीभवरित; ताइशा एय सत्या मा नः 
र्मा धा भपुत्रकाः, तस्मात्‌ परपुत्राय स्पृहयासोति भावः। अपं कगरा यवचः- 
प्रवृत्तीन्‌! इत्यत्र--श्रब्यक्ता वर्णा याघु ता अद एब रमंगीया सद ती 
येषां तान्‌, इति वा विग्नहः । 'कळुपीभवस्ति' इत्यत्र Mr Mo 
-खन्ति? इति पाठान्तरद्वयं इश्यते तत्र स पुवार्थः। छोचव्‌ तश्र युरुपीभव त 
इत्यपि पाठान्तरं इश्यते, तन्न भपुढपा; पुरुषा भवन्तोत्यथः । अजातपुत्रसम्वन्धाः 
पुरुषकारा अपि क्लीबा इवेति भावः । सवंत्रासुततदू मावे ठिवप्रत्ययः मक ८ 
स्या दिविशेपे प्रस्दुते सा मान्यवचनादुप्रस्तुतप्रशस॥ तया चाहसघन्य इति ब्यञ्यते ¬ 
इस्यर्थद्योतनिका । “आळपयदुन्तसुङृछान्‌ः इत्यन्न दुस्ताः सुकुछानीवेति समाः 
सगता लुप्तोपमा । तथा याळस्वमाबवणंनात्‌ स्वभावोक्तिश्न । साशा न्य 
"साइशास्थ्वधन्या इस्यम्यनिगूहना दार्यी परि छंख्याछक्वारोडपि सम्भवति | वसन्तति" 
छक ॥ १७॥ 
हि । साङ्गछीतर्जनम्‌- अझ्जुढ्घा तजनमस्तिनीयेस्यय?। न राण- 
-यसिन मन्यसे। अथ बाछकं भौषयितुमचिकुमारेस्वेकमाह्वयति-कोउन्ने्याबि । 
ऋषिकुमाराणां--घुनिवाछछानां मध्ये, निर्धारणे पछी, कोऽत्र बत्तत इति शेषः । मद्र- 


Cs, vdieo 
याणी में जिसके वाक्य बड़े मोठे लगते हैं ओर गोद में आने के लिये जो प्राथना कर रहा 
है, इस प्रकार के पुत्र या पुत्री को गोद में लेने से भाग्यवान्‌ लोगों ही के अङ्ग उन बच्चों के 


"अङ्ग कौ घूछि से मलिन दोते है-अमार्गो के नहीं ॥ १७॥ 
(१) तापसो--( उन्नछो से षमकातीं हुई ) क्यों रे मेरो बात नहीं मानता १ ( इधर- 


पर देख कर ) कोई ऋषिकुमार यहाँ दै! ( राजा को देख कर) दे भद्रप्रवर ! इ्षर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रफ 00०1० तरा छुन्ततामु1/000 [ सतमोव्हा श्‌ कु ष्तलसा--- 
न Digitized 0 अभिन्नानशाकुन्तल aan Kosha [ सप्तमोऽङ्कः 


या 


(भो! ण म॑ गणेसि। को एत्य इसिकुमारआणं । भइसुह ! एहि दावमोआवेहि 


इमिणा दुम्मोवखहत्थस्गहेण डिम्भएण बाधीअमाणं चालमइन्द्छ । ) 
राजा--तथा [इत्युपगम्य सस्मितम्‌ ]। अथि सो मह्षिपुत्रक ! (१) | 
पयभाश्चमधिसद्धदय्िचा संयमी किमति जम्मद्स्स्वया । 


TS 


सुखेति मान्यं प्रति सभ्चोधनस्र; तञ्च राज्ानञ्चुहिश्येति योध्यम्‌, 'सौश्य सद्ग 


खेत्येवं मान्यो राजसुतो भदेत! एस्युक्तेः । हुओं हरसहेण-हुओोः-¬ हुःखेच सोच" 
नीयः इस्तः हस्तेन धारण यस्य तेत, “हुओं? इत्यन्न 'दुओंप्य/ 'दुर्सोळ' इति 
पाठान्तरदये; इश्यते, तत्र स एघीथः, अनेन डिस्भक्ेन-शिशुना झरिसतबाळळेनेति 
यावत्‌ , 'फुस्सिते' ( पा० ) इति कम्प्ररययः 'पोतः पाफोऽभंदो डिम्भः एथुकः शाः 
वकः शिशु? इश्यमरः, अन्न डग्भलीलया! इति पाठः, तस्य घाठक्रीडयेत्यर्ध;। वाध्य" 
मानम्‌--याढषणाएकप॑णादिना बहुधा पोड्यसानस, वालझूगेन्द्रकं--लिएशावकण, 
भरपाई कन्‌, मोचय--अजरखेल हस्तात्‌ परिन्नायस्वेस्यर्थः । 

(१ ) राजेति । तथा-मोणयामीत्यर्थः। उपगश्य-गरदा चाळळस्य समीपसिति 
शेपः । अयीत्यजुनये, अदर्दिपुन्नरकेति सौम्यताभिप्रायेण सम्बुद्धिः ` पुञ्रकेर्यचुकः 
उपायां कन । 5 

एघमिति। एवस्‌--अनेन प्रकारेण, आश्रसचिदद्धा--पीडाकररचात तपोचनविरो” 
धिनी घृत्तिः-सहशिशुपीडनरूपव्यवद्वारो यस्य तेन ताएशेन त्वया, सस्चसंश्यः- 


आत्मावलरबनमेव गुणो यरय सः परसात्मध्यानपरायण इत्यथः, 'वन्दनपक्षे सरवेन- 
सरवगुणेन संश्यः-“ललाटादी तिळकरूपेण घारणसेव गुण यस्य स ताहशोऽपि) 
सर्च द्रष्ये गुणान्तरे, पिशाचादो बळे चित्ते स्वभावात्मरवबुद्धिघु, छास्मनि व्यचसा” 
येडयये घने प्राणेषु सम्मत? इति शव्दाणंचः, यहा सर्वसंश्रयः आस्म निष्ठः गुणः-- 
विद्याध्यानसौजन्यादिः, चन्दनपन्चे शेत्यसौ यम्ष्यादिय॑स्य स तथोखोऽपि स्वयं गुण" 
वानपीत्यथः, जन्म ः-जनयिता, संयमी-सुनिः, किमिति-कधस, छुप्णसपंस्य उद्र" 
विषधरघिशेपस्य शिशुना-भकेण, चन्दनः तदाख्यो दुख इव, दूप्सते- निरपरा" 
घप्रणिपोडनेन कलुपी क्रियते, ऋष्णसपंशिशुनापि स्वगरलेशन्दनदक्षो दृप्यते । इदं 
से महदनुचितं; तस्माद्‌ बाळख्रुरेन्द्रकं सुखेति भायः। उक्तं च सहासाश्ते-- 
"अहिंसा परमो धमः सदंप्राणिहिठं परस । 
तस्मात्‌ प्राणश्दतः सर्वान्न हिंसेद्‌ ब्राह्मण; कचिद्‌ ॥? 
"आइए भोर यइ बाळक इस सिंद-शिशु को बहुत सता रहा है। इसके हाथों से श्से 
छुड़ाना वहुत्त मुश्किल है, इसलिये गाप हौ इसको छुड़ा दोजिए । 
(१) राजा--अच्छा | ( पास जाकर मुस्कराते हुए ) ओ मइपिपुत्र !-- 
` काठे सांप का बच्चा जेसे चन्दन-वृक्ष को दूषित कर देता दै, इसी तरइ तुम मौ 
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सरत्रसभ्रयगुणोऽपि दूष्यते क्रष्णसपेशिशुनेव चन्दन: ॥ १८ ॥ 

तापली--पदमुख ! न खल्वेष त्रद्षिकुमारकः (१) । ( भइसुह ! ण 
क्खु एसो इसिकुमारयो | ) ` 

राजा--आकार सह॒शं चेष्ित मेत्रास्य कथयति स्थान प्रत्ययान्त वय- 

मेबंतक्रिणः | [ यथाभ्यर्थितमनुतिष्ठन्‌ बालकस्य स्पशसुपलभ्य स्वगतम्‌ । ] (२) । 
ब्राह्मणः सौम्य एवेह जायेयेति परा श्रुतिः ।' इति । 

अन्न ह्वितीये पादे 'संयमी किमिति जन्मतसःबया' इति पाठान्तरं इश्यते, तृतीय- 
पादेऽपि 'सश्चसंश्रयसुखोऽपि’ इत्युफ्लभ्यते, चतुर्थपादे तु “चन्दनम? इस्यपि पाठः 
भेदो इश्यते । तत्रेयं योज्ञना-आधश्रमदिरुद्वतरृत्तिना वया, सत्त्वसंश्रयः-सरवगुणा- 
श्रितः अत एव सुखः-सुखकरः, संयमः-हिंसादिभ्य उपरमः, जन्मतः-जन्मारभ्य, 
एव-सरवोपद्रवादिना, कृष्णसपंशिशुना चन्दनमिव किमिति दूष्यते इति। अत्न च 
पत्ते सामान्यधर्मस्योभ यत्र यथास्थितस्वेनान्ययान्न विछिङ्गता दोषः । अथवा 
“चन्दुनोऽस्न्रियाम्‌? इति कोशाच्चन्दन इति पाव्यम्‌, तदा सरवसंश्रयसुख इति 
विशेषणमन्रापि युश्यते | क्ळीबलिङ्गतापच्षेऽपि उक्तविशेषणपदस्य विभक्तिबिपरिणा- 
सेन चन्दनपदान्वयिस्वे न कोचिद्धानिः । ननु अत्र इप्णसप॑स्यो पमानस्वात्‌ उपमेय- 
स्यच याळकस्य जारयाद्चैः प्रकृशस्वादनौ चिरयं दोष हति चेन्न, आश्रमेत्यादिविशिष्ट १ 
स्येवोपमेयस्वात । अन्न श्रोती पूर्णोपमालक्कारः, इदं रथोद्धता नाम वृत्तम्‌ । तदुक्तस्‌ः 
'रान्नराविइ रथोद्धता लगौ? इति ॥ १८ ॥ । 

(१) तापसीति | अव्रश्खुब इति राजसम्बोधनम्‌ । “एसो? इस्यत्र “अअं? इति 
पाठान्तरस्‌ । अयमिति सस्कृताऽनुवादः । 


पेत कर रह्दा है ॥ १८॥ 
02) (१) तापसो--मद्रसुख ! यद क्रषिकुमार नहीं ह्दै। 


(२) राजा--आकृति के अनुरूप इसको चेष्टा ही कह रद्दी हे कि यह ऋषिकुमार 
नहीं है। फिर भो इस स्थान को ध्यान में २ख कर मैंने ऐसा अनुमान किया शा 
( तपस्विनी की प्रार्थनानुसार सिंहशावक को छुड़ाकर बाळक का स्पश कर मन हो मन 


३४ अ० शा० 
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RI 
अनेन कस्यापि कुल्लाङ्कऐण स्पृष्टस्य गात्रे सुखिता समेघम्‌ । 

काँ निर्वृति चेतसि तस्य कुर्याद्‌ यस्यायमङ्गात्‌ कृतिनः प्रखुतः ॥१९॥ 
तापसी- [उभौ विलोक्य |] आश्रयेमाञ्चयम्‌ (१) ' (अच्चरोअं अचरीअं ।) 
राजा- आर्य | किमिव 0 (`) 
तापसी-अस्य बालकस्य अमसम्बद्धेऽपि अन्रमुखे संवादिनी 

आकृतिरिघं बिस्मितास्मि। अपि च बामशीलोऽपि भृत्वा अपरिचित- 

स्यापि ते बचनेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः (३) । ( इमस्स बालअस्प असम्वद्धेवि 


बालेन तस्कुसारेणेच भवितब्यमिति विश्वासात्‌ "सहेन तत्कुमारेणेब भवितष्यमिति विश्वासात्‌ तन्वेनेच वयं सम्भावनाकारिणः 
तस्मान्नास्स्यत्न मे दोष इति ससुदितार्यो भावाश्च | यथाभ्ययितं. वाल सगेन्द्र मो च- 
नस्‌, झनुतिष्ठन्‌-कुचन्‌ । 

“न वाससां न रामाणां नार्पा स्पशस्तथादिघः इति नीस्या हृष्यस्वगिन्द्रियः 
स्वयं परास्ट्रशति अनेनेति । कस्यापि-अनिर्दिष्जञनस्य वाचा वण॑यितुमशक्यस्येत्यर्थः, 
कुढाङ्करेण,अएपदिचजातप्वको मलत्वमनोहरत्वादिना वंशे$डुररूपेण; पतेन स्वसम्ब- 
न्धित्वभावो व्यज्यते, अनेन-बालकेन कर्त्रा, गात्रे-कतिपदाङ्गे 'यात्रमङ्गे कलेवर” इति 
विश्वः, स्पृस्य-आलिङ्गनं कुबंतः मम, एव ॥-हस्यम्‌ अनु मवेकवेचेत्यथेः । सुखिता- 
सुखित्वं अवतीति शेपः। किन्तु अयं बालक, यस्य कृतिनः-सुकू तिनः सहाभागस्येति 
याबत्‌, स एव सुकृतीतिं भावः । अङ्गात्‌ प्रसूतः-उत्पन्नः, तस्य-कृतिनः, चेतसिः 
हृदि, का नि्द॑ति-कीइश सुखम्‌ 'निडुंतिस्तु सुखे जीग्ये' इति धरणिः कुर्यात्‌ इति 
न शाक्यते निरूपयितुमिति भावः । अन्न अर्थापत्तिरलंकारः । कुलाङ्करेणेत्यन्न रूप 
कम्‌ । पुत्रप्रीतिभवः । उपजातिदृत्तम ॥ १९॥ 

(१) तापसीति। उभौ-दुष्यन्तं बाळकञ्, द्वितीयाविभक्तेद्विवचने रूपस्‌ । 

(२) राजेति। किमिवाश्चयमति शेषः । 


(४) तापसीति। आश्चर्यस्वरूपं चक्ति-अस्येति। असम्बद्धे-सवंथा सम्पर्क” 
_शाल्येऽपि, भद्रसुखे-सजनश्रेष्ठे सवयि, अस्य चाळकस्य आकृतिःआकारः अवयवः 


किसी भो वंशके अंकुरस्वलूप शस बाळक का अङ्ग-स्पशं कर जब इतना 
आनन्द हुआ दै तो जिस पुण्यात्मा के शरीर से यह उत्पन्न हुआ होगा उसके इदय को 
कितना आनन्द होता होगा १॥ १९ ॥ 5. 
(१) तापसौ--( दोर्नो को देख कर ) भाश्चये | भाऱयये !! 
- ०(२ ) राजा--आये ! आश्चयं केसा ! 
(३) तापसी-यद्यपि आपका ओर इसका कोई सम्बन्ध नहों दै, फिर भी भाप 
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भह दे संवादिणो अक्िदित्ति विद्मदह्मि,॥ अवि अ वामसीलोबि भविश्य अवरि- 
चिद्स्सवि दे वअणेण पइदित्यो संवुत्तो । ) 

राजा--[ वालकमुपलालयन्‌ । ] आर्यं ! न चेन्भुनिक्कुमारोऽयम्‌ , तत्‌ 
कोऽस्य व्यपदेशः (*) ? 

तापसी--पौरब इति (*) । ( पोरवोत्ति । ) 

राजा - [ स्वगतम्‌ ] कथमे कान्बबायोऽयमस्माकम्‌ । अतः श्लु 
सदनुक्रारिणमेन मत्रभत्रती मन्यते | [ काशम्‌ ] अस्त्येतत्‌ पौरणणाम- 


न्त्यं कुलब्रतम्‌ (३) । 


संस्थानम्‌ इति यावत्‌ , पंवांदूनी-सुलइ्यी, इति-हेतोः, विस्मितास्मि-बिस्मयमा- 
पन्नास्मि। तथा च सति सम्भवे पितापुत्रत्वादिसग्बन्धस्थळे एवाकतिगतसप्ताम्य॑ 
इश्यते; अन्न तु युवयोस्तद्‌भावेऽपि तदिति प्रथममाश्चय॑स्‌ । अपि च वामशीला-- 

। अशिष्टस्व भाव; आश्र मविरुद्धाचारोडपीति यावत्‌ । एषः बाळक इति शेप; प्रकृतिस्थः 
सुस्थः, शान्त इति यावत्‌ । तथा च सर्वत्र परिचितादेव पित्रादेर्बालानां भयं भवति, 
अन्न त्वस्यापरिचितादपि भवतो न भयमिति द्वितीयमाश्चय सित्याशयः । 

6 १) i | लाच हस्तेन परास्ट्शन्‌ , तस्याङ्गं पाणिना स्पृशनिल*- 
स्यथः | पुञ्छुति--आर्य | इस्यादि, तत्‌-तदा, अस्य- : बह 
यते अनेने लि लिला स कौलिक द सय यालकसय पिरवे विशा 

(२) तापसीति। पौरव इति व्यपदेश इति शेषः। 

(३ ) राजेति। स्वगतम--अनतिस्पष्टस्‌ । एकान्वयः-अमिन्नवंशः 'वशोडन्व- 
वाय? इत्यमरः। अतः खलु-एकान्ववायस्वेनेव हेतुना, सति सम्भवे 'पुकवंश्ञोरपन्न- 
योरप्याङृतिसाम्यसम्भवादिति भावः, अत्रभवती पूज्या तापसी, मदु नुकारिणं-सव्स- 


. इशाङ्कतिम; मन्यते-अनुभवति । एतत्‌-वचयमाणम्‌, पौरवाणां-पुरुङुलसम्सूतानाम्‌, 


अन्त्यं-चरसम्‌, वामप्रस्था्रमविषयकम्‌, कुळचतं-कौलिक्रो ज्ञियमः। तथा च स्मरतिः 
दोनों की आकृति एक तरह की देख कर मुझे आश्चय हुआ । ओर यद्यपि यह बाळक चञ्नळ 


` प्रकृति का दै, फिर भो आप जेते.एक अपरिचित के कने से यह शान्त हो गया । 


(१) राजा- ( बच्चे को प्यार करते हुए ) आय ! यदि यदद युनिकुमार नहीं दै तो 
'फिर किसी बंश का दै ? 

(२) तापसो--पौरव वंश । 

( ३ ) राजा--( स्वगत ) तो क्या इमारे ही वंश का है । इसीलिए यइ तपस्विनी 
इसे हमारे अनुरूप मान रही है। ( प्रकाश ) लेकिन पुरुवंशियों का तो यह ( वनवास ) 
अन्तिम कुलब्रत दै-- 
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भवनेषु खुघासितेषु पूर्व क्षितिरक्षाथमुशन्ति ये निवासम्‌। 
नियतिकर्यातव्रतानि पश्चात्‌ तरुमूलानि गुद्दीमवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥ 


'मुखजानामयं घमो यद्विष्णो लिङ्गधारणम्‌ 
वाहुजातोरुजातानामयं धर्मो न विद्यते ॥ इति । ४ 
किन्तत्‌ कुछचतमिति तदेव व्यनक्ति--भवनेष्विति । ये-पोरवाः, पूच--याव | 
चयसि, चितिरचार्थ-शुवः परिपाळनाथंम्‌, अनेन भोगस्यानुपक्लिकत्वसुरूस्‌, यथा 
रघौ-'असक्तः सुखमन्वभूत' इति, सुधासितेपु-सुधासिः भिच्तिलेपनसाधनद्रस्य” 
विशेष! सित्तेषु--धवलेपु अनेन भोगप्रवणरबसुछम, 'सुधाऽग्त स्वृहीसूर्वाछेपगरचे 
कासु च' इति विश्व» भवनेपु--आद्वालिकासु, लिदासस--अवस्थि तिम, यथा रघी- 
यौवन बिपनेषिणाम्‌' इति । त्र केवलं जितिरचायें स्थितिवान्छेव तरबतः स्थितिः 
रिति भावः । सेपां--पौरवाणामेय, पश्चात्‌-वार्रूके चयसि _नियतेकपतित्रतानि- 
नियतम्‌-अवश्यकत्तंग्यतया विदितम्‌ एक-केवर्ल यंतित्रत येषु तानि तथाविधानि, 
तरुमूळानि-तपोवनव्रक्षतळानि, गुही भवन्ति-अगृह्वाण्यपि निवासाश्रयत्वाद्‌ शुह्दाणि 
अवन्ति । यथा रघौ -'वाद्ध॑के सुनिचृत्तीनाम' इति । वानप्रस्थाश्रमं चिधायाश्रमे 
निवसन्तीध्यर्थः । तथा च कस्यचित पुरुवंशीयरय चरमे वयसि दारः सह तपोवने 


_ () 
चानप्रस्थाश्रसं परिपाल्यतोऽपि पुनर्दूभूतरागेण पुत्नोरपत्तिसञ्भवात्‌ तस्यंवाय 
पुन्न उत्पन्न इत्याशयः । 


दारं सह दनगमने चकद्पिकविधिमाह भगचान्‌ याज्ञवरव्यः— 
“पत्रेषु दारान्‌ निडिप्य वनं गच्छेत्‌ सहेच वा ॥ इति । 

अन्न 'सुघासितेश' इत्यन्न चत्‌ पुस्तक 'रसाधिक्घु' इति पाठान्तरम्‌, ते 
रसाः-ऽङ्गाराद्यः मधुरादयः आस्वादाश्व तेऽधिका येपु, तेषु तेरधिकानि-आव्यानि 
तेपु वेध्यर्थः। 'रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विपरामयोः। अङ्गारादौ वे वीये देहः 
घास्वग्बुपारदे ॥'-इति विश्व । तया “नयतेकयतिच्रतानी'त्यत्र “नियतेकपतिघः 
सानि? इति पाठान्तरम्‌) तत्र-नियता नियमयुक्ता तपःसन्तोषादियुता एका 
केबळा पतित्रता-घमंपरनी येएु तानि-इस्यथः । “बनं गरछेत्‌ सहेव वा! इत्यायक्तरूप 
दारेः सह रमनपछ्षमेवावढर्ब्येद सुक्तम्‌ । अत्र तरुमूलानि गुद्दी भ वस्ति? इति तरु 
मूरेएु शुहरवारोपस्य प्रक्गतयतिन्रतोपयोगिरवात्‌ परिणामालझ्डारः तन्नेव असमर्तेः 
भावेन तादाए्ग्यरूपणादू ब्यस्तरूपकमिति राघवमतानुयायिनः । औपच्छुन्दुसिक 
_चृत्तम | माल्मारिणी बृतमिति राघ॥ २० क मालभारिणी, दत्तमिति राघचः ॥ २०॥ 

बै अपनी पहरी उमर मे पृथ्वी-पालन के लिये चुने से पुते हुए उज्ज्वल भवनों 


में रहने की ईच्छा करते है और चौयेपन में यतियो का ब्रत लेकर इक्षों को छाया को 
घर बनाते हैं ॥ २० ॥ 
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कथं पुनरात्मगत्या मानुषाणामेप बिषयः (१) | 

तापली--यथ। भद्रमुखी भणति | किन्तु अप्सरःसम्बन्धेन पुनरस्य 
बालकस्य जननी इहेव देवगुरःस्तपोबने प्रसूता ( २) | ( जधा भइमुहो 
भणादि । किन्तु अ्रच्छरासम्बन्धेण उण इमस्स वालय़्रस्स जणणी इधज्जेव देव- 
“गुरुणो तवोवणे पसूदा । ) 

राज़ा--[ स्वगतम्‌] हन्त ! द्विनीयासदमाशा जननम्‌ । [ प्रकाशम्‌] 
अथ सा तत्रमवतो ।कनाख्यस्य राजष: पन्नो (३) | 


(१ ) अथान्यन्यन्न तपोवने वानप्रस्याश्रमावळग्बनायागतस्य कस्यचित्‌ दारे: 
सह पुदवंशीसस्याउरागात्यत्ो स सम्भवेऽपि अमानुषसञ्चारेऽरिमस्तु धर्मारण्ये तन्न 
सम्भवतीति पुनराशङ्ृते-कथमिति। साचुपाणां—मर्ध्यानास्‌, एषः--स्वर्गीयदेशः 
सारीचाश्रमः, कथं पुनः, आरमगत्या-विनापि विमानेन केवलपाद चारेण माचुपगरया 
चेत्यर्थः, विषयः-आश्रयय्रोरयः स्यादिति शेषः । तथा च मनुष्याणां स्वमावत एचाय- 
संगम्य इति कथं बात्रः पौरवाणां पुग्रसम्भव इति शङ्काशपः। ननु मानुषर्वेऽपि स्तस्य 
(६ दुष्यन्तस्य ) यथाऽऽगमनं तथाऽन्यस्यापि पौरवस्यागमन सम्भवः स्यादिति चेन्न, 
ततस्य देवाचुग्रदेणेवागमनेऽदिवादाव अन्यस्य तु तथात्वे सन्देहादिति सूकीभावः। 

(२) तापस्तीति । समाधत्ते-यथेश्याद्‌ । भद्र्ुखः-भवान्‌, यया भणति 
तत्तथैवेति शेषः, तथा चात्मगत्या एषः स्वर्गोयदेशो मारी चाश्रमो मानुषाणामधिषय 

` युतेस्यर्थः । तस्कथमत्र मानवबालकस्यागमनमिति तस्य सङ्घतिमाह--किन्ध्वित्यादि । 
अप्सरःसम्बन्धेन-अप्सरःसह कारेण, अप्सतरोभिरानयनेनेति यावत्‌, देवानाँ गुरूः 


पिता कश्यपस्तस्य, तपो वने--भाश्रमे; मारी चाभ्रमे इति यावत्‌ । प्रसूत्ता--बाल प्रसु- 
'युवे । तथा च कयाचिदृप्सरता आनीताऽस्य जननी अन्नेन बाळं प्रसुपुचे इस्यथः । 


(३) राजेति। हन्तेति हर्ष । इदम्‌-अप्सरःसम्बन्धककथनम्‌, आशाजननम्‌ 
शुनच्छिशुगतपुत्रस्वविषयकमनोरयञ्वारकस्‌; शङ्ुन्तलाया मेनकापत्यस्वादिति 
भावः | तथा च एकमाशाजननन्स्वावयोः पौरवतया आङइतिगतसाम्यं द्वितीयमस्य 
-सातुरप्सरःसम्बन्ध इति स्पष्टाथ:। भाशां द्रढयितुं एच्छति-भधेति ।” अथशब्दः 
प्रश्‍ने, “मङ्कळानन्तरारग्भप्रशनक(रस्न्येषबयो अथे'स्यमरः,तत्रमवती--आश्रमवासित्वेन 

(१) किन्तु यद्‌ स्थान मनुष्य का स्वाभाविक गति से प्राप्त दौ केसे दा सकता दै ? 

(२) तापसा-अंसा कि आमान्‌ कद रहे हँ ठोक है, किन्तु इस बाळक की माता 
का सम्बन्ध यहाँ को अप्सरा सं दै, उसने यही इसका प्रसव किया है। 

| (३ ) राजा--( स्वगत ) रॅ! यह तो दूसरी आशाजनक वात निकळ पड़ा । (प्रकट) 
. शाँता बे ओमती किस राजर्पि की पत्नी हैं ! 
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तापसी--कस्तस्य घम्मंदारपरित्णाशितो नाम कीत्तेयिष्यति (१) | 
( को तस्स धम्मदारपरिञ्चाइणो णाम कीतइर्सदि । ) 

राजा--[ स्वगतम्‌ । ] कथमियं कथा मामेव लच्यीकरोति । यावदस्य 
शिशोमोतरं नामतः प्रचछेयम्‌ | [ विचिन्त्य । ] अथवा अनायः खलु पर” 
दारप्रच्छाव्यापारः (२) । 


सान्या, सा-पुतस्य चाळकस्य जननी, किमारयस्य-का आण्या-नाम यस्य तस्य; 


हिसि राजपें:-ऋषिकद्पस्य राज्ञः, राजपिस्वकथनं पुरुवंशीयः्वेन 
श्रयाव । 


(१) तापसीति। कः--जनः, धमंदारपरिश्यागिनः- परिणीतामपि पल्लीमवजा- 
नतः, पापिन इव्यथः, नाम कीत्तेयिष्यति-ग्रद्दीष्यति; अपि तु न कोऽपि कीतंयिष्य- 
तीत्यथः। तथा च घमंदारस्यागेन पापोद्यात्‌ पापिनोऽपि नामको ने पापोस्पत्ति- 
. सम्भवात्‌ अइन्तु तस्य नाम न ग्रीष्यामीरयाशयः। 
अन्न परिभाषणं नाम नवंहणसम्धेरङ्गसुपचि्तम्‌ । यथा दपंणे- ' 

“चदुन्ति परिभाषणम्‌ । परिवाद ङतं वाक्यम ॥' इति । 
भरक्ृतेऽन्र दुष्यन्तस्य परियादसूचनात्‌ परिभापणमिति छक्षणसमन्वयः। दपण 


कृता इदेव वाक्यं घरचोदाहृतस्‌। पापिनां नामोच्चारणकर्तेराप पापोरपत्तिभेवेदि” 
स्युक्तं गारंडे7 


“स्पष्टानाह्वाषणाद्वापि परस्य स्तचनादपि। 
ढुश्ञांश पुण्यपापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः ॥? 

“दवीत्तयिष्यति? इस्यन्न 'कीत्तयितु चिन्तयिष्यति’ इति पाठान्तरम्‌) त म्र-सद्ठीतत 
नाथे’ हृदि चिन्तनेऽपि दोषः सङ्घीतने पुनः कि वक्तष्यर्मित भावः। 

(२) राजेति। अथ राजा भास्मनोऽपि धमंदारत्यागिर्बात्‌ तापस्युछस्य ळचय" 
मात्मानमेच मन्यमान आइ- कथमिति । इयं कथा-तापस्युखप्रकारा कथा, मामेव 
रच्यीकरोति- विषयीकरोति, शङुन्तळाप्रस्याख्यानेन ममेव धमंदारपरित्यागित्दा" 
दिस्याशयः । प्रकृतं छचयं विनिश्चेतुसुपक्रमते-यावदिति । यावदिति वाक्यालङ्वारे 
अस्य, झिशोः-बाळकस्य, मातर;नामतः-नाञ्ना, प्रकृस्यादिस्वात्‌ तृतीया, तत्र साव' 
विभक्तिफतसिलप्रत्ययः एस्छेयं-ज्ञातुमिच्छेयम्‌, विधिलिङ्‌ । तदुप्याच्िपन्नाह-” 
अथवेति। मातुर्नाम न एच्छासीत्यथेः । कुठ इरयन्राह-अन्याय्य इति । परदारएच्छा” 

` ( १ ) तापसी--अपनी धमंपरनी का परित्याग कर नेवाले का नाम कोन ढेगा। 

(२) राजा--( स्वगत ) क्या यह वात मुझ शी पर लागू हो रही हैं! तो क्या इस, 
बालक को माता का दी नाम पूछ ? ( सोच कर ) नहीं, पराई खो का नाम इस तरह 
पूछना ठीक नहीं दै । 
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[ प्रविश्य मन्मपूरहस्ता तापसो । ] सर्वदमन ! प्रेक्षस्त्र शकुन्त-लाव- 

ण्यम्‌ ( शकुन्तल्ा-वणम्‌ ) (१) । ( सव्बदमण ! पेक्ख ! सउन्तलावण्णं । ) 
बाल:-- [ सरष्टिक्षेपम ] कस्मिन्‌ सा मे अम्बा (२) (कहिं सा मे अम्वा ।) 
उभे--( प्रहसतः । ) (३) 


Ee SNL 7 00 7”) 11 
ग्यापारः-परपरनी विषयकप्रश्नप्रसङ्गः, अन्याय्यः अनुचितः-परख्रीविषयकप्रश्‍नकरणे 
तरकतुंळंग्परस्वसू चनादित्याशयः । अनेन राज्ञो धर्मप्रवणस्वं सूच्यते । 'अस्स्येतत्‌ 
पौरवाणाम्‌? इत्यादिना 'परदारएवछुाब्यापार! इत्यन्तेन विबोधनामकं निवहणसन्धे- 
रङ्गसुपक्तिसम्‌, तज्ञक्षणं तु-'कायस्यान्वेषणं युकस्या विबोधः परिकीसितः ॥? इति । 
(१) प्रविश्येति। तापत्ती-सुच्रता नाम प्रथमा तपरिवनी । सर्वान्‌ प्रतिपच 
योद्धृन्‌ दुमयति--स्वशक्त्या परिभावयतीति सर्वदमनस्तर्सम्चुद्धौ हे सबेदमन ! 
याळकस्य नाग्ना सम्वोधन मिदद्ध, शकुन्तलावण्यम्‌--शकुन्तस्य--पढिणः सरुन्मय- 
मयूरस्येत्यथंः, लावण्यं-कान्तिविशेषणम्‌, ग्रेस्व-अयछोकय । तथा च पुतव्मेक्षणेन 
ग्व तं यृहीत्वा क्रीडा कुस जीवं सिहशादक मुख्चेश्याशयः | 'सउन्तळाचण्णं इत्यस्य 
“शकुन्तळा-वणंम्‌? इत्यपि च्छाया, प्राकतश्लेषोऽयम्र, अस्मिन, पच्चे तु इाङुन्त- 
छायाः--तदांख्यायाः स्वमातुः वण॑ रूपम्‌, प्रेक्षस्वेत्यथः अत एव अग्रे 'कहिं सा से 
अम्बा' ( कर्मिन्‌ सा मे अम्बा ) इति वाळकश्य प्रश्नोत्थापनम्‌ । अन्न श्लेषमूला 
चक्रो क्तिरलङ्कारः । तल्ळडणं यथा दर्पणे-- 
'अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योज्जयेद्‌ यदि । 
अन्यः श्ळेपेण काछा चा सा वक्रोकिस्ततो द्विथा ॥' इति । 
एवज्ञाच़ विश्वनाथो कं चतुथं पताकास्थानसपि उपक्तिष्यते । 


(दर्यो वचनविन्यासः सुश्ि्टः काव्ययोजितः । 
प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानक परम्‌ ॥' इति ळडणात्‌। 
( २) बाळ इति । सइश्टिचेपम--इृश्टिक्षेपेण सह, इतस्ततो इष्टि सञ्चाठ्येत्यथंः । 
इष्टितेपश्च शकुन्तलान्वेषणार्थः । सा-शकुन्तलामिधाना, अस्वा माता । 
(३) उभे इति । तापस्याविस्यथंः । प्रहसतः-उच्चेहंसतः। श्रवणेनेव घाढकस्य 
बदन्वेषणारम्भात्‌ तेन च कोतुकोदयात्‌ । १ 
(१) ( दाथ में मिट्टी के बने मयूर को लिए एक तापसी भाती दै । ) संवंदमन 


देख इस पक्षी की सुन्दरता । 
(२) बाळक--( देखकर ) कहाँ दै वह मेरो मां! 


( ३ ) दोनों तापसिर्या--( दँसती है ) 
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_ प्रथमा--नामसाइश्येन उपच्छांन्दतो मातृवत्सलः (१) | ( णाससारि- 
स्सेण उवच्छन्दिदो मादिवच्छलो । ) 
द्वितीया--अस्य मयुरस्य रभणीयतां प्रेक्षस्वेति भणितो5सि (२) । 
( इमस्स मोरस्स रमणीअदं पेक्खेत्ति भणिदोसि ।) 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] किं राङ्कुन्तलेत्य्रस्य मातुराख्या । अथवा सन्ति 
पुननोमधेयसादृश्यानि, आप नाम सगठाष्णकेज नासप्रधतावा सं विषाः 
दाय कल्पते (३)। 


SG 

( १) प्रथमेति । नामसाइश्येन-शक्ुन्तळेति वणसाम्यात्‌ , सातुर्नामसइशं 
नाम थुसवेस्यर्थः। उपच्छन्दितः--मातृनिमित्त प्रळो मितः, मातृदत्सळ:--मातरि स्नेह” 
चान्‌; अयं बाळ इति शेषः, ' स्निग्धस्तु वत्सलः? इत्यमरः । 

(२) द्वितीयेति । बालकस्य अन्यथा प्रतिपत्ति व्यपोहति अस्येति । मयूरस्य' 
सत्तिकामयूरस्य, रमणीयतां-सौनर्यम्‌ प्रे्स्द-पर्थ, इति अणितोऽसि-'पेबख 
सउन्तळाबण्यं इति पूर्ववाक्येनेवसुक्तोऽसि न तु 'शकुन्तछा-वर्णमरः इतीस्यर्थः। 

(३) राजेति। स्वगतम्‌-अस्पष्टम्‌ । अथ्‌ राज्ञापि बालकस्य तापस्योश्च वाग्भः 
कथा प्रस्तुतहाङुन्तलायां जातभावनः सवितकंमाह-किमिस्थादि । अस्य-चाळकस्य 
सातुः--जनम्याः, शकुन्तछेति; आएया-नाम किम्‌ इति योजना, एवञ्च माता झस्य 
झाकुन्तळा चेत्‌ तदयं मम पुत्र पुव सम्भाध्यत इति भावः । अन्न केचित्‌-'यावद्स्य 
श्ञिश्ञो?' इत्यादिना 'मातुराख्या' इत्येतदन्तेन वाक्येन शोभा नाम नाटकल क्षण प्रद्‌" 
शिंतम, 'सिद्धेरथें: समं यत्राप्रसिद्धो$्ये; प्रा शते । शिष्टछक्तचचणिन्नार्था सा शोमेत्य' 
भिधीयते ॥' इति छक्षणाद- इत्याहुः । तदपि अन्यथा सम्भाष्याऽऽक्तिपच्ञाह- 
अथवेति । सन्तीति। अन्यस्या अपि एवं नाम सम्मवतीस्यर्थः। अपीति राङ्कायास्‌। 
नामेति सम्भावनायाम्‌ । स॒रातृष्णिकेव--सूयेमरीचियु उद्कबुद्धिरिव, पिपा घोरिति 
शेषः, नाममात्रप्रस्तावः-केवळशाङुन्तलेति नाममात्रोदळेखः, मे-मम, विषादायः 
खेदाय, कठपते-भवति, 'बलुपि सम्पद्यमाने च' ( वा०) इति चतुर्थी । तथा च 
यथा सूगतृष्णिकायां पिपासोजळञ्रान्तिरिव भवति न तु वस्तुनो जल तथात्र 

७) चे ७ (| ७ 
नामसान्रेणेव साइश्यं न तु वस्तुतः शकुन्तळेत्यतो मे विषाद एव चद्धते न पुनः 

( १) प्रथमा तापसी-इमने नाम के साइश्यसे ही इस मातृबत्सछ बच्चेको छभा ल्यि। 

(२) द्वितीया--इस मयूर कौ सुन्दरता देखने को मैने तुमे कद्दा था । 

(३ ) राजा--( स्वगत ) क्या इसकौ माता का नाम शकुन्तला हे! नहों, नामका 
मेळ प्रायः हो दी जाता है। मृगमरोचिका की तरद केवळ “शकुन्तछा' इसके नाम ळे 
से मेरे इदय में बिषाद उत्पन्न. हो गया। 
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बाल - आन्तके ! रोचते मे चढुलक प मयूरः | [ इति क्रीडनकमा- 
दत्ते । (१) ( अन्तिए ! रोअ्जदि मे चड़लके एसे मौले । ) 

प्रथमा-[ विलोक्य सावेगम्‌ । ] अहो ! रक्षाकाण्डकः अस्य मणि" 
बन्धे न हृश्यते (र) । ( अम्मो ! रक्खाकाण्डश्रो से मणिवन्धे ण दीसदि । ) 

राज्ञा--आर्ये | अलमावेगेन नन्भ्यमस्य सिहशावकस्य बिमददीत्‌ 


SoS ms 


(१) बाळ इति 1 अन्तिका-उपेछा भगिनी “अन्तिका भगिनी ज्येष्ठा! इस्यमरः, 
-तर्सर्वो धने;-- अन्ति के-हे उयेष्ठभागनि 1, चटुः चञ्चल?) "चटुळश्चञ्चले प्रोक्छः? 
इति शब्दाणंवः, मे-मद्यम, रोचते-रुचिकरों भवति, 'रुष्यर्थानां प्रीयमाणः? 
( पा० ) इति सम्प्रदानस्वाद्चतु्यो। पतेन बालरघात्‌ शृत्तिकामयूरेऽप्यस्य तास्विक- 
-सयूरस्वदुद्धिसपस्थितेति थोत्यते । क्रीडनकं-खेलो पकरणी भूतं स्रत्तिकामयूरम, आवृत्ते 
शुल्वाति । क्रि प्राये क्रियाफले आरमनेपद्‌म्‌ । 2 

(२) प्रथमेति । सावेगाम्‌-आवेयोऽतिसम्श्रमस्तेन सहैस्यथः। अहो ! इति 
'चिस्मये, अस्य-बालकस्य, मणिबन्धे-प्रकोष्ट, करस्य वळयघारणस्थाने इति यावत्‌, 
रचाकाण्डक्कः--रचार्थमाबद्धो वळयाङारसमूळलतौ पधिविशेषः “काण्डः स्तम्भे तरु” 
र्कम्धे वाणेऽवस्तरनीरयोः। कुत्सिते वृक्तमिज्ञाडोबृन्दे रहसि न खियाम' ॥ इति 
सेदिनो, 'काण्ढो मूले तरोरपि’ द्स्यनेकाथध्वनिमञ्षरी, छित्‌ पुस्तके शा 
इति पाठः, तत्र-रक्षावीटिकेत्यथः, 'करण्डो मधुकोशे स्याद्‌ दीरिका ल़डयको पयोः 
इरयमरः । रचाङुरण्डकं रदार्थमोषधिमाजनम-- इति केषांचिद्‌ व्याख्यानम्‌ । न 
हर्यत इति तदद शैनादेवावेगः । छ 

(३) राजेति। अलमिति निपेधे, आवेगेन-- सम्भ्रमेण । रचाकाण्डादशननिब- 
न्धन आदेयो मा भवरस्वित्यर्थः । नन्वित्यवघारणे, अयं-भूतळे इश्यमानः रक्षाकाण्डः 
अस्य _अस्य सिंहणावकस्य-तिंहदिशोः विमहोत-पतवुबाळकपकप्य गार) क्य विमरद्दीत--एंतद्‌बाळकतृंक पंघर्षणात , परिभ्रष्टः" 

( १) यद्दन ! यह चञ्चल मयूर मुझे अच्छा लगत! है ( यदद कहकर उसे लेता है 1) 

(२ ) प्रथमा -( देखकर घबडाइट के साथ ) दाय! इसके दाथ का रक्षासूत्र नहीं 


दोखता। ड FER 
(३) राजा--आये ! आप घबड़ायें नदीं । इत सिंदशावक के साथ संघर्ष करते समय 


यह यहाँ गिर पड़ा है । ( यह कद्द कर उसे उठाना चाइता दै ) 
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उभे--मा खलु मा खलु. एतम्‌ ! [ विलोक्य ] कथ गृहीत एव ९ 
[ चिस्मयादुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः ] (१) । (मा क्खु मा क्खु एदं ! कधं 
गहिदो ज्जेव ? ) 
राजा--किमथ भवतीं प्रतिबिद्धोऽस्मि ( २) । 
प्रथमा--श्रणोलु महाभागः | एषा महाप्रभावा अपराजिता नाम 
सुरमहीषधिः । अस्य दारकस्य जातकम्मंसमये भगबता मारीचेन दत्ता । 
एतां किल मातापितरो आस्म्पन ग बजेयित्वा अपरो भूमिर्पाततां न गृह्ण।ति । 
(३) ( सुणादु महाभाओ । एषा महाप्पहाचा अवराजिदा णाम सुरमहोसही, इमस्स 
_दारअस्स जादकस्मसमए भझवदा मारीएण दिण्णा । एदं किल मादापिद्रो अप्पाणं 
सणिबन्धात्‌ भूतले विच्युतः । आदातुं-भूतलादुः्तोलयितुम्‌ , इच्छुति--उपक्रमते । 
( १) उभे इति। मा खद्विति निपेधे । एतं-रच्षाकाण्डम्‌, पाठान्तरे तु रक्षा 
करण्डकमित्यथः, गुद्दाणेति शोषः । विछोक्य कश्नतावसरे एव तं गुहदीतमवलोक्य । 
सुहीत एव-भूतलादुत्तोल्य हस्ते एत एच रचाकाण्ड इति शेषः । उरोनिहितहस्तेः 
उरसि-वक्षसि, निहितौ-उस्थापतौ हस्तौ याभ्यां ते तथाभूते। विस्मयाभिनयोऽयम्‌॥ 
एुतदुक्तमादिभरते चित्राभिनयाध्याये-- 


(श्रोत पताकश्च वच-स्थो विस्मये भवेत्‌ ।' इति । 


अनेनात्रादू सुतरसो व्यज्यते, निवहणे तस्याबर्यकततब्यरवात्‌। उक्तं च धनिकेन 

“कुर्या भियं हणेऽद्‌ सुतम्‌? इति । आदिभरते$पि-- 
“निवंहणे कत्तब्यो नित्यं हि रसोऽद्‌सुतः कविभिः? ॥ इति । 
अनेन चोपगूइन नाम निवंहणसन्धेरज्ञप्ुपक्तितम | तज्ञक्षणं तु-- 
“तद्भवेढुपगुहनम्‌ । यत्स्या दद सुतसम्प्राप्तिः इति। 

(२) राजेति। प्रतिषिद्धोऽस्मि-रद़ाकाण्डग्रहणविषये चारितोऽस्मि। 

(३) प्रथमेति। गुदीतस्यापि रच्ञाकाण्डस्य विकाराभावमवलोक्यास्य बाळ 
स्यायमेच पितेति निश्चिन्चानाह-श्यणोत्विति। महामागः-महेश्वयंशाळी, छचिवं 
“महाराज? इति पाठः, मद्दाप्र भावा-महाशक्तिशाढिनी । सुरमद्दौषधिः-देबलोकजात'_ 


( १ ) दोनों--नहीं, नहों ऐसा न करिए | ( देखकर ) क्या आपने उठा हो छिया ! 
( विस्मय के साथ छाती पर हाथ रखे दोनों आपस में एक दूसरे को निददारती हैं ) 

( २ ) राजा-आप दोनों ने मुझे रोका क्‍यों था ? * 

(३) प्रथमा--अच्छा सुनिए औमान्‌ । यह अतिशय प्रभावशालिनी अपराजिता 
नाम कौ सुरमदहौषधि दै । जब इस बालक का जातकम संस्कार हो रहा या, उस समय 
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च वज्जि अवरो भूमिपदिदं ण गेहादि । ) 
राजा--अथ गृह्णाति (१) ? 
प्रथमा--ततः सर्पो भूरत्रा तं दशति (९) | (तदो सप्पो भविअ तं दंसइ!) 
राजा--अत्र मवतीभयां कदाचिदन्यत्र प्रत्यक्षीकृतमिदम्‌ ? (३) 
उभे अनेकशः (४) । ( अणेअसो ) । 
राजा - [ सहृपंमात्मगतम्‌ ] तत्‌ किं खन्बिदानीं पूर्ण मात्म्रनो मनोरथं 
नाभिनन्दामि ? [ इति बालकं परिष्वजते । ] (५) 


लता विशेष । दारकस्य-शिशोः। जातफमंसमये--नाडीच्छे रात प्राक्‌ अनुष्ठी य मान« 
जातङुर्माएयसंस्कारकरण काळे इत्यथः, प्राङइनामिवद्धनात्‌ पुंपो जातकम्स विधीयते? 
इति सनुबचनात्‌ , ननु जातकम्मपंस्कारस्य पितृरुत्तन्यतया कथं स॒ महर्षिणा अनु- 
छित इति चेन्न, पितुरसन्निधानेऽन्यस्याप्यधिकारश्रवणात्‌। तथा च-- 

'अष्टौ संस्कारक्म्माणि गर्भाधानमिवर्वयम्‌ । 

पिता कुर्यात्तद्न्यो वा तदभावे तु तत्‌ क्रमात्‌ ॥' इति स्मृतिः । 

(१ ) राजेति। अथेति प्रश्ने । यद्चन्यः रुश्चिव्‌ गृद्वाति तहि कि स्यादिर्यथंः ॥ 

(२) प्रथमेति । ततः--तदा सपो भूता, एषोषघिरिस्यनुष्यते । 

(३ ) राजेति । पुननिर्णतु पृरछ्ठति-अत्रभवतीभ्यामिति। अत्रमवतीभ्यां-पूउ्या- 
` भ्यां युवाभ्याम्‌, कदा उित-कस्मिश्रिध्समये, अन्यत्र-मदितरस्मिन्‌ ग्रहीतरि इवं 
रषाकाण्डस्य सपं भावेन दंशनम्‌ । | 

(४) उभे इति । भनेकशः-वहु श बहुवारमित्यथे, अध्यच्षीकृतमिति योजना ( 
अन्न “श्रणोतु महाराज्ञः दत्यादिना ‘अनेकशः इश्यन्तेन पूर्ववाक्यं नाम निवंदण- 
सन्धेरङ्गमुपछिप्तम्‌ । यथोक्तं दपणे - 

“पूवेवाक्य्रन्तु विज्ञयं यथोक्तार्थोपद्शनस्‌' इति । 

(५) राजेति। अय रक्षाकाण्डस्य विकाराभावेन अयं ममौरस पुवेति निश्चित्य 

सहर्पमात्मगतमाह--तत्‌ किमिति। सतत्‌-सर्वधिधसंशयच्छेदात्‌ उऊ्र्पहेतुप्रचयेन 


- भगवान्‌ कश्यप ने इसे दिया या । ओर कद्दा था--यदि यढ भूमि में गिर पड़े तो माता-- 
पिता और स्वयं इन तीनों के सिव। इसे दूसरा कोई नहीं उठा सकता । 
(१) राजा-दूसरा कोई यदि उठा ददी छे तो ? 
( २ ) प्रथमा-तो सपे बन कर यह उसे काट लेया । 
( ३) राजा--आप दोनों ने दूसरी जगह कहीं ऐसा होते देखा दै १ 
(४) दोनों--अनेक बार । 
(५) राजा--( इषं के साथ स्वगत ) यदि ऐसा है तो मेरी अभिलाषा पूण हो गरं ) 


oS 
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ड्वितीया- सुत्रते ! एहि इमं वृत्तान्तं नियमब्याप्रतायाः शाङ्गुन्तलाया 

निवेदयावः (१) । ( सुव्वदे ! एहि इमं वुत्तन्तं णिञ्रमवावडाए सउन्तलाए णित्रे- 
| देह्य । [ इति निष्कान्ते ] 

बालः--सुळ् मां सुन्न माम्‌, अम्बायाः सकाशं गसिष्यामि (२) | 
'( सुश्च मं सुश्च मं, अम्वाए सञ्चासँ ग मिस्सं । ) 

राजा- पुत्र | मयब सह मातरमाभनन्दिष्यसि (३) | 

चालः दुष्यन्तो मम तातः, न ब्लु त्वम्‌ (४) | ( दुष्यन्तो मम तादो, 

ण कडु हुमं। ) , 


TTT A SR RSS -ै- 
च अयं मध्पुन्न एयेति! निञ्चयाद्वत्यर्थः, पूर्ण-्ी पुत्रळासेन सफलम्‌, मनोरथम्‌ 
अभिवान्छितस, नाभिनन्दामि-ळकीकृत्य नानन्दितो भवामि, अवश्यमेवाभिवा' 
न्छिट लब्ध्वाउभि नन्दामीत्य्थः, परिष्वजते-आलिङ्गति। अत्र विषयनिरारणेन बालके 
मनोरथाभेदाध्यवत्तायात्‌ अतिशयोक्तिरलंकारः । किज्ञात्र आनन्दो .नाम निवेहण- 

सन्धेरङ्गभुपदिष्टम्‌ । यदुक्तं दूपणे--'आनन्दो वाब्छितागमः । इति । तथेह प्रहर्षो 
'नाम नाव्यालङ्कारोऽप्युपन्यस्तः; 'प्रहर्पः प्रमदाद्‌ वाक्यम्‌? इति तञ्चबणात्‌ । 

(१ ) द्वितीयेति । तप्काळो चिता प्रतिपत्तिमाह-- सुचते ! इत्यादि । हमं- भूमि" 
'पतितं रचाकाण्डं गृहतो5पि राज्ञः तस्कतृंफसप॑रूपेणादंशनस्‌, दृत्तान्तं-वार्त्ताम, . 
नियमब्याधुतायाः-पा तिवत्यत्रतपाळंननिरतायाः, शकुन्तलायाः समीपे इति शेषः 1 
निवेदयाव:--विज्ञापयावः । अनेनाद्यापि पतिप्राप्त्यथै सा नियमब्याप्रुता तिष्ठति इति 
'सूच्यते । निष्क्रान्ते इति । अत्र राजे बाळवृत्तान्तस्य शकुन्तलायै राजवृत्तान्तस्य च 
बोधन तापस्योः प्रवेशनस्य फलमिति स्पष्टस्‌ । 

(२) बाळ इति । अग्बाया:--मातुः, सकाशं--समीपस्‌ । 

(३ ) राजेति । पुत्र ! इति । अन्न घुन्रक ! इति पाठे अचुकम्पाया कः । 

(४) वाळ इति । 'पुन्रः इत्यामन्त्रणं श्रत्वा सहजतेजस्वितया55ह--दुष्यन्त 
इति ! तातः-पिता, न खलु त्व मे पितेत्यथेः । तथा च किमेवमसंगतं वद्‌ प्रीत्याशयः । 


अब फिर क्यो न इनका आदर करूं! ( यह कह कर बाळक को गले से लगा लेता दे ) 
( १) द्वितीया तापश्तो--सुत्रते ! चलो, यह समाचार ब्रगनिरत शकुन्तला को मो 
सुना दें । ( दोनों जाती हैं ) 
(२) वालक--मुझे छोड़ दो । मैं अपनी माँ के समोप जाउँगा । 
( ३ ) राजा--पुत्र ! मेरे साथ ही माँ के पास चछ कर उसका अभिनन्दन करना! 
:( ४ ) ब!लक--मेरे पिता दुष्यन्त हैं, तुम नहीं हो । 
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राजा--एष बिवाद एव मां प्रत्याययति (१) | 
[ ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला । ] (२) 

शकु --[ सवित्रम्‌ ] विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां सबदमनस्य ओषधि- 
श्रत्वा न मे आशंसा आत्मनो भागधेयेषु | अथवा यथा मिश्चकेश्या मे 
आख्यातं तथा सम्भाव्यते एतत्‌ (३) । ( विश्यारकाले वि पइदित्यं सव्वद- 
सणस्स ओसहि सुणिग्न ण मे आसंसो अत्तणो भायर एस । थ्यधचा जधा मिस्स- 
केस्सोए मे आचकिखदं तधा सम्भावोञ्रदि.एदं । ( इति परिक्रामति | 


3... nti en eb LD Ys 
(५१ ) राजेति। पप विवादः--विरुद्धो वादः, 'पुत्र !' इति संबोधनवावयस्य 
"दुथ्यन्तो सम तातः, न खलु स्वम्‌? इति प्रतिवाद एवेत्यर्थः, प्रस्याययति-रषं मे पुत्र 


इति बिश्वालं जनयति; ममंव दइष्यन्तस्वादिति भावः । पृतावरकाछपयन्तं प्रस्ययो ` 
नोरपच्ञ इति हृदयम्‌ । 


( २) तत इति । एङ्वेणीधरेति । विरह चिह्ूमि द्‌ । 

(३) शङ इति। सवितकम्‌-ईषरस्तब्धी भावन्रुन्नमनादि छपतर्काभिनयेन सहे- 
स्यर्थः। अथ शकुन्तला मिश्नकेश्या कथितेन कान्तत्ृत्तान्तेन किञ्चिदाश्चस्ता पुनर्ता- 
पसीभ्थां निवेदितं वृत्तान्त निशम्य 'अपायदर्शी स्नेहः? इति नीत्या सवितकंमाह— 
विकारकालेऽपीति । यिकारकाळेऽपि-विकारयोग५काळेऽपि, अन्येन ग्रहणे सपख्प- 
ताप्राप्स्यचसरेऽपीस्ययः,प्रकृतिस्थाम-भविकाराम्र स्वस्व रूपेणंवा वस्थितामिति यावत्‌, 
सवंद्ूमनस्य--पुन्नस्य, आपधि-मारीचद्त्तां रडाकाण्डरूपामपराजितां नाम सुर- 
महौषधिम्‌, श्रस्वा विद्यमानाया इति शेषः, तच्छूरणेन भरत्रागमने निश्चितेऽपीति 
भावः, मे-मम, भ।गधेप्रेषु-भाग्येणु भदेकतुंकस्वीकरणरूपेषु इत्यर्थः, अन्न कार्यः 
कारणोपचारः, न आाशंा-न प्रत्याशा; आशा नेव जायते इत्यथः, आत्मनो सन्द्‌- 
भाग्यरवादिति भावः तथा च जन्मप्रयुत्तिपितृमावृवियो गस्ततो दनेऽधिवासस्तत-- 
स्ताइरोनापि सवंगुणारूरेण भर्त्रा प्रध्याष्यानमित्याद्कं सवमेव आग्यमान्धस्य 
लक्षणस; एचं परिस्थितौ ( सध्यां ) भर्त्ता स्वयमागत्य मां पुनग्रं्दीष्यतीति दुराशा. 
मात्रमिति निगूढोउर्यः । अथवेति--आशंसा अस्तीत्यथः । कुत इस्यत्राह-यथेध्यादि 

(१) राजा-यह विवाद दी तो सुझे बिश्वास दिलाता द्दै। 

(२) (इसके बाद एक वेणी धारण किये शकुन्तला आतो-हे ) 

(३) शकुन्तछा--( वितव के साथ ) यद्यपि सवंदमन कौ ओषधि गिरने और उसके 
उठायी जाने को बात मैंने सुनी है, फिर मुझे अपने भाग्य से यह आशा नहीं दे कि ये 
स्वयं यहाँ आये होंगे । लेकिन जसा कि मिअकेशी ने कहा था, वह यदि सब हो तो 
भौ संभव दे । ( ऐसे कइकर आगे बढ़ती दे} _ 
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राज्ञा--[ शकुन्तलां विलोक्य सहर्षखेदम्‌ ] अये ! सेयमत्रभबती शकु- 
न्तला (१)-- 
बसने परिधूसरे वसाना नियमक्षामसुखी श्वृतेकवेणिः । 
` अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीघं विरहव्रतं बिभत्ति ॥ २१॥ 


मे-मम समीपे। अनेन मिभ्रकेश्ञीप्रसङ्गः सुष्ठु संघटितः । एतव्‌-भतृस्वीकरणम्‌; 
भर््रीगमनमिति केचित्‌ । परिक्रामति—राशोऽन्तिकं गन्तुं पादसञ्चारं करोति । अने. 
'नात्र समयाउयं निषंहणसन्धेरङ्ग्ुपन्यस्तम्‌; तज्ञ्षणं यथा-- 

"दु: ख़स्यापगमो सस्तु समयः स निगद्यते? इति-इति राघवभट्टाः । 


परे सन्न पूव मिश्रकेश्या उक्तस्य वाक्यार्थस्य प्र द्‌शनात्‌ पूर्वचाक्यास्यं निवंहण- 
-सन्धेरङ्गसुपहिसम्‌; 'पूयंवाक्यन्तु ' विज्ञेयं यथोच्चार्थोपदशनम्‌' इति दुर्षणोक्तलक्ष- 
.णात्‌—इति वदन्ति । 
(१) राजेति | सदप॑खेदं-इपंखेदाभ्यां सह बतंते इति तद्यथा स्यात्तया। दुळं” 
` भाया अपि प्राणप्रियाया दशनात्‌ हषः तस्या एव वियोरात्रतनिबन्धनमछिनक्ृशस्वाः 
ढिदुरवस्थादशनास्च खेद इति तौ राशः शकुन्तला दशनदशाया युगपदेव जाताविति 
बोध्यम्‌ । अये इति सम्भ्रमे सेयमिति प्रत्यभिज्ञा । अन्रभवतीति प्रशंसागर्थम्‌ । 
तथा च या खछ पूर्व सोन्दर्यादिसहस्रगुणेन मां प्रीणितवती पश्चान्मोहेनेव मया 
अत्याखता च सेयमित्यर्थः । अस्य वाक्यस्य र्ळोकीयपदकदभ्वकेनान्वयः। 
वसन इति। परिधूसरे-संस्काराथभावान्मछिने, वसने-अघरोत्तरदखे, चसाना- 
-प्रिदधाना,' बस आच्छादने? इत्यस्मात्‌ शानघ्प्रत्ययः, नियमेः-च्रताङ्गैरुपवासादि भिः 
दोगे सुखं यस्याः सा, इता शिरसि इति शेषः, पका वेर्णियया सा, अत एव शुद 
पवित्रं शीळं-चरित्रं यस्याः सा, साध्वीत्यर्थः, अतिनिष्कसणस्य-गार्मावस्थायामपिं 
पतिच्रतायाः प्रस्याख्यानात्‌ सुतरां कररय मम. दोघे- बहुकालव्यापि, विरहत्रतं- 
वियोगनियमं; बिभर्सि-पाळयति । अहो दुःखपराकाष्ठेति भावः । 'नियस'्तामसुखी' 
इत्यन्न अपाद्ृतसुख्याः तस्याः केवल मुखस्येव दशनात्‌ चामसुखीस्युक्तिः। अनेन 
स्वजनगरृहस्थिताया अपि अतिशञयछञ्जालुरचं व्यञ्यते, सम्प्रति सुखादरणापनयनन्तु 
केवल दुशनोरकण्ठ्येवेति नायिकागतं नानौचिश्यस्‌ । “अतिनिष्करुणस्य मम 


(१) राजा--( शकुन्तछा को देखकर इषं भौर खेद के सांथ) गरे ! यही वई 
शकुन्तला है! - 2 
दो मेळे-कुचेळे कपड़े पहने है, ब्रत का पालन करने से मुख सूख गया है और एक 


"मात्र वेणी धारण किये है इससे ज्ञात होता है कि यह मुझ निदेयी पति के लिये बहुत. 
«दिनों से विरइन्रत का पालन कर रद्दी दै॥२१॥ ८ 00 
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शकु- [ पश्चात्तापविवर्ण राजानं दृष्टा सबितर्कम्‌ ] न खलु आर्यपुत्रोड 
यम्‌ , तत्‌ क एप, कृतरक्षामङ्गलं दारकं भे गान्नसंसर्गेण दूषयति (१) | 
( ण क्खु अज्जउत्तो अं, ता को एसो किदरक्खामङ्गलं दारश्रं मे गत्तसंसग्गेण 
दूसेदि । ) 


इत्यत्र मा कोथ॑मेवेकमिह निमित्तमिति भावः । सम्बन्धे पष्ठी। इष्ठ प्रथमविशेषण- 
त्रयेण विरहव्रतस्वरूपसुक्तम्‌, तत्र वियोगनियममाह हारीतः 
“आर्तात्त मुदिते हृष्टा वियोगे मछिना कृशा । 
सृते त्रियेत या पश्यो साध्दी ज्ञेया पतित्रता ॥' इति। 
'चिष्णुघर्मोत्तरञ्च-— 
“मण्डनं चजेयेच्षारी तथा प्रोषितस तुंका । 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ भतृहिते रता ॥? हृति। 
किञ्चात्र ' न सा तु विधवावेश कथञ्जिदपि धारयेत्‌? इति विष्णुधमोंत्तरे चेधव्य- 
वेशधारणप्रतिपेघात्‌ ग्रोखितपतिकानामेक्रदेणीधारणसमाचारः। उक्तं चाळङ्कारिक- 
शिरोसणिना विश्वनायपादेन दपंणे- 
“प्रवासो भिन्चदेशरवं कार्याच्छापाद्च सम्ञ्रमात्‌। 
तत्राङ्गवेळमालिन्यमेकवेणीधरं शिरः ॥? इति। 
त्र राघवः--'राजा इत्यादिनेतद्न्तेन सन्धिर्नाम निवंहणसन्धेरङ्गघुप चितम्‌, 
सञ्लणं तु—'सुखबीजोपगमनं सन्धिरिव्यभिधीयते'। इति ।' इत्यादद । अत्र नायि- 
काभ्रयो विप्रळग्भो नायकगतो विषादाद्यपस्कृतो निवदश्च भ्वन्यते। तथेह काव्य 
लिङ्गस्वभावोक्स्यळङ्कारौ । ओ पच्छुन्दसिकं वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


(१) शकु इति। पश्चात्तापविवर्णम; पश्चात्तापेन-स्वप्रध्याइयानजनिताइुतापेन. 
विवणे--विरूपं भळिनाकृतिमिति यावत्‌ । पश्चात्तापविवणत्वमेव वितक हेतुः। न 
खलु आर्यपुग्रः-स्वामी दुष्यन्तः, आळृतिवेपम्यात्‌ इति भावः । कृतं रच्षाये मङ्गळं 
यस्य तं, दारकं-बाळकं पुन्नम, गाब्रसंसर्गेण-आछिङ्गनेन, दूषयति-अपवित्नतां 
नयति पुन्रबुद्धधेति भावः । 'कतरचामङ्गल'मिति विशेषणेन रदामङ्गळस्यापि दूषणं 
जातमिति थ्यज्यते । रक्षाकाण्डस्य शकयभावद्शंनाद । 


( १) शकुग्तला--( पश्चात्ताप के कारण मछिन आकृति वाळे, राजा -को देखकर 
वितके के साथ ) नहीं, ये आयंपुत्र नहों हैं । तव यद फोन दे, जो रक्षासूत्रवारी मेरे बाळक 
को अपने शारोरिक स्पर्ष से दूषित कर रहा दै! 
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पननक्न्क्च्व्व्च्त््न्च्च्त्च्च्त््््प्््व्प्य्य्््व््च्च्व्च्न््न्न्न्न्न्न्न्न्क्प्य्य्च् 


बालः---[ मातरमुपगम्य ] अम्ब ! क एष मां पुत्रकेति सस्नेहमालि- 
कृति (१) । ( अम्ब ! को एसो म॑ पुत्तकेत्ति ससिणेट्दै आालिङ्ग द्‌ । ) 

राज्ञा--प्रिये (क्रौयेर्माप मे त्वाय प्रयुक्तमनुकूलपरिणामं संवृत्तम्‌ । 
तदहमिदानों त्वया प्रत्यभिज्ञातमात्मा नमिच्छर्णम (२) । 


(१ ) बाळ इति | अस्ब--मातः । पुत्रकेति सम्बुद्ध्येति शेषः । 


(२) राजेति 1 सवयि प्रयुकके मयेघाचरितम, क्रौय--नृशंसत्वस, प्रत्याख्यानरू' 
परमित्यर्थः) से-मम सम्बन्धे, अनुकूलः शुभकरः परिणामः परिपाको यस्य तत्‌ 
ताएशं, संवृत्तं सञ्जातम्‌ । सपुत्रायास्ते कालेन समांगमादिति भावः। केचित्वस्यः 
वाक्यस्य भावान्तरं प्रकटयन्ति । तद्‌ यथा-- 

देवळोके मारोचाश्रमे पुच प्रसवेन पुत्रस्य देववत प्रमादसर्भवात्‌ देवगुरुणा च 
कृतजातकर्मा दिसंस्कारनया चिरजीबिरवादिबहुविधशु मयोगसम्भवाद सत्यलों कै 
प्रसवे तु ताइशशुभ योगस्यासम्मवात पू्च स्थयि मया प्रयुक्त प्रश्याख्यानादिरूपं क्रौय 
परिणामे चेमकरमेच सञ्जातमिति । परे र्वस्यान्यथेच भावमाकछयन्ति । यथा-पूवं 
ममान्तिके तच गमनदशायां मो हान्मय। रं न प्रत्यभिज्ञाता इदानीं स्वदुन्तिकं मयि 

, पुनरागते स्वयाऽहं प्रस्यभिञ्चात पुवेति स्पष्मनुकूळपरिणामर्वमिति। अन्ये तु 
चाक्यमिदमेवं भ्याचच्ते। तद्यथा-अथेयं मां न जानातीत्यवघारयन्नाद्द- प्रिय 
इत्यादि । क्रोर्थमिति । तत्काय प्रत्याख्यानमित्यथेः। अचुकूलपरिणाससिति ! अचु 

' कूलः परिणामः पश्चाचापछचणो यश्य तत्तथाभूतम्‌ परिणामो नामोपादानस्य स्वाः 
कारपरिस्यागेनाकारान्तरापसिः, यथा ख्दादेघराद्याकारापत्तिः । प्रकृते तु प्रत्याख्यान 
पश्चात्तापतया परिणतमित्यशेः-इति । तत- तस्मात्‌, इदानीमाध्मानं स्वया प्रस्यभि- 
ज्ञातम्‌.'भर्यपुन्र पुदायम्‌? इति परिचितमिच्छामि | शकुन्तलासमीपे राज्ञः सविनय 
'निवेदनमिद्म इति योध्यम्‌ । अन्यमतार्थावळग्विनस्तु “तदद्दस' इस्यन्न 'यदहम' 
इति पाउं मत्वा "त्वया प्रश्यसिज्ञातम्‌? इत्यत्र 'स्वयाउप्रत्यभिज्ञातम! इति विशे 
कुरवा इच्छामि? इत्यन्न 'पश्यामि' इति पाठान्तरं स्वी कृस्यान्तिमवाचनिकस्यार्य 
था कृतं व्याएयानमाकळ्यन्ति। तद्यया-तस्यानुकूक्यं तुर्यदुःखकारित्वादिति दुर्श- 
यन्नाह--यदिति । तुक्यदुःखद्देतुः पश्चात्तापजनितवेवण्यतालुबादिना द्प्रस्यभिञ्ञानः 
मिति भाबः-इति 


( १ ) बारूक--माँ, यह कौन है, जो मुझे पुत्र कहकर प्यार कइता दे ! 


(२) र 1 यद्यपि मैंने तुझ पर क्रूरता को थो फिर भो आज वह हमारे 
लिये अनुकूल दी सिद्ध हुई है। इसलिये अव में यहीं चाहता हूँ कि घुम मुझे पहचान छो । 


fr 
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शकु--[ स्वगतम्‌ ] हृदय ! समाश्श्चिद्द । प्रहृत्य परिस्यच्स्सरेण 51६ 
अञुकस्पिताऽसिमि देयेन । आयपुन्न एव एषः (१) । ( दि ! समस्सस 
समस्सस । पहरिअ परि्चक्षमच्छरण अजुकम्पिद्द्मि देव्वेण । अजउत्तो एव्व 
एसो । ) CTS 
शाञा--प्रिये 53 | 1८20 11 3.11 4 
स्मतिशिश्नणोहतमसो व्श्या प्रसुले स्थितासि मे छुघुखि ! । रट 
उपणगान्धे - क्षितः खस्ुपगदा रोहिणी योगज्‌ ॥ २२॥ ८ 

(३) शक इठि | स्वगवर-अनतिस्पडय । लश पति :प्रत्यमिजानत्याइ-हदय 

इति । प्रहृस्वन्त्रद्दारे कृरचा, प्रदारछरणानन्तर मिस्दयः, परिरयरूमश्सरेण-परिध्य'्ः- 
बहुतरयातनाप॑णादपराशापयमचुद्धया परितः सस्सरम्म्शुअद्वेषः होथो घा थेन तेन 
तघोक्तेन, 'सस्सरोड्म्यशुभद्वेप! पृत्यमरः 'छजिद कोड जप मरसरः' इति ररगव्ोपः, 
देवेज--विधिना, जज्ञुकम्पिता--अनुप्रहपान्नीकृता अश्सि। पुरा यो दि षिघिरवासो 
भृत्वाउ5यपुत्रेण से सञ्जति न सेहे, स पुवाण सदयो थूरवेद तं समानीप सघा घोजि" 
तथानिति साथः। खनेनाभम्द्माम्क नि्योदणसन्धेरफ्षसुपणिस्तत, तछणण्णं पथा 
दपंणे--'भानम्दो वाल्डितागमः! ॥ शि ॥ 

राजेति। जथ सोहाधिछेम मथा पूर्यशुखषिरमरणात्‌ स्वणि क्रौं प्रयुक्तमिति 

द्षायन्नायरजयारशमाइ-- रये ! स्ञतीति । ऐ सुञ्चखि ! साभिप्रापशतम्षोधममेसद्‌» 
सुझुखस्येध संसुखे स्यापनयोग्यस्यात्‌, कुञ्ुखस्थ गोपणसेय खबं्रोधितयिस्याश्थः) 
दिष्ट्या-भाग्येन, स्सत्या--पर्वत्तार्वचातश्मरणेन, भिण्ने--सण्डितं मोध पय तम- 
अस्धकारः सोहः तमः-रा्रिष घा यस्य तर्च ताएशस्थ, 'तमस्तु राहुः स्वर्भालु” 
इत्यमरः, अपस ओहस्य प्रगाडरबं व्यञ्यसे, मे-मम, मसुखे-संसुखे स्थितासि--ति- 
छलि। क्ीएश्ममेतत्‌ सदाह-*शपेश्याडि । रोहिणी-यलङन्या नरप्ररूपा पग्प्रपणी, 
उपरागान्ते--रा्रमासायसागे 'डपरायो अदो राहुअस्ते त्विण्यी च पुर्ण चः यमाह 
शाशिनः-सन्त्रसशः, थोगं-शग्थिळनत्व, सझुपायता~संपराषठा। वारशयोरः फार्टिफ 
पूर्णिमायासेए सस्भरषति । सथा च उपरागायक्षाने धिना सड रोहिण्या भिछधः 


मिय जिस्सरणावसाजे मया सह सघ जिऊनं जातमिति तघोमिऊणमिपावो भिऊन" जातमिति रुयोर्मिङ्णमिपाघयोर्लिङन” 
Si SI Ff mere 2. = 
र उदय ! धौरज घरो ! विभाता ने पपळे चो सुश पर जाषात किया 
रे बाद में द्रेपमाय दा खराब मेरे ऊपर दया कौ ऐ । ये णायेपुत्र हो है। 
राजा--रे प्रिये ! हे सुमुखि ! माग्यवश पूर्वेसमय की बातें याद भागयीँ नोर मेरे 
अदान का अन्धकार दूर हो गया । इस समय तुम मेरे सम्मुख खड़ी शो । यह मिळून उसो 


प्रकार दुभा है जेते कि अहणकाछ के वाद रोहिणी भोर चन्द्रमा का सम्चिबन होता है ॥२२॥ 
३४ अ० शा० 
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` बाष्पेण प्रतिरुद्धेऽपि जयशब्दे जितं सया। | 
यसे इष्टमसंश्कारपाउलोछपुडं सुम्‌ ॥ २३ ॥ 

मतीद रस्पतरमिति भावः । अन्न एष्टान्तोऽछङ्कारः, तेच च मोहस्य देव कृतत्व॑ तद्वय- 
पाये योगस्यो वित्ये चेति प्यज्यते। तथा यत्तदूभ्यासुरह्कताभ्यामेकवाक्यस्वात्‌ 
सम्भबद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदशना । सा च मोहतम हस्यन्न राहुरूपार्थ उपमासा- 
घिका; तन्न तु सोह एव तम इति समासः, प्रथमे च--अन्धक्वाररूपेड्यें रूपकम॥ 
'राजपच्चे द्वितीथार्थऽपि मो इम्तम दृव हत्यपि समासो अवस्येन; इति उभयो रूपको" 
पमवोः साइयम्‌। उचराद्धे च-साधकबाघकप्रमाणामाबाद्‌ इष्टान्तनि इन थोरपि 
सन्देहसङ्कराळछ्ारः। 'किञ्चात्न दुष्यन्तस्य शङुन्तळाप्रा्तिरूपेण शकुन्तकाया दुष्य- 
न्तप्राल्िरूपेण चार्थन परस्परदुःखशमनात्‌ कृस्याउ्य निवद्णसन्धेरङ्गमु पन्यस्तम्‌ । 
यढुक्ते विश्वनाथेन -'ळब्यार्थंशमनं कृति'रिति । आर्या आतिः ॥ २२॥ 

(१) शकु इति । अन्धो्तेरिति। ससुदाथवाक्यस्य कथनसमये अन्तरा बाष्पेण . 
रुद्वक्ण्ठत या तद्रमात्रसुप्वरितं वक्तव्यान्तरं तु कण्ठाघोविवरवर्त्यांकाशे एव स्थितः 
सिति वोध्यम्‌ । बाष्पसतन्नकण्ठोति। बाष्पेण-अश्रुमारेण सन्नः-अबदद्धः कण्ठा यस्याः 
सा तथाभूना सतीर्यर्थः, अन्न साप्पोद्मः स्सयमाणस्प दुःखस्यानुभूयमानस्या- 
नन्दस्य चानु माषः । विरमति-अन्यए्माद्‌ दकव्यान्निवत्तंते; तत्प्रकाशने उपायान्तरा- 
भावादिति भावः । 

राजेति। चाटूरिह करोति-प्रिये इति । वाष्पेणेति । बाष्पेग-अश्रुभारेण, एतेना- 
तिविरइङ्काम्तरवं ष्यज्यते, जयशब्दे-'जयतु जयस्वायंपुन्र इति शब्दे; अ्रतिसद्वेऽपि 
निरुद्धेअप सया जित समोष्कर्पोऽसू दित्यर्थः, अकर्मकोऽयं जतिः प्रकर्पछामे वर्तते । 
यत्‌-यरमात्‌, अर्का रेण-नियसपरायणरबाद्‌छककदानादिसंस्कारामावेन पाटळः- 
खेपरछः ओछपुटो सस्य तत्‌ ताइ, 'श्वेतरकश्तु पाटळः' इत्यमरः, अङ्कत्रिसमनो- 


दरमित्यरयं, ते-तव, सुखं दृष्ट । तव विशिष्टमुखस्य दुशनेन च विरहनाझाव_ 


( १) शङुन्तला--( आनन्द के साथ ) आयंपुत्र को जय हो, जय हो । ( केबल भाषी 
वात कइने पर आंसू से गळा भर आता है, इस कारण चुप रह जाती है ) 


राजा--गरिवे | यथपि अध्वुवेग ने जय शब्द को रोक थिया है, फिर भो मैने जर्थलाम 


कर दी छिया । क्योकि संस्कार विहीन और पारक बर्ण के तुम्हारे दोनों होंठो को मैंने 
- आज देख पाया है ॥ २३॥ | | 
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बाल्यः---अम्ब ! क एषः (१) | ( अम्ब को एसो ) 
शकु--भागधेयानि प्रच्छ (२) । ( माअचेआाइ' पुच्छ) ०... 
राजा--खुतचु ! हृदयात्‌ प्रत्यादेशस्प्लोकमपेतुते ~ "> \ 
> किम्पि भनलः सग्मोडी मे तदा बलचानसूत्‌ | 
प्रबलतभसामेवंप्रायाः शुभेु दि दृत्तयः 


NSS न स्स्स 
सया जितमिति भावः । अन्न जयशब्दे प्रतिपिद्धेडपि जितमिति विरोधाभासालंकारः। 
तथा जित प्रति पराद्व वाक्यार्थस्य हेतुरपेनोपपादनाव्‌ व.न्यळिफमपि ॥ २३ ॥ 

( १) बाळ इति । अथ तयोस्तथादिधं प्रस्परालपन श्रवा मातुस्तद्षानीं बाष्प- 
सन्नकण्ठस्व॑ पूवं 'घुन्न' इति निजसम्ब्रोधनं ह पान नाकाय स्वामाधिकबाळ" 
या जातङतूहछो मातरं एच्डुति-अम्ब इति। अभ्व ¦ भातः + 
( २) रड इति। अधासण्डमहीमण्डलाचीशषतनयो पे विधिविडस्बनावशा- 

'र्निजजनकमपि न जानातीति मणि खश सन्ताडिता55ह-भागवेयानीति । भाग- 
घरेयानि-अदृष्टानि, येषां बिडम्बनया ताततवययोरपि नंब परिचयस्तानीत्यथः | यद्व 
येणं फळं पुनरस्य दशंनळाभस्तानीत्ययः, यद्वा काय कारगोपचारादू दे 
पृच्छु-जिज्ञासस्व; पुत्र! मां कि एच्छुसीति हृद्यम्‌ । भन्न गुरो्नामग्रहणरूप नायि- 
'कारतसौचित्य कारुण्यातिशयश्व ध्वन्यते । + 

सुतन्विति । दे सुतचु |-“शोभनाज्ि | ते-तव, दयात, प्रतयादेशन--सस्कृत- 

निराकरणेन व्यलीकं-पोडा, “पोडाथेऽपि व्यलीकं स्यात, इत्यमरः अ क i 
इद्‌ से त्वयि निवेदनमित्याशयः। नु कप स्वया माद मि दम 

'हेतुमाइ---किमपीति । तदा--प्रध्याड्यानकाळे, से-मम-मनघः केम मळ 
यस; केनापि हेतुना या, बछघान्‌-अधिकः केनाप्यनिवत्तनीय इयथः, झा टा 
अमः अभूत्‌। सम्मोहादेव च सिके बा जज तल 
भवत्या चन्तब्य इत्यमिप्रायः । दि तत्र हिं। १.” यःसु राः 

| क्त षाइ जनानाम्‌, मे -अेयःसाधने् विषये, चतय स 
तयः बृत्ति्बिवरणाजीवकशिक्यादिप्रवतने' इति मेदिनी, दाचा आइ 


- (१) वाळक--माँ ! ये कौन हँ ! 


ळा--भपने भाग्य से पूछ । 
पन | अब तुम उत समयको त्याग-सम्बन्धी बातें भूल जाओ ! क्योंकि 


अत्यन्त अज्ञानी को कल्याण- 
उस समय मेरे मन में बढवान्‌ अशान उत्पन्न दी गया था अत्वत्त क पका 
नो पक को ऐसा हो व्यवहार करना चाहिए । देखो, किसी अन्ये के गळे में एका. 
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- ख्जमपि शिरस्यन्धः क्लि्तां छुनोत्यद्विशङ्कया ॥ २४॥ 

301 [ इति पादयोः पतति ] (१) । 
शाकु--उत्तिष्ठतु आय्यंपुत्रः। नूनं मे सुखप्रतिघन्धक पुराकृतं तेषु 
दिवसेषु. परिणाससुखमासीत; येन साहुक्रोशोऽपि आय्येपुत्रो माय 
विरसः संधृत्त; (२) । ( उत्थेदु अज्जउत्तो । णृणं मे सुहप्पड़िबन्धर्श पुराकिदँ 


विश्वः, अघन्तीति शेषः | उक्काथ इश्टान्तसाइ-जजसिति | अन्धः-चच्नुभ्या विद्वीनो 

' जनः, शिरसि-मस्तके दिसाझ्‌-अन्येनापिताम्‌, खजं-पुष्पसालासपि, अहिरष्या- 
सपजान्स्या, दइशनासासथ्योदिति, भावः । घुनोति- करपयति शिरःकरपनेन करपयि 
व्वाइ्घः छिपतीरयथः । तथा चान्धस्येष ग्रबळतमलो जनस्य शुमेजु दिपरीतब्ुञ्ञयो 
अघन्तीति भावः । अन्न प्रथमपादगताथ प्रति द्वितीयपादगताथंण्य हेतुतेति वाक्या | 
थेगतकाव्य किङ्गम्‌ । तथा तृतीयपादगतसामान्येन पूर्वार्दगतविशेषश्य समर्थनादुः | 
थाँन्तरन्यासोईप। चतुथपादे तूषजानो पमेयगतसाधय्यंप्रतिबिस्बनाव्‌ इ्टान्तश्च। 
'अहिशछ्ठया' इत्यत्र आन्तिमानपि। अग्र प्रतिदरतूपमेति केचिद्‌ यदन्त; त्विः 
न्त्यस्‌ । हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


- » (१) इतीति। उवरवेति शेषः। पादयोः शाकुस्तछाया इति शेषः। पादयोः 
पतन कोपशान्त्यथंस्‌, तदुक्तम्‌ | 


"साम भेदोऽथ दानञ्च नत्युपेत्षे रसान्तरम्‌ । 
तद्भङ्गाय पतिः ङुर्यात्‌ षडुपायानिति क्रमात्‌ ॥ 
तन्न प्रियवयः साम भेदस्तस्सण्युपाञ्ञनस्‌ ।, 
दानं ब्याजेन भूषादेः पादयोः पढ्न नतिः ॥ 
सामादौ तु परिक्षीणे स्यादुपेच्वादधारणम्‌। 
रभसघासहपांदेः कोपञ्रंशो रसान्तरम्‌ ॥' इति। 
सुतल !? इत्यरद्ना 'पादयोः पतति’ इध्यन्तेन अनुनयो नाम नारकळडणसुष” ' 
चितम्‌ । यदुक्तं दुपणे-- 
“दाषयः रिनग्धेरचुनयो अवेद्थश्य साधनस्‌ ? इति। छ्चिदय पाठो नास्ति। 
(२) शङ इसि। अथ ताइशाच्नुनयप्रकारापूषंकं पादयोः .प्रणतं पतिसुत्याप- 
यन्ती जाह--ररिष्ठतु इति। नूनं--निश्चिस्र, मे-मम, सुखञ्रतिबन्धकस्‌ सुखस्य 
एक यदि कोइ फूरू को माढा भौ डाळ दे तो वह उसे साँप समझ कर फेंक देगा ॥ २४॥ 
(१) [ ऐसा कह कर पैरों पर गिरता है ] 
( २) शकून्तका--उठिये, ढठिये थायंपुत्र ! उस समय इमारे पूबंजन्म का कोई ऐसा 


| 
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र 
तेसुं दिभ्रसेसु' परिणाममुदं आसिः जेण साणुक्रोस वि अज्जउत्तो मह विरसो 
सम्वुत्तो । ) 

शज्ञा- [ उत्तिष्ठति ] (१) । 

शछु--अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुःखभागी अयं जनः (२) | ( अध 
कथं अज्जउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अर्थ जणो । ) 

' राजञा --उद्घृतविषाद्शल्यः कथयिण्यामि (३) ! 


——— SE GG ued 
प्रतियन्धकं--व्याघातmम्‌, दुःखोत्पादकमिस्यथ', पुराकृतं-पूवेजन्माञुछितं दुष्कृतं 
कर्मेति दोपः, तेषु--अतीतेषु दिवसेषु-निराकरणासिवेलासु, परिणामसुखं-परिपा- 
कामिसुखम्‌, दुःखजननग्रबुत्तमिस्यथंः, आसीत्‌ । चेन-हेतुना, लाइुक्रोशोऽपि-मयि 
अनुरागातिशयेन सद्योऽपि, “पा दृयाऽनुकग्पा सयादचुको इत्यमरः । विरखा- 
दियतः रसः--रागः अजुरागो यस्य सः 'श्वक्ारादी विषे वीर्य गुणे रागे र रसः 
इस्यमरः । संतृत्त-1लक्ञातः। तथा च सम प्वजन्महत कर्मणो दुरइएवशादेष दुःख" 
भोग आलीत तत्र न सवतोऽपराध इति भावः । 

अन्नातेन वाक्येन कविना शकुन्तलायाः सौञ्ीक्यादिगुणातिशयः प्रकाश्यते । 
अन्न सत्स्यपुराणस्‌- 
“चुराकृठानि पापानि फुलन्स्यस्मिस्तपोधन !। 
रोगदीगव्यरूपेण तथेवेश्‍वघेन च ॥ इति । ` 
(१) राजेति। उत्तिष्ठति--शकुन्तळा या पादतलादिति शेषः । Ar 
अथ झक्कम्तला राजानं स्मरणप्रकारं एच्छुति--थे! 
अयि ९ काग अयं जनः-अहमित्यथं:, आस्मनिर्देशो- 
कथं प्रोज्ञना 1 क | 
2 ३) स्थ इति शरमाह--उद्जरणोदि । अक या विज 
शोकः शाठ्यं शङ्करिव येन सः ताइशः, अपनीतश्ोकशङ्कः शक ह दा 
शङ्कुना? इस्यमरः, कधयिष्यामि-वषयासि, स्मरणप्रकारा ते 
छङ्कारः। चचयमाणशकोके शोकस्य प्रशमनकथरन र --_- शोकस्य प्रशमनकथनेन खेद्घरवं व्यङ्गम्‌ 


पाप ही उदय हो गया था, 
सेरे प्रति निर्दयो बन गये थे | ु 

( १) राजा--( उठता ६ / 

(२) शकन्तला--तो औमान्‌ ने इस दुखिया को कैसे याद किया ! जर 

(२) राजा--विषादरूपौ बाण जब निकळ जायगा तमो वह सब बातें बताऊ गा-- 
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सोहान्मया सुतनु ! पू्षमुपेक्षितस्ते 
यो बाषपचिन्दुरधरं परियाघमानः । 
ते ताबदाङुडिलप्मविलग्नमदयय 
कान्ते ! प्रमृज्य विगतानुशयो भवामि ॥ २५॥ 


विषादशर्योद्धारप्रकारभाइ-मोहादिति। हे सुतनु-शोभनाक्वि !, सया परम- 
बिवेकिना धमभीरुणा परमविदग्धेन दुष्यन्तेनेध्यर्थान्तरसङ्क्रमितम्‌, अधरम्‌-अधः 
रोष्ठस्‌, परिबाधमानः-परितः-सवंतः याधमानः-पीडयन्‌ ; तथा च नेन्नयो निगंस्य 
कपोळावतिक्रम्योपचयेन चिरायस्थानेन चाधरं निपीडयच्निस्यर्थः, अनेन वाष्पबि- 
स्टूनामनवरतपातिरवं स्थूलरवसुष्णश्वं चिराघस्थायिस्वञ्च ध्वनितम्‌, शोकजनित- 
बाष्पबिन्दूनां तथारषसम्भवात्‌ , अत एवाधरपीडनमपि सम्भवति, 'वाधमानो’ 
इत्यनेन च अधरस्यातिकोमछर्चं व्यञ्ञयता शकुन्तलाया अपि सौन्दर्यातिशयो 
ष्वनितः, अन्न माजेनकरणसासग्रीसस्वेडपि तद्ञुपपततर्विशेषोक्तिः, ते-तव, यः बाष्प 
बिन्दुः अश्चुकणः, जातावेकतचनम्‌, पूर्व प्रत्याक्यानकाले, मोहाव--अज्ञानात , 
ङपे्तितः-न प्रोन्छितः। हे कान्ते ! भथ-इदानीम्‌, आङुरिलेषु-ईषद्वक्रेछु पचमसुः 
नेहलोभसु पिछग्नं-संसच्छस्‌, "कुञ्चितं नतस्‌। आविद्धं कुटिळम्‌? इत्यमरः, तं 
बाष्पबिन्दुस्‌ तं बाग्पमिति पूवंतनाद्यतनद्राप्पयोरेक्यमध्यवसीयते, आङटिळपचम- 
बिळरनमित्यनेन अथतनबाष्पस्य अधरपरिवाधनंभावः प्रकाश्यते, तेन ततः पूर्व 
परिमार्जनीयस्वमासीदिति सूच्यते च, प्रद्धज्य ताचत्‌-परिप्रोन्छुयेच, वियताबुश्चयः- 


'दिनष्टा्ञुतापः उद्‌ष्तविषाद शल्य इति याचत, अवामि । 'गथाचुशयो दोघंद्रेवाचु- 


तापयोः' इस्यसरः । तर्थेद चोद्एतविषाइशल्यः सन्‌ कथयिष्यामीति भावः । अपरा 
धादिनाइनुशयस्येद विपादरवमाह सुधाकरे-- 


*अपराधपरिज्ञानाइजुतापस्तु यो भवेत्‌। स विषादः इदि । 
अन्न प्रथमाद्ध प्रमाज्जनकारणे सत्यपि तद्भावाद्‌ विशेषोक्तिः। तथा पदाथ” 
हैतुकं काब्य ढिङ्गमपि । अन्न च “वाष्पबिन्दुप्रोन्छुनकाय स्यान्वेषणा ह्विवोधार्यं नि वंह” 
णसन्ध्यङ्गुपच्तिसम्‌ । तज्ञक्षणं यथा दपणे-'दिबोधः कार्यमागंणम्‌ ॥ इति । बस" 
म्ततिळक वृत्तस ॥ २५॥ 


उस समय मोद्दवश्य ओटो को सतानेवाळे जिन आँसुओं की वूँदो की मैंने उपेक्ष 
की थी, हे कान्ते | कुछ तिरछी पलको में छगे उन्हीं अद्युबिन्दुओ को भाज मैं अपने दायो 
पॉछ कर भनुतापविहीन हो जाउँगा ॥ २५ ॥ | 
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[ इति यथोक्तं करोति ] (१) 

शाकु- [ प्रमृष्टवाप्पा अङ्गुलीयकं विलोकय ] आय्येपुन्न ! तदेतद्‌ शाहु 
त्लीयकम्‌ ? (२)। ( अज्जउत्त [ तं एदं अह्जुलोअर्थ १!) 

राजा-अथ "किम्‌ । अस्यादूसुतोपलम्भान्मया स्मृतिरुपलब्धा (१) | 

शकु-- विषम क्रतं खल्बनेन, यत्‌ तदा थायंपुत्रस्य ध्रत्यायनकाले 
दुल्लेभमासीत (४) ! ( विसमं किदं क्खु इमिणा, जं तदा अज्जउत्तरस पच्चा- 
तकाले दुल्लई आति) | ७ ७०. म वि 

(१) इतीति। उक्स्वेति शेषः, यथोचं करोति-कराभ्यां शकुन्तछानेन्रगत 
घाप्प प्रमार्टी्यर्थ:। नाटयेनेति शेषः। 

अत्र ्रलादाउ्यं निवेदणसन्ध्यज्ञसुपन्‍्यस्तम्‌ । तञ्चयणे यथा दपंणे-“ुश्रपादिः 
प्रसादः स्यात्‌ ॥' इति । | 
र (२) शकु इति । प्रसुष्टः-ढुष्यन्देन प्रोब्छिद, याष्पः नेत्रजळं यस्याः सा, 
खङ्गलीयक ढुप्यम्ताञ्नुछिस्थितनामझुद्वाम, विछोषय-इष्टवा, अथ प्रच्छुठि-आयपुन्न 
इति । तदेतदज्ुलीयक यदपायाल्ममेयं दुदंशेति आघः। इदमेवाङ्कुळीयकं मबुजुलो 
निवेशितसासी दिति गूढामिसस्थिः । अन्न कापवा प्रशमो यम्यते । 

(३) राजेति। अचुवदति--जथ्क्रिसिति । इदमेकमष्ययपढसङ्गघीकाराथकम्‌ । 
स्मरणनिदानं वक्ति-अस्येति । अस्ग्र-भङ्ुलीयकर्य अद्भुतो पछम्भाव-सत्स्योद्रगत- 
सेनाक्ष्यरूपाज्ञाभात्‌,+ स्खतिः--परिणीतारूपेण तव स्मरणम्‌, डपलछव्घा--प्राप्ता । 
अनेन राज्ञा स्वापराधपरिमार्जन सूचितंम्‌ । र 

(४) शकु इति। दाकुन्तल्ाञझळीयकसुपाळभते-- विषममिति । शनेन-भन्नुली" 
यकेन, विषमं-दिसएशं दारणं कार्ड मित्यर्थः, यत्‌, यस्मात्‌, प्रस्यायनकाले-दिश्ास- 
ननसमयेःुलंभमञअनासचय। 7-5 दुझंभम्‌- अनासन्नम्‌ । 

(२) [ ऐसा कहकर आँसू पोछता दै ] हु 

(२) शकुन्तळा--( आँसू पुंछ जाने पर अंगूठी देखकर ) आयंपुत्र ! यह वही 


हक न ] राजा-भौर क्या एक बिचित्र ढंग से इसके मिलने पर ही तो मुझे तुम्दारी 


जत त ह रहे बढी गढ्बढी की जो उस समय भायको विश्वास दिछाने के 


छिए नहीं मिली । 


&९-0.28॥11॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
“जी 


०२२ Digitized 'अिल्लानउएङकतुलमठदan Kosha [ सप्तमोऽङ्कः 
ooo 
राजा--तेन हि ऋतुसमागमचिह्व प्रतिपद्यतां लता कुसुमम्‌ (१) | 
र 
नाव शक्‌-नाध्य विश्वश्विमि, आर्यपुत्र एष एनं घारयतु (२)।(णसै 
विस्मसेमि, अजउत्तो ज्जेब ण॑ धारेदु । ) 
[ ततः म्रविशति मातलिः ] (३)। 

--मात-दिष्टया घमएल्रीसमागमेंन पुग्रमुखदर्शनेन 
Si पुत्रमुख्रद च आयुष्मान्‌ 
TUTORS TS TES 

EK १ ) राजेसि। तेन--इदानोसासादितर्वेनेत्यथः, वहतु समागसचिह्वम-ऋतोः- 
बसन्तस्य ( ममेति गूढस्‌) यः सम।गमः-सम्मेछनं तस्य चिह्न॑-चिह्वस्व रूपस्‌ सूच" 
किय कम -स्वघुष्पण, ( अङ्कु्ीयकमिति गूठम्‌ ), छता-घज्छी ( छतेव तन्बी 
स्व ति गूढस्‌ ) प्रतिपच्ता-ळभताम्‌ । तथा च छता यथा षसन्तादिससागमचि- 
हञभूत स्वपुष्पं घारयति तथा स्वमपि मर्समागमचिह्वभूतमिइमङ्गछीयकं पुनर्धार- 
११ पळ । अत पुदान्न साएश्यलिदन्घना$प्रस्तुसप्रशांसाळछारः । अन्न निवेहण- 
खन्तम पणाख्यसङ्गस्चुपन्यस्वस्‌ । यदुक्त दर्षणे-'घासदानादि भाषण? ॥ इति। ` 

र (२) शङ इति। अथ शकुन्तळाऽङ्ुछीयकस्य धारणे एुनरपि स्वकराव तस्य 

अरो पुनरपि स्वविरहो भविष्यतोत्युत्पेएय राजाम तदाग्रद्दाद्‌ बारयति-नास्येति। 

कीक सम्बन्धे, सम्बन्धमात्रदिदउया घछी, न विश्वसिमि-न विश्वासं 

हे वन्य । तथा च पूर्व प्रत्यायनकाळे असाब्रिध्येन दिपमाचरण- 
१ परमाप कदाचित्‌ ताइशस्य सः्भवाच्चास्य प्रामाण्यं मन्ये - 

+ पर मन्ये एति भावः । अत 
जाशन्नः--भवाच्‌ ' पुतत्‌-अङ्गछी यकम्‌, धारयतु अङ्गछौ ति शोषः । भु 

अन्न राजा-प्रिये | स्खतिमिश्च-? इत्यादिना “ताल्य विश्वसिमि’ इत्याधन्तेन 


ल परिभाषणं नामाइमुपच्चिप्तम । यदुं धन्जयेन-'परिमाषा मिथो 


हा ३) र इति । अन्न सातलिप्रवेशेन ग्रथनं नाम नि्बद्ठणसन्धैरक्रमुपन्यस्तम्‌, 
धनञ्चयेन-'्रथनं तदुपक्षेषः ॥! इति । तेषां-काय :-उपन्यासः । 
हृद्मेय विश्वनायेनाप्युक्तस्‌-'उपन्यासस्तु काय उतार उ 
(४ ) मातेति । दिष्येत्यानन्दे, भवद्बृदृद्धथा मे हर्षो जात इति आवः। वर्दते- 
( १.) राजा- के 
पु ल लि ऐसा हे तो लता ऋतु के साथ सम्मिलित होने के चिहस्वरूप इस 
(२) शङुन्तछा - मुझे इसका विश्वास नहीं दै । इते आप ही पहने रहें । 
(४) [ इसके बाद मातरि आता है ] 


(४) माविमा 
Ba वश्च भर्म के मिळने ओर पुत्र का मुख देखने से आपने 
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>. चच च्च्च्च्प्च्च्चच्च्च्न्त्ाच्चनन 
__ राजा-सुहृत्लस्पादितत्वात्‌ खाघुतरफलो मे मनोरथः | मातले ! न 
खलु पिद्तो5यमाखण्डलस्याथ: ? (१) । 
सात--[ सस्मितम्‌ ] किभीखराणां परोक्षम्‌ । एहि भगवान सारीच- 
स्ते दर्शेनसिच्छति (२) | | 
राजा--ग्रिये ! अबलम्ब्यतां पुत्रः, त्वां पुरस्क्ृत्य भगवन्त द्रष्टुमि- 
उछासि (३) | 


छामि (३)। '. / us भाय उन RR NR 
अस्युदेति; पर्नीलमागमस्य पुत्रमुखदशनस्य 'चाभ्युद्यरूपरवात्‌ “बृद्धिरम्यु दयोऽ' 
झिया स्‌? हत्यसएः । 

(१) राजेति। सुहत्सम्पादितस्वात-- सुहृदा सख्या भवता सम्पादितरवातु-- 
लादितत्वात , मे-मम, मनोरथः-अभिलापः, साघुतरफल'- साधुतरम-अतीवोत्छृ्ं 
फळं यस्य स तथाभूतो जात इति शेपः। खिया सह पुत्रस्यापि छाभादिति भावः । 
अयमर्थः-- दाकुन्तळाप्रत्या्यालरूपोड्थ', यह्वा-प्रत्याण्याता शङुन्तळा प्रसूतपुत्ना 
सती मारीचाभसे एव वत्तेत इत्येचंविषयः; अधवा-मम पुत्रपत्नीसमागमरूपो 
विषयः आलण्डळस्य-सहेन्द्रस्य, न खलु दिषितः-इन्देण नेवाधगतः ? (अन्न काछा 
प्ररनो गस्पते । यहा खल्तथिति प्रश्‍ने। अन्न विदित इति वत्तमाने कः, तद्योगादाखण्ड- 

रस्येति कत्रि षष्ठी । अत्रापि प्रहर्षा नाम नाटथालड्वार उपच्िप्तः । यथो क्तं दपणे-- 
महर: प्रमदाधिक्यस्‌ः ॥ इति ।. शन्यज्ञापि-'शहर्षः प्रमदाद्‌ घाक्यम्‌ ॥' इति च। 

(२) सातेति । भाखण्डलस्य देवराजस्वेनान्तर्यामितया न किमप्यगो'चरमस्तीति 
जानतोऽपि राज्ञस्ताइशप्ररन॑ निशम्य मातलिः सस्मितमचुवदति--किमित्यादि । 
ईश्वराणाम्‌---अणिमाध्यैश्यंशाकिनास, कि--वस्छु। परोदम्‌-भयोचरम्‌, किमपि 
नेत्यर्थः । तथा च विदित एपायमधै आखण्डळस्येति भावः॥ ५ 

सरगवान्‌-षडेशर्यशाळी, मारीचः--कश्एप:, अनेन तइसेनस्याध्यावश्यकसवं 
सूच्यते, दर्शन --साच्षात्कार दुर्शनावसरं वेति केचिद, श्वेत महक । लु 

स्थामागन्तुमादिशतीति भाव!। अनेन राज्ञोऽपि कश्यपादेशानहत्वकय नप्रभावा 
शयो शोध्यते । पुडीर्थादिना कबिना सारी चप्रवेशसूचन दुत्त 
*चनमङ्गीकुर्दचाह- प्रिये इति । अवळम्व्यतां- 
__ (३) राजेति। अथ राजा मातढेवंचनमङ्गीङुवेबाह-भिये इ ब मातलेवंचनमङ्गीकु 


( १ ) राजा- मित्र की सहायता सर मुझे सर्वोत्कृष्ठ फळ को प्राप्ति हुई हे । मातळि ! 
क्या इन्द्र को यह विषय नहीं माद्म था 

(२) मातरि--( मुस्करा कर) ऐश्वयक्षाळियो के छिए कोई बात छिपी हुई नहीं 
रद्दती दै १ चरिए भगवान्‌ कश्यप आपको देखना चाहते हदें 

(३) राना-:प्रिये | बच्चे को सरदालो, तुम्हें आगे कर के हो मैं भगवान्‌ कश्पय का 


दशन करना चाहता हूँ । 
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शकु- लञ्जे खलु आय्यपुत्रेण साद्धं शुरुजनसमीपं गन्तुम्‌ (१)। 
( लज्जे क्खु अज्जउत्तेण सद्धं गुरुषणसमीव गन्तुम्‌ । ) 
राजा भाचरितव्यमेतवभ्युदयकालेषु; तदेहि तावत्‌ (२) | 
[ इति सर्वे परिकामन्ति ] (३) । 
[ ततः प्रविशत्यदित्या सह्वासनोपविष्टो मारीचः 18) 
मारीचः [ राजानमवलोक्य ] दाक्षायणि | 0) ७३८ 


अछसारोप्यतास्‌, पुरस्कृत्य- णम्रेसरीङ्त्य, भगदन्तं- कश्यपस्‌, अनेनाग्युषु” 
यसम्भाषना सूचिता । 

(१) शङ्क इति। अथ शकुग्तका राजनियोगानुष्ठानमङ्गीङुवंती सळजसाह- 
रूज्जे इति । आयपुन्नेण-भवता पर्या, सार्ड-सह । लज्जे-जिहेमि । पत्या सह गुरु 
नसमीपे गमनं लजाकरसिति भावः । अनेन्‌ नायिकारतमौ चिस्यं ध्घनितम्‌। 

(२) राजेति! शहुन्तकाया रजां परिइरन्‌ संगतिमाहइ--आचरितब्यमिति। 
अअ्युबुयकालेएु--मङ्गछोत्सवा दिसमयेउ, एत्तत-- घन्दनाणथ गुरुजनसभीपे खीपुन्नेः 
सह भरुंरमनस्‌, आचरितिब्यं--बिघातव्यस । तथा चाभ्युवयिककालेदु सत्रां सहः 
शुरुसाचाःकोर आचार एवेति स्र लज्जाकरणमन्ुचितस, अतो न लज्ितव्य- 

मिति भावः! 

(३) इतीति । परिक्रामन्ति-कश्यपससीपे रसनाय पादन्यासं कुन्ति । 

(४ ) तत इति । जदित्या-स्वपस्न्या सह, आसनो पबिष्टः-एकासनस्थ।, सारी“ 
व्ाः--मरीव्वपुत्रः कश्यपः, प्रविशति-लछणया अचनचिकापसरणादिना सभ्यानां 
इरगोचरीभएति, आसनस्थस्य प्रवेशाभावात्‌ मुख्याथंबाधे छडणाकरणमिति 
थोध्यम़ । अत्र वचयसाणेन मारीचदश्यनेन विस्द्धतेः शापहेतुकरवावगमात्‌ नायिकाया 
नायके निरंपराधित्वनिश्चयः, तस्मात्‌ सिथोञ्नुरागस्य भूयस्स्वस्‌, तथा पुत्रस्य 
चक्वत्तित्वनिवेदनेन एरमभ्रीतिक्षेति ब्रष्टव्यस्‌ । अथ मारीचर्यासनोपविष्टस्वः 
कथनेन कृतकसंतया चन्दनयोग्यावसरत्वं ऽयञय ते । 

(३) मारीच इति। ततः दिश्या साद्धमाञ्तनस्थः प्रविष्ठ मारीचः राजानं 


(१) शककुन्तळा--आयंपुत्र के साथ गुरुजन के समीप जाने में मुझे करम 
मालम पड़त! है। 
(२ )¬भभ्युदय के समय ऐसा करना ही चाहिये । इस लिए चलो | 
(३ )[ सव जाते है ] 
( ४) इसके बाद अदिति के साथ आसन पर बैठे कश्यप दिखाई पढ़ते हे । ) 
(५) मारोच--( राजा को देखकर ) दक्षतनये !-- 
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सप्तमोष्कूः ] Digitized ० किशोर्केशिसमे प्‌ः Byaan Kosha VVY 
आ ९ क तता यमप्रयायी 
दुष्यन्त इत्यमिद्दितो सुवनस्य भत्ता । 
चापेन यस्य विनिवत्तितकम्मं जातं 
तत्‌ कोडिमत्कलिशमाभरणं मघोनः ॥ २६॥ 
इष्टा स्वपरनीमाइ--दाछायणीति। दाच्षायणीत्यदितेराभिज्ञात्ययोधकं सस्घोधनस्‌ । 
दुचस्यापरधं स्रीति तस्सम्बुद्धाविद्‌ रूपस्‌ । अत्र कन सि 
“आत्मनाम गुरोर्नाम नासातिकृपणस्य च। 
श्रेयस्कामो न गुहीयाउञ्येष्ठपुत्रकळत्रयोः' ॥ 
इस्यादिना कलम्ननामग्रहणस्य निषेधात्‌ मुनिना|स्वकलम्नस्य नामग्रहणं न कृत? 
मिति बोध्यस । 


पुत्रस्येति । अयस्‌-उपरिथत पुष पुरुषः ते-तव, पत्रस्य-इन्दरस्य अनेन प्रीतिः 
पात्रवं व्यञ्यते, रणश्षिरसि-समरमूद्धनि; अम्रया्यी-अेसरः, सर्वेपां लेन्यानां पुरोः 
यामीत्यर्थः, अनेन वीयातिरेको द्योत्यते, दुष्यन्त इति अभिददितः-दुष्यन्त इति नाम्ना , 
लोके स्यातः अनेन सुदनविदितस्वं सूच्यते, सुदनस्य-भूमण्डशस्य मरयलोदर्येछि 
यावत्‌ , सर्त्ता-पालकः. अनेन 'चक्रवत्तित्वं प्रजावास्सदर्य च घ्वन्यते । पुदरफथनेना- 
प्यपरितुष्यञ्चनितरसाधारणसवदानमप्याह-चापेनेत्यादि । यस्य--घुष्यन्तश्य, चा" 
पेन-घजुषा, चापे प्रयोजककर्त्वारो पणं चारुस्वा्थम, चिनिवतितं-सम्पादित,दानव- 
हननादिति भावः । कर्म-विजयड्पं कार्य यरय तज तथामूतं सय, ततू-मसिद्ध मः 


कोटिमत्‌-तीचणाग्रम, निर्व्यांपारवेन कुण्ठिताप्ररवमित्यर्थः, छुलिशं-बञ्रस, सघोनःः 
इन्द्रस्य, भाभरणस-अळछ्ारस्थरूपम, शोभामात्रफलकमिति याचत्‌ , जात-समप- 
चत; तथा च कुछिश हि केवल मघोनः केरशो मामान्रे जनयति.न तेन हानपराजयुः 
साध्यते, दुष्यन्तेनेव निखिछशन्रो्ननादिति भावः श लोकातिशयवीयंसम्पहण: कू 
नादुदा्तालङ्कारः । तथा आभरणरवं प्रति विनिवत्तितकमपदाथस्य हेतुर्वेनो पन्यालाद 
पदार्थहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । चापक्कङछिशक्मविनिवचनरुपकार्थेण निखिळपरिः 
पन्थिसंहारलडणं कारणं गभ्यत इति पर्यायोक्त, अन्तुताङ्करो वाऽछङ्कारः। आभरणः 
साभरणरूपमिति निरङ्गं केवळरूपकञ्च, चीररसोपस्ङता राजविषयिका रतिभावः । 


षसन्ततिळका ब्ृत्तम्‌ ॥ २६॥ 


रे पुत्र देवराज के यु में य आगे चलनेवाका द्र प्र इज इ जु में यर आगे चलनेवाका है, इसका दुष्यन्त नाम 
और पर, bE का राजा है! श्सके धनुष सेवू का काम सम्पादित होकर 


इन्द्र का बह तीक्ष्ण बन्‌ इन्द्र के लिणे अछ्डटारमात्र रह गया ॥ २६ ॥ 
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अद्ति:--सम्भावनंयप्र भावा अस्याकृतिः (१) | ( सम्भावणोअप्प- 


हावा से आकिदी । ) ै 
मात--आयुष्मन्‌ | एतौ नीतिश "चा दिवौकसां पित्तरा- 


` बायुष्मन्तस्रबलोकयतः, तदुपसपे (२) । 


राजा-मातले ! 
प्राहुङ्वादशवा स्थितस्य सुनयो पड तेक 
भर्वारे सुवनचयस्य सुपुवे यय्यशभागेश्वरम्‌ । 


(१) अदितिरिति । उक्तमचुवद्ति। सम्भावदीयेति । सग्भावनीयः-ऊद्यः 
अभावः-शक्तियंया सा, प्रभावः शक्तितेजसोः? इति विश्वः, आकृतिः-मूतिः । यथा 
सास्याकृतिरेव ताइञ्ालोकिकप्रभावं सूचयतीति भावः। उक्त च-- 

'यन्नाक्ृतिस्तन्न गुणा विशन्ति ॥? इति । ॥ 

(२) सातेति । मातळी राजानमाह-भायुष्मच्चिति । एतो दिवोकलां-देवानां 
पितरो-सातापितरो अदितिकश्यपौ, आयुप्सन्त-भदन्तम्‌, पुत्रप्रीतिपिशुने न-पुत्रे- 
इम्रसहरत्वारपुप्रस्नरूपे स्वयि या प्रीतिः-स्रेहः तस्याः पिशुनेन-सूचकेन, 'चछुषा" 


नेत्रेण, उक्तं च-'सचं आवाश्रचुदी'ति, अ 
2 बलोकयतः-पश्यतः। तव्‌-तस्मात, उप' 
सर्प--एतयोः समीपं गसछेत्यथः॥ ` ळे ः 


राजेति । राजा अद्तिकश्यपो हष्टा मातळिं एऽ्छुति-मातळे ! इति । प्राहुरिति । 


आनय!--व्यासादयः, अनेनेषां चाक्यस्य वेद्मूछकस्वेन प्रामाण्यादू विषयेऽस्मिन्‌ अम" ` 


अमादरा हिर्यं ोस्यते, यत्‌ दवन्द्रं-मिधुचम्‌ ( कमं ), द्वाद्शधा-द्वादशमिः प्रकारे 
स्थितस्य--विद्यमानस्य, ठ्वादशसु मासेषु द्वाद शमूतिघर्येत्य्ंः, तेजपः-सूर्यस्य, 
कारणे-मरमवस्‌, प्राहु:--वद्न्ति, अनेनास्य दन्दस्य जगस्त्रयविद्योतक्रस्याशेषक्रिया" 
कलापकारणभूतस्य महामहिमतेञसः सूयेस्योत्पादकव्वेन निरतिशयप्रभाशालिव्वं 
ब्यज्यते । यत्‌--इन्द्रमु; ( कट्‌ ) सुवनत्रयस्य-भूसुंबःस्वळं ृणस्य न त्वेकस्य छोकः 


(१) अदिति-श्सको आकृति देखे कर ऐ इसके प्रमाव का भनुमान किया 
जा सकत्ता दे । 


(२) मातलि--आयुभ्मनू ! ये दोनों देवताओं के माता-पिता आपको पुत्र के समान 


: प्रेममरी दृष्टि से देख रहे हैं । इसकिये इनके पास चलिए । 


राजा--मातलि [-- ै 
सुनिगण जिनको दादश कछाओं में विभक्त तेज ( सूये) का पिता खइते दै, जिनोने 


सौनों छोको के राजा ओर यशमाग के अधिकारी इन्द्र को उत्पन्न किया ओर ब्रह्मा से भी 
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स्य, भर्चारं-पालकं पोपकस्वेन धारणसमथ स्वासिनमिति यावत्‌, तथा यजे भागो 
बन्सल 


१ 


~] क केलि - त्‌, म 
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हि दाना नका 
यस्मिन्नात्मभुवः परोऽपि पुरुषश्चक्र अवायास्पद्‌ं 
छन्द दक्षमरीखिसड्भवसमिद्‌ तत्‌ स्रण्टुरेकाण्तरम्‌ ॥ २७॥ 


Pr यी 155 
येषां ते यक्षभागाः--देवारतेयामी%रस-भधघिपतिम्‌, न तु यस्य कस्यचित्‌ एकस्याः 
घिपतिस्‌, इन्त्रुसिति तारपयंय, सुघुवे-जनयामास।?अनेनापि कोप्यतिशयो थो. 
स्यते । तथा यस्मिन-हन्द्रे, आस्मञुवः-स्वयम्प्रभदात्‌ बरह्मणः, परः-उत्कृष्ट पुरुष: +. 
चारायणः, अयाय-वामनरूपेण जन्मने, आस्पदं-जन्यतासब्यन्धेन प्रतिष्ठाम्‌, चक्रे-$ "रे 
छृतवान्‌ । दषसरीचिभ्यां सकोशात सम्भवतीति दूउमरीचिसम्मवे--द'झसम्सवा' १” 
अदितिः सरीचिसम्भवः कश्यपश्चेस्युभय रू प॒मित्यथः, स्रष्टः-िधातु््रद्मणः सकाजात्‌ ,. ˆ 
एकेन--पुरु पेण देण मरीचिना च अन्तरं-व्यवशानं यरय तत्‌ ताइशम्‌, दस्यः 
ब्राह्मणो वृद्धाडुळीलरभुतपुन्नस्देन अरीचेस्तु तस्यच मानसपुत्रस्वेन च ताभ्यामप्य- 
दितिकश्यपयोर्जातरचे नेवेकपुरियव्यवधानमिति सुव्यछ्य, अनेन ब्रद्मणस्तुश्यप्रमा- 
ववं ध्वन्यते, इदं पुरो इश्यमानस) तत-प्रसिद्धं, हन्द्रछू-अद्िविकश्मपात्मकस्नी पुंसौ” 
किम्‌ ? काक्काड्यं प्रश्नों गग्यते । 'खोपुसो मिथुन ब्रम? इत्ममरः । द्वादशास्मनः 
सूथस्यादितिसग्भवस्वमाह महाभारते-- 
“अदिऱ्याँ द्वादशा द्स्थाः सञ्भूता अुवनेश्वराः । इति । बिष्णुपुराणे$पि-- 
तन्त्र दिष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेष हि! अर्यमा चेव धाता च त्वष्टा पूषा तथेव च ॥. 
विवस्वान्‌ सविता देव मित्रो घरण एय च। अंशुमंयब्वादितेश्च आदित्या द्वाद 
स्टता? इति ॥ । त 
'ट्वादराधा? इस्यस्य केचित्त ग्याज्यानान्तरमाकळयन्ति तथथा--द्वादशधा 
स्थितस्य = द्वादशकळास्मकस्बेस्यथः' इति । द्राष्टश कळा यधा-- 
“तपिनी तापिनी धूज्ना मदी चिञ्वाछिनी उचिः। 
सुषुश्ना भोगदा पिश्वा योधिनी धारिणी उमा ॥' इति। 
इन्द्रस्ष जनकावदितिकश्यपायि्याह तन्नेव विष्णुपुराणे 
“अदितेः कश्यापाञ्चाता देवाश्चेन्द्रादयोऽनघ ! ।' इति । 
दामनरूपिणो नारायणस्यादितिकश्ययाभ्यास्चुत्पत्तिमा चम्रेष च विष्णुपुराणे 
“मन्वन्तरे च सम्प्राछे तथा वेवस्वते द्विज ! । 
वामनः कश्यपाद्‌ विण्ुरदिस्यां संवसूष इ ॥' इति । 
अन्राद्यपादुत्रयेऽङ्गमूतमहपुरुपत्रयचरितवणंनान्माछारूपोदात्ताळंकारः । 


कचित्‌ पुस्तके 'आत्मञ्ुव” इत्यन्ञ 'आस्मभचः इत्ति पाढान्तरस तन्नः 
_ आस्मना अघतीर्डारमसवः-स्वयम्भूः) परः परमः पुरुषो नारायण इत्यर्थः प्रथभा- | 


य लाली 
— oe 


प्रथान पुरुष नारायण घामन ख्य से जन्मअद्ण करने के किये जिनका मागय शिवे, दक्ष, 


ओर मरीचि से उत्पन्न तथा मह्या के केवछ पक पुरुष से व्यवहित क्या बह यही 
दपा है १॥ २७॥ ( 
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४५८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--- [ सप्तमोऽङः 
मातलिः--अथकिम्‌ (१) | ॥ 
राजा--] प्रणिपत्य ] उभाभ्यामपि वां वासवनियोज्यों दुष्यन्तः प्रण- 
सति (२)। | 
मारोचः--वत्सर ! चिरं जीवन्‌ प्रथित्रीं पालय (३) | 


न्तपदमिद स, यस्मिन्‌-द्वन्द्े, मदा य-चामनरूपेणोरपत्तये, आर्पदं-जन्यतासम्वन्धेन 
स्थितम्‌, चक्रे-कृतवान-इति योजना । अस्मिन्‌ पाठपछे आपाततः 'आत्मभवो 
भदाये'ति विरुदवत ग्रतीयमानत्वात विरोघामासोऽछंकारः। तथा प्रथमे चरणे 
“वारणं? द्वितीयचरणे 'सुपुवे' तृतीपे चरणे च “भवायास्पद चक्रे इत्येकस्येव 
कारणस्य पर्यायेम्रहणादर्थाबत्तिरळट्टारो$पि। केचित-'अदितिकश्यपयोमंहोरकपं- 
अतिपादकफाय प्रति नानाविधकारणो पन्यासात्‌ सम्नुचयालङ्कारो5पी'त्याह्नुः । अत्र 
_ व्वाद्त्यादिविषकरत्याद्यपस्छृता द्वनद्ृषिपयिका रतिर्मावः। शादूळविक्रोडितं बृत्तम्‌। 
(१) भातछिरिति। मातली राजोऊमजुवदृति-अथकिमिति। इदमेकमध्यय” 
अङ्गीकारार्थकस्र । त्वं यदास्थ तत्तथंवेस्यथैः। र 
(२) राजेति। प्रगिपत्य--नम्रीभूय । राजा सपत्नीकं सारीचसुपगस्य प्रणम" 
जाह--उमःभ्यामपीति । बासवनियोज्यः यासवस्य-इन्द्रस्य नियोऽयः- किङ्करः 
«नियोज्यकिहरप्रेप्यमुजिष्यपरिचारकाः? इत्यमरः, एतेनाव्मनोऽत्यन्तापक्षों व्यउंयते 
सेन करुणापात्नस्वमपि, दुप्यर्तः-तच्चामधेयः, उ भाग्यामपि वा-युवान्यास, अदितिः 
कश्यपाभ्यासिस्यथः उद्देश्यतामात्रविवज्षायां चतुर्थी, प्रणमति--नमस्कुहते। अत्न 
'शुरुपरम्याः पादग्रहणपूचंकासियादनस्य शाद्निषिद्वरबात्पाद्रहणमङ्रंदे्च अभिवा- 
दूनसमये श्वनामग्रदणस्य च कत्तब्यस्बात्‌ दुष्यन्त’ इति नामग्रहणं छृत्वव च 
प्रणामः कृत इति योध्यम्‌ । तदाह भगवान्‌ सबुः--“गुरुपष्नी तु युवतिरनाभिवाथा तु 
पादयोः । पूर्णचिशतिवर्षण गुणदोषौ विजानता ॥' इति *तया-'कामन्तु युरुपश्नीना 
युवतीनां युद। सुदि । विधियद्‌ चन्दन कुर्मादसावहमिति ग्रुवन्‌ ॥' इति। अभिवाः 
बनसमये नामम्रहणविधिमाइ स एवं भगवान--'अभिबादात्‌ परो विप्रो यायां 
समिचाद्यन्‌। असौ नामाहमस्मीति स्चं नाम परिकीत्त॑येत्‌॥' इति च । 


सीणां पचे तु नेष विधिरिति अग्रे 'ञ्ञङ्कन्तळा पाडयोः पतति? इति कविः संय 
अव चषयते। 


` (२) राजा-(प्रणाम करके) इम्द्र का दास दुष्यन्त आप दोनों को प्रगाम करवा दै! 
` ५४३) करयप--बरत | बहुत समय जीते हुये प्रजा का पाळन करो ६ 


# ० 
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सप्तमो ऽः ] किरोरकेलिसमेतम्‌ 
a 0000000000 00 OSI ON MN iti i nta eGangotri Gyaan Kosha 
अदितिः विशय (१) । ( अप्पदिरधो होदि ! ) 
[ शकुन्तला पुत्रसहिता पादयोः पतति ] (२) । 
मारीचः--बस्से ! ठि Fu 
आखण्डलसमो मर्चा जयन्तप्रतिमः चुतः । (वोजा ` 
पिः ते थोडया पोल्न ७ 9102 
आशीरम्या ब ते योज्या पोलोमीमङ्गता भव ॥ २८॥ 
€ 
आद्ति--जाते ! भतुंबहुमता भत्र | अयञ्न दोघोयुः उभयपश्चप्रलः 
छुरोतु | एवम्‌ उपबिरातम्‌ (१) । ( जादे! भतुणो यहुमदा होदि, अअब 


iio ts SS डाएमणाणफाडकब ६८० घट्ट ८० 


पितृषद्वयबहारः पुत्रवात्वश्यं सूचपति । चिरं जोवन्‌ चिरं एयिवी पाळयेति चिर 
शब्दृस्यो भ्यन्नाण्यन्व॒यः । 


( १ ) अदितिरिति। अदितिरष्याशिपं प्रशुछ्के-अप्रतिरथ इति । ग्रतिपचञ शून्य 
इत्यथः । तथास्वे हि पृथिव्याः पालन पुरन्दरस्य तादाय्यं चोपपद्यतेति भावः । 
(२) शङ्कइति। पादयोः भदितिङश्यपयोरिस्यर्थः। 


२X६ 


> 


_ झृस्याशोददव्रयम्‌ । यद्वाञ्स्यधाक्ये पुचाशीः पूर्ववाक्यद्वय तरसाधकम्‌ । तथा च... 
पछ तेगा रहिता रवा च या ति माव चिरमविधवा च तथा रवं सूया इति भावः। 
प्षञ्चान्न तुवीयपादाथ प्रति प्रथमद्वितोयपादगतयाक्याथंद्व्यस्य हेतुत्वाहाक्याथे- 
दैतुक कायलिङ्मलड्कारः। उपमां च। तया आशंसा नाम नाव्याछ ड्कारश्रोपच्चिञञः; 
“भाशंसने स्यादादंला! इति दर्पणोक्तेः । वात्सल्य भावः । अनुष्डुब्‌ वृत्तत्‌ ॥ २८ ॥ 
__ (२) नदितिरिति। अदितिरप्याशिष प्रयुङ्खे जाते ! इति। मतुः--पत्युर, 
( १ ) मदिति--विपक्षविद्दीन होओ । 
(२ ) [पुत्र के साय शङुन्तळा मो उनको प्रणाम करती है ] 


कर्यप--बत्से | इन्द्र के तुल्य तुम्हारा स्वामी दै ओर जयन्त के समान तुम्हारा पुत्र दै । 
इसलिये तुमको सैं यद्दी नबा देता हूं कि तुम इन्द्राणो के समान मंगलजती होओ ॥२८॥ 


' (२) अदिति-पुत्रो | स्वामी कौ आदरणोया होओ ओर यह चिरंजीवी बालक 


ग्रे 


१ 
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दीहाऊ उहपक्खँ अलक्करेदु । एथ उपविसध । ) 


अभिन्नानशाछुन्तलम्‌- [ सप्तमोऽइः 


______ Digitized by Siddhanta eGangoii GyaanKoshe = itized by Siddhanta_e am Koshi © = 


( सर्चे भ्रजापतिमभित उपविशन्ति ) (१) । 
( मारीचः-एकेकं निर्दिशन 1.) (२)। 
दिष्टया शकुन्तला साध्वी, लद्पर्यमिद, भवाम्‌ ! 
धा, विसँ, विधिश्चेति नित्यं तत्‌ समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 


FS CT TT 


घहुमता-अत्याइता भव, ईहां दुःखं पुनः कदापि ले सा भूयादिति सावः, अयञ्च 
दीर्घायुःचरश्षीयी ते पुत्र! सव॑दुमतः, उभयपचं-मातूङुछं पितृङञ्च+ अळछुरोतु 
भूषयतु । सदा'चारादिभिरित्यभिप्नायः । एतम-आराच्छुतसध, उपणिशवय-उपवेशन 
$, नियोगो ज्यस्‌ । 
छ (२ SL इस्ि। सर्व--दुभ्यन्तः सावि! पुन्नसहिता 
शकुन्तछा च, प्रजापतिं-कश्यपस्‌, अभिः-उभयपाश्वयोः, तं परिदायस्यथः ! 
(२) मारीच इति । निर्दिषन्‌-भङ्क्या दृशय स्त्यः । 
अथ तेपां सङ्गममभिनम्दति-दिष्ठयेति । द्वष्टया-भाग्येन, साथ्यी-शश्चरित्रा 
पतिघ्रतेति यावत्‌ । शाङुन्तका, इषं सदुपत्यभ्‌-भयं सरपुत्रः तथा सदाज-ततवदु, 
गरिष्ठो भवान , इत्ययांन्तरसंक्रमितबाण्यस; तेन विशेषणप्क्रसभज्ञर परितः । 


अन्न स्वानुभावयो'चरं इष्टाम्वमाइ-थद्धेति । तंत-तस्माव्‌ , अद्धा-आदितभ्य्चुदधिम 


वित्त-घनसञ्चयः, दिधिः-यागाडिक्रिया, इति त्रितय पुतरन्नयस्‌, ञ्य वस्तु, 
समागतं--मिकितम्‌ । तथा च शकुस्तछा शद्धा सदपत्दे धितं सयांश्च दिदिरेवेति 
सावः। थें चङ न्तळादुष्यस्तनिमित्तकञ्चुपस्थितं तथा थिएं श्रद्वायिधिभ्या 
नोपस्थीयत इति अहह अददषम्बेशपि तया अद्धाथित्योगाद्‌ यागायनुछापळफूपो विधिको" 
कसुपतिते.तथा शङुम्तकातयुपत्यसम्धण्धाद मतान मासुपतिशत इति तार्य 
व्यवसेयः । अश्च भ्रितयपदेन समागम प्रति प्रत्येकं वोधयदा खीबाळभोर" 
चक्षा न कार्थेति ध्वन्यते 1 अन्न च घस्तुठस्तदानीं श्रदाविरुविधीन ससागसामा" 
चेऽपि तत्समागसे यज्ञादिकायंसिष पुश्रसहितायाः दाकुन्तळाया सघदः समान 
गाहँस्थ्यधर्मपाने सुसम्पन्नं सविष्यतीति घोषधनादसग्मयदस्तुशम्वन्धरूपो मिद श 
नाळझारः । केचित्त सम्भयष्दस्तुसस्वन्धेः अद्वाविसणिधिशिः सङ्ण्तङातदपत्यः 


मातृ-पितृ उमयकाछ को अखंङ्कत करे । थाभो पेठो | 


(१) [ सव छोग कश्यप के भास-पास बेठ जाते हे । ] 
(२ ) कश्यप--( एक एक का निर्देश करते हुये )-- 
यह साध्वी शकुन्तका, ढत्त पुत्र भोर तुम जाल तीनों दो भाग्यवक्ष एकत्रित के 
इससे माझम होता हे कि भदा, घन भोर शाख गे तीनों दी आज एकतित हो गये हैं ॥२९॥ 
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सप्तमोऽट्ठः ] किशोरकेलिसमेतम्‌ । ५३१ 
राजा-सगवान्‌ | प्रागमिप्रेतसिद्धि,, पश्चाइरानम्‌} इत्यपूर्वेः खलु. 
वोऽनुग्रहः । कुत: ( १ )-- अत्ोध्म" 
उदेति पूर्व कुछुम ततः फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तर॑ पयः । 
निम्रिसनेमिष्तकयोरयं क्रमस्तव प्रलाद्स्य पुरस्तु सग्पदः ॥३ 2 


¢ 


दुष्यन्तानां बिग्बप्रतिविस्थभावयोधनादेब निदुशनेस्याहुः । 'न्रितयं यः समागतमिःति 
पाठे एकेकं नि्दिशन्षिति योजनया अभिरूपसमायमात्‌ समाळंकारोऽपि। यथा- 
संख्या चेत्यप्याहुः । चः समागमः श्रद्धादीनां समागम इवेस्यल ङ्कारेणालक्लारध्वनिः। 
निद्शंनया च संगमस्य रग्यस्वजगदभ्युदयदेतुर्वादिकं पएथग्माषरव शोच्यर्वाधिकं 
च द्योत्यते । झङुन्तछादीनां प्रत्येकं श्रद्वादिाग्यं च विवच्षितसिति तबुनुरोधेनाप' 
त्यपदेन पुन्ननिद्वैशः । तदुपमानवा चरस्य यित्तपद्स्य नएुंसकस्वादिश्यळं पज्ञवित्तेन । 
अनुष्टब वृष्तस्‌ ॥ २९॥ ४ 

( १) राजेति । भगवन्‌-अणिमादश्वयपूण !! 'देवानामपि ये देवा महात्मानो 
महर्पयः । सगवक्निति ते वाच्या यास्तेषां यो पितस्तथा ॥' इति भरतोक्तेभंगवजिति 
सम्बोधनस्‌, अनेन तदनुग्रदस्या मिप्रेतसाधनसामथ्य सूच्यते, असिप्रेतस्तु पुत्नकळत्र- 
समागम इति बोध्यम्‌ । तदेव व्याचष्ट-प्रागिति । अभिग्रेतश्य-अभिकपितस्य 
ुन्रकळत्रसमागमरूपस्येति यावत्‌ । सिद्धिः--निष्पत्ति,, “सिद्धि निष्पत्तियोगयोः इति 
विश्वः, दर्शनं युष्माफमिति शेषः । इति हेतोः, घः युष्माक स्‌,अपूवः खछ्--विचिन्ना 
एव। प्राक्‌ फल पश्चादृशनसिस्यपूवंता । कथमेतदित्याह--कुत इति। अनेनास्मनः 
शङन्तलावियोगदुःखनिर्याणसूचनात्‌ समयाउयं निवंहणसम्धेरङ्गमध्रोपणिऽख्‌। 
“समयो ढुःखनिर्याणमि'ति दर्पणोक्तेः। | ६ 

उक्तमथंसुपपादयति-उदेती ति । पूवं फलसमागमात प्राकू ,इसुम-फलकारणी भूत 
पुष्पस्‌, उदेति-उन्नष्छुति, ततः--तद्नन्तरस, फर्छ:-कुसुमकायभू्त फस उदेति; 
श्ाम्नादीनामिति दोषः । तथा प्राक-पयोवषंणात पूर्व, घनोदयः-पयःकारणीसूतमे- 
घाविर्भादो भवतीति शेषः, तदनन्तरं-ततः परसू, पयः-घनोद्यकायभूर्स बुष्टिजक 
भवति । तथा च निसित्तनेमिक्तिकयोः-कारणकार्यमात्र्‍योः अय स--उ करूप कम 
_पौवापयंभावनियमः, सर्वत्र प्रतिनियम इति ऐेषः। तत्र स्प नाइ स शेषः। तत्र ब्यतिरेकमाह--ठवेधि । 

(१) राजा--मगवन्‌ ! पहले तो हमारी भमोष्टतिद्ि हुई, बाद में आपका इशेन 
हुआ । यह आपका भनुअइ अनोखा है क्योकि 

पहले फूछ आते है, उसके बाद पछ ! पहले मेष दीखता है वाद में जळ । इस तरइ 
निमित्त और नैमित्तिक का क्रम बैषा हुआ दै, पर आपको कृपा का फळ सम्पत्तियोँ पहले 
हो उपरिथत हो जाती हैं ॥ ३० ॥ 


३६ अ० शा० 
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५६२ अभिज्ञानशाङ्न्तलम्‌- [ सप्तमोऽङ्कः 


सात--आयुष्मन्‌ ! एवं प्रसीदन्ति विश्वगुरबः ( १ )। 
राजा-भावन्‌! इमामाश्नाकरीं घो गान्धर्वेण विद्याहविधिनोपयम्य 
७०० क्र गोळ N ~ F ~~ 

कस्यचित्‌ कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिशथिल्यात्‌ (२) प्रत्या दिशन्तप- 


0110 raaremeno oir a 
तु-किन्तु, तव प्रसादस्ण-सम्पस्कारणी भूता इरस्या पुरः-पूर्वसेव, सस्पद्‌ः- कार्यभूत 


पुष्रकळच्रादिळासम्वत्तय!.। तथा चा इः खळ चोऽचुम्रह इति भावः । सबंन्नाञ्लिपोऽ 
नन्तरं सम्पज्ञाभस्य नियमोऽस्ति; अन्न तु राङुन्तलारूपसम्पजाभानन्तरमाशीः" 
प्रकाश इति निपुणं भवत आशिषो वेशिश्ट्यसिति तास्पर्यार्थः । अन्न तृतीयपादृगताथं 
प्रति पूर्वाडँगतवाक्यार्घी ना देतुस्वेनो पन्यासाद्‌ वाकयाथेहेतुकं काग्यलिङ्गमलकङ्लारः। 
चतुर्थपादे तु कायकारणयोः पूर्वापरभावष्यतिक्रमनिबन्‍्धनातिशयोक्तिश्चेत्यनयोः 
परस्परनेरपेषयेण संखष्टिः । केचित्त उदेतीति क्रियायाः सर्वत्र योजनाद्‌त्र क्रियादी' 
पकालक्वार इस्याहुः। तथा मम सपुन्नशकुन्तलालाम इति प्रस्तुतसचुक्त्वा संपद्‌ इति 
सामान्यथ चनादुप्रस्तुतप्रशंसा च । अत्न इएान्तोऽछङ्कार इत्यन्ये । अन्न च प्रियोक्तिः 
नाम नाव्यळछणं प्रदर्शिम; यथोक्तं दपंणे--'स्यात्‌ प्रमाणयितुं पूड्यप्रियोक्तिहंप 
सापणम्‌ ।' इति घिस्मयोऽत्र आवः । वंशस्थदिछं बृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


(१) मातेति। अन्न नास्ति दिस्मयावकाश इत्या रायेनाह-एवमिति । विश्व 
गुरवः = विश्वेषांनि--खिलानां गुरवः--स्ष्टारः, “कश्यपात्‌ सकळं जगत्‌? इत्युक्ते, 
फचित्‌ “विघातार? इति पाठः, तत्न त एवार्थः पर्यायतया कत्तव्यः, एस्‌ इर्धस्प्रकार” 
भेष, ग्रसी दन्ति-अनुगुह्धन्ति। तथा च भवतायं लौकिकः कार्यकारणभाव उक्त, 
अलौकिकस्तु सिन्न पुव क्रम, इच्छासिदयो विश्वपुरवों यदू यदेवेच्छुन्ति तत्तदेव 
सरपद्यत इति नान्न किञ्िदुएवस्वमिति सावः । 


(२) राजेति। अथ राजा प्रियाविस्मरणकारणं जिज्ञासमानः एच्छुति-भगव' 
भिति। अनेनास्य दिव्यज्ञानसम्पत्तिः प्रकाश्यते, बः-युष्माकम्‌, शआज्ञाकारिणी-परि' 
चारिकाम, इमः-शकुन्तलाम्‌, अल्या निइशः, विनयोक्तिरियम उपयम्य-परिणीव 
कस्यचित्‌ काङस्यातिक्रमानन्तरमिति शेषः, किस्तिस्काछानन्तरमिस्यर्थ: आनीता 
सप्समीपमुपस्थापिताम्‌, इमां दाकुन्तळासिति सम्बन्धः, स्सृतिशथिश्यात्‌ ८ स्सृतिभर' 


शात; स्सरतेढुंचंळस्वा दिति तार्पयंम्‌, तेन स्थायिन्या रतेरदिष्द्धेदाज्ञ तरवतः स्ट" 
a i wad Re 


(१) मातरि--आयुष्मन्‌। जो जगत के गुरु हैं वे इसी तर प्रसन्न होते हैं। ४ 
(२) राजा--अगबन्‌ ! भाशाकारिणी इस शकुन्तला के साथ पहुछे मैंने गा 


* च्या, दिया था । कुछ समय बीतने पर जब इसके वान्धव इसे मेरे पास छे गये । उस समर्ष 
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८ 
राद्वो$स्मि, अत्र भवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य, पश्चादेनामङ्कुरीयकदरा- 
~~ ७५ ० he 
नारूढस्सृतिः ऊढपूवो मत्रगतोऽहम्‌, तच्चित्रमिव मे प्रतिसाति | Ps 
यथा गज्ञे साधु समक्षहुपे कह्मिन्नपि क्रामति सशयः स्वात । ~ 


एदानि एएथा5थ भवेत्‌ प्रतीतिस्तधाविवो मे मनसो विकारः ॥ ३१ ॥ 


रभाव इति सूचितम, प्रस्यादिशन्‌-निराङुवन्‌-अत्रभदतः-पू्नीयस्य, युष्मत्सयो- 
त्रस्यथ-भवद्वंश्रीयस्येत्यथः, कण्बस्येति सम्बन्धसामान्ये पछी, भपराद्वः-कृत्ा एरा” 
बोऽस्मि, तस्कन्यायाश्च तर्याः प्रस्याण्यानास्परस्‌, अङ्कुरीयळदशनेन-नासाषङ्छिः 
तमुद्रादशनेन आरूढा-उदिता ससुर्पन्नेति यावत्‌, स्थृतियस्य ताइशः अहस्‌, 
ऊदपूर्वा-पू्चं परिणीताम्‌, इमां शकुन्तलामिति सम्बन्धः, अवयतः-ज्ञात शान्‌ , तच्‌ 
स्मृतिशथिढ्यं साचाद्दष्टायामज्ञानमङ्ुरीयकदशनाच्च ज्ञानमित्यर्थः; चित्रमिव 
आश्चयेमिव, से-मम सम्बन्धे, प्रतिमाति-प्रकाञ्चते। 'युष्मरसगोत्रस्य' ष्ठर्यच्न युष्म- 
द्वोन्नस्य' इति पाठान्तरम्‌, तत्र-यूयमेव गोत्राणि यस्य तस्य, भवत्सन्ततेरित्यथेः, 
“सन्ततिर्गात्रजनकुलानि' इत्यमरः 1 

अन्रादूसुतळचणस्य झाकुन्तळाप्रा्तिचरितस्य वर्णनाद्‌ निर्वहणसन्धेरपगुइन॑ 
नामाङ्गसुपछ्चिप्चम्‌ । यदुक्तं दप॑णे-'तन्गवेदुपगूहनं, यरस्यादुद्‌अुतसम्प्रासि” । इति । 

अथ स्वप्रती तेरसम्भवद्‌्शान्तप्रदशनेन चित्रश्वसुपपादयति-यथेति। साधु- 
सम्यक, ससचं--प्रत्यक्षीमूत रूपम्‌ आङ्कति्यस्य तस्मिन्‌ तथोच्छे कस्मिचापि गजे 
हस्तिनि, क्रामति -तिरो दिते सति, तथा संशयः-'गजो वा न वा” इति सन्देहः 
स्यात--भवेत्‌। अथ--अनन्तरम्‌, पदानि--तस्येव गजस्य पांद्न्यासप्रतिविग्बानि, 


विवाह की बात भूल जाने के कारण इस का तिरस्कार कर मैं आपके वंशज पूज्य कण्व 
ऋषि का अपराषी हुआ । उके वाद अंगूठी देखने पर मुझे वह बाज याद आयो कि. मैंने 
तो शकुन्तछा के साथ विवाह किया था। में सोवता हूं कि उत्त समय हमारी वद विस्मृति 
भो विचित्र थी वह तो वेसा ही हुआ-- कक 

असे कोई हाची ठोक अपने सामने से निकळ जाय, वाद में संशय दो कि हाथी गया 
है या नहीं । उसके वाद उसके पैरों का निशान देख कर यह निश्चय किया बाय कि 


दायी ही गया है ! इसी प्रकार मेरै मन का भी विचार छशा ॥ १३॥ 
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मारीच;--वत्स ! अल्मात्मापराधशङ्कया, सम्मोहोऽपि त्यय्युपपन्नः 
एव । आयताम्‌ (१) । 

राजा--अवहितो$स्मि ( २) 

गारीचः--यदेणाप्सरस्तीथीबतरणात्‌ प्रत्याज्यानबिछुत्रां शकुन्तला- 
सादाय दाझायणीसुपराता मेनका, तद्व ष्यानादवगतबृक्तान्तोऽस्मि, दुबो 


सरसः शापादियं तपस्विनी सहघसंचारिणी स्वया प्रत्यादिष्टा; स चाडुः 
रीयद्शनाबरानः शाप इति ( ३ )। 


रसर, तत्र स एवार्थः । अन्रासग्भचद्वस्तुसम्वन्धरूपा निद्‌शनेति केचित्‌, परे तु भ्रौतो 


पेयमिति वदन्ति । अत्राप्यदूसुतो रखो वर्णितः 'ङुर्यान्निबंहृणेऽद्‌ सुतम्‌' इति वचः 
नात्‌। उपआतिद्चंत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


( १) मारीच इति । अथ सारीचो राशः कष्दविषयकास्मापराधशाङ्कां निरस्यनू 
प्रकृतघटनां चशतुसुपक्रमते-वस्स ! इति । आरमापराघदाङ्या-आस्मनो योऽपराधः-` 
शाकुन्तलाग्रत्याख्यानषारा कण्चमहषों समाचरितो दोपः तस्य शाष्टया-सम्भावनया 
अलं-न प्रयोजनम्‌, शकुन्तळाप्रस्याख्यानद्गारा कण्वमहपों समाचरितोऽपराधो नाश" 
छुनोयः यतः स चापराधः शङ्कम्तलाया एवेति भावः। ननु सव॑दा प्रबुद्धस्य मम 
तदानीं कथं ठाइशः सम्मोहोऽभूदिप्याशछ्ामपनयति-सस्मोह इति। सरमोहः- 
श्‍्म्ृतिञ्ज शा उपपन्न एव- युक्त एव । सम्मोस्योपपन्नत्वे कारणं दृश॑यति-श्रयता 
मिति । सम्मोहकारणं वर्णंयामि तदाकणयेत्यथः 

(२) राजेति । अवहितः श्रवणाय कृतमनोयोगोईस्म । 

(३) मारीच इति। सम्मोहकारणं वक्ति--यदवेति । अप्सरस्तीर्थादतरणात्‌ 
छाप्यसरस्तीधंश्य-तज्चाग्ना ग्रसिद्धस्य दाचचीतीथस्य वचतरणात्‌ घट्टात प्रस्याख्यानवि 
क्छदाँ-निराकरणकातरास्‌ । दाचायणीम्‌-भदितिस्र उपगता-शकुन्तळाया रक्षणाथं 
सुपस्थिता । तदेव--तस्सिन्नेव चणे ध्यानात--प्रणिधानात, यो गजप्रत्यच्षेणेति- 
यावत, अयगतश्जृत्तान्तः-छ्ातसमा चारोऽस्मि । तपस्विनी-दीना । प्रस्यादिष्टा'प्रत्या 


ख्याता । भळुरीयकदृशनावसानः अङ्गरीयकद शंनसेवावसाने-समातियंस्य स तथोक्तः 


( १) कडइयप--बत्स | तुम अपने को अपराधी होने की शंका न करो । उस समय 
इस तरह को विस्मृति हो जाना स्पाभाविक हौ था । सुनो । 


(२) राजा--मैं सावधान हूँ । 
(३) कस्यप-जिस समय त्याग हो जाने के कारण बिहळा उस शकुन्तछा को 
मेनका शचौतोथं ते लेकर यहाँ अदिति के पास आयी, उसी समय मैने ध्यान से वह 
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राजा--[सोच्छवासमात्मगतम्‌ ] एप वचनीयान्मुक्तो5स्सि(१)! 

शकुः--[ स्वगतम्‌ । ] दिष्टया अकारणग्रत्यादेशों नायेपुत्रः | न पुनः 
शप्तमात्मानं स्मरामि । अथवा न श्चुतः शुन्यहृद्यया मया अये शापः, 
यतः सखीभ्यामत्याद्रेण सन्दिष्टास्मि, 'स राजा यदि त्वां न स्मरति, 
तदा इदमहुरीयक दर्शयसि’ इति ( २) ! ( दिदिया अआरणपच्चादेशो ण 


अज्जउत्तो । ण उण सत्तं अत्ताणं सुमरेमिं। अधवा ण सुदो सुण्णाहिअआइ सए अश्र 


सावो, जदो सहीहि अच्चाञ्ररेण सन्दिटरद्मि सो राआ जइ तुमं ण सुसरदि, तदा 
एदं अङ्गुलीअ्रं दसेसिःत्ति । ) 

तथा च दुर्वाससः शापादेव त्वयि सम्मोहः ससुत्पन्न इति भावः। अन्न 'सारीच* 
वस्स, नलमात्मापराध--' इस्यादिना 'दशंनावसान/ इ्यन्तेद निणयो नाम-निर्य 
इणसन्धेरङ्गसुपत्षिसम्‌, यढुछं दपंणे~ नियः पुनः, अनुभूताथंकथनस्‌' इति । दृशः 
रूपकेडपि-'अनुभूताख्या तु निर्णय इति च। यथा रक्षाबस्याम्‌-*योरन्धरायण-- 
[ कृताञ्जलिः ] देव ! श्रयताम्‌, इथं सिंहळेश्वरदु हिता’ इत्यारभ्य "यदुस्तिकं चाभ्रब्यः 
प्रहित? इत्यन्तेन यौगन्धरायणः स्वानु धृतमर्थ ख्यापितवानित्यन्न निर्णयो नाम 
निर्षडगसन्चेरह मिति सस । उच्छुसो भयविष्डेदाजुभावः, 
भ्यं च कोकापवादात। बघनीयात-विनापि कारणं शक्कुन्तका निराकृता इति 
लोकापवादात, निन्दावादादिति यावत , सुक्तो$स्मि-दुर्वाससः शापात्‌ विनएस्ख- 
तितयेदशसमाचरणस्य लोके प्रचारणसम्मवादिति भावः । 

(२) शक्क इति । राजक्कतनिजप्रस्याउपानकारण -निशम्य ,शकुन्तछा स्वगत- 
माह-दिश्येति । दिष्ट्या-भाग्येन, अकारणप्रत्यादेशी-कारण विनेव मम निराकरण- 
कारी न । दुर्वाससः शापरूपस्य गुरुतरकारणस्य जागरूकत्वादिति भावः । वा च्च 
नापुत्रस्य दोष इति तात्पयंस । शसँ-तच्छापवादुविषयम्‌ । शुन्यहृदयया-चन्ता- 
वक्षादुन्यमनस्कया, अर्ठुग्रेरितसनसेत्यथं। लशा यपि 
_सन्दिश--पतिग्रहमस्यानकाळे उपदिष्टा | तथा च असति आ) उन सन उपदिष्टा । तथा च असति शापे तपोवनात 
सब वृत्तान्त जान छ्या था कि दुर्वासा के शाप से इसके स्वामी इति हुए मी तुमने इसे 


अंगूठी का दशन हौ उस शापका अन्त था । 
क हलो सांघ लेकर स्वगत ) छो, बदनामी से छुटकारा मिला.। 


. (२) शकुन्तळा--( स्वगत ) माग्यबश महाराज ने अकारण नहीं त्यागा था । किन्तु 


मैं उस समय 
नहीं आती कि झझे दुर्वासा ने शाप दिया या । अथवा 
बा शाप सुन दी न पाया हो। क्योंकि चळते समय मेरी सखियो ने 
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मारीचः--[ शकुन्तलां विलोक्य । ] बत्से ! बिदितार्थासि । तदिदानीं 
सहधम्मेचारिणं प्रति ववया मन्धुः करणीयः | पश्य (१)-- 
शापादसि प्रतिद्दता स्मृतिज्ोपरुक्षे 
अतेयपेततमलि प्रभुता तवेव । 
छाया न मूच्छंति मलोपद्दतप्रसादे 


शुद्धे तु दपेणतले सुलभावकाशा ॥ ॥ ३२॥ 


पतिगृहे गभनषेळायामनसूग़ाग्रियंबदास्यां “यदि प्ररयभिशानसन्धरो राज्ञा स्वाँ न" 
स्मरिष्यति तदामे इदुमझ्ुरीयकं दशंयिष्यलि' इस्येवं कथं वो ऊसरभूदि्या ज्यः अन्ना 
पि निणयो नाम निर्वेहणसन्धेरङ्गम्ुपन्यस्वसिति केचित्‌ । ळछणं हु पूवं अ्रबुर्शितस्‌ । 

(३) सारीच इति । अथ कश्यप: झङुन्तळायाः 'संशयं ससूलसुन्सूवयितुमाः 
ह-घरसे इसि। विदितार्था-गवगतवस्तुतच्चाऽसि । अञ्न काक्का प्रश्नः। तत 
किमित्याह-सदेति । सहृधमंचारिणं-अर्सारम्‌, मन्यु:-भात्सप्रत्याल्याननिवन्थनः 
क्रोधः, 'मन्युदेस्ये करतौ क्रुघि'इस्यअरः, न करणीयः-न कर्तंग्यः; तथास्वे तु गाहस्थ्य- 
धर्माचरणस्येय ष्याघातः स्यात्‌ ज्याघाते च महान्‌ प्रत्यवाय आपतेदित्याशयः । 
अत एद सइघसत्याधकम्‌ । 

अथ परमार्थ बिब्रुणोति--शापादिति । मर्चेरि-पत्यौ दुष्यन्ते, ज्ञापात्‌-भभिसः 
स्पातात्‌ दुर्वासस इति रोषः, अनेन तस्य दोषाभाव उक्त; स्म्रतिलो पढ्खे-स्म्रति' 
छोपेन-स्छतिभ्रंशेन रूचो-प्रस्योख्याननिप्ठुरे सतीत्यर्थः, प्रतिइता रवं निराक्ृताउसि । 
अघुन। अपेतस्‌-अपयतं. समः=मो हो यस्य स तथोळे, भत्तरि-तस्मिन्नेव पत्यौ, तवेव 
्चता-पस्नीलम्य प्रश्ुस्वं सहयालाद्चिषये पतत इति शेषः, नान्यस्या इति भावः। 
नवा च आस्मिन, काया स काः मिना त्यमरः 


८” 


~ 


सलोपहतम्रसादे-सळेन्‌-आगान्तुकेन धूलमादिसंसगंजन्यमाछिन्येन उपहतः-विळधः 
अखादुः--श्वच्छुता यस्य तस्मिच्‌ तथो क्त, दपेगतछे-सुङ्रो परि, न मूरछंति-न पतति 
कु-परन्दु शदे-निमछे तस्मिन्नेव दुपंणतले, सुछभावकाशा-सुलभः- अब्याहत्या 
विशेष भादर का प्रदर्शन करते हुए मुझसे कहा था कि--'यदि राजा तुम्हें भूल जायें पो 
उन्हें यह अंगूठी दिखा देना ।? 


(१) कश्यप--( शकुन्तछा पर दृष्टिपात करते हुए ) वत्से | समस्त वृत्तान्त तुम्हे मादम 
हों गया ऐै। इसलिए अब कभी अपने स्वामी पर कोप न करना। देखो-- 


दुबाँसा के शापवश भूक जाने के कारण इन्होंने निष्ठुरभाव से तुम्दारा तिरस्कार 
किया था। अब जब इनको वह बात याद आ गयौ है तब तो इन पर तुम्हारा ही प्रभुता 


गयी । क्योकि दपण पर यदि धूल आदि हो तब तो प्रतिबिम्ब अच्छी तरह नहीं दौखता 
भोर यदि दपण निर्मळ दो तब प्रतिबिम्ब अच्छी तरह दीखता दै॥ ३२ ॥ १ 
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राञ्ञा--यथाइ भगवान्‌ (१) । 

सारीचः--बत्स ! कश्चिद भिनन्द्तस्त्ऱया अस्मासिबिधिबदजुष्ठित- 
जातकमोदिक्रिय: पुत्र एष शाङन्तलेचः (२) ! न 

राजा--भगवन्‌ ! अत्र खलु से वंशप्रतिष्ठा | [ इति वाळक हस्तेन 
ग्रह्माति । | (३) हन करड 

सारीचः--भाविनं चक्रबत्तिंनमेनमवगर्छतु भवान्‌। पश्यतु (४)-- ` 
लभ्याः घवकासः--प्रवेशी यया सा तयोक्ता भवर्येवे शेष” अत्यन्त व्यक्ता इश्यत 
इस्यर्थः । अन्न 'भर्त्तरि' इति पदोपादानेन तस्य भरणपो पणकारणशीळत्बं न केवळं 
वेघव्यविरोधिविह्करूपश्वमिति भ्वन्यते। अन्न च यो अर्ता स प्रभुः या तु बनिता 
सा गुणभूतेवेति झाखस्थितो प्रकते तु भतृंत्वं तस्मिन्‌ प्रसुता प्वास्यामिस्यसज्ञतेर- 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः 1 तथा छायाशङ्न्तळयोः साधम्यस्य विम्पाजुवि- 
म्वभायचोधनादू ष्टान्तोऽळङ्कारोऽपि । तेन मनसः प्रसादुस्य नेसर्गिकरचं सूच्यते । 


न क वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ डं 
वि ७ राज्ञा सुनिवचनमनुवदति-यथेति ।तया चच भवान्‌ यढुकधान, 
तरसस्यमेच; पुतद्टचनानुरूपमेवाचरणीयमिति भावः । 

( २) मारीच इति । अस्माभिः-मया अन्यसुनिगणेन समम, बहुवचनवळादू ` 
यमथों वोध्यः, केचित्त बहुवचनेन अतेव बिल्वः सदतय य्य न्द्रः 

दिघमंशातं दोस्यते-इति ददन्ति, विधिवत्‌ यथाशाखम्‌ अज्ञिताः- कृताः 
जातकर्मा दिक्रिपाः चस्य सः, अनेनातिपविन्नता च योतिता, शाकुन्तलेयः--एाकुन्त-" 
छाया अपत्यमिति विग्रहः, शाकुन्तकागसँसस्मूत इस्यर्थः, पुपः--पुरास्थितः, पुत्रः 
पुश्नामकनरकपरिन्नाता सन्तानः अनेनाभिनन्दुने हेतुरुपदर्शितः, त्यया सस 
अतिशयेनाइतः कञ्चित्‌. !, इत्यहं वेदितुमिच्छामीध्यर्थः। 'कच्चित्‌ कामप्रवेद 
यमरः। छ 
टु (३) राजेति। अन्न खलु-अस्मिन्नेव झाळुन्तलेये पुत्रे इत्यथः । पुत्नान्तराभावा- 
दिति भावः, वंशस्य-कुलस्य प्रतिष्ठा-स्थितिः, पुरुकुळसन्ततेरयमेव ors । 
तस्माद्‌ कथं नाभिनन्दामि ! इत्याशयः। = = हि 
_(४) मारीच इति। एन-पुत्रस, आविनं-भविष्यन्तस्‌, 'चक्रव तन सञ्जाल आचिनं-भविष्यन्तस्‌, ` सम्राजस्‌ 
( १ ) राजा--आपका कहना ययाथं है। 2 ह 
(२) कश्यप--वत्स ! जिसका मैने बिविपूवेक जातकमे संस्कार आदि काये कर 
दिया दै, उस शकुन्तला के पुत्र का तुमने अभिनन्दन किया या नहीं ! | 
. (३ ) राजा-भगवन्‌ | इस बाळक दी पर तो मेरे वंश का भार अवलम्बित है.) 
(यह कहकर बालक को हार्यो से उठाता दै । ) पिका 
(४) कद्यप--आप इसे मावी चक्रवती समझें । देखिए 


। | 


खै 
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पुरा सप्तद्वीपां जयति दसुधामप्रतिरथः कर ह 
इद्दाय सत्वानां प्रसभद्मनात्‌ सर्वेदमन: 
पुनर्यास्यत्या छयाँ भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ।।३३॥ 
राज्ञा--भगढत्कृतसंस्कारे$स्मिन सबंमाशंसे (१) । 


शघगरछुतु-जानातु। अयमेव तव एुन्नः कारेन चक्रवती अविष्यतीस्यवधेः 
हीत्यर्थः । चकवसिस्वसुपपादयितुमाह-पश्यस्विति । 

तदेवोपपादयति-रथेनेति। अयस्‌-पुषः शाकुन्तलेयः} अप्रतिरथः-निःसपर्नः 
सन्‌, अनुद्धातेन-अभूतलस्पर्शात्‌ प्रतिघाताावेन स्तिमिता-निश्यळा. स्थिरेस्यथः, 
'गतिः-गसनं यस्य तेन _ताइशेन, रंथेन-रथाकारेण_ व्योसयानेन, प्रलिदरथेन जळ- 
बितरणाइुपपत्तेः, तीर्णाः-लक्षिताः जळघयः-लसह्ीपपरिखाभूताः सक्त ससद्राः येन 
तथाविधः सन्‌ पुरा-आगामिनि काले, ` सपतद्वीपां-जस्वृष्छजादिसश्द्वीपससेताम्‌) 
खमग्रामिति तात्पर्यसू, घसुधा-ररनधान्रीं एथिवीम्‌, जयति-जेष्यतीस्यर्थः, यावः 
स्पुरानिपातयोळंट! ( पाञ) इति पुरायोगे भविष्यद्‌ ˆ लट्‌ । इइ-अस्सिन्चाश्रमे, 
. सरवानां-सिइव्याघ्रादिञन्त्नास्‌ 'सरधसञ्ची तु जन्तुषु’ इत्यमरः, म्सभ॑-हठेन 
बढेन वा दुमनात--शालनाद्वेतोः, सर्वदसनः---सबैदमननामा, अयं-- बाळा, पुनः- 
भूयोऽपि, छो कस्य-- भुवनस्य, अ्रणात:--रक्षणात्‌ पोषणादू वा, भरत इति आर्या- 
सज्ञां, इतिनाभिद्वितरघात्‌ प्रथमा, यास्यति--प्रापस्यति । तथा च महाप्रभाषोऽयं 
बालकस्त्वया निश्चिन्तेनावश्यमेषाभिनन्दनीय इति भावः। अन्न भाविनो वसुघाजय" 
स्य प्रस्यत्तायसाणश्वाद्‌ साबिकाळछारः काण्यलिङ्गः्च । सप्त द्वीपानाइ विष्णुपुराणम्‌ 

जस्बूप्छचाहयौ द्वीपौ शाएमलिक्षापरो द्विज !। 
कुरः ऋोञ्चस्तया शाकः पुष्करश्नेव सप्तमः ॥ 

इति शिखरिणी.दुसम्‌॥ ३४ ॥ 

( १) राजेति । तदुक्तमनुमोदृते--भगवदिति । भगवस्कृतसंस्कारे-अगवता- 
अणिमाथेश्रयंशालिना अवता क्रताः--विहिताः संस्काराः--ज्ञातकर्मादिक्रियाः यस्य 
तस्मिन्‌ ताहशे, अस्मिन्‌- -मम पुत्रे; शाङुन्तलेये, सबं-जलधितकरणादिकं सधढुक्त' 

आपका यह पुत्र शघुविदीन होकर किसी को दानि न पहुंचाते हुए गंभोर गएिसे 
अपना रथ समुद्रके पार तक ळे जायगा और सप्तद्वौपवती पूथिबीको जीतेगा । इस भाअमके 
सभी जन्तुओं का शसने दमन कर दिया था, इसलिए इसका सवंदमन यह नाम पढ गया 
था.। सविष्यमें समस्त जगत्‌ का भरण करनेके कारण इसका “भरत? यह नाम पड़ेगा ॥२१॥ 


(भा गन इसका सं गी बातों की 
आशा कौ जा सकती है। इसका र किया है सल इन सम 


"७: हाजिर 
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अद्ति+--अनया दुहिएमनोरथसम्पत्त्या कण्बस्तावत्‌ श्रुतविस्तारः 
क्रियताम्‌ , दुहितवत्सला मेनका पुनरिह मां परिचरन्ती सन्निहितेब (१) | 
( इमाए दुद्दिदिमणोरहसम्पत्तोए कण्णो दाव सुदवित्यारो करीअइु, दुहिदिवच्छला 
मेणआ उण इध मं परिश्ररन्ती सण्णिहिदा ज्जेव । 

शकु--[ आत्मगतम्‌ ] मनोगतं मे व्याहृतं भगवत्या (२) । ( मणोगदं 
शे वाहरिदं भअवदोए । ) 
प्रकार, आशसे--लम्मावये । अवस्कृतसंस्छारशकतिमूछकतयेवास्य सवाः सभ्पवः 
सम्परस्यन्ते इस्याशयः। तथा चोक 

चित्रं कर्म यथानेनै रङ्गेदन्मीख्यते शनेः। 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारविधिपूवकेः ॥ इति । 

अन्न 'मारीचः-वस्से, विदितार्थाऽसि' इस्यादिना 'आशासे' दृत्यस्तेन प्रसादा 
लक्षणं निर्वहणसन्धेरङ्गयुपन्यस्तम्‌ । तद्जचणं तु | 

शशुभुषाद्यपसंपन्ना प्रशादस्तु प्रसन्नता” इति-इत्यर्थयोतनिकायां राघषभद्टाः । 

(१ ) अदितिरिति । अथादितिः कर्तव्य विजुरयाइ-भनयेति । ar 
सम्पस्या-दुद्वितु--सुवायाः शक्कुन्तळायाः यः सनोरथः-प्रिय प्रमागमरूपः सश्र मते. 
ग्रहरूपो बा तस्य या सम्पत्ति--सिद्धिस्तया, थुतविस्वारः-थुतः-आकर्णितः विस्तारः 
विस्तुतवृत्तान्तो व्यालोछिरामूलबणंनं येति यावत्‌ , येन सः ताइशः म 
स्याप्येतद्भ्युदयसंविभागो अवरिवति भावः । {नदु मातुमनकाया बि विद 
ष्ठेयमिश्याह--दुहितवर्सलेति । दुहितरि-शकुर्तळायां वरस स ' सा 
मां परिचरन्ती-शुश्षदमाणा, पुनरिइ-आश्रमे, सन्निहितेव-_ठपस्थितवा कवि 
च सेनक्कान्तिके संबादुदानाय नोद्वेगः करणीयस्तथा सर्वमिदं दुत्तान्तजातं ज्ञातमेव" 
ति भावः। 

(२) शङ्कु इति। शकुन्तला अदि्युक्तममिनस्दति-मनोगतमिति । से-मम, 
मनोगतम्‌ -असिम्रेत स्‌, भगवत्या-अदित्या, व्यात्‌ उर्फे । तया च तातस्य 
कण्बस्यान्तिङे वा्ताप्रेषणं ममामिप्रेतमासीव्‌ तदेव सगवत्या प्रस्तुतमित्यथः । अत्र 
कृतिनांमाझसुपद्रिसम, तश्बचणन्तु+ 777 तब्नक्तणन्तु-- न ठं 

कन्या कौ यह अमिळाषा पूर्ण हो गयी है । अतएव इसका विस्तृत 
डॉ का देना चाहिये । कन्यावत्सला मेनका तो इमारो सेवा करती 


डुइ यहाँ हौ दै । 
(२) शकुन्तछा--( स्वगत ) आपने मेरे मन कौ बात कदी । 
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मारीचः--तपःप्रभावात्‌ सबभिदं प्रत्यक्षं तत्रभवतः कण्बस्य (१)। - 

राज़ञा--अतः खलु ममानतिक्रुदो मुनि: (२) | 

मारीचः--तथाऽप्यसौ दुहितुः सपुत्रायाः पत्या परिम्रहम्रियमस्माभिः 
श्रावयतव्य; | कः कोष्च भोः (३)? 
शिष्थः--[ भविश्य ] भगवान्‌ । अदइमस्मि (४ ) 
मारीचः--बरस्र ! गालव ! मदचनादिदानीयेव वैहायस्या गतया (ध) 


“छब्धस्यार्थस्य शमनं कुतिरिस्यभिधी यते” । इति। 
दपणेऽपि-'छब्धार्थशमनं कृति!रिति विश्वनाथः प्राइ । 
(१) मारीच इति। मारीचः प्रबोधयति--तप इति । तपःप्रभाबास्‌-तपो 


चलेन, तन्रभवतः-अपश्यव्वेऽपि नेषिकब्र्चारितया महातपस्विस्वेन च साम्यस्य 
कण्वस्य--तचाममहर्षः, समिदं दुष्यन्तसमारमादिरूपंबृत्तान्तजातम्‌, अत्यचय- 
अशुसूयमानमस्तीति शेषः ; तथा च तन्न वार्चाहरप्रेषणे नातिप्रयोजनसिति भावः 

(२) राजेति। अतः खळु--ध्यानवलेन विदितादयन्तवृत्तान्तत्वादेव, मुनि" 
कण्व सम सम्बन्धे, अनतिकुद्‌ः--नातिङृद्धः अतिशज्दुसामर्थ्याव्‌ किञ्चित्‌ कुद" 
प्वेत्यथः । तथा च तपोबलेन विदितादयम्तनत्तान्ततया दुर्वासःशापदृत्तान्ते 
ज्ञातेऽपि कन्यादुःखदृशंनेन मयि किञ्चित क्रुद्ध पुवेति भावः । 

(३) मारीच इति। अय छौकिकाचारमचुसरन्ञाह-तथापीति । तथापि-तपः 
प्रभावात्‌ कण्वस्य विदिताखिल्दुत्तान्तत्वेडपि, सपुन्नायाः--पुश्चयुक्तायाः, दुदितुः 
शङुन्तळायाः, पश्या-दुष्यन्तेन, परिग्रहप्रियं-प्रहणरूपप्रीतिकर विषय मियर्थः, अवः 
यितष्यः-निवेदृयितष्यः, तयेव छोकाचारादिति भावः । कः कोच्त्रेति सन्देशार्थम्‌ । 

(४ ) प्रविश्येति। शिष्यः प्रविश्यास्माचं निवेद्यति-अग्रवन्निति । अयमरिम 
अहमिति शेष! । 

(५) मारीच इति । सन्देशप्रकारं वक्ति-वस्स ! इति। गाळव -इति शिष्यः 

प्या RSET nn oar neo 3 

(१) कश्यप--तपोबल से दुत कण्व को सघ बाते प्रत्यक्ष हो जाती हैं । 

( २ ) राजा--इसछिये वे मुझ पर विशेष नाराज नहीं होंगे। 

(३ ) कश्यप--फिर भी पुत्र के साथ कन्या को पति ( तुम ) ने स्वीकार कर छिय 
है, यह आन्ददायक संवाद उनको सुनाना ही चाहिए । कौन, यहाँ कौन दै ! 

( ४) शिष्य--( आकर ) भगवन्‌ | यह मैं हूँ ! 

(५) कश्यप--वत्स गाछव | मेरे कथनानुसार तुम असी आकाशमागे से जाकर कण्वको 
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रा rm गि त काय 
नाम, सदचनाव-मम षचनमवळम्ब्य, एपब्लोपे पञ्चमी, इदानीसेवेति विळम्यास- 
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तत्रभवते कण्बाय प्रियमावेदय यथा पुत्ररती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तो 
स्मृतिमता दुष्यन्तेन. परिगृहीतेति | 

शिष्यः--यथाज्ञापयन्ति गुरवः [ इति निष्कान्तः ] (१) 

मारीचः--[ राजानं प्रति । ] वत्त ! त्वमपि सापस्यदारः सख्युराख' 
ण्डलस्य रथमारुह्य स्वां राजधानीं प्रतिष्ठस्व (२) । 

राजा--[ सप्रणामम्‌ ] यदाज्ञापयति भगवान्‌ (३) 


हारं द्योतय ति, वे दायरया-आकाशवत्तिन्या रस्या, अनेन झीघ्रयमनं सूच्यते । किं 
तदावेदनीयमित्याह- यथेति । तच्छापनिवृत्तौ, तस्याः शङुन्तळायाः सम्बन्धे यः 
शापः दुर्दोसःछृतामिसम्पातस्तस्य निवृत्ती-अवसाने, रखृतिमता-शङ्कन्तळापरिण- 


. यविषये लब्धस्मृतिना । 


` (१) शिष्य इति । गुर्वादेशमज्ञीकुवेन्नाइ--यथेति । गुरव इति मान्यार्थ बहु 
वचनस्‌ । निष्ळान्तः--वेहायल्या गध्या कण्वसमीपं प्रस्थितः। 
(२) सारीच इति । अथोपसंहतुमिच्छुन्‌ राजानमाइ-वस्स ! इति । सम्नुद्धया 
स्नेहातिरेकः सूच्यते, सापश्यदारः-पुन्रकळत्रसदवित, सख्युः-सुहृदः, आखण्डलस्य- 


इन्द्रस्य, रथं- व्योमयानम्‌ । स्वा--स्वकी याम्‌, राजधानीं -प्रधाननगरीम्‌, प्रधान” 


नगरी राज्ञां राजघानीति कथ्यते? इति शब्दाणंचः, प्रतिष्ठस्व यच्छत 

अन्रापि--'मारीचः-वस्से, विदितार्थाऽसि’ इत्यारभ्य प्रतिष्ठस्व’ इत्यन्तेन सन्द्‌ः 
भेण च कर्सण्यदिषयाणासुपन्यासात निवदणसन्धे्रंथनाण्यमज्ञमुपच्तिप्तम; इति 
केचित्‌, तदकखण तु ग्रागुपदश्षितम्‌ । 

(३) राजेति । सप्रणामं प्रणतिपूवंकम्‌ः प्ररथानकाळिकप्रणामोऽयम्‌ । राजा 
_कश्यपादेशमङ्ीयन्नाइयदेति। नाल 
यह सुखजनक समाचार सुनाओ कि शकुन्तला का शाप निवृत्त हो गया, राजा 'बुध्यन्त 
को भूळी बात याद आ गयी। श्सौडिये उन्होंने अपनी पुत्रवती पत्नी को अंगीकार 
1. सी युरुजनों कौ । (चला जाता है। ) 

--जेंसी युरुज आज्ञा 

( ४ गणन a से) वत्स ! तुम मौ पुत्र और जी के साथ अपने मित्र इन्द्र के 
रथ पर वेठ कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करो। | 

(३) राजा--( प्रणाम करके ) प्रमु कौ जेसी आश्ञा।' - 
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मारीचः--सम्भ्रति हि-- इः 
> 7 
|, तव भवतु विडोजाः प्राज्यवृष्ि: घजासु 
शशी त्यमपि विततयज्ञो चञ्जिणं प्रीणयालम्‌ । 


अदनिनिः युगशतपरिबृशैरेवमन्योन्यक्त्ये- 


जेयतसुभयलोकाबुमइश्लाधनीयेः ॥ ३४ ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये (+) । 
मारीचः--बत्स । किन्ते भूयः प्रियमुपहरासि ? (२) 


“ou 


कयोः--स्वर्सश्यंयोर चुम हेः 
न्यक्रत्येः अस्योन्यस्य--परस्परस्य इसे कत्तथ्ये:-कमभिः, जयतं-सर्वोत्कर्षण वत्त 
यास, युचामिति शेषः । तथा च स्वगंमर्याधिपयोदुयोयुबयोः परस्परोपकार्योपकार 
कश्वसर्बात्प्रीतिभज्ञः कदापि मा मवत्विति भावः । अन्न परिवृत्तिरळछ्ारः, 'प्रिवृत्ति- 


(२) मारीच इति । उपसंहारसुखेन प्रियचिक्ीर्पया राजानं प्रत्याह-वत्स इति । 


करयप--अब से 

इन्द्र तुम्हारी प्रजा में विशेष बृष्टि करे ओर तुम भो विस्तृत भाव से यज्ञ कर इन्द्र को 
अत्यन्त सम्तुष्ट करो । स्वगं और मत्यै इन दोनों लोकों का उपकार करने के कारण प्रझंसः 
नीय होत इए तुम दोनों सैकड़ों युगों तक परस्पर मिळ--जुळ कर कायं करते हुए उस्कषे 
-डाभ करो ॥ ३४ ॥ 

( १ ) राजा--भगवनू | यथाशक्ति मैं कश्याण-प्राप्ति कौ चेष्टा करूँगा। 

(२) कश्यप--वत्स | और तुम्हारा क्या कार्य प्रिय करूं! 
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` सपमोःइः ] ___ किशोरकेलिसमेतम्‌। ५७३ 


HEN २. 


PE 1.० कप्पा 


कक । |”) । 5 अं OST” 7 
>> १ ! 


भूय/-पुनः ते-तव सम्बन्धे, प्रियम-हष्टम, उपहरामिः-उपनयामि, उपहारख्पेण 


राजा--अतः परमपि प्रियम्रहित ? तथाप्येतदस्तु ( १) ? 
[ भरतवाक्यम्‌ ! ] (२) 
८ प्रबर्रोतां प्रकतिहिताय पाथिः म्रा 
सरस्वती श्रुतिमद्दती न दीयताम्‌ । स्रवनम ३५ 


नियच्छामीस्यथ।। अनेन मारीचस्यौदाय प्रकाश्यते । अन्न 'मारीचः-सम्प्रति हिः 
'तव भवतु बिडौ ज्ञा' इत्यादिना 'प्रियम्लुपहरामि! इत्यन्तेन काष्यसंहारो नाम निर्व 


. हृणहन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌ । 


(१) राजेति | अतः-- पुन्रदारसमागमादिरङुपमनोरथसिद्धेः 'तव भवतु’ इत्या 


| दिना प्रद्ताशिषश्च; परम-अधिक्कस्‌ , प्रियं-प्रीतिकर वस्तु, अस्त्यपि-“वत्तते किम्‌ ?, 
| 'इतोऽन्यत्‌ किमप्यधिकं प्रियं नारव्येवेत्यथः । अथ ग्रृहीतराजभूमिकरतदानोी निजव- 
| चनमाह--तथापीति । नेदं राजदचन राज्ञा प्रियान्तरस्यानभ्यर्थितरवादिति 


मन्तव्यस्‌ । 
(२) भरतदाक्यमिति । नटवाक्यमिध्यर्थः। नाटकामिनयसमासो सामाजि 
केभ्यो नटेनाझीदीयते, अन्न प्रस्तावनानन्तर नटानामेद तत्तरपात्ररूपेण रझल्ये 


` आविभूततया पुनस्तद्रुपेणाविर्भावासग्भवादू भरतवाक्यमिस्युक्तमिति बोध्यम । 


प्रवत्तैतामिति । पार्थिवः-प्रथिवीपति;, अनेन प्रकृतिहितकरणे औचित्य सूच्यते 


| प्रकृतिः--सप्तादड्ी तस्या हिताय-हितं कतु न स्वास्मतुध्ये इत्यथः, प्रवत्ततां-अबूत्ति' ट 
| मान्‌ भवत, तथा सत्येव प्रजानां राज्ञश्च सुखं स्यादिति भावः, अनेन राजे लोक- 


पाछनविपये. आशी! प्रदत्ता। अतौ श्रवणदिषये महती-प्रशस्ता अ्रवणमधुरेस्यथः, 
भतिमिः-वेदेः, 'देवी वाचं वृणीमहे' इस्यादिवेदवाक्यः हती-प्रकाशितमाहास्म्येति 


वा सरस्वती-घाउदेखी कविक्रतभारती दा, न हीयताँ-छोकन स्यज्यताम, अनेन | 


दुषामाशीरुक्ता। सम्प्रति आश्मनो विषये आशिषमाह--ममापीति । परिगता-- 


परितो व्याप्ता शक्तिः सामथ्य यस्य सः, यद्वा परिगता-मिलिता देहाघंतामापन्नेति 
` यावत्‌, शाक्तिः शिवा यस्य स तथोकः, आत्मना अवतीध्यास्मभुः स्वयरसूः नीळळोः 


ब बी द चस शिव इस्यथः, 


हितः -नीछश्चासौ छो हितश्चेति सम वा पेति च यत्यते, पुनभंवं-पुन जन्म 


समापि च-दुष्यम्तस्य भरतस्य च; 


` पयत बिच्चिनत, त्वज्ञानभदानेनेणि माव! जा 2: 


(.१) राजा--मगबन्‌ ! क्या इससे मो वढ्कर कोई मिय कार्य दो सकता है १ फिर भी 
(२) 


] 
राजा ढोग प्रजाओं की मलाई की चेष्टा कर, वेद जिसको महिमा गाते हैं वह सरस्वती 
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५७४ ' अभिज्ञानशाऊुन्तलमू-- [ सप्तमोषछुः 


लर mm & 


ममापि च क्षपयतु नीललोदितः 555२: 
॥ 


शत ०्माणुप्ी9.  पुनभेवं परिगतशक्तिशत्मभूः ॥ ३ 


केचित्त--'सरस्वती श्रुतिमहतां महीयताम्‌? इति द्वितीयचरणं पठन्ति, ठन्न-- 
थ्रुत्या वेदज्ञानेन शञास्रश्ववणेन वा महतां गरिष्ठानारू, अनूचानानां बाह्मणाचामित्यर्थः 
सरस्वती-वाणी, भद्दीयतां-पूजां लमतासिस्यर्थः, महीङ्‌ पूजायां कण्वाद्रिकमेकः । 

परेतु तत्न “श्रुतमहतां महीयसाम्‌' इति पठन्ति, तत्र; श्रुतेन-शाञ्जश्रवणेन सहतां 
गरिष्ठानाम्‌, महीयलाम्‌-उरकृष्टानामुस्कृष्टशक्तिमरतां कदीनास्‌, विशेषणेनेव विशेष्य- 
ग्रतिपत्तेनं विशेष्योपादानम्‌, सरस्बती-वाणी, ग्रवत्तंतामिस्यनुपञ्यते। 


अन्ये तु-'श्रुतिमहिता महीयसाम्‌? इति तन्नेव पठन्ति, तन्र---श्रुतिमहिता-- 
श्रोन्नेन्द्रियपूजिता, चमस्कारिणीति याबत्‌, मद्दीयसाँ-महाकवीनास, सरस्वतीः . 
काष्यास्मिका भारती, प्रवत्त॑तामित्यनुषउपते; भनेककवीन्‌ प्रत्याशीरुक्ता । तथा च 
सरस्वती-स्वकविता महीयसां श्रुतिमहिता सती प्रबर्चतां-प्रकर्षण सर्वोत्कर्षेण वत॑- 
तामिति कवेराशयः । अन्न 'परिगतशक्ति'रिस्यनेन शक्तिसेवाद्वारा । पुनजन्मनिधृत्ति- 
भवतीति दयोत्यतते । तथा चोक्तस्‌- 

“बामे मरकतश्यामा ददिणे विद्रुमारुणा। 
देवता दम्वतिमयी सा मे कामदुघा अवेत्‌? ॥ इति। 
“आत्मभूः भ शक्तिस्तदायत्तेति च ग्यज्यते | 

भगवतः सदाशिवस्य नीलळोहितर्वे पौराणिकी वार्ता- तो ब्रह्मणो 
छळारस्वेदे यतेओऽधिष्ठितं तदग्नौ निपत्य नोळं भूरवा अरः पमां जात - 
स्वेन नीळळोहित इति प्रसिद्विरिति। अन्न प्रकृतपथे परमशेवेन कविना भगवतः 
शरस्य सकळ-सकछनिष्कळ--निष्कलेबु स्वरूपेषु सकछस्येच निलो चनत्वनीछक' 
ण्ठ्वचाळादविग्रहवरवादि विशिष्टस्य स्वरूपस्य सकळसाधकामी्प्रदानसामश्ये मां 
ययतां तदेवात्र वर्णितम्‌ । "सरस्वती शतिमद्दती न हीयताम्‌” इत्यन्न हानाभावं प्रति 
शुतिमहतोत्यस्य हेतुतथोपन्यासात्‌ पदाथहेतुक काव्यलिङ्गम्‌ । पाठान्तरपच्षे तु परयः 
सा क्रियासमुच्चयः रठेषश्चार्थाळङ्कारः बृस्यजुप्रासछपः शब्दाळड्रारो$पि। इद च 
नवदणसन्धेः प्रशस्तिर्नामाङ्गपुपन्यस्तस्‌, यथा दशङपरे-प्रशस्ति: शमशंसचस्‌ ॥' 
पथेञ्च्र परमेश्वरविषयकतरतिर्मावः । रुचिरा बुत्तम्‌ । तज्ञच्षणन्तु--'जभौ सजौ गिति 
रुचिरा चतु हैः! इति ॥ २५॥ 


( देववाणी--संस्कृत भाषा) कमी निनष्ट नडो स्‌ गे र 
द — उपे संसार के लोग त्यागे नदी । और 
सबशक्तिमाव मदादेबजी हमारे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दें ॥ ६५ ॥ 


ज्ञ 
त 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सप्तमोष्छुः ] किशोरकेलिसमेतम्‌। ४७४ 
Drorzed DY SISSemteeSengSYeese 
[इति निष्कान्ताः सर्व | ] (२) 
सप्तमोऽङ्गः । 
समाप्तमिदं महाकविश्रोकालिदा सबिरचितमभिज्ञान- 


शाकुन्तलनामक नाटकम्‌ । 
"००७४७८०८००. 


(१) इतीति । इति--एवमुक्तो सत्याम, सव-भरताः, निष्क्रान्ता-रङ्ग भूमितः 
प्रस्थिताः । 


नत्वा शिवं साम्बमूत्ति कालिदाप्तस्य मारतीम्‌ । 

भ्यास्वा किशोररचिता व्याख्या पूत्तिमगादिद ॥ 

उस्कलीयोऽपि भूतेशक्तेत्रे श्रोकाशिकाहये । 

निवसन्‌ विदुषां गोष्ठयामिमामकरवं स्वयम्‌ ॥ 
इत्युत्झलकविता कैकदाशनिकयास्कश्रीनवकिशोरकरशाल्लिकृत- 

किशोरकेलिव्याख्यायां सप्तमाइव्याख्या समाप्ता । 


समाप्तोध्यं ग्रन्थः । 
*>००७०९००-> 


(१) ( इसके बाद चले जाते हे । ) 
सप्तम अङ्क समाप्त 
इति साहिप्यशाखि पं० रामतेजपाण्डेयेन विहितो 
भाषानुवादः समातः । 


न्न ३८४ 
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OSI Os 
प्रथम अङ्क 


पृ. १--अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-अभिज्ञानं भावे ढ्युट , शङुन्तलायाः इदे शाकु- 
न्तळं 'तस्येदम' इस्यण्‌ , अभिज्ञानञ्च तत्‌ शाकुन्तलञ्च अभिज्ञानशाङुन्तलं, मयूर- ` 
ब्यंसकादिस्वात्‌ समासः शकुन्तला की पहिचान, असेदोपचार से नाटक भी 
अभिज्ञानझाङुन्तळं कहलाता है । अथवा अभिज्ञानं शाङुन्तळं यत्र तत्‌ अभिज्ञान- 
शाकुन्तलं, वह नाटक जिसमें शकुन्तला पहिचानी जाती है । अथवा अभिज्ञायते 
अनेन इत्यभिज्ञानं, करणे त्युट्‌, पहिचानने का साधन अर्थात्‌ अङ्गुलीयक, अभि- 
ज्ञानेन स्छते अभिज्ञानस्मृतं, अभिज्ञान से पहिचाना हुआ, शकुन्तलायाः इदं 
शाकुन्तलं, अण्‌, शकुन्तला का अर्थात्‌ पाणिग्रहण, अभिज्ञानस्खृतञ्च तत्‌ शाकु- 
न्तळञ्च अभिज्ञानशाकुन्तळम्‌, अङुलीयकरूप अभिज्ञान से पहिचाना हुआ शङुन्तळा 
का पाणिग्रहण, अभेदोपचार से नाटकरूप ग्रन्थ भी अभिज्ञानशाकुन्तल, कहा 
जाता है। अथवा अभिज्ञानं करणे च्युट्‌, शकुन्तलाम्‌ अधिकृत्य कृतं नाटकं 
शाकुन्तलम्‌) “अधिकृत्य कृते न्ये? इत्यण्‌, अभिज्ञानप्रधानं शाकुन्तळम॒ अभि" 
ज्ञानशाकुन्तळ, शाकुन्तल नाटक जिसमें अङ्कुलीयकरूप अभिज्ञान प्रधान है। 
कुछ छोग इस नाटक का नाम अभिज्ञानशकुन्तलं मानते हैं। उनके अनुसार विग्र 
इस प्रकार होगा-अभिज्ञानं करणे ल्युट्‌, अभिज्ञानेन स्म्रता अभिज्ञानस्स॒ता, 
अभिज्ञानस्टुता शकुन्तला अभिज्ञानशकुन्तछा, शाकपार्थिवादि समास, अभेदो- 
पचार से नाटक भी अभिज्ञानशकुन्तळ कहा जाता दै । नाटक की संज्ञा होने पर 
पद्‌ का छिङ्ग बदल कर नपुंसक हो जायगा और 'इस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य” 
इस नियम से पद के अन्त का स्वर हस्वं हो जायगा। या सष्टि--यह मङ्गल पथ 
है। ग्रन्थ के आरंभ में मंगळ करना चाहिये । मंगळ तीन प्रकार का होता है— 
आशीर्चादास्मक, नमस्कारात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक। यहां आशीर्वादात्मक 
संगळ किया गया है । आद्या सिः = जळ, “अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजद' 
सजुस्टु०। वस्तुतः जळ भादि सृष्टि नहीं है। दशनशास्रो में जो सृष्टि का क्रम 
बतलाया गया है उससे इसका सेल नहीं बैठता | तेचिरीय उपनिषद्‌ में सृष्टि-- 
कम इस प्रकार बतळाया दै--तस्माद्वा एतस्मादात्मेन आकाशाः संसूताः । आका- 
शाद्वायुः। चायोररिनिः। अर्नेरापः। अद्भयः प्रथिवी-इत्यादि। सनु ने भी अग्नि से 
जक की उत्पत्ति मानी है। जयोतिषञ्च विङु्चाणादापो रसगुणाः स्स्ताः-सनु० 


३७ अ० शा० 
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१-७८। या विधिहुतं हृविः वहति-जो तजु विधिपूर्वक हवन किये हुए हृदि 
( घृतादि ) को देवताओं के पास पहुँचती है, अर्थात्‌ अग्नि । जिस हवि का विधि- 
पूवक इवन नहीं किया जाता वह जलकर राख हो जाती है। उसे अग्नि देवताओं 
के पास नहीं पहुँचाता। इसलिए केवळ हुतं न कहकर विधिहुतं कहा गया है। 
या च होन्नी--यजमान भी हवन-काळ सें शिव का अङ्ग होता है। येद्वे काळं 
विधत्तः--दिन और रात के रूप सें काल का विभाग करनेवाले सूर्य और चन्द्र 
शिव की दो मूर्तियां हैँ। कुछ लोगों के मत में काळविभाय करने के लिए केवळ 
सूयं ही पर्याप्त है । .इस सम्बन्ध सें चन्द्र का उल्लेख व्यर्थ है । परन्तु यहाँ यह न 
भूलना चाहिये कि काळ के संवन्ध में चान्द्र और सौर दो मान प्रचलित हैं। 
अतः यदि यहां सूर्य और चन्द्र दोनों का उल्लेख किया जाय तो कोई आपत्ति की 
घात नहीं है। श्तिविपयगुणा-इस शब्द के द्वारा कवि ने आकाश का परामर्श 
किया है। शब्द कान का विषय है। न्यायशाख के अनुसार वह आकाश का 
गुण है। रघुवंश में भी कवि ने इसी प्रकार आकाश का परामर्श किया है। 
अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञ” इत्यादि, रघु० १३-१। विद्वानों का मत हे कि 
कालिदास के ग्रन्थो में केवळ इन्हीं दो स्थानों पर न्यायशाख के सिद्धान्तों का 
उदलेख किया यया है। सवंबीअप्रक्ृतिः = एथ्वी । सर्चेषां बीजानां प्रकृतिः । यहां 
बीज शब्द का अर्थ धान्य हे । पृथ्वी सव धान्यों का मूळ कारण है । वस्तुतः 
यहाँ प्रकृति शब्द द्वितीया विभक्ति में होना चाहिये । यां सर्वबीजप्रकृति आहुः । 
परन्तु इति' इस निपात से कर्म उक्त हो गया है। अतः उक्त कर्म में प्रथमा 
हुई है। छचित्‌ निपातेनाऽसिधानम्‌। 'विषवृक्षो$पि संवध्यं स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌- . 
सि० कौ०, कारक प्र०। यया प्राणिनः प्राणवन्तः--शिवजी की जिस मूर्ति के द्वारा 
सब जीव प्राण धारण करते हैं, अर्यात्‌ वायु । प्रत्यक्षाभिः--यद्यपि शिवजी की 
चायु और आकाश रूप दो मूर्तियों का चाक्षुप प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि वायु 
का स्पाशन प्रत्यक्ष होता है और आकाश सें भी नीरूरूप की भ्रान्ति होती है। 
इसी दृष्टि से कवि ने तजुभिः का प्रत्यक्षाभिः विशेषण दिया। शष्टाभिः--एथिवी/ 
जळ, तेज, वायुं, आकाश, सूर्य, चन्द्र और यजमान ये शिव की आठ सूर्तियां हैं । 
'वृथिवी सलिक तेजो वायुराकाशमेव च। सूर्याचन्द्रमसो सोमयाजी चेत्यष्ट” 
वा तक जय जल मही वहिवांयुराकाशमेव च। दीक्षितो प्राह्मणश्ननद् 
इत्येता ३ से पु०। कालिदास ने अपने ग्रन्थों के मंगठपर्चो में शिव 
की स्तुति की है। इससे यह न समझना चाहिये कि वे कट्टर शेव थे। वस्तुतः 
वे सच देवताओं की पूजा करते थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों में ब्रह्म और विष्णु का 


भी स्मरण बढी श्रद्धा से किया हे । शिव उनके इदेव थे, अतः वे उनकी विशेष 
रूप से उपासना करते थे। उनके ग्रन्थों सेवे वेदान्ती प्रतीत होते हें । 


CC-0.Panini Kanya Maha ¥iyalaya Collection. 


Digitized by 5श्रथमम्ञङ्क19011 Gyaan Kosha ५७८६, 


पृ. ३--नान्द्यन्ते--नाटकों के मंगलपद्य को नान्दी कहते हैं ।'आशीनंमस्क्रिया- 
रूपः शोकः काव्यार्थसूचकः । नान्दीति कथ्यते'--आदि भरत । 'देवतादेनमस्कारो 
गुरूणामपि च स्तुतिः । गोबाह्मणनुपादीनामाञ्चीर्नान्दीति कोहलू?--कोहलाचाये । 
आज्षीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । देवद्विजनुपादीनां तस्माज्ञान्दीति 
संज्ञिताः--विश्वनाथ । नान्दी अष्टपदा अथवा द्वादशपदा होती है । “पदे युवा 
द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरतः। कुछ लोग नान्दी को चतुष्पदा और पोडशपदा भी 
मानते हें। “तां पोडशपदामेके केचिदाहुश्चतुष्पदाम'। यहाँ पद का अर्थ “सुबन्त 
और तिङन्त पद? पद्य का एक चरण अथवा अवान्तर वाक्य साना जाता है। 
'छोकपादः पदं केचित्‌ सुपतिङन्तमथा परे । परेऽवान्तरवाक्येकर्वरूपं पदमूचिरे--* 
नाव्यप्रदीप । 'या सृष्टि” इत्यादि पद्य में चार चरण होने के कारण इस Bi 
चतुष्पदा अथवा आठ अवान्तर वाक्य होने के कारण अए्पदा कह सकते ईं । 
इस नान्दी सँ अभिघेय वस्तु के बीज का उपन्यास किया गया हे भतः इसे 
पत्रावळी नान्दी कहते हैं । “यस्यां बीजस्य विन्यासो झभिधेयस्य वस्तुनः । शलेपेण 
का समासोकस्या नान्दी पत्रावलीति सा-नाव्यदपंण । इसमें बीजोपन्यासं कंसे 
किया गया है यह जानने के लिये किशोरकेलि रीका ४. ४ में देखिये । 

पू. ५--सूत्रधार--नाव्योपकरणों को सूत्र कहते हैं । उसे धारण करने वाळा 
सूत्रधार कहलाता है । 'नाव्योपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । सूत्र धारयतीध्यथं 


सूत्रधारो मतो बुधे”। कुछ लोगों के अचुसार नाटकीय कथासूत्र की प्रथम सुचना 
देने वाळे को सूत्रधार कहते हें । नाटकीयकथासूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । रङ्गभूमि 
समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते? । यह सूत्रधार ही नान्दी का पाठ करता है 
“सूत्रधारः पठेन्नान्दी मध्यमं स्वरमाश्रितः-भरत । वस्तुतः सूत्रधार का नाम 
नान्दी के पहले ही लिखना चाहिये। परन्तु वेसा नहीं किया जाता। क्योंकि 
चैसा करने से अमङ्गल होगा । ग्रन्थ का आरंभ मंगलपद्य से होना चाहिये। 
नेपथ्याभिमुखम्‌--नेपध्य शब्द के अनेक अर्थ हैं पर्दा, पर्दे के पीछे का स्थान 
जहां पात्र वेश धारण करते हैं, सजावट और पात्रों की वेशभूषा, इन 
में नेपथ्य शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ इसका अर्थ पर्दा हे । नेपथ्यविधानं- 
वेशरचना । 
पु. ६-दीक्षागुरु= पण्डित, निष्णात । विक्रमाद्त्य-ये एक राजा थे। 
कालिदास इन्हीं की समा के कवि थे! इनके काल के विषय में विद्वानों का 
मतमेद है। अभिरूपभूयिष्ठा-अभिरूपाः पण्डिताः भूयिष्ठा बहुतराः यस्यां सा 
अभिरूपभूयिष्ठा, पण्डितो से भरी हुई। परिषत्‌ = सभा । वस्तु = कथावस्तु । 
नामधेय--नाम एव नामघेयं। नाम शब्द से स्वार्थ में धेय प्रत्यय हुआ है । 
भागरूपनामभ्यो घेयः--वा । उपस्थातव्यंमआराधना करनी चाहिये । प्रतिपात्रं= 
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पात्रे पात्रे इति प्रतिपात्रं, प्रत्येक पात्र के विषय में। आधीयतां यत्नः८ यत्न करो। 

पृ. ४—सुविहितप्रयोगतया-सुविहितः प्रयोगः येन सः सुविहितप्रयोगः, तस्य 
भावः तत्ता, तया । आप अभिनय कला में निष्णात हैं इसलिये; अथवा आपने पात्रों 
को अभिनयकळा की अच्छी शिक्षा दी है, इसलिये; अथवा आपने अभिनय की 
अस्छ्ठी व्यवस्था कर दी है, इसलिये। यहां आर्यस्य? को 'सुविहितप्रयोगतया” 
अथवा “न किमपि परिहास्यते? दोनों में से किसी के भी साथ छगाया जा सकता 
है । न परिहास्यतेऱ्युटि नहीं होगी, न्यूनता नहीं होगी । परिहास्यते यह “हा' धातु 
का रूप है, हस्‌ का नहीं । कथयामि ते भूता्थ-ते यह चतुर्थी का रूप है। “कर्मणा 
यमभिप्रैति तत्‌ सम्प्रदानम्‌? इससे सम्प्रदान संज्ञा हुई दै । अथवा 'क्रियार्थोपपदस्य 
च्च कसणि स्थानिन? त्वां बोधयितुं कथयामि । भूतार्थ = सत्य। आ परितोषात्‌- 
परितोष पर्यन्त । 'आङ मर्यादावचने? इस नियम से 'आड? के योग में “परितोषात्‌? 
सें पञ्चमी की गई है। यहां आङ” का 'परितोषात? के साथ समा नहीं है । यदि 
समास होता तो 'आपरितोप॑' हो जाता। अतः 'आ? को “परितोषात्‌? से अलग 
रखना चाहिये। प्रयोगविज्ञानं = अभिनय कला का ज्ञान । 

पृ. ८--वळवद्पि इत्यादि--अच्छी तरह शिक्षित लोगो के भी चित्त को अपने 
विषय में विश्वास नहीं होता। यहाँ "बलवत्‌? का अन्वय 'शिच्चिताना' अथवा 
“चेतः? दोनों,में से किसी के साथ हो सकता है । राघवभट्ट के अनुसार 'अप्रस्यय' 
सें अचिसष्टविधेयांश दोष है । इसके परिहार के लिये “स्वस्मिन्‌ अस्येति नो चेतः” 
यह पाठ करना चाहिये । 

पृ. १०-सुभगसलिछावगाहाः-सु अतिशयेन भगः यस्नः येषु ते सुभगाः 
“मगशब्दो यो ज्ञानचीय॑यत्नाकयो निषु'-घरणिः, सळिलेघु अवगाहाः सलिलावगाहा', 
सुभगाः सलिलावगाहाः येषु ते तथोक्ताः, जिन दिनों सँ जळ में उतरना बहुत 
अच्छा लगता है । पारळसंसरासुरभिवनवाताः-पारळ=गुळाब का फूछ। य 
राघवभट्ट के अनुसार 'सुरमि' का अथे 'मनोज्ञ' है। मनोज्ञता का कारण शीतल” 
स्पश है । सुगन्ध तो पाटळसंसगं से ही व्यक्त हो जाती है । पुनः उसके लिये 
“सुरभि? शब्द का प्रयोग करना पुनरुक्ति होगा । वन शब्द से मान्द्य व्यक्त होता 
है । समासवाक्य-पाउळानां संसर्गः येघु ते पाटलसंसर्गाः, पाटलसंसर्गाश्च सुरभयश्च 
यनचाताः येपु ते तथोक्ताः। वसन्त का अन्त होकर ग्रीष्म का आरंभ हुआ है । 
अतएव गुलाब का संसर्ग संभव हे । प्रच्छायसुलूभनिद्वाः-प्रकृष्टा छाया येषु प्रदेशे 
ते प्रच्छायाः, तेषु सुळभा निद्रा येषु ते तथोक्ताः दिवसाः । परिणामरमणीयाः 
परिणामे रमणीयाः, सायंकाळ के समय मनोहर कालिदास को ओभीष्मऋतु बहुत 
प्रिय है । 'प्रचण्डसूयंः स्प्ृहणीयचन्द्रमाः सदावगाह्मवारिसंचयः। दिनान्तरम्योऽ 
भ्युपञ्ान्तमन्मथो निदाघकालोऽयझुपागतः प्रिये-देखिये!ऋतुसंदार । 
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पू. ११--सुकुमार केसरशिखानि--सुकुमाराः केसराणां शिखाः येषु तानि तथो- 
क्तानि, अथवा सुकुमाराणि केसराणि एव शिखा येषां तानि तथोक्तानि । अवतं- 
सयन्ति--भवतंसं कुर्वन्ति। 'तस्करोति तदाचष्टे' णिच्‌। कर्णभुषण बनाती हें । 
दयमानाः-यह शब्द यदद झळकाता है कि खियाँ प्रमदा होने पर भी फूर्ला को नरम 
हाथ से तोड़कर कानों में पहिनती हैं जिससे वे कुम्हला न जाय । र 
पू. १९--आलिखित इव--चित्रित की तरह । रङ्ग--रङ्गभूमि में बठे हुए सभ्य 
रेचक । प्रयोगं--यहाँ यह शब्द सामान्यतः अभिनेय वस्तु के लिए आया है । 
पू. १३--प्रस्तावना--नाटक के आरम्भ का वह भाग जिसमें, सूत्रधार नटी 
अथवा किसी अन्य पात्र के साथ भाषण करते हुए नाटक की सूचना देता है, 
प्रस्तावना कहळाता है । इसी को आमुख भी कहते हैं। 'सूत्रधारो नटीं ब्रते मापं 
वाथ विदूषकम्‌ । स्वकायं प्रस्तुताक्षे$पि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ । प्रस्तावना वा-- 
दशरूपक। दृशरूपक के अनुसार प्रस्तावना-कथो दात, प्रवृत्तक और प्रयोगातिशय 
भेद से तीन प्रकार की होती है । जहा सूत्रधार के 'एपोञ्यम' इस वाक्य से पात्र 
का प्रवेश होता है; वहाँ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है। प्रकृत.नाटक 
में सुत्रधार के 'पुष राजेव दुष्यन्तः? इस वाक्य के अनन्तर राजा मंच पर आता 
'है। .इसलिए यहाँ प्रयोगातिशय नाम की प्रस्तावना है। एपोश्यमित्युपच्चेपात्‌ 
सूत्रधारप्रयोगतः । पात्रप्रवेशो यत्रेष प्रयोगातिशयो मतः-दुशरूपक । र 
यू. १२--क्ृष्णसार--यह एक प्रकार का सग है । चितकवरा होने पर भी इसमें 
काळापन अधिक होता है । अधिज्यकार्सुके-ज्यां अधिगतं अधिज्यं, कमंणे युद्धाय प्रभ- 
चति इति कामुक अधिज्यं कासुकं यस्य सः तस्मिन्‌ । ददृत्‌ “-नाभ्यस्तात शतुः इति 
नुमभावः । रूगाहुसारिणं-एक वार दक्ष ने यज्ञ किया। उसमे उसने शिवजी को 
छोड़ कर सब देघताझो को बुलाया । सती के सामने शिवजी के छिए अभद्र भाषा 
का प्रयोग किया, इस पर दुखी हो कर सती ने शरीर त्याग किया । यह समाचार 
जब शिवजी तक पहुँचा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। वे यज्ञ-स्थल पर आए। उन्होंने 
दछ को भार डाळा और देवताओं को मार भगाया। शिवजी के डर से यज्ञदेव 
हरिण” का रूप लेकर भागा । शिवजी ने पिनाक लेकर उसका पीछा किया। 
सहाभारत के अनुसार यह यज्ञ देवताओं ने किया था और इसमें शिवजी को 
साग नहीं दिया था। यही शिवजी के क्रोध का कारण था । वायुपुराण में इस - 
कथा का रूप और ही है । उसके अनुसार शिवजी की आज्ञा से वीरभद्र ने 
इरिणरूपी यज्ञदेव का पीछा किया था। न 
पू. १६--सोञ्यमिदानीमपि-बहुत दूर दौड़ने पर भी हरिण थका नहीं है । 
अभी भी वह पूर्ववत्‌ वेग से दौड रहा है । ग्रीवाभङ्गाभिरामं--यह सम्पूर्ण वाक्य 
“पश्य? का कर्म है। बद्धदष्टि--इसके स्थानपर 'दृततदष्टि? पाठ अधिक अच्छा है । 
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“मुहुरनुपतति’ का 'बद्धइष्टि' के साथ मेळ नहीं बैठता । तेजी से दौड़ने वाला हरिण 
रथ पर इष्टि गढ़ाए नहीं रह सकता। वह वारवार घूमकर देख सकता है। 
पश्चा्धेन-अपरः अधः पश्चार्धः तेन, पिछले भाग से पूर्वकायं-पूचं कायस्य इति 
पूर्वकायः तं, शरीर के पूर्व भाग में।. काव्यप्रकाशकार के अनुसार इस पद्य में 
भयानक रस है । का. प्र. ४ । 

पु. १७--प्रयलप्रेशणीयः = सुश्किर से दिखाई पड़ने चाला ! उद्घातिनी = ञवढ्‌ 
खाबड । रश्मिसंयमनात्‌ = लगाम खींच लेने से । विप्रकृष्टः = दूरं । समदेशवत्ती = 
सम भूमि पर स्थित। न दुरासदः भविष्यति = पाना . मुश्किल न होगा। अभी- 
घवः = लगाम । 

पू. १८--निरायतपूर्वकायाः--निरायतः पूर्वकायः येषां ते तथोक्ताः, जिन्होंने 
अपने शरीर का पूर्वंभाग पूर्णरूप से फेला दिया है । स्वेपामपि इस्यादि-धोदे 
इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनके खुरों से उड़नेवाली धूळ उनके आगे नहीं 
जा पाती । निप्करपचामरशिखाः-चामराणां शिखाः, चामरशिखाः, निष्कम्पाः चामरः 
शिखाः येपां ते तथोक्ताःतेजी से दौड़ने के कारण घोड़ों के शिर पर लगी हुई 
कलंगी के अग्र निष्कम्प खडे हैं । च्युतकर्ण भड़ाः--कर्णयोः अङ्गाः कण भङ्गाः, च्युताः 
कर्णभङ्गाः एपां ते तथोक्ताः। जिनफे कान हिळना-इुलता छोड़कर सीधे खड़े हैं। 
धावन्ति तरन्ति नु = दौड़ रहे हैं या पोंड रहे हैं ? नूनमिस्यादि-इमारे घोड़े वेग 
में हरिण से चढ़े इए हैं इसमें सन्देह नहीं । [ 

पू. १९--समरेख--समा रेखा यस्य तत्‌ , सीधी कतार में। नयनयोःआंखों 
को सीधा दिखाई देता है वस्तुतः सीधा नहों है ।. रथवेग का सुन्दर वर्णन ध्यानं 
देने योग्य है । जिन्हें किसो तेज सवारी पर यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ हे 
वे इसका अनुभव कर सकते हैं। व्यापाद्य = शिकार । 

पु. २०--चाणपातपथवत्तिनः-चाणस्य पातः, तस्य पन्थाः, तत्र चत्तते तस्य । 
म्रुझतां=खींचो। अभीषवः= लगाम । चेखानसः= तापस, वानप्रस्थाश्रम में 
रहनेवाछा। वेखानसः वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः-चंजयन्ती । विखनस मुनि“ 
न का अनुसरण करनेवाला भी वंखानस कहळाता है। तूळराशौ = कपास 
क ढेर पर । 

पृ. २१.-पुरोः वंशे-भारतवप में चत्रियोंके दो प्रसिद्ध वंश थे-एक सूर्यवंश औरं 
दूसरा चन्त्रवंशा । विवस्वत्‌ मनु के पुत्र इचवाकु सुयवंश के आदिपुरुष थे । इस बंश 
से कङुरस्थ, दिलीप, रघु आदि प्रसिद्ध राजा हुए । रामचन्द्रजी भी इसी वंश के ये। 

पु. २२--निशितनिपाताः--निशिताः तीचणाः निपाताः अग्रभागः, येषां तै! 
निपतन्ति एभिः, करणे घण | तेज नोकवाछे। वज्ञसाराः = वञ्रस्य सारः इव सार 
स्थिरांशः येषां ते । व्र के समान कडे । अनागसि = निरपराधी पर । 
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अन्नि ऋषि के पुत्र सोम चन्द्रवंश के आदिपुरुष थे। इस वंश में सोम, बुध, पुरूरवस 
आयुस , नहुष, ययाति आदि प्रसिद्ध राजा हुए । ययाति के पांच पुन्न ये । उनमें से 
पुरु और यदु दो स्वतन्त्र वंशां के स्थापनकर्ता हुए। पुरु के बंश में तस्सू , अनिल, 
दुष्यन्त और भरत प्रसिद्ध राजा हुए। महाभारत के अडुसार पुढ से भरत यीसबें 
थे! यदु के वंश सें ब्रृष्णि, देवरात, अन्धक, शूर, वसुदेव और उनके दो पुत्र बलराम 
और कृष्ण हुए । दुष्यन्त के पुत्र सरत के वंद्य का महाभारत में वर्णन किया गया 
हे । पुरु अपनी पितृभक्ति के लिये प्रसिद्ध हैं। ययाति को शुक्ताचाय ने शाप दिया 
कि तुम असमय में बूढ़े हो जाओगे। बहुत विनती करने पर उन्होंने कदा- कच्छा, 
तुम अपना बुढापा अपने पुत्रों में ले किसी को दे सकते हो | ययाति के पांचों पुन्नॉ 
में से केवळ पुरु ही इस अवस्थापरिवर्तन के लिये तेयार हुए । ययाति ने एक हजार 
वर्षा के वाद पुरु को अपनी युवावस्था लोटा दी और वर दिया कि तुम एक प्रसिद्ध 
राजवंश के आदिपुरुष होगे। देखिये-अभिज्ञानशाकुन्तळ पर काळे की टिप्पणी । 
युक्तरूपं-अतिशयेन युक्तं युक्तरूपम्‌ । प्रशंसायां रूपप्‌ पत्ययः। एवं गुणोपेतं-एचं 
गुणाः तैः उपेतम्‌ । समिदाहरणाय--यहां यह बात ध्यान देने की है कि राजा को 
सामने रहते हुए भी तापस उसे अपने साथ आश्रम में नहीं छे गए। उन्होने उसे 
आश्रम का मार्ग दिखा दिया और स्वयं अपने कार्य को चळे गए। इसका कारण 
राजा के प्रति तापस की उपेक्षा न समझनी चाहिए । यहां वात यह है कि कवि 
राजा को अकेळे ही आश्रम में छे जाना चाहता है। तापस के साथ जाने से कवि 
जिस समय राजा को अचानक प्रवेश कराना चाहता है वह न दो सकता। राजा 
` कुछ समय तक अज्ञात अवस्था में भी न रद्द सकता | 

पू. २३--कुळपतेः-जो दुस हजार विद्यार्थियों को भोजन देकर पढ़ाता दव 
उसे कुलपति कहते हैं। सुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोपणात्‌। अध्यापयति 
विप्रपिः स चै कुपतिः स्मतः ॥ यह छोक राघवभट्ट ने 'तज्ञक्षणं पुराणे' कह कर 
अपनी टीका में उद्छत किया है। आचार्यो बहुशिष्याणां झुनीनामग्रणीस्तु यः । 
घ्रतयज्ञादिकर्माक्यः स वे कुलपतिः स्टतम्पद्मुराण । अचुसाछिनीतौरं-माछिनी- 
तीरे । विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः । 

पृ. २४--शकुन्तलामतियिसत्कारायाद्श्य-अनेक छात्र के रहते हुए भी कण्व 
ने अतियिसत्कार का भार शकुन्तका को सौंपा । यह दो बातें सूचित करता दै-- 
एक तो यह कि कण्व को शकुन्तला पर चहुत अधिक भरोसा या । दूसरी बात यह 
कि कण्व को कोई पुन्न नहीं था । सम्भव दै उन्होंने यह भी सोचा हो कि 
अतिथिसस्कार के पुण्य से उसका प्रतिकूल देव शान्त हो जाय । सोमतीथे-- 
इसका दूसरा नाम प्रभासतीथ दै । यह काठियाबाड में सोमनाथ के मन्दिर के पास 
एक तीर्थ स्थान है वराइपुराण के अनुसार यहाँ चन्द्रमा ने चयरोग-निवृत्ति के 
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लिये तप किया था। कवि ने कण्व को आश्रम से बहुत दूर रख कर राजा और 
शकुन्तला के प्रणय के लिये समय दिया हे । कण्व के आने के पहिले ही शकुन्तला 
के गर्भ रह गया था। इससे पता चलता है कि कण्व तीन चार महीने आश्रम से 
बाहर रहे। 

पृ. २५--साधयामः--संस्कृत भाषा में “गच्छामः के स्थान पर 'साधयामः 
कहने की चाल है । "गच्छामः कुछ अशुभ माना जाता है। "अयि साधय साधये- 
प्सितं स्मरणीयाः समये वयं वयः-नेपध। आभो गः = विस्तार, संबद्ध भूमि । 

प. २६--नीवार-एक प्रकार का धान्य है । यह जङ्गों में उगता है। इङ्कुदी- 
फल-यह एक प्रकार का फल है जिसमें से तेछ निकलता है । बच्चे इन्हें फोड़ कर 
इनके बीज खाते हें । जिन पत्थरों पर ये फोडे जाते हैं उन पर तेल की चिकनाहट 
आ जाती है। ऐसे पत्थर यह सूचित करते हैं कि पास ही वस्ती हे । विश्वासोप- 
गमात्‌ = परच जाने का कारण। अभिन्नगतयः= न भागने वाले। तोयाधार = 
जलाशय | निप्यन्द्रेखा = टपकने के कारण बनी जळ की रेखा। कुछ तापस 
जलाशयों में ख़ान करके विना कपढे निचोडे ही वापस चले जाते.थे। इससे 
माग में टपकते हुए जल की रेखा बन जाती थी । इस पद्य में वर्णित बातें आश्रम 
का सान्निध्य सूचित करती हें । ॒ 

ए. २०-ङुल्या = नाली । रागः भिन्नः = छाळी बदू गई है। आज्य = घी। 
अवांक्‌= समीप। भष्टाशङ्काः = निर्भीक । ये सब चिह्न भी आश्रम का साश्निष्य 
सूचित करते हैं। 

४० २८--उपरोध = कष्ट । राजा के कार्य की तुलना आज अफसरों के कार्य फे 
साथ कौजिये । आश्रमवासियों को कष्ट हो इसलिये राजा आश्रम से दूर ही रथ 
से उतर जाता है । आज करू के अफसर ग्रहण की भीड में भी सोटरों पर चलते हैं। 

४. २९--आाद्रपृष्ठाः =उण्डा। घोड़ों को नहळा देने से उनकी थकावट दूर हो 
जाती है। म्रवेश्‍्केन = सुजा से। दक्षिण झुजा का फड़कना पुरुषों के लिए शम 
सूचक होता है । 'भुजवाहू प्रवेष्टो दोः-'अमर । 

पु. ३०--बृक्षवाटिकां दक्तिणेन = वृक्षवाटिका के दक्षिण । “पुनपा द्वितीया' 
इस नियम से एनप्‌ प्रत्ययान्त 'दक्षिणेन' इस शब्द के योग में 'वृद्षवाटिका में 
द्वितीया हुई। स्वप्नमाणानुरूपेः-यहां “स्व? शब्द का अर्थ अपना शरीर अथवा 
अपना र दै । अपने शरीर अथवा बल के प्रमाण के अनुरूप । 

४. २४-युदधान्तःअन्तःपुर। वपु: = सुन्दर शरीर । इस पद्य में महल की 
रानियों की उद्यानछता से और तापस 
हुरी पिनाको मा हा कन्यार्ओ की वनळता से तुलना की 


श. ३२=पेळवा = सुकुमार । आलूबारू-पौधों की क्यारी । नियोगः = आज्ञा । 
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उदकं लम्भिताः =सींच दिये। भनभिसन्धियुरुकः-नास्ति अभिसन्धिः फलाशा 
यस्मिन्‌ एताइशः, अतएव गुरुकः। जो पौधे फूल नहीं देते उन्हें सींचना निष्काम 
धर्म है । निष्काम धर्म सकाम धर्म की अपेक्षा बड़ा होता है। 

पृ. ३३--निर्वण्यं = ध्यान से देख कर । कथमियं सा इत्यादि-सखियों के साथ 
शकुन्तला की बातचीत से राजा को मालूम हुआ कि यही वह शकुन्तला दै जिसके 
विषय में उसने वेखानस से सुना था। अव्याजमनोहरं-न्याजेन मनोहरं व्याज- 
मनोहरं, न व्याजमनोहरं अव्याजमनोहरं, बिना बनावट के सुन्दर, स्वभाव से 
सुन्दर । तपःच्तमं = तपसः क्षमं, तप के योग्य । 

पृ. ३४--अतिपिनद्धेन = बहुत कस कर बाँचे हुए। 

पृ. ३५-स्कन्धदेशे उपहितसूचमग्रन्थिना = कन्धे पर महीन गोठ वाले । 
चएकलू की साड़ी खुल न जाय। इसलिये कन्धे पर महीन गाँठ लगा दी गई है। 
स्तनयुगपरिणाहवच्छादिना = स्तनयुग के विस्तार को ढँकने वाळे । वल्कलेन-वद्कळ 
वख से । “पाण्डुपत्रो दरेण,पिनद्ध॑=पक जाने के कारण पीले पत्तों के गर्भ से ढंके हुए । 
यहाँ “उद्र” शब्द व्यर्थ प्रतीत होता है। राजा की 'सम्यगियमाह' इस उक्ति के 
बाद 'इद्सुपहित? इत्यादि श्‍लोक असङ्गत मालूम पड़ता है । ग्रियंवदा पयोधरविस्तार 
को उत्पन्न करनेवाले यौवन की बात कहती है । राजा उसका समर्थन करता है । 
इसके बाद जो छोक आता है उसमें यौवन और पयोधरभार का ही वर्णन होना 
'वाहिये। छुपे हुए पद्य में यद्यपि स्तनयुगपरिणाह का उद्लेख हे, तथापि चह अथ 
सें गोण हो जाता है। प्राधान्य तो 'इसके शरीर पर वढ्कल शोभा नहीं देता' 
इस बात का रहता है । यह संगत है । यही कारण है कि कुछ पुस्तकों में राजा 
की उक्ति 'काममननुरूपं' से आरम्भ होती है । इस उक्ति का प्रियंवदा की उक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह राजा की स्वतन्त्र उक्ति होने से ठीक बठती है। 

पृ. ३६--सरसिज॑-सरिस जातं, अलुक समास। 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ इस 
नियम से सप्तमी विभक्ति का लोप न होने पर सरसिजं और लोप होने पर सरोजं 
बनता है । झवल = सेवार । रचम = चिह्न । तन्वी = कृशाङ्गी । मण्डन = अळङ्कार । 

पु. ३७-रुचिभङ्ग= अनुरमा की हानि। स्तोक = थोड़ा। ड्न्त = डाळ का वह 
स्थान जहाँ फूल लगता है । 

पृ. ३८--चातेरित = वायु से प्रेरित। व्याहरति= कहता है । चूतवुक्त= 
आम का पेड़ । 

पु. ३९--विटप = डाळी । स्वयंवरवधूः-स्वयं वरणं स्वयंवरः, तेन वधूः। स्वयं 
चरण करनेवाली वधू।, सहकार =आम। वनतोषिणी-दाकुन्तला ने नवमालिका 
'का नाम वनतोषिणी रखा था। 

पृ. ४२--मुकुछिता = कलियों से भर गई है 


~ 
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पृ. ४३--पाणिग्रहण = विवाह । 

ए. ४४--भसवणेक्षेत्रसग्मभवा = दूसरी जाति की खरी से उत्पन्न । इससे यह स्पष्ट 
है कि उस समय असचणं विवाह प्रचलित था । 

ए, ४५-चन्रपरिग्रहच्षमा-परिग्रहं चमते इति परिग्रहक्षमा, चत्रस्य परिग्रहः 
क्षमा इति चन्रपरिग्रहतमा। क्षत्रिय के विवाह करने योग्य । तथापि तरवतः एनां 
उपळप्स्ये = फिर भी इसके विपय में सच क्या हे यह जानूँगा । 

एः ४६--सलिलसेक इत्यादि--शकुन्तका पश्चिमी जाति की खी थी । जिस स्री 
के शरीर से बिशेष कर सुख से कमल की सुगन्ध आती हे उसे पश्मिनी कहते हैं 
'कमळमुकुळ्सद्दी फुह्जराजीवगन्धा सुरतवयसि यस्याः सौरभ दिव्यमङ्गे--देखिये 
राघवभइ् की रीका। भवति कमळनेत्रा नासिका ज्ञुद्ररन्ध्रा, अविरळ्ङुचयुग्मा 
दीर्घकेशी कृशाङ्गी । रूदुवचनसुशीला नुत्यगीताचुरक्ता, सकळतचुसुवेञ्ञा पद्मिनी पद्य- 
गन्धा । रतिमञ्जरी (शानदारञ्जन राय की टिप्पणी से उद्धत) । चाधनं= भौंरे को 

भगाने की चेष्टा । पट्चरणः-पट्‌ चरणाः यस्य सः, भौरा । प्रेरितवामलोचनान्यरेरिते 
वामे सुन्दरे लोचने यथा सा। अकामापि=न चाहने पर भी। शकुन्तला दृष्टि” 
विभ्रम नहीं सीखना चाहती तथापि अमर के डर से उसे सीखना पड़ रहा है। 
शिष्य पढ़ना नहीं चाहता परन्तु गुरु के डर से उसे पाठ याद करना पड़ता दै। 

र पु. ४७-चलापाङ्गां-चलौ अपाङ्गौ यस्याः सा तां। अपाङ्ग= आँख के बाहरी 
कोने ( किनारे )। रहस्यन्गु बात । स्वनसि = गूजते दो । अधरं पिबसि = अधर 
का चुम्बन करते हो । संस्कृत में चुम्बन को अधरपान कहने का रिवाज हे । इसका 
अर्थ है अधराम्रतपान । चुम्बन अधर का किया जाता है ओष्ठ का नहीं । रति- 
सवस्वं=्अधर रति का सवंस्व है। क्योंकि सुरत अघरपान से आरम्भ होता है । 
तस्वान्वेषात-'यह किसकी लड़की है, हमारे विवाह करने योग्य है या नहीं” इत्यादि 
तथ्य की खोज सें लगे रहने के कारण । हताः=वञ्चित रह गए । कृती=सफळ 
हुए, धन्य हो । 

पृ. ४८-आशुग्नेन “जरा झुकाए हुए, थोड़े टेढे। बलिमतारत्रिवळी वाळे । 
कम्नस्तनी-सुन्द्र स्तनवाली। पज्ञवनिभंस्कोमळ पत्तों के समान । शीत्कार- 
खिन्चाधरा > भ्रमर के भय से शीत्‌ ( सीत्‌) शब्द करने के लिए जिसका अघर 
खुला है । अभिलळकछृनरभाक्रमण, क्राटना । 

, ४. ४९--न मेतब्य न भेतव्यं--यह बात राजा जोर से कहता है, अथवा उसके 
सुंह से अचानक निकर पढ़ती है। इसे प्रेक्षक सुनते हैं। परन्तु शकुन्तळा और 
उसकी सख्ियों नहीं सुनतीं । इसलिये इस उक्ति के पहिले अभिनय का कोई 
निदुश नहीं दिया है। आधी यात सुंह से निकलते ही राजा जीभ पर नियन्त्रण 
कर लेता है। यदि यह कदपना ठीक है तो “न भेब्वयम्‌' एक बार ही लिखना. 
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चाहिए दो बार कहने से उक्ति एक प्रकार से पूरी हो जाती है । उस अबस्था में 
बह शकुन्तला और उसकी सखियों को सुनाई दे जायगी। फिर 'इस्यर्धोक्ते' यह 
निर्देश भो व्यर्थ हो जाता दे । एक वार अचानक मुँह से वात निकलते ही जीभपर 
नियन्त्रण की वात जँचती है। सदाचार - व्यवहार । स्वगतंरअपने सन सें। 
“सर्वश्नावयं प्रकाश स्यादश्ाब्य स्वगतं मतस!--दश० । 

पू. ५०--पौरवे--पुरोः गोत्रापत्यं पुमान्‌ पौरवः = तस्मिन्‌। केसे सुन्दर अवसर 
पर कवि ने राजा का प्रवेश कराया हे ! 

पू. ५१--अत्याहितं = बड़ा भय । 'अस्याहितं महाभीतिः कर्म जीवानपेच्ि च'-- 
अमर०। अयि, तपो वर््धतेन्यहां “अयिःके स्थान पर 'अपि'पाठ.अच्छा होगा । “अपि” 
प्रश्न का व्यक्षक है। यह बात राजा ने शकुन्तला ही को कही । क्योंकि अब तक 
छिपकर उसने ओ कुछ सुना उससे वह शकुन्तला को पहिचान गया था। इसके 
अतिरिक्त सखियों ने उसी की तरफ इशारा करके सधुकरजन्य पीडा की बात कहदी ॥” 
इसलिये उसी से कुशल प्रश्न करना स्वाभाविक है। hr 

पु. ४२--उटजात्‌ पर्णकुटी से । फलमिश्रं अध्यभाजनं-यहां 'भाजनं' व्यर्थ दे ॥ 
फल सहित अर्ध्य । सामन्यतः अर्ध्यं में फळ नहीं होता। इसलिए “कलमिश्न? 
कहना आवश्यक है । अर्ध्यं में आठ पदार्थ होते हैं। “आपः चीरं कुशापश्व द्धिः 
सर्पिः सतण्डुलम्‌ । यवः सिद्ध।र्थकश्चेव अष्टाज्ञाघः प्रकीतिंतः'-तंत्र। अध्य और अघ 
दोनों शब्द चलते हैं। शारदारञ्जन राय ने आद्धतश्व का उद्धरण देकर छिखा दै 
कि सामवेदी यकार के सहित और अन्य येद वाळे यकार-रहित उच्चारण करते दं। 
पादोदकं = पेर धोने के लिए पानी । अनसूया और प्रियंवदा व्यवहारकुशळ और 
प्रत्युरपन्चसति हैं । 

के पृ. ५३-कथमिदं जनं इत्यादि--कामविकार तपोवननिवास के विरुद्ध दै! 
यहां सर्वप्रथम शकुन्तला का अनुराग व्यक्त होता है। टं 

पू. ५४--जनान्तिकं--अन्य पात्रों से छिपाकर दो पात्रों का आपस में किसी 
के विषय सें बातें करना जनान्तिकं कहळाता हे । ऐसे अवसर पर वे तीन अंगु- 
लियां खड़ी कर के हाथ से भाड़ कर लेते हैं । द 

पृ. ५५- हृदय ! मा इत्यादि-शङ्ुन्तला भी यह जानने के लिए उत्सुक दे 
कि वह पुरुष कौन है । 

र ५६--परिहारं--छिपाना । रायः पौरवस्य इत्यादि-राजा की इस उक्ति 
से दो अर्थ निकलते हैं। पहिका यह कि में दुप्यन्त का मन्त्री हुँ । झुझे राजा ने 
नगर के धर्मकायो की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है । दूसरा यह 

कि विधि ने मुझे पुरुषंशी. राजा के ( अर्थात्‌ मेरे पिता के) नगर के भसंकायों 
की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया दै। में दुष्यन्त हुँ। इस प्रकार राजा ने 
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' सत्यासत्य की बात कह कर असत्य के पाप से बचते हुए अपने को छिपाने की 
चेष्टा की है । फिर भी यह असत्य तो है ही । आगे चल कर राजा विदूपक से 
भी 'परिहासविजरिपतं सखे ! इत्यादि झूठ बोलता है । यह झूठ बोलने की आदत 
राजा के चरित्र पर धब्बा प्रतीत होती है। यदि इन अवसरों को परिहास का 
अवसर साना जाय तो अपराध का याम्भीयं घट जायया । 

ए ५-श्वङ्गारलजां नाटयति-अनसूया की 'अद्य सनाथाः इत्यादि उक्ति 
सुनकर शकुन्तला के सन में पति की कल्पना उत्पन्न हुई। इसीलिए वह लजा 
गई । हरा शाकुन्तले ! इत्यादि-इस उक्ति के पहले 'जनान्तिक? होना चाहिए। 
मूलग्रन्थ में नहीं छुपा है । 

ए. ५८-जीवितसवंस्वेनापि-यहां यह शब्द शकुन्तला के लिये आया है। 
_ सखियों का कहना है कि यदि कण्व ऋषि यहां होते तो शकुन्तका को देकर 

इस अतिथि को कृताथे करते।' अपेतं युवां-शकुन्तछा की इस उक्ति तक सब 
“जनान्तिक' हे । 

ए. ५९-शाश्वते बह्मणि--शश्वत्‌ भवं शाश्वतं अण्‌। यहां बह्म शब्द बहाचर्स 
के लिए आया है । नित्य ब्रह्मचारी । कौशिकः--कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌, 
विश्वामित्र । 

ए- ६१-नियमविष्नकारिणी-तप में विघ्न उत्पन्न करनेवाली । उन्माददेतुकं= 
उन्मत्त करने वाळा । मासे मधौ मधुरकोकिलशङ्गनादेर्नार्यो हरन्ति हृदयं प्रसभं 
नराणाम्‌'--ऋतुसंहार । Es 

पु. १२ प्रभातरलं जयोतिः = बिजली । 

शः ६९--शकुन्तळा राजा के सुख से अपनी तारीफ सुनकर लजा गई । इन्त, 
रब्धावकाशः हत्यादि--शकुन्तळा क्षत्रिय की छढकी निकली, अतः राजा को 
आशा वेध ह 

एः ६४-नियन्त्रणाचुयोगः- अविद्यमानं नियन्त्रणं यस्मिन्‌ स॒अनियन्त्रण 
तथाभूतः अनुयोगः यस्मिन्‌ सः। बेखटके कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है । 
चखानसं घतं = ब्रह्मचर्य । अत्यन्तमेव निवत्स्यति = जीवन भर रहेगी । 

ए. ६५-धर्माचरणपरवश्ःधर्माचरणस्य परवशः। शकुन्तला धर्माचरण के 
तो परवश है । वह तो इसे करमा ही पडेगा। यह पिता की आज्ञा बिना मनमाना 
अ कर सकती। हां, इसके पिता का संकल्प है कि इसे अलुरूप वर 
को देंगे । कुछ पुस्तकों में "धर्माचरणेऽपि परवशः? ऐसा पाठ है । धर्माचरण करने में 
भी परवश दै, विवाह की तो बात ही छोडिये। 

४. १६-आशङ्कसे इत्यादि--पहिळे राजा शकुन्तछा को ब्राह्मण की कन्या 
समझता था! अतः वह उसके लिए अभि के समान अस्पृश्य थी । परन्तु जब 
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उसे मालूम हो गया कि चह क्षत्रिय की लडकी है तब तो वह उसके लिए स्पर्दा- 
योग्य रत्न के समान हो गई । प्राचीन आचार के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण की लडकी 


से विवाह नहीं कर सकता । 


ए. ६७--उज्झ्चिस्वा-छोड्कर । 

पृ. ६८--जिधृक्षुरिव-मानो पकड़ना चाहता है । चेष्टानुरूपिणी इत्यादि-- 
कामी पुरुषों की चित्तवृत्ति चेष्टा के समान होती है, चित्तवृत्ति इतनी प्रबल होती 
हैकि चेष्टा न करने पर भी ऐसा अनुभव होता है मानो चेष्टा कर दी। आगे 
आने वाले होक के प्रकाश में इस वाक्य का यही अर्थ ठीक प्रतीत होता है । 
उपेत्यरपास जाकर । चण्डि-अरी क्रोधवाली । 'चण्डस्स्वत्यन्तकोपने’-अमर०। 

पृ. ६९--धारयसि मे--“धारेरुत्तमणं” च घातु के योग में उत्तमर्ण ( जिसका 


` कुछ बाकी होता है) चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता दै । स्तांसौ-खस्तो अंसौ 


ययोः तौ । जिनके कंधे झुक गए हैं। उत्क्तेपण८उठाना । स्तनवेपथु--स्तनकम्प । 
प्रमाणाधिकट्सामान्य मचुष्य के श्वास के प्रमाण से अधिक । सामान्य अवस्था में 
मनुष्य का श्वास नाक से बारह अंगुल लम्बा जाता है । थके हुए मनुष्य का इससे 
अधिक ळम्बा जाता है । 

पृ. ७०--कर्णशिरीषरोधि--कर्णावतंसीळृतं शिरीषपुष्प कर्णशिरीषं, शाकपायि- 
वादिसमास, तत्‌ रोद्धुं शीले यस्य तत्‌। काम में पहिने हुए शिरीष के फूल के 
ब्यापार को रोकने वाला । पसीने से धूल की कोमल पंखुडियां चिपक जाती हैं । 
घर्स्मास्भःर<पसीना । जाळकं=पसीने की वूर्दा का जाछ। बन्धे खंसिनिरबंधन 
खुळ जाने पर । मूडुंजाः> केश । एकहस्तयमिताः 5 पुक हाथ से बाँध लिये थे। 
अत एव पर्याकुलाः = इसीलिये बिखर गए हें । अनुणं= ऋण से सुक्त । 

पृ. ७३--अलमन्यथा इत्यादि--पुनः राजा झठ बोल कर अपने को छिपाना 
चाहता है । यहां भी वह दो अर्था वाळी बात कहकर अपनी पहिली बात का 
समर्थन करना चाहता है । 'राज्ञः प्रतिग्रहोऽयम्‌'ः इसके दो अर्थ हें । एक तो यह 
कि यह अंङ्गूठी राजा ने सुझे पारितोषिक दी है । दूसरा यह कि मैं राजा हँ । यह 
अंगूठी में आपको पारितोषिक क्के रूप में दे रहा हूँ । इसे लेने में हजे नहीं । इस 
प्रकार सत्यासत्य भरी दो अर्थ चाळी वात कह कर वह लड़कियों को पुनः बहकाना 
चाहता है। तेन हि नाहंति इत्यादि-यह प्रियंवदा की उक्ति है। इसके वाद 
अनसूया की उक्ति आती है। कई पुस्तकों में वे दोनों उक्तियाँ एक में मिलाकर 
प्रियंवदा के मुख से ही कहलाई गई हैं। जो हो, इन उक्तियों के पूर्व “किञ्चित्‌ विहस्य 
यह अभिनय का निर्देश होना चाहिये। हंसी यह व्यक्त करती हैं कि सखियों ने 
राजा को पहिचान लिया है और यह भी जान लिया है कि राजा और शङुन्तळा 
एक दूखरे को प्रेम करते हैं। 
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पृ. ७२-कस्मिन्निदानीं गमिष्यति--यह पाठ ठीक नहीं है । अधिक पुस्तकों 
सें “गच्छेदानीं? पाठ है। यह राजा हे। यद तुस्हे प्रेम करता हे। यह जान लो। 
अब जाओ। 

पृ. ७२--लब्धावकाशा से मनोवृत्तिः--यहा ‘मनोवृत्तिः के स्थान पर “प्रार्थना! 
पाठ अधिक अच्छा होता । मेरी प्रार्थना को स्थान मिल गया है । अर्थात्‌ झाङुन्तळा 
भी सुझे प्रेमी कहती हे । ऐसा सोचने का कारण अगले शोक में दिया है । वाचं 
न मिश्रयति इत्यादि-जवः कोई खी किली पुरुष को प्रेम करने गती है परन्तु 
उससे अच्छी तरह परिचित नहीं होती तच उस पुरुष की उपस्थिति में उस खी की 
ऐसी अवस्था होती हे । 

पुः ७५--विटपविपक्तज्डालियों से बँघे। परिणतारुणप्रकाशः-साययंकालीन 
सूय के प्रकाश के समान रंग वाला । शलूम समूह-टिड्डीद्क । 

पृ. ७३--अभिरुन्धन्ति-्वेर कर पीड़ा दे रहे हैं। पर्य्याकुछयन>व्याकुछ 
करता हुआ। पताल । आसञ्जनटलपट जाना । जातपाशः= 
पाश म फसा हुआ । भिन्नसारङ्गयूथः = जिसने सुगो के झुण्ड को तितर-वितर कर 
दिया है । विरुजति=पीड़ा दे दह हु न 

पृ. ७७--अनुजानी हि = अनुमति दीजिये । उटज-पर्णशाला । 

प. ७८--ऊरुस्तम्भविहला-जांघ अकड़ जाने से व्याकुळ! स्वैरं स्वैरं 
धीरे-धीरे । 

पृ. ७९--कुरवक--एक प्रकार के फूल का पौधा है । 

एः ८०-भजुयात्रिकान्‌--भजुयायियो को, साथ आए हुए सिपाहियों और 
सेचकों को । 

पृ. ८१--असंस्थितंअस्थिर । चीनांशुकमिव केतोः--प्राचीन काळ में प्रायः 

चीन देश का वना रेशमी कपड़ा झंडे में लगाया जाता था । प्रतिवात-हवा के 
प्रतिकूल । यद्यपि राजा अपने खेमे को जा रहा था तथापि उसका मन शकुन्तला को 
देखने के लिए पीछे आश्रम की तरफ दौड़ रहा था। कवि ने राजा के शरीर और 
मन की उपसा झंडे के बांस और कपड़े से दी है। यदि क्षंडा पवन के विरुद्ध छे 
जाया जाय तो उसका कपड़ा पीछे की ओर फढ्फढाता है। निष्क्रान्ताः सर्वे-संब 
यात्र मञ्च पर से चले जाते हैं। यह अङ्क की समाप्ति का सूचक है । 


TIDE 
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द्वितोय अङ्क 

पू. ८३-वयस्यभाव = मंत्री । निर्विण्णः = ऊब गया हूँ । आहिण्ड्य = घूम 
कर, भटक कर । पत्रसंकरकपायविरसानि-पत्राणां संकरेण कपायाणि अत एव 
विरसानि । अनेक प्रकार के पत्तों के पड़ने के कारण कसले अत एव पीने में बेस्वाद । 

गिरिणदी = पहाड़ी नदियाँ । 'गिरिनद्यादीनां वा” विकढप से 'ण? होता दै । 
पृ. ८४-अनियतवेळं = वेसमय । प्रस्यूपे = प्रभात काल सें । दास्याः पुत्रैः 
“पुत्रेऽन्यतरस्यास्‌? निन्दा होने के कारण अलुक समास । कर्णोपघातिना = कान 

फोड़ने वाले । 
पृ. ८५--मे पीडा न संवृत्ता = मेरा दुःख समाप्त नहीं हुआ है । गण्डस्योपरि 
विस्फोटकः = मर्मस्थान के चण पर दूसरा बण। पक दुःख पर दूसरा दुःख | यह 
संस्कृत की एक कहावत हे । इससे दुःखपरम्परा व्यक्त होती है । 'अयमपरः 
गण्डस्योपरि स्फोट?--मुद्रा. अंक ५। अस्मासु अवहीनेषु = हम छोगों के पीछे रह 
जाने पर !' राजा का घोड़ा तेज दौड़ता था। इसलिये अनुयायी पीछे छूट जाते थे । 
पु. ८६--प्रभाता. अचणोः रजनी = जागते जागते रात चीत गई। कृताचार- 
परिग्रहं = प्रातःकालीन कृत्य करके आचार के अनुकुल अलङ्कार किये हुए । हृदय- 
निद्वितप्रियजनः = मन सें अपने प्रियजन शकुन्तला का स्मरण करने वाले । 
अङ्गभङ्गविकलः भूत्वा = अङ्गभङ्ग के कारण विकल होकर विदूषक सोचता है कि 
शायद ऐसा करने से उसे छुट्टी मिल जाय। विदूषक हास्यरस का पात्र है । यद 
नायक का मित्र और विश्वासपात्र होता है। इसके शरीर, वेश और आपा हास्यो- 
सपादक होते हें । यह नायक का चतुविध पुरुषार्थ में से काम पुरुपार्थ-सहायक 
होता है । इसे नसंसचिव या नमंसुहृत्‌ भी कहते हें । यह प्राकृत भाषा में बोळता 
-है । 'चिक्ृताङ्गवचोवेषेहास्यकारी विदूपकः--रसाणंवसुधाकर। “श्रङ्गारेऽस्य सहाया 
विस्चेटविदूपकाथ्याः स्युः । भक्ता नमंसु निपुणाः ङुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः। 
कुसुमवसन्ताद्यभिधः कर्मवपुर्वेषभापाद्येः। हास्यकरः कळहर तिविदूपकः स्यात्‌ 
स्वकर्मज्ञः । विदूषकविटादीनां पाब्यन्तु प्राकृत भवेत--दुपंण । 

पू. ८७--तद्धावदुर्शानाश्वासि-तस्याः भावः, तस्य दुशंनं, तेन आश्वसिति। 
कर्तरि गिनिः। उसके भाव को देखकर आनन्दित होता है। भाव दिखाई नहीं 
देता । चेष्टा देखकर भाव का अनुमान होता है। यहाँ भाव शब्द भाव को व्यक्त 
करने वाळी चेष्टा का बोधक भी माना जा सकता है । मनसिजे आङ्कतार्थऽपि = 
कास के कृतार्थ न होने पर भी। अर्थात्‌ रतिसुख प्राप्त न होने पर भी। उभय- 
आर्थेना रतिं कुरुते-उमयोः प्रार्थना उभयप्रार्थना। समास में उभ शब्द के स्थान 
'पर उभय हो जाता है । दोनों का अन्योन्य के प्रति अनुराग प्रीति उत्पन्न करतां है । 
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पृ. ८८--विप्रकभ्यते = धोखा खाता हे । खिंग्धं इत्यादि--कामी पुरुप की 
चित्तवृत्ति का वर्णन हे । प्रेयसी जो कुछ भी करती है उसे कामी पुरुष इसने 
मुझे देखकर ही ऐसा किया? ऐसा समझता दै । छोक के अर्थ के लिये टीका देखिये । 

पृ. ८९--न मे हस्तः इत्यादि--जय बोलते समय हाथ उठाना आवश्यक है । 
परन्तु विदूषक का कहना है कि मेरा हाथ अकड़ जाने के कारण उठ नहीं रहा 
है। अतः में केवल वाणी से ही जयकार करता हँ । जाप्यसे-*जि' धातु से 
णिच करने पर “जि? का “जा? हो जाता है । इसके बाद पुक का आगम करने पर 
छट लकार में 'जाप्यसे' बनता है। 

पृ. ९०--कुब्जस्य--कुब्ज एक पौधा होता है । वह जल में उगता है ।.वह 
सव॑दा झुका हुआ होता दै। उसके आकार का अनुकरण करने के कारण कुबडे को 
भी कुब्ज कहते हैं। बेतस या बेत लचकदार होता है। वह झुकाने पर झुकता 
है । अन्यथा सीधा रहता है। वह भी पानी में उगता है । जब पानी की धारा 
तेज रहती है तब वह ङुब्ज की लीला का अजुकरण करता है । विडम्बयति = 
अनुकरण करता है। । , 

पु. ९२-र्‍युक्तं नाम एतत्‌--क्या यह ठीक है? अर्थात्‌ यह बिलकुल अनुचित 
है। उज्झित्वा< छोड़कर । अस्खलितपदं प्रदेशञ्च--अस्खलितं पदं यस्मिन्‌ सः 
तम्‌ । उस भूमि को भी छोड़कर जहाँ पेर नहीं लड्खड़ाता। किमत्र मन्त्र्यतां = 
क्या कहें । श्वापद = हिं जन्तु । संक्तोभितसन्धिबन्धनानां = जिनके बंधन ढीछे हो 
गए हैं । एकाहमपि = एक दिन सी। 

प. ९३--हृदये कृत्वा मन्त्रयति = मन में सोच रहे हो। अरण्ये रुदितम्‌ = 
जङ्गल में रोना अर्थात्‌ व्यर्थ। जब कोई किसी से किसी बात के लिये प्रार्थना 
करता है परन्तु उसकी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है तो उसकी प्रार्थना 'अरण्य-रुदन' 
कहलाती दै । स्थितोऽस्मि = गया का ख्याल छोड़ कर चुप हो गया । 

पृ. ९४--सावदोपं वचः--अवक्षेषेण सहितं सावशेषं। बात पूरी नहीं हुई दै । 
अनायासे कमणि = ऐसे काम में जिसमें कोई परिश्रम नहीं है । 

पृ. ९५-¬सुहीतः क्षण:--'निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः चरण: अमर० । 
में यह अवसर लेता हूँ । लो, में स्वस्थ बेठा, कहो । आळापदत्तकर्णः = बातें 
हुए । उपसप॑तु-पास जाइये । 

ए. ९६--स्वेदळेशेः अभिन्नम्=पसीने की बूँदै नहीं निकलतीं । यहा यह समझना 
चाहिए कि शरीर इढ़ होने के कारण थोडे परिश्रम से पसीना नहीं निकछता। अधिक 
परिश्रम होनेपर तो पसीना निकलेगा ही, और निकळना ही चाहिये । 'तस्य कर्कश 
विहारसंभवं स्वेदमाननविलळझजाळकस्‌ । आचचाम सतुषारशीकरो मिन्चपच्चव! 

घनानिछ”-रघु० । अथवा पसीना निकळने से घबदाता नहीं। अपचित < दुबळ 
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व्यायत = विशाल । नागन्हाथी। प्राणसार-प्राणऱ्य सारः, तं। यल का हीर, 
शक्ति का तरव । अर्थात्‌ बढ़ा शक्तिशाली है। 

पृ. ९७-स्गयापवादिना-शिकार की निन्दा करने वाले। स्थिरप्रतिज्ञो 
भव-अपनी बात पर अड़े रहो | सेनापति के चरित्र पर ध्यान दीजिये। वह स्वयं 
सुगया से ऊब गया है; परन्तु राजा को खुश रखने के लिये शिकार की तारीफ 
करता दै। 

पू. ९८-वेधेयः = मूर्ख । 

पृ. ९९--प्रकृतिमापन्नः = स्वभाव में आ गया हे । अर्थात्‌ शिकार की हवस 
छोड़ दी है। 

पु. १००-नामिनन्दामि = सराहना नहीं करता। निपान = गड्ही-जलाशय 
जिसमें जानवर पानी पीते हैं । वस्तुतः यह शब्द कूंए के पास की गदृद्दी का 
वाचक है । परन्तु वह अर्थ यहाँ ठीक नहीं मालूम पढ्ता। क्‍योंकि यहां चर्चा 
जंगल की है । रोमन्थ = पुरी । रोगाणां मन्थः रोमन्थः । -कुछु जानघरों के लिये 
पगुरी करना आवश्यक है। उससे उनका खाया हुआ पच जाता है और वे 
नीरोग रहते हें । इस पद्य के तीन चरणों में क्रियापद आत्मनेपदी धातु का है, 
एक चरण में परस्मेपदी धातु का है। यह प्रक्रमभङ्ग है। इसके निवारण के लिये 
"अभ्यस्यतुः के स्थान पर “अभ्यस्यताम्‌? किया जा सकता है। “उपसर्गादस्यत्यू- 
झोर्वेति वाच्यम? इस वातिक से विकल्प से आत्मनेपद हो सकता है । 

वृ. १०१--विश्रव्धःनिभंय । सुस्ता = एक प्रकार की घास है । वह गडहियो 
में उगती है । परवल = कीचड़ से भरी गड़ही। 

पु. १०२--शामप्रधान = शान्त, मनोनिग्रहवाछे । गूढं = छिपा हुआ। सूर्य- 
कान्त = एक अकार का पत्थर है । उस पर सूयं की किरण पड़ने पर उसमें से 
आग निकलती है । अन्यतेजोऽभिमवात्‌ = दूसरे तेज के द्वारा आक्रान्त होने पर, 
दूसरे तेज का स्पशं होने पर। 

पु. १०३-स्वनियोगं अशून्यं कुरु = अपने काम पर जाओ । कृतं निमंक्षिकं = 
यह बोलने का मोहावरा है । जहाँ से सब लोग हटा दिये गए हों उस स्थान को 
निमंचिकं कहते हैं । इसका शब्दार्थ दै-जहाँ सक्खी भी न हो । मक्षिकाणां अभावः 

पू. १०३-१०४-पादपरछायाविरचितवितानसनाथे = पेड़ की छाया से जिस 
पर चंदवा सा बन गया है द्रष्टव्यानां परं = देखने की चीजों सें सबसे उत्तम 
अर्थात्‌ दाङुन्तळा । ननु भवानेव मे इस्यादि-विदूपक राजा से कद्दता है कि आप 
बृष्व्य पदार्थों में सबसे उत्तम हैं और आपको मैं प्रत्यक्ष (अपने सामने) देख रहा 
हैं । तव यह केसे कहा जा सकता दै कि मेरी आँखें निष्फळ हैं। 

पू. १०५-आश्रसढकासमभूतां = आश्रम के आभूषण स्वरूप। प्रश्रय = प्रणय । 

३८ अ० शा० 
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अनभ्यर्थनीय = सुरतप्राथना करने योग्य नहीं है । विदूषक का आशय यह है कि 
तपस्विकन्या होने के कारण यदि शकुन्तला से प्रणय नहीं किया जा सकता तो 
उसे देखने से क्या प्रयोजन । 

पृ. १०६-निवारितनिमेषाभिः इस्यादि-जिस प्रकार चन्द्रमा की कला 
अप्राप्य होने पर भी नेत्रा को आनन्द देने वाळी होने के कारण लोग बड़ी स्पृहा से 
उसकी ओर देखते हैं, उसी प्रकार शकुन्तला सुनिकन्या होने के कारण अप्राप्य 
होने पर भी लोकोत्तर सौन्दर्य चाळी दै, अतः उसको देखकर नेत्र को आनन्द 
दिया जा सकता है। न च परिहाये-अग्राह्य वस्तु पर दुष्यन्त का सन कभी 
जाता ही नहीं। 

पु. १०७-अकस्योपरि इत्यादि-यद्यपि मन्दार का फूल मनुष्य अपने उपभोग 
के लिये नहीं लेता तथापि डंठल से शिथिल होकर सन्दार के चक्ष पर टपका हुआ 
नवमाछिका का फूल लेने में कोई आपत्ति नहीं । शकुन्तला कण्द की कन्या तो है 
नहीं। बह अप्सरा से विश्वामित्र की. कन्या है । अप्सरा ने उसे छोड़ दिया इसलिये 
कण्व ने उसे पाला । ऐसी .अवस्था में उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं । 

. पु. १०८--पिण्डीखजूर--मीठा खजूर एक प्रकार का फल हे । कुछ पुस्तकों मे 
पिण्डखजूर भी पाठ है । तिन्तिडी-इसली । 

ए १०९-चित्ते निवेश्य इस्यादि-सौन्दय निर्माण के लिये बनाई हुई सब 
सामग्री को चित्त में रख कर अर्थात्‌ उस पर अच्छी तरह विचार करके अन्तमें 
ब्रह्मने केवळ रूपराशि से' ही उस क्रशाङ्गी को वनाया। कुछ पुस्तकों “में.'चित्रे 
निवेश्य परिकहिपतसच्वयोगा' पाठ है मानो पहिले चित्र बनाकर पश्चात्‌ उसमें 
प्राणसञ्चार किया है । | 

पर. ११०-अपरा-नास्ति-परा यस्याः सा । जिससे बड़ी अर्थात्‌ अधिक सुन्दर 
सौर कोई नहीं है, सर्वोत्तम । प्रत्यादेशः=जवाव, निराकरण, उसके सौन्दर्य के 
सामने अन्य स्त्रियों का रूप फीका पड़ जाता है। . 

:. प्रः १११-किसल्य = कोमर पत्ता । अलूनं = न तोड़ा हुआ। कररुह = नख । 
अनामुक्त= कभी न पहिना हुआ। कुछ पुस्तकों में “अनाबिद्ध' पाठ हे । बर्मी से 
न छेदा हुमा! 2 

ए. ११२-अनघं-दोषरहित । ससुपस्थास्यति = मिलेगा । सेवा में जायया । 

प. ११३-लघु लघु = शीघ। इङ्ुदीतेलचिक्ङणशीर्षस्य = इङ्गुदी का तेल लगाने 
के कारण चिकनी खोपडी वाळे । 

प. ११४-अप्रगएमाऱ्हीठ नहीं होतीं। मयि अभिसुखेन्मेरे सामने होने पर . 
ईचितं संद्ृतंन्दष्टि इटा छी। अन्तनिमित्तकथोदृयं-अन्यनिमित्ता या कथा 
तस्याः उदृयः यस्य तत्‌। दूसरे के सम्बन्ध की वातो से उत्पन्न होने वाला 
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किसी वात के बहाने से हँसती थी । विनयवारितव्रृत्तिः-चिनयेन वारिता वृत्तियेस्य 
सः। विनय के कारण जिसका व्यापार दवा है । न विवृतः न संवतः = न प्रकाशित 
किया न छिपाया । अचुरक्ता नितम्बिनी नायक के सामने ऐसा करती है। 

पू. १९५--अकाण्डे = अचानक, वास्तविक अवसर न होने पर भी । 
चु, ११६-विवृत्तवदना-सुँह फेर कर । असक्तम्‌=न फँसा हुआ भी। 
शकुन्तला के सन में राजा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। अतः वह वहा से 
जाना नहीं चाहती थी । जब उसकी सखियां जाने लगीं तो वह कुछ न कुछ बहाना 
करके कुछ देर और राजा को देखना चाहती थी । पाथेय = मार्गगोजन । 

पू. ११७--अपदेशेन = बहाने से । 

पू. ११८--भागघेयं = कर । निर्वपन्ति = देते हैं । 

पृ. ११९--वर्णश्यः = ब्राह्मण, कषत्रिय, वंश्य और शूद्र इन चार वर्णौ से। उत्ति- 
तिर करके रूप सें मिलता है। चयि = नए होने चाछा। तपःपद़भागं> तप का 
छुठा हिस्सा। अद्षय्यंसकभी नष्ट न होने वाळा । आरण्यकाः = जङ्गल में रहने 
. चाले। प्रतिहारभूमि = द्वार । 

` पु, १२१--क्रपिकङ्प = ऋषितुरुय । ऋपेः ईषद्‌ न्यूनः। ईपदसमासो कह्पप्‌-- 

कठ्पप प्रत्यय । अध्याक्रान्ता=स्वीकार की है, अहण की है। झसुनापिनइस राजा ने 
आी। यहां 'अपि' शब्द से सब चरणों में ऋषियों का आक्षेप होता है। ऋषियों 
की तरह यह भी। इस पद्य में राजा की ऋषियों से तुलना की गई है। जो गुण 
ऋषियों में हैं वे सव इस राजा में भी हैं। केवल अन्तर इतना ही है कि यह 
राजर्षि कहलाता हे, ये केवल ऋषि। सर्वभोग्ये आश्रमे=राजा के पक्त में इसछा अथ 
है 'गृहस्थाश्रम!। ऐसे आश्रम में जिसका अन्य आश्रमो के छोग. व छेते हैं । 
प्यथा वायुं समाथिव्य वर्तन्ते सवेजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य चतन्ते सव 
आश्रमाः-मचु । ऋषिपक्त में इसका अर्थ है तपोवन जिससें सव आशर्मो के छोग 
आश्रय लेते हें । रक्षायोगात:रक्षायाः योगः तस्मात । प्रजा की रक्षा करके। 
ऋषिपज् में रक्षार्थ योगः तस्मात्‌ । शरीररक्षा के लिये अष्टाङ्ग योग करके । तपः-- 
राजा के पक्ष में लोकोत्तर धर्म । ऋषिपक्ष में-चान्द्रायणादि घत। 

पू. १२२--द्यं स्पृशति = स्वर्गं तक पहुँचता है । वशिनः= जिसने काम, क्रोध 
आदि दुर्भावनाओं को वश में कर छिया है। यह अर्थ दोनों पर्दो में लगता है। 
चारणद्दन्द्वगीतःटराजा के पक्ष में स्तुतिपाठकों के ख्री-पुरुप-युगल से गाया हुआ। 
ऋणषिपक्त में गस्धर्वमिथुन के द्वारा गाया हुआ । पुण्य<पवित्र । 

पू. १२३--बढमित्सखः--बकभित्‌ इन्द्रः तस्य सखा । टच प्रत्यय होकर यह 
शब्द अकारान्त हो गया हे । चित्रंमआश्वयं। उदघिश्यामसीमाो--उद्घिः एव 
श्यामा सीमा यस्याः सा तां । समुद्र पर्यन्त । कत्स्नांस्संपूण। परिघ = अगला, 
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ब्यौड़ा, वह लकड़ी जो दरवाजा बन्द करके उसके पीछे लगाई जाती है। प्रांशुः 
लंबे । भुनक्ति-भोग करता है, शासन करता है । 

ए. १२४-आशासन्ते = आशा करते हैं, अभिलापा करते हैं। समितिपु- 
लड़ाइयों में। पौरुहूते=इन्द्र के । 

(है. १२५--उपनयतःन्दोर्ना देते हैं। इहस्थःन्यहां रहने वाळा। अभ्यर्थयन्ते 
प्राथना करते हैं। 

ए. १२६--हृष्टि यज्ञ । सनाथीक्रियतां = सनाथ करिये, रहिये । 

पु, १ २७-गळहस्त = गरदनियां। गलहस्त देकर आदमी को वाहर निकाला 
जाता है । परन्तु यहां राजा को जहाँ बह जाना चाहता है वहां ढकेला जा रहा है। 
राजा आश्रम में जाना चाहता है और वहीं से तापस चुळाने आए हें । इसीलिये 
विदूपक ने अनुकूळगळ्हस्त' कहा है । पूर्वेपां अनुकारिणि = पूर्वजों का अनुकरण 
करने वाले । राजा के पूर्वज भी सदा सुनिर्या की रक्षा में तत्पर रहते थे। युक्तरूपं" 
अतिशयेन युक्तम, युक्त शब्द से रूपप्‌ प्रत्यय । 

ए. १२८--भापज्ञाभयसत्रेपु--आापन्नानां अभयं एव सत्राणि तेषु । आपद्ग्रस्त 
लोगों को अभय देने के यज्ञ में। दीक्षिता:-दीक्षा संजाता एपां ते। घरतग्रहण 
क्रिया दै । यज्ञ करने के पहिले यज्ञ करने की योग्यता संपादन करने के लिये एक 
कमं किया जाता है उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लेने पर पुरुष उस कार्य को छोड़ 
कर अन्य काय नहीं कर सकता है। अनुपदं-पीछे पीछे। अपरिवाधं-बाधारद्दित । 
सपरिवाधं = बाधासहित । 

४. १२९--रथचक्रकरक्षीभूतो$स्मिररथ के पहियों की रक्षा करने वाळा हो गया 
हैं। विदूषक की यह उक्ति उसकी कायरता के अनुकूल होने के कारण हँसी उत्पन्न 
करने वाली है । यह वेसी ही उक्ति है जैसे कोई कहे कि यदि हमें कोई न मारे तो 
हस हालको डाक । देवीनां-यहाँ यह शब्द दुष्यन्त की माता के लिये आया 

द्र बहुवचन का प्रयोग किया गया है । म 
समाचारवाहक। ९ तिय 

उ. १३०--पुचत्रपिण्डपालनो नाम उपवासः=घुत्र की देह की रक्षा की कामना 
से किया जाने वाळा उपवास । यह उपवास माता अपने पुत्रको दीर्घायु करने 
के लिये करती है । अव इसका व्यवहार बहुत कम हो गया है। कुछ लोगों के मन 
द rs Ss लिये किया जाता है जिसमें पुत्र को मरने पर पिण्ड 

यह अथ उचित नहीं प्रतीत होता है । तस्मिन्‌ दीर्घायुषा इत्यादिट 
उस अवसर पर आपको अवश्य आना चाहिये । ह 
पु. १३१-=त्रिशङ्कः-यह सूर्यचंज्ञी राजा था। हः 
इसने तीन बढे पाप किये थे 
. * पिता को रुष्टकरना, २. वसिष्ठ की गाय मारना और ३. गोमांसचषण ये पाप तीन 
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शङ्क तुल्य हो गए थे इसीसे इसका नाम त्रिशङ्क पडा । 'पितुश्वापरितोपेण 
गुरोदोरधीचधेन च। अप्रोच्तितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः-वायुपुराण । यह 
अपने शरीरको बहुत प्रेम करता था। एक बार इसने सदेह स्वगं जाने को इच्छा 
से वसिष्ठ को यज्ञ करने को कहा । वसिष्ठ ने पेसा करना अस्वीकार कर दिया । 
तब वह उनके पुन्नों के पास पहुँचा । उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी । इस 
पर उसने उन्हें अपशब्द कहे । उन्होंने क्रढ॒ होकर शाप दिया कि “तू चाण्डाळ 
हो जायगा ।' तब वह विश्वामित्र के पास पहुँचा । उन्होंने उसे यज्ञ कराया और 
अपने प्रभाव से सदेह स्वर्ग भेज दिया परन्तु इन्द्र और सब देवतार्ओ.ने उसे स्वर्ग 
से नीचे ढक्रेछ दिया । जब विश्वामित्र ने यह देखा तो उन्होने उसे मार्ग ही रोक 
दिया | तब से वह आकाश में उळटा लटक रहा हे । अन्तरा = वीच में । 
पृ. १३०--कृत्ययोः मिन्नदेशत्वात--दो काम दो भिन्न भिन्न स्थानों पर करने 
हैं। आश्रम का पालन करने के लिए तपोदन में रहना आवश्यक है और माता 
, की आज्ञा पालन करने के लिए घर जाना आवश्यक है। द्वेघीमवति = दो भागों 
सें बॅट गया है । स्रोतः प्रवाह । खोतोवहा = नदी । जिस प्रकार पहाइ से प्रतिहत 
होने पर नदी का प्रवाह दो भागों में वेट जाता दै । 
पृ. १३३- पुत्र इव ग्रुद्दीतः = पुत्र की तरह माना है । 
पृ. १३४-१३५-इमां अस्मत्मार्थनां-इमारी इस प्रार्थना को अर्थात्‌ 
हमारी शकुन्तलाविषयक चाइ को । अन्तःपुरिकाम्यः 5रानियों से । परोक्षमन्मथः- 
परोच्चः मन्मथः यस्य सः। कामकला से अनसिज्ञ। परमार्थेन न गुद्यतां--सच 
सत मानना । राजा का तात्पर्य यह है कि में तो विषयानन्द से पूर्णतया परिचित 
पुरुष हुँ और चे तापस कन्याएँ तो जङ्गली लड़कियों हैं । गों के साथ पळी होने 
के कारण . उन्हें कामकेलि का क्या ज्ञान ? हमारा उनके साथ प्रणय नहीं हो 
सकता । हमने जो कुछ कहा उसे सच मत मानना । 
पू. १३६--एवमेतत्‌ ८ ठीक कहते हो । ऐसी वात है । स्वनियोगं अनुतिष्ठ = 
अपना काम करो । ; 
A" 
तुतोय अङ्क 
प्रर १३७--कुश-एक प्रकार की घास है । इसका धार्मिक कृत्यो में काम पड़ता 
। यजमानशिष्यः = यज्ञ करने वाळे कपि का शिष्य । धसमंशास् के अनुसार 
शिष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह गुरु के लिये जङ्गल से कुश लावे । प्रविष्टमात्र 
एव = प्रविष्टः एव प्रविष्टमात्रः तस्मिन्‌ प्रविष्टमात्रे । मयूरव्यंसकादिस्वात्‌ समासः। 
वस्तुतः प्रविष्टमात्र होना चाहिये। भहोजि ने कौमुदी में "चिदेव चिन्मात्र? 
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उदाहरण दिया है । यह नित्यसमास होने के कारण अस्वपद विग्रह होता हे । इस 
पर चाळमनोरमाकार ने लिखा है "निपातनाद्‌ अनुनासिकनित्यतेस्याहु®। परन्तु 
कालिदास ऐसे शब्द का पुंझिङ्ग में प्रयोग करते हें । 'स विद्वमात्रः किल नागरूपं 
रघु० । तत्रभवान्‌ = पूज्य । संस्कृत में आदर प्रकट करने के लिये "तत्रभवान्‌ , अन्न- 
भवाम्‌? आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । निरुपप्लव = निर्वाध । 

घु १३८-हुङकारेणेच-चस्तुतः यहां हुङ्कारेणेघ' पाठ होना चाहिये । 'वर्णात्‌ 
कारः--वा। जहां वर्णनिदंश करना हो वहां बण से स्वार्थ में 'कार' प्रत्यय होता 
है। यहां (हुँ? वण से 'कार” प्रत्यय हुआ है।. यहां बालमनोरमाकार ने लिखा 

“यद्यपि 'कार' प्रत्यय धातु से विहित नहीं हे तथापि अधिकारबळात इसकी 

कृत्‌ संज्ञा होती है। इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप विभक्ति आती है। 
मयोजनाभाचात्‌ ककार को इर्संज्ञा नहीं होती । अनार्धेधातुकस्वात्‌ इट नहीं होता 
बहुल की अजुवृत्ति होने से कहीं कहीं वर्णनि्देश सें कार प्रत्यय नहीं भी होता- 
जसे "अस्य च्वौ? इल सूत्र में। हुङ्कार की तरह। व्यपोहति दूर करता है। 
बेदीसंस्तरणाथं = वेदी पर बिछाने के लिए। दर्भान्‌ = कुश नामक घास को!। 
ऋत्विज्‌ = हवन करने के लिये कम से कम चार ब्राह्मणों की आवश्यकता होती 
है उन्हें ऋस्विज कहते हैं । उपाहरामि = छे जाता हुँ। उशीर = खस । 

ए १३९_श्रतिमसिनीयं = सुनने का अभिनय करके । आपतळङ्कनात्‌ = छु 
छग जाने से । _ निर्वापणाय = गरमी शान्त करने के छिये। उपचर्यता = उपचार 
करो । द्वितीयं उच्छूबसितं = दूसरा प्राण है । 

णृ. १४०-वेतानिकं-वितान =यज्ञ, चिताने भवं देतानिकं, ठन यज्ञ का 
शान्स्युद्‌कं-शान्स्यथं उद॒कं शान्त्यदुकं, शान्तिकारकं जल अथवा तीथै। विसञः 
यामि = भेजता हुँ । इसी जल को देने के बहाने से तृतीय अङ्क के अन्त में गौतमी 
का प्रवेश होता है । विष्करभक-कथा के चे अंश जिनको अक्की में विस्तार से 
दिखढाना अभीष्ट न हो परन्तु घरनाचक्र को समझने के लिए जिनका ज्ञान 
आवश्यक हो उन्हें अर्थोपत्तेपकों के द्वारा उपस्थित करना चाहिये । अर्थोपक्षेपक 
पांच होते हैं--विप्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कमुख । 
हुए और आगे आने चारे कथांशों को दिखलाने चाले इश्य को विष्कस्मक 
कहते हें । अ कलवा हवि विप्कममका ति विष्फस्भकः। यह दो प्रकार का होता है- शु 
और सङ्कीर्ण । एक या अनेक मध्यम पात्रों के द्वारा कल्पित विप्कम्मक शुद्ध होता 

| । एक मध्यम और एक नीच दो भिन्न वर्गों के पात्रों के द्वारा कद्पित विष्कम्मक 

संकीण होता है । यह अङ्क-के आदि में आता हे । इसीलिए यह प्रथम अङ्क के 
पहिले भी आ सकता है । प्रकृत विष्कम्भक शुद्ध श्रेणी का है । 

पू. १४७३--निम्मात्‌5 नीचे की ओर से। जिस प्रकार जळ नीचे की भूमिं से 
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ऊपर की शोर नहीं बहता उसी प्रकार मेरा मन राकुन्तला की ओर से नहीं 
लौट रहा है । 

पु. १४२--कुसुमायुधस्य इत्यादि--ङुसुमायुध होते हुए भी यह गरमी। 
ओऔब = बडवानळ 1 मद्विधानां = मेरे ऐले लोगों के लिये। भस्मावशेषः = राख हो 
जाने पर भी। * 

प. १४३--अतिविश्वसनीयाभ्यां-काम और चन्द्रमा के नाम से संसार को 
विश्वास होता हे कि इनसे कोई कष्ट नहीं होया । क्योंकि काम कुसुमायुध है और 
चन्द्रमा की किरणें ठंढी होती हैं। अभिसन्धीयते= धोखा दिया जाता है। काम 
और चन्द्रमा कामिजञनों को अपने नाम से विश्वास उत्पन्न करके धोखा देते हैं। 
क्योकि उनसे उनको बहुत कष्ट होता है । कामिसार्थ=कासियों का झुंड । 

पृ. १४४--वज्रसारीकरोषि-वञ्रस्य सारः इव सारः येपां ते चञ्चसाराः, न 
चञ्रसाराः अवज्रसाराः तान्‌ चज्रसारान्‌ करोपि। स्वि प्रत्यय । वञ्च के समान 
स्थिरांश वाळे वनाते हो। इस पद्य ळे पूर्वाध में पहिले कुसुमशर का और याद सें 
इन्दु का नाम आया है। उत्तरां सें क्रम बदुछ राया है। इसलिये यहाँ प्रक्रम- 
भंग दोष है। परन्तु राजा की उन्मादावस्था के कारण वह गुण हो गया है । इसी 
प्रकार इन्दु? शब्द दो बार आने पर भी यहाँ कथितपद्ता दोष नहीं दै। 

पू. १४७५--अनिशसपि इत्यादि-इस झोक का दो प्रकार से अर्थ छगाया जाता 
है-- (१) जिस प्रकार काम हमें पीडा दे रहा है उसी प्रकार यदि वह शकुन्तका को 
भी पीडा दे रहा हो तो निरन्तर पीड़ा देने वाला होने पर भी वह हमें प्रिय हे 
(र) यदि काम शकुन्तछा को छच्य करके ( शकुन्तका के लिये ) हमें पीड़ा देता दै 
तो वह हमें प्रिय है। पहिले अर्थ में दोष यह दै कि राजा को यह मालूम है कि 
चाकुन्तला सुझ पर आसक्त है। द्वितीय अंक से यह बात स्पष्ट होती दै। इसके 
अतिरिक्त कोई भी पुरुष अपनी प्रेमिका को कष्ट हो यह नहीं चाहता। दूसरे अथ में 
यह दोष है कि यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि सुझे जो कामपीड़ा हो 
रही है वह शकुन्तला के कारण दै। फिर भी दूसरे अर्थ में एक प्रकार का त्याग 
शलकता है इसलिये पहिले अर्थ की अपेक्षा दूसरा अर्थ अच्छा दै। 

पृ. १४६--अनुक्रोशः = दया । श्रवणोपकण्ठे--श्रवणस्य उपकण्ठे-कान तक। 

ए. १४७--निरस्तविष्नेः = जिनका चिल्ल दूर कर दिया गया है । अनुज्ञातः = 
अनुमति पाकर । प्रियादर्शनात्‌ ऋते-प्रिया दर्शन को छोड़ कर। उग्रातपांन्उग्र 
धूप के समय । अन्य पुस्तकों में “उग्रतपा पाठ है । 

पु, १४८-वाळपादपवीथ्या = छोटे छोटे पौधों वाळे मागे से। यन्धनकोषाः = 
फूलों के बुन्त । अवचितपुष्पा = जिनसे फूळ तोड़ लिये गए हैं । 

यू. १५१--विटपान्तरेण--डालियों के बीच से! लब्धं नेत्रनिर्वाणं = नेत्रो का 
सुख पा छिया। शिळापट्ं अधिशयाना-'अधिशीङस्थासां कम? अधि उपसगंपूदंक 
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शीङ घातु के योग में शिलापट्ट में द्वितीया हुई । उपास्यते = शुश्रूपा की जा रही 
है। ऊताव्यवह्दितः= छता की भाइ से। विश्वस्तकथितानि = निर्भय होकर की 
जाने वाली बाते । आसां = इनकी । 

पू. १५२--उपचीज्य=हचा करके । 

पृ. १५३-आतपदोषः= छू की पीड़ा । निवर्ण्य=ध्यान से देख कर । स्तनन्य- 
स्तोशीर=जिस शरीर में कामजन्य सन्ताप शान्त करने के लिये स्तनों पर खस का 
लेप छगाया गया है । प्रशिथिळस्णालेकवळयं= स्रुणाल के ढीले-ठाले एक वल्य 
चाळा । कामपीड़ा शान्त करने के लिये उपचार किये जा रहे हैं। शकुन्तला इतनी 
शिथिल हो गई थी कि वह एक से अधिक वरूय धारण नहीं कर सकती थी। 
'साबाधं-आवाधया सहितंन्कामपीड़ा से युक्त । 

ए. १५४--प्रसर = वेग। सुभगमपराद्धं = सुन्दर अपराध । कामपीड़ा और लू 
दोनों से समान व्यथा होती हे । परन्तु कामपीड़ा में शरीर सुन्दर दिखाई देता है 
और लू की ब्यथा से वह नीरस हो जाता हे । शकुन्तला का शरीर व्यथित होनेपर 
भी सुन्दर था। इसीसे राजा ने अनुमान किया कि उसे मदनबाधा है। - 

एः १५८-निगूहसि-छिपाती हो। परिद्दीयसे-दुबली होती जा रही हो। 
अवितर्थसच । क्षामक्षामकपोल्-क्ामक्षामौ कपोलौ यस्य तत्‌ , चुचुके गाळवाळा । 
काठिन्यसुक्तस्तनं-कारिन्येन सुक्तौ स्तनौ यस्य तत्‌ , ढीले कुच वाळी । मध्यः = 
कमर । झान्ततरः=अत्यम्त दुबंछ । प्रकामविनतौ=अस्यन्त झुके हुए । अंसौ=कन्धे । 

ए. १५९-पत्राणामिव इत्यादि--पत्तों को सुखाने वाले पवन के द्वारा छुई हुई 
माधवीलता की तरह । वः आयासहेतुका = तुम रोगों को कष्ट देने वाणी । 

ए. १६०--निवंन्धः आग्रह । सिग्धजनसंविभक्तं= खिग्घजनेघु संविभक्त, 
मित्रों में बॉटा हुआ। सह्यवेदनं--सह्या वेदना यस्य तत्‌ , सहन करने योग्य है। 
समदुःख-सुखेन जनेन = सुख ओर दुःख में समान रूप से साथ देने वाले मित्रों 
के द्वारा । आधिद्देतुं-आधेः हेतुः तं मनोन्यथा का कारण । 

ए. १६९--अत्रोत्तरश्नरवणकातरतां गतोऽस्मि = इस प्रश्न के उत्तर को सुनने रे 
लिये कातर हो गया हूं । राजा यह जानता है कि शकुन्तला उससे प्रेम करती है 
तथापि जब सखियौं शाकुन्तळा से उसके आयास का कारण पूछती हैं तो वह 
उसका उत्तर सुनने के लिये अधीर हो जाता है । 

ए- १६३--निर्वापयिता = ताप शान्त करने वाळा । तपास्यये--तपस्य अस्ययः 
तस्मिन्‌, ग्रीष्म ऋतु के वाद। काम ने ही राजा को कष्ट दिया था, अब उसी ने 
शकुन्तला के सुख से युक्त उत्तर दिला कर उसे शान्ति प्रदान की । ग्रीष्म ऋतु मॅ 
जो दिवस लोगों को कष्ट देता है वही दिवस वर्षा ऋतु में सुख देता है । 

: इः १६४--वां अनुमतं-तुस दोनों को इष्ट हो। अन्यथा स्मरतं मास्‌ = नदी 
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तो मुझे स्मरण करना। अर्थात्‌ में मर जाऊँगी। केवल तुम्हारी स्मृति में रह 
जाउँगी । विमशच्छेदी = संशय दूर करनेवाला । 

पृ. १६५--दूरं गतः अस्याः मनोरथः=इसका मनोरथ गहराई तक चला गया 
है । राजा के प्रति इसका प्रेम इसके मन में दृढ़ हो गया है। अक्षमा इयं काळहर- 
णस्य=अच यह बिलम्ब बरदास्त नहीं कर सक्ती । 

पृ. १६६-निस्॒तं = गुप्त रूप से। प्रजागरक्कशः = जागने के कारण दुवला 
कामपीड़ा अधिक होने पर रात में निद्रा नहीं आती । 

पु. १६७--अन्तस्तापेः अश्िशिरतरेः=हृद्य की व्यथा के कारण गरम। यह 
“अश्रुभिः का विशेषण है । अन्तस्ताप अशिशिरतर होने में कारण है। यहाँ 
'अन्तस्तापात? पाठ अधिक अच्छा होगा। कार्य और कारण में एक ही विभक्ति 
होने से अथे समझने में कठिनाई होती है । विवर्णमलीमसं यहाँ 'विव्णमणी कृतं? 
पाठ अच्छा होगा । विकृत वर्ण होने के कारण मेळा अथवा जिसके रत्न मेळे हो 
राये हें । मुजन्तस्तापाङ्गप्रवत्तिभिः--भुजे न्यस्तात्‌ अपाङ्कात्‌ प्रवत्तितुं शीलं येपां 
ते तेः। कामपीडा के कारण राजा प्रायः जमीन पर ही सो जाता था। अपनी 
भुजा को मोड़ कर तकिया चना लेता था। ऐसा करने से उसकी एक आँख का 
कोना उसके कङ्कण के पास जा जाता था । उसमें से वहने वाले आंसुओं से कङ्कण 
के रत्न मैले हो जाते थे। 

पु. १६८-अनतिछलितज्याघाताङ्कात्‌ मणिवबन्धनात्‌-किशोरकेलिकार ने 
इसकी दो प्रकार से व्याख्या की है। दोनों व्याख्यान सन्तोपप्रद नहीं हैं। यहाँ 
'ळुर चिमर्द्ने' धातु है । वस्तुतः यह क्रियाविशेषण होना चाहिए और “अनति? 
के स्थान पर अनभि? होना चाहिए । अनभिलुलितज्याघाताङ्कं-मणिबन्धन पर के 
प्रस्यञ्चाघातजन्य घ्रणक्रिण को बिना रगड़े कङ्कण नीचे खसक जाता था । यह इस 
यात को व्यक्त करता है कि राजा बहुत दुबंछ हो गया था । खस्तं स्रस्तंर्‍्वार वार 
नीचे खसक आता है । प्रतिसायंते = पुनः ऊपर सरका दिया जाता है । 

पू. १६९--मदनलेखनं ८ प्रेम का पत्र । सुमनोगोपितं ८ फूलों में छिपा कर । 
देवतासेचापदेसेमन्देचपूजा के व्याज से। कहीं कहीं 'देवरेपापदेशेन? पाठ है । 
देवनिर्मादय के बहाने से दोषा का अर्थ है निर्माल्य । "दोषा निर्माछयदाने स्यात्‌- 
हैम । “तथेति शेपामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे-कुमार०। 

पृ. १७०--उपन्यासानुरूपां = अपनी अवस्था का परिचय देने योग्य । 

पु. १७१-अवधीरणाभीरुकं=भवज्ञा से डरने वाला। शकुन्तला डरती है। 
कि कहीं राजा गवार छड़की समझ कर उस के प्रेम को अस्वीकार न कर दे। पत्र 
लिखने के बाद यदि ऐसा हुआ तो बड़ा ही अपमान होगा। वेपते-काँपता है । 

पृ. १७२--करभोरु--करभौ इव ऊरू यस्याः सा तस्याः सम्बोधने । हे करभ के 
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समान ऊर वाळी। मणिवन्ध से लेकर. कनिष्ठिका के मूळ पर्यन्त हथेली का 
बाहरी हिस्सा करभ कहलाता है। यह जिस प्रकार चढाव उतारदार होता है 
उसी प्रकार सुन्दर चढ़ाव उतार दार जघन वाली | 

पृः १७३--आत्मगुणावमानिनि--राजा का आशय यह है कि शकुन्तला सव 
गुणों से भरी दै । चह जिस पुरुष को इशारा करे वही अपने आपको उसे अर्पण कर 
दे। फिर भी वह भपने गुणों को कुछ न समझकर यह सोचती है छि राजा उसके 
प्रणय की अवज्ञा करेगा! यह तो विचित्र चात है। को नाम सन्तापर्निवांपहेतुकां 
इत्यादि-कौन पुरुष ऐसा है जो सन्ताप दूर करने वाली शरत्‌ कार की चांदनी को 
छाते से रोकेगा । 

पृ. १७४-—चिस्मृतनिसेपेण=बिना पलक गिराये । 

पृ. १७६-—असन्निहितानि लेखनसाधनानि=छिखने का सामान पास नहीं 
हे। छकोद्रसुकुमारे-शुकस्य उदरं इव सुकुमारे, सुग्गे के पेट के समान कोमळ । 
भ क्तिः-रचना । 

पृ. १८०--तपति इत्यादि-तुम्हे तो काम केवळ सन्ताप देता हे, हमें तो वह 
जरा डालता है । दिवस जितना चन्द्रमा को हतप्रभ कर देता है उतना कुसुदिनी 
को नहीं | यहां तपति? और “दहति? के अन्तर पर ध्यान दीजिए । 

पृ. १८१-यथासमीहितफळस्य स्वागतंन्मनचाहे फल का स्वागत है। राजा 
मनचाहा फल है। चह अचानक सिल गया । अचिलस्बिनो मनोरथस्य = अबिलम्ब 
प्राप्त होने वाले मनोरथ का स्वागत है । यहां मनोरथ का शर्थ है मनोरथ विपयी- . 
भूत राजा । 

पु. १८२-सन्दष्टकुसुमशयनानि-यह “गान्राणिः का विशेषण है । सन्द्टं कुसुमः 
शयनं येषु तानि । राघवभट ने ' सन्दष्ट? का अर्थ ' सम्यक्‌ लग्न’ किया है । जिनमें 
कुसुमशयन चिपक गया है । अङ्ग उठाये जाते हैं तो उनमें चिपका हुआ कुसुमशयन 
भी उठ आता हे । यह अन्दर की गरमी का सूचक है अथवा सन्तुष्ट कुसुमशयनं 
यः तानि । जिन्होंने कुसुमशयन को रगड़ कर म्लान कर दिया है। आशुन्शीत्र । 
विमदितस्णाळवळ्यानि--विमदिंतानि झुणारूवलयानि येः तानि । जिन्होंने शीघ्र 
सणाछ के कङ्कणों को रगड़ कर खराच कर दिया है । इससे बेचैनी व्यक्त होती ह। 
चेचेनी के कारण छुरपराने चाले अङ्गो ने ्ुजाछचळ्यों को विमर्दित कर दिया है ३ 
गुरुपरितापानि-गुरुः परितापः येषु तानि । बहुत गरमीवाळे । यह विशेषण उपयुक्त 
दोनों विषयों में कारण दै। गरमी के कारण हो अङ्गां में कुसुमशयन चिपक गयी 

और स्रणालूवछय विमर्दित कर दिये गये हैं। गात्राणि अङ्ग । उपचारं न अहंन्ति- 

माननीय पुरुप के आने पर सम्मान प्रदर्शन के लिए जो कार्य किया जाता दै, जेसे 
उठकर खडा हो जाना इत्यादि, उपचार कहळाता है । तुम्हारे अङ्ग उपचार करने 
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योग्य नहीं हें । राजा को देखकर शकुन्तला खडी होना चाहती थी। उसी पर 
राजा ने यह कहा दे । ससाध्वसं = घबराहट से । उत्तम्य = उस्कण्ठित होकर । 

यू. १८३-रब्धौपधः इत्यादि-शकुन्तलळा राजा के वियोग में पीड़ा का अनुभव 
कर रही थी । वह उसके पास आ गया हे । अतः औपध प्राप्त हो गया है 

पु. १८४--पुनरुक्तवादिनीं करोति--राजा और शकुन्तला का प्रेम उनकी 
अवस्था और चेष्टा से ही व्यक्त है । उसी बात को पुनः कहने के कारण प्रियंवदा 
पुनरुक्तवादिनी हुई । उस विपय सँ उसका कुछ भी कहना व्यथं है । क्योंकि 
दोनों एक दूसरे के भाव को जानते हें । 

पू. १८७--आत्ति = पीडा । 

पृ. ५८६-अभ्युपपत्या = अनुग्रह करके । साघारणोड्यं प्रणयःऱ्यह प्रार्थना तो 
दोनों तरफ से है। 

पू. १८७--अलं वा इस्यादि--रानियों के विरह से उस्कण्ठित महाराज को कष्ट 
सत दो । शकुन्तला की यह उक्ति चतुराई से भरी दे। वह यह जानती है कि राजा 
पूर्णरूप से उसके प्रेमपाश में बँध गया है । फिर भीं वह उसके मुख से यद्द बात 
स्पष्ट सुनना चाहती है। वह उसके सुख से यह कहलाना चाहती हे कि रानियों 
को देखकर वह उसे भूल न जायगा। भनन्यपरायणं = दूसरे को न चाहने वाला ॥ 
अन्यथा = दूसरे रूप में । अर्थात्‌ यदि तुम यह समझती हो कि में तुम्हारी अपेक्षा 
दूसरी खर्या को अधिक चाहता हूँ। पुनः हतः--एक वार तो काम ने मारा ही 
था दूसरी बार विचित्र कलपना करके तुमने मारा । 

पु. १८८--बन्धुजनशोचनीया = सम्बन्धियों के शोक का कारण यदि कोई 
पुरुष किसी खरी को एक बार स्वीकार करके कुछ समय बाद छोड़ दे तो वह स्री 
बन्घुजनों के शोक का कारण हो जाती है। 

पू. १८९--परिम्हबहुस्वे3पि-बहुतसी पत्नियाँ होने पर भी। परिग्रहन्भार्या, 
पर्नी । समुद्ररसना > समुद्र से घिरी हुई । उर्व्वी = पृथ्वी । 

पु. १९१--प्रेक्षस्व इत्यादि--देखो देखो जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बादल की 
इवा लगने से मयूरी प्रसन्न होती है उसी प्रकार राजा की वात सुनकर पाङुन्तळा 
ताजी हो रही है । मर्षय तं छोकपाळं = तुम दोनों राजा से माफ कराओ। विखब्धा 
प्रलापिनीभिः अस्माभिः = मनमानी बकवाद करने चाली हम लोगों के द्वारा। 
उपचारातिक्रमेण = शिष्टाचार का उल्ञङ्कन करके । यत्‌ भणितं = जो कद्दा । 

पृ. १९२--मन्त्रितं-कद्दा । सर्घयतु = माफ करावे । कः अत्ययः = क्या दोप । 
विषोेइ अईति = क्षमा करें । परोक्ष वा इत्यादि-पीठ पीछे कौन क्या नहीं कहता । 
शकुन्तला उस समय को ध्यान में रख कर कह रही दे 'जब राजा छिपकर वातः 
सुन रहा था। द क 1 ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६०४ Digitized by ३०५८्दिनहीऽलोहृसः Gyaan Kosha 


प. १९३-रम्भोरुन्कदळी स्तम्भ के समान चिकने और चढाव उतारदार 
जघन चाछी। तवाङ्गसङ्गमृ्े = तुग्द्वारे बदन से विमर्दित । छमापहे =म्लानि द्र 
करने वाले । स्वजनत्वात्‌ अपना समझ कर । अवकाश अचुमन्यसे=स्थान दोगी । 
-मया क्रीडसि = सुझसे मजाक करती हो । 

प. १९४-तपस्वीस्गपोतकः=वेचारा झूग का वच्चा । प्रश्रष्टांसखोई हुई को। 
संयोजयामि = मिला देती हूँ। इस वहाने से दोनों सखियाँ चली जाती हैं और 
शकुन्तछा और राजा को एकान्त में मिलने का अवसर देती हैं। 

ए. १९६--सखीभूमो = सखी के स्थान पर । शीकरेः = जल के कर्णा से । ताळ- 
'बुन्त = पंखा । संचाहयामि = दवाऊँ। 

पु. १९८--अपरिनिवाणः दिवसः = अभी सायंकाळ नहीं हुआ है। 

पृ. २००--आत्मनः अनीशां कुत्वा = अपने ऊपर बेकाबू बनाकर । 

पु. २०१--अप्योत्सुक्ये इत्यादि--यह प्रथम मिलन के समय नवोढा नायिका 
की अवस्था का वर्णन हे । प्रतीपाः = प्रतिकूल । काङ्कान्त्योऽपि = चाहते हुए भी। 
'व्यतिकरसुखं=परस्पर अंग दान से मिलन ( सुरत ) सुख । स्वाङ्गदाने कातराः = 
अपना अंगदान करने सें जा और भय से आक्रान्त रहती हैं । लब्धान्तरत्वात्‌ 
मदनेन एव न खलु आवाध्यन्ते = सन में स्थान पाकर काम इनको पीड़ा देता है 
केवल इतना ही नहीं । छ्षिप्तकालाः कुमार्यः भनसिजं अपि आबाधन्ते = जिन्होंने 
रतिसुख का काळ अर्थात्‌ यौवन का आरम्भ व्यर्थ भकेळी अवस्था में विता दिया 
है ऐसी कुमारियॉ काम को भी पीड़ा देती हैं । क्योंकि काम अचरितार्थ रहता दे । 

ए- २०४-साङ्गभङ्गम्‌ = अंगडाई लेकर । यह कासपीड़ा का परिणाम है । | 

पु. २०५-पयन्तकुरवकः = पास ही तपोवन के किनारे पर उगे हुए कुरबक के 
वर्षी से । भावानुचन्धं = प्रेम । 

ए. २०६--निद्‌योपभोगस्य इत्यादि = शिरीष का पुष्प तो कोमल होता है पर 
उसका वृन्त कठिन होता है । उसी प्रकार तुम्हारा रूप तो अति कोमळ है परन्तु 
तुम्हारा हृदय न जाने से केसे इतना कठिन है । इदं श्रुस्वा इत्यादि = यह सुनकर अब 
तो मेरा यहाँ से जाने का सामर्थ्य नहीं है । 

प. २०७--संक्रान्तोशीरपरिमछं--संक्रान्तः उशीरस्य परिमलः यस्मिन्‌ तत्‌। 
जिसमें खस की खूशबू पेठ गई है । निगडसिव = बेडी की तरह । 

पृ २०९-अपदेशेन = वहाने से । परिदेवनानन्तर=्रोने के बाद । 

.ए० २१३-सत्तुराभापणपद्सेतत्‌=्यह पति को बुलाने का शब्द है । शकुन्तला 
के सुख से अपने लिये “आयंपुत्र' शब्द सुन कर राजा को विश्वास हुआ कि इसने 
सुझे पति सान छिया है । रियो अपने पति को आर्यपुत्र कहती हैं । तोत 

प. २१४--प्रतिमोच्य = पहिना कर। इयामळतामनोहरं करं-इससे यह प्रती 
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होता है कि शकुन्तला श्याम वर्ण की थी । नवो निशाकरः्ननया चन्द्रमा, जिसमें 
एक कला होती है। उभयकोटिम्‌ आश्वितः उसके दोनों किनारे मिल गए हें । 
नया चन्द्रमा मोडे हुए म्रणाल के समान दिखाई देता है। उसके दोनों किनारे 
मिल जायें तो वह म्रुणालवलय के समान दिखाई देगा। 

पृ. २१६--सेव्य = मालिक । अयमेव अत्यादरः इस्यादि-जब कोई पुरुष किसी 
स्री की बहुत चापलूसी करता हे तो समझना चाहिये कि उसके मन में प्रेम है 
और वह समागम चाहता है । 

पृ. २१७--अयि मदिरेक्षणे इत्यादि-ओ मस्त करने वाले नेत्र वाली ! हम कोई 
अविनय करेंगे, इसको शंका मत करो । शकुन्तला के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो? 
गया है कि कहीं यह फूँक कर ऑख में गया हुआ कमलरेणु निकालने के बहाने 
चुम्बन न कर छे। स्फुरितेन =स्पन्दून से, फइकान से। अपरिक्षतकोमलः=्पहिले 
कभी दाँत से परित न होने के कारण कोमल । 

पु. २१९--इदमपि उपकृतपक्षे--यह भी तो उपकार ही है। सुरभि सुखं- 
शकुन्तला पद्मिनी नायिका है । उसके सुख से कमळ की सुगन्ध आती दै। 

पृ. २२०--इदम्‌--यह कह कर राजा चुम्बन करने का प्रयत्न करता है । वक्त 
ढौकते-शकुन्तका सुख फेर लेती है । [ 

पृ. २२१--आमन्त्रयस्व सहचरम्‌-अपने सहचर से विदा लो। गौतमी आ. 
रही हे । अतः शकुन्तला को सचेत करने के लिये यह कहा गया है। अनसूया 
और प्रियंवदा में से किसी ने दूर से चक्रवाक-वधू के बहाने से कहा है। मञ्च परः 
चुम्वन आदि नहीं दिखलाना चाहिये। इसलिये कवि ने इस अवसर पर नायक: 
ओर नायिका को अलग किया है: 

पु. २२२-२२३-धर्मकनीयसी = धमं की ( मानी हुई ) छोटी वहिन। मम 
बत्तान्तोपलम्भनिमित्तम्‌न्मेरा समाचार जानने के छिए । विटपान्तरितः=डालियां 
क आढ । जाते = बच्ची !। अत्याहितं = महामीतिः, यहाँ इसका अर्थ है “खराव. 
हालत' । इह देवता इत्यादि = तू क्या यहाँ अकेली बेटी है ! 

पृ. २२४--मालिनी = एक नदी का नाम है । अभ्युचय = सींच कर। अस्ति. 
विशेष = अवस्था में फरक है । 

पृ. २२६--सुखोपनते = अनायास प्राप्त होने पर। कालइरणं= बृथा समय 
खोना। ळतागृह, सन्तापहर इत्यादि शकुन्तला की यह उक्ति दो अर्थ वाळी है। 
एक अर्थ ळतागुह के पक्ष का है और दूसरा राजा के। हे लतागृह ! = हे कुल ! । 
हे सन्तापहर != हे छाया देकर सन्तापहरण करने चाळे! । राजा के पच सें दे 
रतागुह सन्तापहर' एक साथ लिया जा सकता है । हे ठतागुह में सम्भोग करके 
कामजन्य सन्ताप को हरण करने वाळे। आमन्त्रयामि = लतागृह के पक्ष में 'विदा 
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ऊेती हूँ? राजा के पक्ष में “पुनः बुलाती हँ? । “परिभोगार्थ=छतागृह के पक्ष में 'सुख- 
'पूचेक आश्रय लेने के लिये! राजा के पक्ष में 'सम्भोग के लिये! । 
पु. २२६-अङ्कुिसंब्रताधरोएस्‌ = अधरश्च ओष्टश्च अधरोष्ठं, (द्वन्द्वश्व प्राणितू्य- 
सेनाङ्गानाम्‌, इस नियम से एकवद्धाव और नपुंसकत्व होता हे । अङ्कुलिभिः 
संतम्‌ अधरोष्टं यस्मिन्‌ तत्‌। अथवा--अधरः ओष्ठः अधरोष्ठः अङ्कुलिभिः संब्रतः 
: । जिस समय राजा चुम्वन का प्रयत्न कर रहा था उस समय 
उरो यस्स सणी से अपने ओठ ढक लिये थे । प्रतिपेधाचरविद्धव- 
मा, मा, इत्यादिभिः प्रतिपेधाचरः विक्कवम्‌ अपि अभिरामम्‌ अथवा-प्रतिषेधाक्ष- 
राणां विक्कवम्‌ शस्पष्टोच्चारण तेत अभिरामं =चुम्वन का प्रतिपेध करते समय 
घचड़ाया हुआ होने पर भी सुन्दर । 
पृ. २२७--अंसविवद्ति = अंसे विवत्त॑ते इति अंसविवत्तिरकन्ये पर फेरा हुआ। 
पहिले मना करने पर फिर अह्लुलियों से ढकने पर भी जब राजा नहीं माना तब 
श्राकुन्तला ने अपना चेहरा कन्धे की तरफ फेर लिया। 
पुः २२८-दारीरलुिताडलोटपोट करने के कारण शरीर से विमदिंत। 
सन्मथलेखः-प्रणय का पत्र। नखेः अर्पितः=नखों से लिखा हुआ। आसज्य- 
मानेक्षणः-आसज्यमाने ईक्षणे यस्य सः। जिसकी दृष्टि गइ गई है ( टकटकी वँध 
गई है ) ऐसा में । नियन्तुं न ईशः अस्मि बाहर निकलने में समर्थ नहीं हुँ । 
पृ स यदि gs प्रस्यासत्ति यास्यति = सुवदना यदि पुनः 
कान्त से मिले । काळं न हास्यामि = खोडँग : पाः 
हि :क्यॉकि विषयभोग स्वभाव से ही दुर्लभ होते है i 0 ति 
ए. २३०--बिष्नेः क्विं = विश्नों से पीडित । मे मूढहृदयंन्मेरा मूढ हृदय । इतिं 
राणयति = ऐसा मानता है । प्रियायाः प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि = प्रिया के सामने न जाने 
भेरा मन उस प्रकार केसे कातर हो राया। सायन्तने = सायं भव सायन्तनं 
तस्मिन्‌=सार्यकाळीन । सवनकर्मन्यज्ञकायं, अग्निहोत्र, होम । 'सचनं स्वध्वरे स्नाने 
सोसनिदंळनेऽपि च'-मेदिनी । सम्प्रदृत्ते-प्रारम्स होने पर । 2 
पू. २२१--हुताशनवर्ती वेदी परितः-अग्नियुक्त वेदी के चारों तरफ । प्रकीर्णाः= 
व्याप्त । छायाः=प्रतिचिम्ब, परछाहीँ । भयमादधानाः८ भय उत्पन्न करने क्स 
डरावनी । सध्न्या पिशाः=सन्ध्याकालीन. आर 
पीले रङ्ग रया स्थाद कपिशः पिङ्गपिशङ्गो सस सास, कचिता 
शनानां-परितं सांसम अशानं भोजनं येषां ते । तेपांरराचस आकाश 
ह वे स्व ह दिला सह राचा 
देती है। इस श्लोक में भयानक रस है। हि? 
पृ. २३२--सावष्टम्मम्‌ = अकड के साथ। अवष्टम्भ में गर्व, हिम्मत, धेय, तेज 
आदि अनेक भाव मिले होते हे । 


र 


—~ONEIOO— 
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पु. २३४--कुसुमावचयं--पाणिनीय व्याकरण फे अनुसार “सुङुमावचायं' होना 
चाहिये। 'हर्तःऽऽदाने चेः अस्तेये'-इस नियम से 'घश? होकर बृद्धि होगी 
'कुसुमावचय' का अर्थ है फूल चोराना। “अन्यन्न यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि 
करोमि सख्यः--काव्य प्र । यह कालिदास के अपाणिनीय प्रयोग का एक 
उदाहरण है । निदूंत्तकल्याणा--निदुंत्तं कल्याणं तस्याः सानयद्वों कल्याण शब्द 
विवाह के अर्थ में आया है। विवाह हो गया है । अनुरूप मतृंभागिनी-मनुरूपं 
भर्तारं भजते इतिं अबुरूपभ दृंभागिनी = योग्य पति पा गई है । 

पृ. २३४--इष्टिः = यज्ञ | विसजितः= विदा किया जाने पर। अन्त'पुरसमा- 
गमाद्‌=महल की सुन्दरियों से सेंट होने पर। आकृतिविशेषाः आकृतीनां 
विशेषाः। सुन्दर आकृति । अथवा--भाकृतिः विश्ेपः येपां ते=विशेष प्रकार की 
सुन्दर आक्कति वाले पुरुष । गुणविरोधिनः-युणंः विरोधः येपां ते=्गुणह्दीन । 
ऐसा माना जाता है कि सुन्दर आकार वाला पुरुष गुणहीन नहीं होता । जदा 
सुन्दर रूप है वहां अच्छे गुण अवश्य रहते हैं। यदुच्यते पाति पापदृत्तय्रे न 
रूपमित्यम्यभिचारि तद्दचः--कुमार०। 'नह्याकृतिः सुसइशं विजहाति बृत्तम-- 
सच्छु० । आक्कारसइशप्रज्ञ-रघु० । 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्तिः--वू० सं०। 

पृ. २९०--भविरळ्पादस्वरया -अविरळाः पादाः यस्यां ताइशी त्वरा यस्यां. 
सा तयारजल्दी जर्दी कदम बढ़ाते हुए तेज गति से । ः 

पू. २४१--भध्योंदकं--सत्कार के लिये पूजा की सामग्री और जळ । आवेग- 
स्खळितयारघवडाहट और जददी के कारण रूड़खड़ाने वाली। अग्नहस्तातू-- 
अग्रश्चासौ हस्तक्ष। अवयव और अवयची का लक्षणया अमेद मान लिया जाता है। 
अथवा-हस्तस्य अग्नम-ऐसा करके आहिताग्न्यादि गण सें पाठ करके विकल्प से 
*ग्न' का पूर्वनिपात किया जा सकता है । परन्तु ऐसा करने से बहुब्रीहि समास को 
प्रक्रिया तरपुरुष में करनी पढेगी। अतः पहिका प्रकार ही ठीक है। (काळे की टिप्पणी) 

पू. २४५-हला, द्योरेव इत्यादि-शकुन्तला को दुर्वासा के शाप का पता 
नहीं था 1 उसका ध्यान राजा की ओर छगा था। सखियाँ उस बृत्तान्त को उनसे 
छिपाना चाहती हैं। क्योंकि उनके मन पर 'उस वृत्तान्त का असर बहुत खराब 
हो सकता दै। क्रस्तावढुष्णोदकेन इत्यादि-शकुन्तछा को बुर्बासा के शाप का 
चृत्तान्त बताना नवमढिका को गरम पानी से सींचने के समान होगा । 

पू. २४५--प्रभाता रजनी=रात समाप्त होकर प्रभात हो रहा है। कण्व 
प्रवास से लौट आये हैं। उन्होंने अपने शिष्य को समय का ध्यान रखने के लिये 
कहा है । 
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पृ. २४७--दशान्तरेपु--दशानाम्‌ अन्तराणि दशान्तराणि तेएु=राघवभङ् के 
अनुसार यंहां अन्तर’ शब्द (विशेष! वाचक है । दझञाविरोषों के विषय में, अथवा 
अनेक दशाओं के विषय में, अथवा दशाओं के अनेक रूपों के विषय में, अथवा 
अन्याः दृशा दृशान्तराणि तेघु। भिन्न भिन्न दशाओं के विषय में अर्थात्‌ दशाओं 
के भेद के विषय में। नियम्यते=शिक्ञा दी जाती हे। राघवभट्ट के अनुसार इस 
वाक्य में 'देवेन? कर्ता है। उसका अध्याहार करना होगा। “"ब्यसनोद्याभ्यां 
यह हेतु समपंक पद्‌ है। देव चन्द्र और सूर्य के व्यसन और उद्य के द्वारा मानो 
मनुष्यों को विभिन्न दशाओं के विषय में शिक्षा दे रहा है । अथवा “व्यसनोद्याभ्यां? 
को ही कर्ता मान सकते हें । चन्द्र और सूर्य के व्यसन और उद्य मानो मनुष्या 
को ही विभिन्न दशार्थो की शिक्षा दे रहे हैं। 

पृ. २४८--अन्तहिते--अस्त हो जाने पर । संस्मरणीयशोभा-जिसकी शोभा 
केवळ स्मरण का विषय रह गई है । इस पद्य से दुष्यन्त और शाकुन्तला के 
वृत्तान्त की व्यञ्ञना हो रही है । चन्द्रवंश में उत्पन्न राजा दुष्यन्त के चले जाने से 
शकुन्तला शोभाहीन हो गई । उसे उसका वियोग असह्य हो रहा है। 

ए. २४९--ककन्धूःऱ्येर । तुहिनस्‌ = ओस को। अग्रसन्ध्या-प्रभात काल | 
प्रभात और सायं दोनों बेलाएं दिन की रात्रि के साथ सन्धि होने के कारण दोनों 
सन्ध्या कहलाती हैं । एक को प्रभातसन्ध्या और दूसरी को सायंसन्ध्या कहते हैं। 
रअयविन्छाळ कर रही है । दार्भं = दभ नाम की घास का बना हुआ । उउजपटक= 
झोपड़ी का छुप्पर। 

ए. २५०-आयच्छुमानः=फेछाता हुआ, अंगद़ाई छेता हुआ। इस पद्य में 
स्वभावोक्ति अलङ्कार है। पादन्यासं कृत्वारपेर रख कर। छितिधरगुरोः= 
पवर्ता में श्रेष्ठ । 

पु. २५५--क्रान्तं-पार किया । विष्णोः मध्यमं घाम = आकाश । अत्यारूडिः = 
अत्यन्त उन्नति । अपञ्जंशनिष्ठाःअन्त में पतनवाळी। उन्नति के शिखर पर 
पहुँचने के बाद पतन होता है । यह पद्य शाकुम्तळा पर आगे आने वाळी आपत्ति की 
सूचना देता है। अपरीच्षेपेण=परदा हटा कर । अपटी जवनिका इति राघवभइः । 
जव किसी पात्र को आनन्द, दुःख, भय आदि भावों के वेग में सहसा प्रवेश कराना 
_ होता है तब संस्कृत नाटकों में अपटीक्षेपेण-लिखा रहता हे । 

. _ परु. २५२--एवं नाम इत्यादि-विषयपराङमुख तपोवन में रहने वाले जनोंपर 
ऐसी आफत कभी नहीं पढी जेली दुज्यन्त के अनार्य आचरण के कारण शर्कुन्तछा 
पर पढ़ी हे । तपोवन से नगर जाने पर राजा शाकुन्तका को पुकदम भूल गया। | 
उसने उसका समाचार जानने के लिए कभी कोई आदमी नहीं भेजा और न कोई 
पन्न ही भेजा । प्रेमसंबन्ध स्थापन करके इस प्रकार भूल जाना अनार्यं आचरण 
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है। इस वाक्य के अनेक पाठ मिलते हें । कविसम्मत मूलपाठ कौन सा है यह 
कहना कठिन है । इस संस्करण में जो पाठ छुपा है उसमें 'इति? व्यर्थ मालूम 
पड़ता है । 

पृ. २५३--ननु प्रभाता रजनी इत्यादि--यहाँ अनसूया के दो-तीन वाक्य ढीले 
ढाले से लगते हें । किशोरकेलिकार कहते है--शिष्यवाक्येन प्रभात बुदूध्वा। 
परन्तु 'अपटीक्षेपेण' से अनसूया की दूसरी उक्ति तक का ग्रन्थ पढ्ने से प्रतीत होता 

कि न अनसूया का वाक्य शिष्य सुन रहा है और न शिण्यका वाक्य अनसूया । 

अनसूया तो शयन पहिले ही छोड चुकी है। शयन छोड़ने के बाद ही तो वह 
परदा हटा कर मञ्च पर आयी। वह शकुन्तला के भविष्य के विषय में इतनी 
चिन्तित हे कि उसके पुनः साने जाने की कोई सम्भावना नहीं । बम्बई संस्करण- 
सें अनसूया की दूसरा उक्ति इस प्रकार आरम्भ होती है--'प्रतिवुद्धापि कि 
करिष्यामि। न मे उचितेप्वपि निजकरणीयेपु इस्तपादं प्रसरति । कामः इदानीं 
सकामो अवठु”--इत्यादि । हमारे विचार से निञ्चलिखित पाठ अधिक अच्छा 
होगा--प्रतिबुध्यापि कि करिष्यासि । न से उचितेषु करणीयेषु इस्तपादँ प्रसरति । 
कांमः इदानीं सकामो भवतु-इत्यादि। मैं यह जान कर भी क्या कर सकती हुँ 
कि राजा ने अभद व्यवहार किया है । इस दुःख का प्रतीकार करने के लिये जो 
उचित कार्य करना चाहिये उसमें मेरे हाथ पेर नहीं चळते । दुष्ट काम सफल 
मनोरथ हो । इत्यादि । यह उक्ति अनसूया की प्रथम उक्ति से सम्बद्ध होगी । 

पृ. २५४--दुःखशीळे तपस्विजने = जिनका दुःखसहन करने का अभ्यास पढ्‌ 
गया हे ऐसे तपस्वि्या मे से । सखीगामी दोपः इति = सखी का ( शकुन्तला का ) 
दोप हे यह । व्यवसाययितुं > निश्चय करके कहना । 

पृ, २५५--आपज्नसत्वा = गर्भिणी । प्रस्थानकौतूहळं< विदाई का उत्सव । 
निवेतंयितु - सम्पन्न करने के लिये। 

पृ. २५६--सुखसुसिकाप्रश्ननिमित्त > सुख से निद्रा आई या नहीं यह पूछने 
के लिये। धूमो परुद्धह्टेः = धूम से व्याकुळ दृष्टि । पावकस्य = अभि के। 

पृ. २५७--सुदिष्थपरिदुत्ता = अच्छे शिष्यको दी हुईं । क्रपिपरिरच्तितां> 
ऋषियों से रक्षित । विसर्जयामि = भेजता हुँ । आख्यातः--कहा । 

पु. २५८--अप्िशरणं--अशिश्याला में । अभिहोत्री के घर में एक कमरा असि 
रखने के लिये अलग कर दिया जाता हे । धनिक लोग एक स्वतन्त्र मकान में 
अझिझाला बनाते हैं । श्रोत अभि तीन होते हॅ-गाहंपत्य, आहवनीय और दृक्षिणा। 
छन्दोमय्या वाचान्छुन्दोबद्ध वाणी से। ` 

पृ. २०९--अमप्लिगर्भा शमी--एक बार देवताओं की आज्ञा से अझि ने शिवजी 
का शुक्र घारण किया । परन्तु वह उसकी गरमी सहन न कर सका। तब उसने 
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शमी वृत्त में शरण छी । देवता जब अभि को खोजने निकले तब उन्होंने उसे शमी 
वृक्ष में पाया। तभी से उन्होंने शमी वृक्ष को उसका स्थायी निवासस्थान बना 
दिया । यह कथा महाभारत के अनुशासनपवं में दी हे! इस सम्बन्ध में एक और 
कथा महाभारत के शल्यपवं में मिळती है । एक चार भ्यगु के शाप के डर से अग्नि 
ने शमो वृक्ष सें शरण ली । कण्व को शकुन्तला के कुमारी अवस्था सें गर्भिणी होने 
का समाचार देववाणी द्वारा अप्निशरण जेसे पवित्र स्थान पर उपासना के समय 
मिछा। इस अप्रिय समाचार को कोई भी सनुप्य कण्व तक नहीं पहुँचा सकता 
था। यदि कण्व को कित्ती मनुष्य से यह समाचार मिळता तो वे उस पर विश्वास 

न करते । कदाचित्‌ झूठी शिकायत समझ कर समाचार देने वाले को ही शाप 

देकर भस्म कर डाळते। कदाचित्‌ फ़ होकर अविनय के लिए दुप्यन्त को ही 
शाप देकर भस्म कर डाळते । देववाणी के द्वारा यह समाचार मिलने से यह अनथ 

न हो पाया । उन्हें दुष्यन्त ओर शक्कुन्तला के सम्बन्ध पर विश्वास हो राया, और 
इस बात का भी सन्तोष हुआ कि जो कुछ भी हुआ चह देवताओं को इच्छा से 

जगत्‌ के कल्याण के लिएं हुआ | इस घटना से अनसूया और प्रियंचदा के भी सिर 

का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उत्कण्ठासाधारणं परितोषं = भावी वियोगजन्य 
दुःख के साथ सुख । 
पु. २६० -नारिकेलसघुद्रकेननारियळ के डब्बे में नरियरी में । कालहरणचमा= 

, समय चोतने पर सी खराव न दोनेवाळी। केसर गुण्डा=नागकेसर का पराग । 

_ पृ. २६१--गोरोचना--यह गाय के सिर से निकलता है। कुछ लोगों के 
अनुसार यह गाय के पित्त अथवा मूत्र से बनता है। इसका उपयोग ओपघ रूप में 
किया जाता है। इसका तिलक के लिए अथवा सुगन्धित द्रब्य के रूप में भी 
उपयोग होता है। तोथस्रत्तिका = तोथे की मिद्दी । दूर्वाकिसल्यानि = दूब। समा" 
रूम्भने= अलङ्कार । 'समाळम्मनमालेपे तिळकेऽलङकतावपि'-यादवप्रकाश । उप 
युक्त पदार्थ माङ्गछिक माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसे 
पदार्थं दिए जाते हैं। विरचयामिरएकत्र करती हूँ । रु 

पु. २६३--प्रतीष्टनीवाराभिः = जिन्होंने निवार धान्य हाथ सें लिया है। 
स्वस्तिवाचनिकामिः--स्वस्ति इति वाचनं स्वस्तिवाचनं, तत्‌ प्रयोजनं आसां ता 
स्वस्तिवाचनाः, 'पुण्याहवाचनादिभ्यः छुग॒ वक्तव्यः--इस वार्तिक से छु प्रत्यय 
का छोप होता है । स्वस्तिवाचनाः एच स्घस्तिवाचनिकाः, स्वाथे कन्‌, 'प्रत्ययस्थाव, 
कात, पूर्वस्यात्‌ इदाप्यसुपः-इस नियम से “क' केपूर्च, के 'अ? को 'इ' हो राया है 
अथवा--स्वस्तिचाचनाय हिताः स्वस्तिवाचनिकाः, उक। स्वस्तिवाचन ( भा 
देने ) के लिये आई हुई, अथवा बूढ़ी सुहागिन होने के कारण नववधू, 
आशीर्वाद देने योग्यु । 
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पृ. २६४--वीरप्रसविनी = पुत्र को जन्म देने बाळी । निपीदतंसबैठो । 

पृ. २६७- -त्रजजुका = सीधी । प्रसाधयतः ८ अलंकृत करती हैं। , 

पृ. २६६--विप्रकार्यते = अपमानित किया जा रहा है । यहाँ इसका अर्थ है 
“दिरूप बनाया जा रहा है? तुम्हारा रूप रलाभरणों से अलंकृत करने योग्य है । 
आश्रम सुळम पुष्पादि भाभरणों से तुम्हारा सौन्दर्य बिगड़ रहा है। 

पु. २६७--मानसी सिद्धिः = अलौकिक योग वल से उत्पन्न किये पदार्थ । 
चौम = रेशमी साडी । आविष्कृतं = प्रगट किया, दिया। “0 

पू. २६८--निष्युतः = उगिका, दिया । चरणोपराग = पेर रंगाना । लाक्षारसःन 
महावर । आपर्वंभायो स्थितेः = मणिबन्ध तक बाहर निकले हुए । किसल्यच्छाया- 
परिस्पधिभिः- सौन्दर्य में कोमळ पत्तों के साथ स्पर्धा करने वाले । 

पृ. २६९--कोटरसग्मवाडपि इत्यादि र॒भ्रियंबदा शङुन्तळा से कहती हे कि 
यद्यपि तू तपोवन में पैदा हुई है तथापि तुजे रानियों के समान अलङ्कार मिळे हैं। 
अभ्युपपत्त्या = यनदेवताओं के इस अनुग्रह से। बनस्पतिसेवांन्तपोबन के वच्चा 
के द्वारा की हुई सेवा को । अभिपेकार्थ = खान के लिये । मालिनीतोरं अवतीर्णाय= 
मालिनी नदी फे तट पर उतरे हुप । 

पृ, २७०--अननुभूतभूषणः इत्याद्‌-कवि ने अनसूया से यह जानवू कर 
कहलाया है। क्योकि यह प्रश्न उठ सकता है कि तपोवन सें रहने वाली लड़कियों 
को महल में पहिने जाने वाळे आभूषर्णो का उपयोग केसे मालूम हुआ । यह तपोवन 
की लड़कियों का भोळापन व्यक्त करता है । विनियुञ्ञाते=्दोनों पहिनाती ह्रै। 

पृ. २०१--स्तम्मितवाष्पवृत्तिकछुषः--स्तस्मिता या बाष्पस्य वृत्तिः तया 
कलुषः । अश्रु के प्रवाह को रोकने के कारण रेघा हुआ। दुशननदृष्टि । राघवभट्ट के 
अनुसार सब इन्द्रियों से प्राप्त होने वाळा ज्ञान । दशनं तत्तद्न्द्रियजं ज्ञानस्‌। 
चेछव्य = विहलता । अरण्यौकसः--अरण्यं एव ओकः यस्य तस्य । जङ्गल में रहने 
चाले । तनयाविश्लेपदुःखेःनळडकी के वियोग के दुःख से। अभिज्ञानशाङुन्तळ 
के सर्वोत्तम चार छोकों में से यह पहिला है। “काब्येडु नाटकं रम्यं तत्र रम्या 
शकुन्तला । तत्रापि च चतुर्थाऽह्कर्तन्न पद्चचतुष्टयम्‌ 0 

पू. २७४--ययातेरिव शर्मिष्ठा--ययाति चन्द्रवंश के एक राजा थे। इनका 
शुक्राचाय की लड़की देवयानी के साथ विवाह हुआ था। राक्षर्सा के राजा वूषपर्वा 
की लड़की दार्मिष्ठा देवयानी के साथ दासी के रूप में भेजी गई थी। शसिष्ठा 
सुन्दरी और गुणवती थी। ययाति उस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने उससे 
गान्धर्वे विधि से विवाह कर छिया। वह उनको देवयानी की अपेक्षा अधिक प्रिय 
थी । शर्मिष्ठा और शकुन्तका के साम्य पर ध्यान दीजिये। दोनों का गान्घवं विधि 
से विवाह हुआ था। दोनों चे पिता की आज्ञा प्राप्त करने के पहिले ही विवाह कर 
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छिया था। दोनों को बड़ी सवतें थी। इसी कारण यहाँ शमिष्ठा का उदाहरण 
दिया गया है. ( देखिये शाकुन्तळ पर काळे की टिप्पणी ) 

पु. २७५--क्लुसधिष्ण्या = वलु्तानि धिप्ण्यानि येपां ते । जिसके स्थान बनाये 
गए हैं। अर्थात्‌ वेदी के चारों तरफ स्थापित । समिद्वन्तः--समिधा वाले, जिनमें 
समिधा हवन की गई है। मान्तसंस्तीणंदभाः--परान्तेषु संस्तीर्णाः दर्भाः येषां ते। 
जिनके चारों तरफ दर्भ रखे गए हैं। हण्यरान्थेः दुरितं अपष्नन्तः=हचि के गन्ध से 
पाप को दूर करने वाले। वेतानाः वहय/--यज्ञसम्बन्धी अभि । स्वाँ पावयन्तु = 
तुम्हें पवित्र करें । यहाँ 'पावयन्तुः के स्थान पर 'पाल्यन्तु' पाठ अधिक अच्छा होगा। 

पृ. २७८.--न व्यवस्यतिनप्रवृत्त नहीं होती । शकुन्तला प्रातःकाल आश्रम के 
दर्षषो को अच्छी तरह जळ से सींच कर तब स्वयं जळू पीती थी । नादत्ते इत्यादिः 
अपने अलङ्कार के लिये पत्तियों को तोडने से दु को कष्ट होगा यह समझ कर 
चह कोमळ पत्तियों नहीं तोद़ती थी । आदी इत्यादि--जब पौधे में फल लगने का 
समय भाता था तो उसे आश्रम के अन्य सब लोगों की अपेक्षा पहिले खुशी होती 
थी । अनुज्ञायतां = अनुमति दीजिये । आकारो--आकाश से वाणी सुनाई देती दै। 
अगछा पद्य आकाशवाणी है । 

पृ. २८०-कमलिनीहरितेः सरोभिः रम्यान्तरः-खिली कमलिनिर्या से बीच 
चीच में हरे सरोवर वाला । छायाद्ुमेः नियसिताकमरी चिता पः = छाया-प्रधान 
बुरचो से निवारित सूर्यताप वाला । पन्थाः = मार्गः। कुशेशयरजोस्दुरेणुः--कम्छों 
के पराग से कोमल धूल चाळा। झान्तानुकूलुपचनः = शानत और झझुकूल पवन 
चाला । शिवः= मङ्गलमय । जिस तरफ यात्री जाता हे उसी दिशा में बहने वाळा 
पवन अनुकूछ पवन कहलाता है। मन्द और अनुकूल पचन शुभसूचक होता दै। 
हिं जन्तुओं आदि की वाधा से रहित होने फे कारण मार्ग शिव होगा । 

पु. २८१-सविस्मयं आकर्णयन्ति-रम्यान्तरः इत्यादि पद्य परदे के पीछे से पढ़ा 
राया है । यह आकाशवाणी है । कोई वक्ता न दिखाई देने के कारण सब आश्रय 
चकित होकर सुनते हें । वनवासबन्धुमि-वनचासेन बन्धुभिः । वन में एक साय 
रहने के कारण ज्ञातिभाव को प्राप्त हुए। प्रतिवचनीकृतं= प्रत्युत्तर बनाया 
हे । कण्व ने तपोवन के वृत्तों को सम्बोधन करके कहा था कि शकुन्तला पति 
जा रही है आप लोग अनुमति दीजिये । उसी पर शारङ्गरच ने यह पद्य कहा दै! 
Se है कि तपोवन के वृक्ष कोकिळ के मधुर शव्द द्वारा अपनी अजुस 
दे रहे हें 


पृ. २८३--उद्दीणंदर्भकवलः इत्यादि = प्रियंवदा कह रही है कि मझ्या ची. 


बात ही गळत है तपोघन की स्री, मयूर और छताएँ भी दुःखी हैं । छताओं 
गिरने वाले पत्ते वनके अश्रु माने गये हैं । ९ 
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पु. २८५--सङ्कङ्पित इत्यादि--मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहिले ही से निश्चय 
किए हुए, गुणों में अपने समान, पति को तुमने अपने गुणों से प्राप्त क्रिया । 
तुम्हारे विषय में मेरी चिन्ता दूर हो गयी । अव मैं इस समीपवर्ती आम के पेड 
को इस माधवी छता का वर बनाऊंगा। यह ध्यान देने की बात है कि कण्व ने 
शकुन्तला के विवाह को अपनी अनुमति दे दी इतना ही नहीं बल्कि चे कहते हैं 
कि उन्होने दुण्यन्त को दी पहिले ही से उसके लिए चुना था। सौभाग्य से वह 
उसी के हाथ पढी । उन्हें उसके लिए कोई प्रत्यत्न भी नहीं करना पडा । शकुन्तका 
ने अपने गुणां से ही आकृष्ट कर लिया। 

पृ. २८६--नित्ञेपः = घरोहर । नयं जनः रू इसके द्वारा दोनों सखियां अपना 
परामर्श कर रही हैं। उनका आशय यह दै कि माधवी लता को तो हमें सौंप रही 
हो, परन्तु हमें किसके हाथ सांपा । 

पृ, २८७--स्थिरीकतंढ्या = ढाइस देना चाहिए। उटञ्जपयंन्तचारिणी = कुटी 
के आसपास घूमने वाळी । गर्भभारमन्थरा = गर्भ के भार से शिथिल । सुखप्रसबान 
सुखपूर्वक बच्चो दे दे । विसजयिष्यसि = भेजना । 

` पू. २८८--ब्रणविरोपणं5घाव को भरनेवाला । 'रुहः पोऽन्यतरस्याम'-इस 

नियम से “रह? के "ह! को. विकएप से “प? हो गया है। न्यपिच्यत-डाळा जाता 
था, रूगाया जाता था । “उपसर्गात्‌ सुनोति’ इत्यादि नियम से “नि! उपसग के 
बाद “सिच? के 'स' को 'ष' हो गया हे । पुत्रकृतकः = माना हुआ पुन्न, धमं का 
पुत्र । कृतकः पुत्र पुत्रकृतकः । मयूरव्यंसकादि समास | किशोरकेछिकार ने “आहि- 
ताग्न्यादिस्वात्‌ परनिपातः लिखा है। परन्तु यद्द नियम “बहुवीहि समास के 
लिये है । पुत्रकृतकः में बहुबीहि समास नहीं है । भ्रेण्यादयः इतादिमिः-इस 
नियम से समास करने में भी एक, कठिनाई हे । पुत्र" शब्द का श्रेण्यादिगण में 
पाठ नहीं है । वह गण आक्कतिगण भी नहीं दै । अतः यहां मयूरव्यंसकादि समास 
मानना ही ठीक दोगा । श्यामारसुष्टिपरिवर्धितकः_श्यामाक वन में उत्पन्न होने 
वाला एक धान्य है। सुट्टी सुटी भर श्यामाक धान्य खिला कर पाळा हुआ। 


Cnr अन्तत =पीछे पीछे आ रहे हो! अचिरप्रंसूतोपरता = थोड़े 


न हए बच्चा देकर मरी हुई। 
® बि २ वनगा: - उन्नत वरौनी वाळे । नयनयोः उपस्दर्दसि = नेन्नां के 
ब्यापार को रोकने वाळे, अर्थात्‌ दृष्टि को हंकने वाले । स्थिरतया -घीरज से। 
झिथिलाचुवन्धं कुरु = प्रवाह रोको । नतोच्रतसूमिभागे=ऊवड्-खाबड़ भूमि वाले । 
विषमी भवन्ति = छड्खड़ा रहे हैं । 
पू. २९१--ओदुकान्तं = आ. उदकान्तात्‌ = जलाशय तक। जब कोई विदेश 
जाता दै तो घर के लोग किसी जलाशय तक उसके साथ साथ जाते हैं यदद 
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शिष्टाचार है । खिग्धः = प्रिय व्यक्ति नः हम लोगों को। सन्दिश्य प्रतिगन्तुम्‌ 
अषंसि = बिदा करके वापस जा सकते हें। क्षीरचृक्ष-वट बूच या ऐसे ही अन्य 
बृच्च जिनमें से दूध निकलता है क्षीरवृक्ष कहलाते हैं । ये शुभ होते हैं । 

पृ. २९२--युक्तरूपम = अतिशयेन युक्तं, रूपप्‌ प्रत्यय । चित्तवान्‌ = प्राणी । 
पुटकिनीपन्रान्तरितां = कमलिनी के पत्ते से ढकी । व्याहृतः अपि=पुकारने पर 
सी । सुखे उदूढम्णाला=सुख में मृणाल लिये। ' 

पृ. २९४-संयमधनान्‌-संयमः धनं येपां तान्‌। तप को ही अपना धन 
समझने वाले । कण्व की इस युक्ति की व्यञ्जना यह है कि हमारी अनुपस्थिति में 
तुमने जो कुछ किया उसे हमने यथार्थ दृष्टि से देख कर तुम्हें चमा कर दिया। 
परन्तु अब हमारे तपोबरू का स्मरण रख कर उसके साथ उचित व्यवहार करना | 
अन्यथा जो परिणाम होगा उसे तुम समझ सकते हो । अथवा--हम लोग तपोधन 
हैं। तुम लड़की के साथ चाहे जैसा व्यवहार करो हम कुछ न कहेंगे! खराब 
व्यवहार से उस बेचारी को कष्ट होगा ।. उससे तुम्हारा भी जीवन सुखमय न 
होगा। बस यही बात है अथवा-हम गरीब तपस्वी हैं। वरदक्षिणा के रूप 
में तुर्हें कुछ दे नहीं सकते । हमारे पास केवल कन्या हे । उसे तुम्हारे घर विदा 
कर रहे हैं। गरीव की रूड़की समझ कर इसे कष्ट मत देना । उच्चेः कुलल्ञात्मनाः-7 
अपने बड़े कुछ का भी ध्यान रखना। उच्च कुळ के लोग किसी के साथ बुरा 
व्यवहार नहीं करते । स्वय्यस्याः इत्यादि-यह सम्बन्धियों के दबाव के विना 
अपने मन से तुम्हारे प्रेस में पड़ गई । तुमने भी इसे अपने मन से स्वीकार किया । 
तुम्हें किसी ने आग्रह नहीं किया था। ऐसा होने पर अब यदि तुम इसे स्वीकार 
न करोगे तो यह तुम्हारी कृतघ्नता होगी । तुम्हारे ग्रति इसका जो अटूट अनुराग 
है इसके बदले में तुम्हें इसे क्या देना चाहिए इसे अच्छी तरह सोच छो । 

ए २९५-सामान्यप्रतिपत्तिपूचंकंम्सामान्या प्रतिपत्तिः पूर्वा यस्मित्‌ कमणि 
तत्‌ यथा स्यात्तथा सामान्यप्रतिपत्तिपू्ं तदेव सामान्यप्रतिपत्तिपूचकम । तुमं 
अन्य पत्नियों को जिस आदर और प्रेम से देखते हो उसी आदर और प्रेम से इसे 
सी देखना | भाग्य“घीनस इत्यादि--अन्य सब पदार्थ--अच्छे वस्न, उत्तम आभूषण 
इत्यादि--भाग्य के अनुसार मिलते हैं। उनके विषय में लड़की के सम्बन्धी कड 
नहीं कह सकते । यहां “स्रीबन्धुभिर्याच्यते? के स्थान पर 'वाच्यं वधूबन्धुभिः? पाठ 
अच्छा होगा इस नाटक के चार प्रसिद्ध छोकों में से यह दूसरा है । 

पु. २९७-शुश्र्पस्व गुरून्‌नससुराळ के बृद्धजनों की सेवा करना। विरह 
तापिन्पति के द्वारा अपमानित को जाने पर भी। रोषणतया क्रोध से। प्रतीपं 
सास्म गमः= प्रतिकूल व्यवहार मत करना। भूयिष्टे- बहुत । दक्षिण = अशुक’ 
उदार। भोगेषु सब प्रकार का सुख प्राप्त होने पर। अनुस्सेकिनी = घमंडरहित । 
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वामः जो वाते कहीं है उनके विरुद्ध व्यवहार करने वाली । आधयः८ मनस्ताप । 


यह ससुराल जाते समय बेटी को पिता की शिक्षा है। भारतीय आदश पर ध्यान 
_ दीजिये। यह इस नाटक का तीसरा प्रसिद्ध छोक हे । 

पू. २००--अभिजनवतः उत्तम कुछ में उत्पन्न । विभवगुरुसिः कृत्येः-- 
घर में जितनी अधिक सम्पत्ति होती है उस घर में उतना ही अधिक 
काम भी होता है । सम्पन्न पुरुष की पत्नी होने के कारण रात-दिन बहुत से बढ़े 
बड़े कामों में लगी रहोगी । 

वृ. ३०१--प्राची इव= पूर्व दिशा की तरद्द । शचं= शोक को । शकुन्तला ने 
कण्व से कहा था कि आप से वियुक्त होकर मैं कसे जीऊँगी। इस पर कण्व कह 
रहे हैं कि यह दुःख तुम्हें थोड़े ही दिनों तक सतावेगा। अपने घर जाकर जब 
तुम शुहस्थी के कामों में लग जाओगी और तुम्हें लड़के-बच्चे हो जायेंगे तब तुम 
मेरे विरह को भूल जाओगी। सख्यौ एतम्‌ इत्यादि--दोनों सखियों के अति 
शकुन्तला का ग्रेम समान था। ऐसी अवस्था में यदि चह किसी को पहिले 
आलिङ्गन करे और किसी को वाद में, तो भेद प्रकट होगा । अतः उसने दोनों को 
एक साथ आलिज्ञन करने को कहा । यह चौथा छोक दे। _ 

पृ. ३०३--सदिगन्तमद्दी सपञ्नी--दिगन्तेः सह सदिगन्ता, सदिगन्ता च सा 
मही च, तस्याः सपत्नी । दिगन्तपर्यन्त पृथ्वी की सौत बन कर । पृथ्वी भी राजा 
की पत्नी मानी जाती है । इसलिये उसकी रानी पृथ्वी की सौत हुई । दौप्यन्तिम्‌- 
दुष्यन्तस्य अपत्यं पुमान्‌ तस्‌ । 'अत इज!--अपत्याथे में इन्‌ प्रत्यय हुआ है 
अप्रतिरथं--न विद्यते प्रतिरथः यस्य तं। वेजोड वहादुर । तत्सन्निवेशितघुरेण-- 
तस्मिन्‌ सन्निवेशिता धूः येन तेन । यहां समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ है। पुत्र को 
साम्राज्य का भार सौंप कर। कुछ लोग 'अभिजनवतो अतुः? इत्यादि पद्य के स्थान 
पर “भूत्वा चिराय' इत्यादि पद्य को चौथा उत्तम पद्य मानते ल 

पृ. ३०६--रचितपूवं = पहिले डाले हुए। उरजद्वारविरूढं = पर्णकुटी के द्वारं 
पर पौधे के रूप में उगे हुये। नीवारबलिं = पातू पशु-पत्तियों के खाने के लिये 
डाला हुआ नीवार-धान्य। यहां बलि शब्द पञ्च महायज्ञ चाले कडा लिये नहीं 
आया है। क्योंकि वह तो सिद्धाक्ष का होता हे। सिद्धान्न से पौधे नहीं उग सकते । 
यहां बलि से पौधों के उने की वात कही गई है। अतः यह वलि शब्द तपोवन 
की लड़कियों द्वारा वहां के पशु-पत्तियों के खाने के लिये डाले कचे नीवार धान्य 
का बोधक है। ये पौधे उटज के दार पर ही उगे होने के कारण हर दार बाहर 
भीतर आते जाते कण्व को राकुन्तला की याद दिलादेंगे । - 

पू. ३०८--अर्थः= धन । परिग्रहीतुः=स्वामी के घर । चिरस्य निक्षेपंस्वदुत काल 
से रखे हुए धरोहर को । अर्पयित्वाङलौरा कर । कण्व शकुन्तला के पति के घर भेज 
कर ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानों उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। 
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प. ३०९--अब्लुक्की--यह अन्तःपुरः सें काम करने वाळा वृद्ध नौकर है । कब्नक 
अथवा छरबा कुरता पहिनने के कारण इसे कञ्चुकी कहते हें । यह ब्राह्मण होता 
। यह अनेक शुण-सम्पन्न और सर्वकार्य-कुशळ होता है। अन्तःपुरचरो बृद्धो 
विप्रो गुणगणान्ितः। सवेकार्याथेकुशलः कञ्चकीस्यभिघीयते'--भरतः। “थे नित्य 
सत्यसम्पन्ञाः कामदोषविवर्जिताः। ज्ञानविज्ञानकुशलाः कञ्चकीयास्तु ते स्यृताःः- 
मातृगुत्ताचायः । संस्कृत नाटकों में प्रथम वार प्रवेश करते ही यह अपनी वृद्धावस्था 
पर दुःख करता हुआ देखा जाता दै । कब्बुकः अस्यास्तीति कञ्चकी । 

४. ३१०--आचारः इति--कन्लुकियों का यह कर्तव्य है इस छिये। अधिः 

कतेन =नियुक्त। अवरोधगृहेषु =जनानखाने में। बहुतिथे = बहुत अधिक। 
तस्य पूरणे डट्‌ इस नियम से डट्‌ प्रत्यय करके “बहुपूगगणसङ्घस्य तिधुक'- 
इस नियम से तिथुक्‌ आगम किया गया है । प्रस्थानविक्नवगतेः--अस्थाने विवा 
गतिः यस्य तस्य । चछते समय लड्खडाती हुई गति वाले । 

ए, ३१ १--अभ्यन्तरगताय = अन्तःपुरः में स्थित । स्वम्‌ अनुष्ठेयं = अपना 
काम । अकालक्षेपाह = जिसमें देर नहीं छगाई जा सकती | आं ज्ञातम्‌ इत्यादि 
बुढ़ापे के कारण कञ्जुकी भूल गया था कि उसे क्या करना है । जरा सोचने पर उसे 
याद आई कि महाराज को कण्व के शिष्यों के आगमन की सूचना देनी है। 
लक्गयते तमसा पुनः-फिर अज्ञान से ढंक जाती है। बूढे आदमी की बुद्धि 
क्षण भर सें जागती है और पुनः क्षण भर में लुप्त हो ज्ञाती है । इसकी उपमा 
बुझते हुए दोप से दी गई है। क्योंकि उसकी छौ चणभर में तेज और क्षण 
भर में मन्द हो जाती है । 
यनत स्वाः प्रजा: इचनअपनी प्रजा को अपनी सन्तान की तरह । 

न = अच्छ माग पर चला कर । विविक्तम्‌ = एकान्त । यू: रि 
ररक a कम्‌ = एकान्त । य॒थानि सञ्चाय 
ड ३१३-अनतिपास्यम्‌-इस वाक्य में यदि 'देवस्य' को कर्ता माना जाय 
तो “महाराज देर नहीं छगाते? ऐसा अर्थ होगा यदि “मया? इस पद्‌ का अध्याहार 
करके उसे कर्ता माना जाय तो "मुझे देर नहीं लगाना चाहिये? ऐसा अथं होगा । 
धर्मासनात--राजा दरबार में जिस आसन पर चेठ कर न्याय करते हैं 
धर्सासन कहते हैं । 

ए. २५४--पष्ठांरवृत्त--राजा अपनी प्रजा की आमदनी का छुठा भाग करके 
रूप में लेता है । अतः उसे 'पछांशबृत्तिः कहते हैं । 

३- ३१५--चरिताथेता = अभी ए सिद्धि । अतिभ्रमापनयनाय न--यहां “अति 
का अन्वय "अपनयन? से है । अतिशयेन श्रमापनयनं तहमै । जिस प्रकार हाथ में 
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पकड़ा हुआ छाता जितना आराम देता हे उसकी अपेक्षा अधिक कष्ट देता है । उसी 
प्रकार राज्य राजाओं को जितना सुख देता है उसकी अपेक्षा अधिक कष्ट देता दै । 

ए, ३१७--अतबुपु इत्यादि-चहुत सम्पत्ति की अवस्था में भाई-बन्धुभों में 
झगड़ा होने पर तुम उनका विभाग करके झगड़ा मिटाते हो । यहाँ 'सविभक्ता? 
यहद पाठ ठीक नहों है। इसका अर्थं करने में बहुत खींचातानी करनी पड़ती है। 
वम्बई संस्करण का "ज्ञातयः सन्तु नाम! पाठ अच्छा है। बहुत धन रहने पर 
सगे सम्बन्धी भले ही साथ रहें । यदि 'संविभक्ता? रखना दे तो 'प्रतनुपु विभवेषु? 
कर देना चाहिए । धन कम हो जाने पर सम्यन्धो साथ छोड़ देते हैं । सवयि तु 
इत्यादि-प्रजा के वन्धु का कार्य आप,में समाप्त होता है । अर्थात्‌ आपही सच्चे यंडु हैं। 

पू. २१८--गोवृन्दारक इस्यादि-दिन भर परिश्रम करके थके हुए वंळ को 
यदि सायंकाळ कहा जाय कि तुम श्रेष्ठ बेळ हो तो क्या उसकी थकावट दूर हो 
जायगी ? विदूषक की उक्ति की व्यञ्जना यह है कि परिश्रम करके थका हुआ 
राजा येतालिकों के सुख से अपनी तारीफ सुन कर ताजगी का अनुभव कर 
रहा है; यह अजब सी वात है । सर्मितं-विदूषक की बात सुन कर राजा 
हँस देता है । क्योंकि उसके पास विदूषक की वात का कोई जवाब नहीं दै । 

पू. ३२१-इस पद्‌ के एक वाच्याथ और दो व्यङ्गाथं हैं। वाच्यार्थे आजः 
मञ्जरी, कमळ और अमर के पच का है। दो व्यज्ञयार्थों में से एक राजा और 
इंसवती के पक्ष का और दूसरा राजा और शकुन्तका के पक्ष काहे। राजा 
आफ्रमञ्षरी और हंसवती के पछ का अर्थ समझता है। शकुन्तला के पक्ष का अथ 
दुर्वासा के शाप के कारण उसे समझ में नहीं आया । प्रेक्षक तीनों अथ समझते हैं । 

पृ. ३२२--सक्रतक्ृतम्रणयोऽयं जनः--यहां “अयं जन? यह हंसवती और 
राजा दोनों में से किसी एक के लिए माना जा सकता हे । हंसवती मेरे द्वारा 
केवल एक बार प्रेस की गई । अथवा मैंने इंसवती के साथ केवळ एक बार प्रेम 
किया । हंसवतीमन्तरेण = हंसवती के विषय में। उपालम्भनस्‌ आगतोऽस्मि = 
ताना मारा गया हुँ । 

पृ, 3 इत्यादि--तुमने दूसरे के हाथों से भाळ की चोटी 
पकड़ी है। इसी अवस्था में जीवन से निरास मुझ असहाय का छुटकारा कंसे हो 
. सकता है? राजा ने विदूषक से हंसवती को समझाने के लिए कहा । उसी पर 
विदूषक ने यह कहा । यहां विदूषक हसवती को भाल, और अपने को उसकी 
चोटी पकड़ने वाला समझता है। राजा पर कुपित हंसवती विदूषक की न माझम 
क्या दुर्दृशा करेगी यह सोच कर वह जीचन से निराश है और अपने को असहाय 
समझता है । जो भालू की चोटी पकढ़ेगा उसी पर तो भाळू चोट करेगा । वह यह 
सो देखेगा नहीं कि किसकी आज्ञा से चोटी पकड़ी गई दै । 
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ए. ३२४--रम्याणि इत्यादि--हंसवती का गाना सुन कर राजा किसी इश्जन" 


के विरह का अनुभव कर रहा है । यह इष्टजन शकुन्तला है। दुर्वासा के शाप के 
कारण उसे अपनी उत्कण्डा का कारण समझ में नहीं आ रहा है। वह अपनी 
उस्कण्ठा को पूर्वजन्म के किसी प्रिय व्यक्ति के विरह का फल समझ रहा है । 

पु. ३२५--उपत्यका = पर्वत के पास की भूमि । देवः प्रमाणम्‌ = जेसी महाराज 
की आज्ञा | 

पृ. ३२६३--अभिद्वरण = अञ्चिद्ाला । 

पृ. ३२७--“सस्माजेन ८ झाडू देना, लीपना, सफाई करना। अलिन्द = दरवाजे 
के सामने का चबूतरा। उपोढतपसां = जिन्होंने तपस्या का घत ग्रहण किया है । 

पृ. ३२८--सम अपरिचितेः = मुझे न जानने वाले लोगों द्वारा । चीरुधाँ 


ग्रसचः= छताओं से उत्पन्न होने वाले फूल, फल। विष्टम्भितः = नष्ट कर दिया। . 


कुछ पुस्तकों में “मम भपचरितेः' पाठ है। मेरे दुष्कमों के कारण। यह माना 
जाता हे कि राजा के दुष्कर्मो का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। आरूढबहुः 
प्रतक = आरूढाः बहचः प्रतर्काः यस्मिन्‌ तत्‌। चहुत प्रकार के तकं करने वाळा 
भपरिच्छेदाकुळं = अपरिच्छेदेन आकुछं। निश्चय न होने के कारण घवड़ाया हुआ 

पु. ३२९--सुजदण्डनिवृंते । भुजदण्डेन निवृंते । भुजदण्ड से पालित समाज- 
यितुम = अभिनन्दन करने के लिए । अभिष्ञस्थितिः = अभिन्ना स्थितिः येन सः। 
रोकमर्यादा का उज्ञद्ठन न करने वाळा । 

ए. ३३०--चर्णानाम, अग्रकृष्ट अपि =वणों में जाति अथवा कर्म में नीच। 
अपथं न अजते=कुमागं पर नहीं जाता । न पन्थाः इत्यपथम्‌ । यह नित्य 
नपुंसक है । जनाकीण--मलुष्यों से भरा हुआ। हुतबहपरीतम इबरआग लगे 
हुए की तरह। शाङ्गरव एकान्त में रहने चाला था। इस लिये बह मनुष्यों से 


ट | भरे हुये नशर को देख कर घवडा राया । संवेगः = घबड़ाहट । अभ्यक्त र तेल 


लगाया हुआ । प्रबुद्धः=जागा हुआ । 
ए. ३३१--स्वरगतिः- स्वतन्त्र । शारद्वत नगर के लोगो को अज्ञान में पडे 


देखकर दुःखी हो रहा दै । शाङ्गरव की अपेक्षा शारद्वत भधिक प्रबुद्ध प्रतीत होता LI 


पु. ३३२--प्रागेव झुक्तासनः-राजा खड़ा होकर ऋषियों की प्रतीक्षा कर 
रहा था। 

प ३३३--तथापि वयमत्र इत्यादि-पुरोहित ने राजा के विनय की प्रशा 
की । परस्तु शाङ्गरव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसके विचार से राजा ने वही 
किया जो किसी सभ्य पुरुप को करना चाहिए । वह द्रबारी चापरूसी से 
अपरिचित होने के कारण खरी सुनाने चाळा था। 


४. ३३५--अवशुण्ठनवती-घुंघुट वाळी । इससे यह स्पष्ट है कि घंघुर की प्रथा 
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बहुत पुरानी है। यह कहना ठीक नहीं दै कि परदे की प्रथा मुसलमानों के साथ 
सारत आयी । असूर्यपश्या? आदि शब्दों का प्रयोग पाणिनीय व्याकरण में भी 
मिलता है । कुछ लोगों का मत यह है कि प्राचीन काळ में यज्ञ आदि अवसरों पर 
खियाँ सबके सामने आती थी? । अतः परदे को प्रथा तो भारत में थी नहीं। 
अचगुण्ठन की चात तो वह नच वधू और धनिक घर की स्त्रियों का आसूपणमात्र 
था । असूर्यपश्या आदि शब्द भी केवळ सौकुमार्य व्यक्त करते हैं। उनसे परदे की 
प्रथा का समर्थन नहीं होता। नातिपरिस्फुटसरीरलावण्या--नातिपरिस्फुट 
शरीरस्य लावण्यं यस्याः सा । अथवा-नातिपरिस्फुटं शारीरं लावण्यं च यस्याः 
सा। घूँघट के कारण और शाङ्गेरव आदि सुनियों के बीच में होने के कारण 
शकुन्तला का शरीर और लावण्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता था । यहां शकुन्तला की 
उपमा पकने के कारण पीछे पत्तों पर पड़े कोमळ पत्ती से दी गई। शाङ्गरन 
आदिं परे पत्ते हैं और शकुन्तला कोमल पत्ती है। 

पृ. ३६६--कुतूहलगर्भः इत्यादि--कुतुहछ से भरा होने पर भी मेरा तक काम 
नहीं कर रहा है । किशोरकेलिकार ने कुतूहरुगभँ होना अप्रसरण में हेतु माना दै 
और 'प्रतिहत? का अर्थ “उपहितः किया ह्वै । यह ठीक नहीं प्रतीत होता । कुतुद्दल 
होने से तो अधिक तके करने की इच्छा होती है। वह गलत दोने के कारण ठीक 
छचय पर न पहुँदै यह बात भिन्न दे। वस्तुतः यहां “कुतूहळगभंः प्रहितो न मे 
तर्झः प्रसरति? अथवा 'कुतूहळग्मोऽपि हृतो न मे तकः प्रसरति’ पाठ होना चाहिये । 
भवतु अनिर्वण्यंम्‌ इस्यादि-यह उक्ति राजा के चरित्र को ऊपर उठाती है । अनेक 
भार्या वाळा होने पर भी दूसरे की विवाहित खी को देखने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है। 

पृ. ३४२--एकेकस्य इत्यादि--किशोरकेछिकार ने इस चरण का अन्वय इस 
प्रकार माना हेः--एकेकस्य एकस्मिन्‌ चरिते पुकः कि भणतु । परस्पर के एक 
प्रकार के चरित्र में तीसरा कथा कहे ? तुमने उसको प्रेस किया, उसने तुन्हें चाहा । 
दोनों ने तीसरे किसी से कुछ नहीं पूछा | इस प्रकार दोनों का चरित्र एक ही 
तरह का हुआ । इसका अन्वय इस प्रकार से भी हो सकता हैः--एकेकस्य चरिते 
एकः एकस्मिन्‌ किं भणतु । परस्पर के चरित्र में तीसरा आदमी दोनों में से एक 
को क्या कहे ? एकेकस्य = परस्पर के। यहां द्विरुक्ति वीप्सा का बोधक है। द्विरुक्त 
“एक” शाञ्द बहुधी दिवत्‌ माना जाता हे । बहुव्रीहिवत्‌ मानने से समास के दोनों 
खण्डों में सुब्लोप और पूर्व खण्ड को पुंवद्धाव हो ता है। ऐसा सम्पूर्ण पद सर्वनाम 
माना जाता है। यहां गौतमी ळी दोनों उक्तियों के चीच-सें राजा की उक्ति आये 
कथ्यतास्‌' अनुचित प्रतीत होती है । शाङ्गेरव की बात सुनने पर राजा के मन में 
इतनी स्थिरता केसे हो सकती है कि वह गौतमी को अपनी बात कहने को 
अनुमति दे । हां, गौतमी घडाके से अपनी बात कह जाय यह हो सकता हैत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६२० हिन्दी- 
Digitized by Siddhahta त्नोदस ri Gyaan Kosha 


पृ. ३४३--किमिदसुपन्यस्तं = मेरे सामने यह क्या उपस्थित किया गया ? कि 
नाम इत्यादि = क्या, आप कहते हैं मेरे सामने यह क्या रखा गया ? आप तो स्वयं 
ही दुनियां में क्या होता है इसे अच्छी तरह जानते हैं । 


ए. २४६--कि कृतकार्यद्वेपात्‌ इस्यादि--शाङ्गेरव का आशय यह है कि राजा 
ने पहिले तो शकुन्तला से प्रेम सम्बन्ध स्थापित किया । परन्तु चाद मेंविचार करने 
पर उसे वह अच्छा न लगा । इसीलिये अब उसे छिपा रहा है । सूच्छन्ति = बढ़ते 

१ उत्पन्न होते हैं । मूच्छो मोहसमुच्छाययोः--सि. कौ. । समुच्छाय माने ब्द्धि। 
पु. ३४७--विशेषेणाधिक्षिप्तो इस्सि = मेरी बहुत अधिक भत्सना की गई । 

प. ३३८-कुन्दमन्तस्तुपारं-शकुन्तला के साथ तुषार के बूंद से भरे कुन्द के 
फू की उपमा दी राई है । क्योकि जैसे कुन्द के पेट में तुषार है चेसे ही शकुन्तला 
के पेट में बच्चा है । इसके अतिरिक्त सौकुमार्य और सौन्दर्य में भी दोनों समान हैं। 

ए. ३४९--अहो, धसविज्षिणः इस्यादि--यह उक्ति राजा के चरित्र पर प्रकाश 
डालती है । राजा को अपने सुख की अपेक्षा धर्म का अधिक ध्यान हठै। 

४. २५०--अक्षत्रियं मन्यमानः = अपने को अचत्रिय मानते हुए। शकुन्तला 
के पेट में बच्चा है। इससे यह स्पष्ट हे कि उसका किसी पुरुषरसे समागम दो 
गया है। ऐसी अवस्था में यदि राजा उसे स्वीकार करे तो दूसरे की वस्तुका 
अपहार होणा । चत्रिय का धर्म अपहरण करना नहीं, रक्षा करना हे 

४. ३५१-दूरारो हिणी-बहुत ऊँचे बढ्ने चाली । शकुन्तछा के मन में बडी 
बढी आशायें थीं। वह समझती थी कि अब मैं रानी वनूंगी । परन्तु जब राजा ने 
उसे नहीं पहिचाना तब उसकी आशालता मूल से कट गई। मा तावत्‌-- 
इसका अन्वय 'विस्मान्यः? से करना चाहिये । सुनि का अपमान = मत करो । 
कुछ लोग सा तावत्‌? के बाद “प्रतिपद्यस्व? का अध्याहार करके इस अंश का 
अथ स्वतन्त्र रूप से करते हैं। इस अवस्था में 'क्रतावमर्शाम्‌' इत्यादि छोक का 
पूर्वाङ सोक्छुंडन अथवा धमकी की उक्ति समझनी चाहिये । मत स्वीकार करो । 
तुम्हारे जसे चोर के साथ सत्पान्न का सा व्यवहार करने वाळे मुनि का अपमान 
करो । अथवा--सुनि का अपमान करते हो ? जानते नहीं क्या परिणाम होगा! 
कृतावमर्शा -रगडी हुईं। अर्थात्‌ जिसके साथ तुमने चोरी से संभोग किया । 
अनुमन्यमानः>स्वीकृति देने वाला । 

ए. ३५२-सु्ट = चुराये हुए । प्रतिग्राहयता = अर्पण करने वाला । पात्री कृतः= 
सप्पान्न बनाये गये हो। ` 

ए. ३५४--अथवा संशयित इत्यादि -ञ्चियां अपने पति को आर्यपुन्न कहती हँ । 
परन्तु जव राजा ने शकुन्तला को पहिचाना ही नहीं तब वह उस सदाचार का | 


केसे 


पालन केसे कर[सकती है । अतः उसने बदल कर "पौरव? शब्द से संबोधन किया है! 
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पु. ३५५-व्यपदेशं = कुलको । आविरूयितुं = गन्दा करना । समीहसे=चाहती 
हो । कूळङ्गपा=तर को कारने वाको । सिन्छुम्ःनदी । ओघंड्जळ प्रवाह को । 

पृ. ३५७--शक्रावतार=णुक स्थान का नाम है । शचीतीर्थमपुक पवित्र 
जलाशय का नास है । प्रस्युत्पञ्ञमतित्वं = हाजिर अवाबी। 

पु. ३५८-नछिनीपत्रभाजनगतं=कमल के पत्ते के वरतन सें रखा हुआ। 
दोने में रखा हुआ । 

वृ. ३५९खुगपोतकः = सूग का बच्चा | उपच्छुन्दिसम्म्प्यार करके खुश करना 
चाहा । उपगतः = पास आया । तेन प्रणयः कृतः = वह पीने र्गा । स्वगणे<अपने 
मण्डल में । आरण्यङे=जङ्गल में रहने वाले । 

पृ. ३६१--ख्रीणाम्‌ इस्यादि-इस पद्य का सीधा अथं कोकिल के पत्त का है । 
इसके व्यङ्गयाथ के रूप में शकुन्तला की उत्पत्ति की कथा झळकती दै । “परञ्चुताः 
यह पद मेनका का व्यञ्जक है । वेश्या होने के कारण वह दूसरों के द्वारा पाली 
जाती थी। 'स्वमपस्यजातं? यह मेनका की छकडी शकुन्तळा का व्यञ्जक दै । 
'अन्यद्विजे? यह पद्‌ कण्व का व्यञ्षक है । “अन्तरिक्षगमनात्‌ ग्राक' यद शकुन्तला 
को जन्म देकर आकाश में उड़ जाने के पहिले के काठ का व्यक्षक है। यह 
शोक सुनकर शकुन्तला ने अपनी उत्पत्ति फे संबंध का व्यङ्ग्यार्थ अवश्य समझा 
होगा । व्यङ्गार्थ के आधार पर यह जानकर कि राजा उसे पहिचान कर भी न 
पहिचानने का नाटक कर रहा है उसे क्रोध आना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त 
यह जानकर कि राजा उसे एक परभ्ठता की लड़की समझता है, उसका कोध 
चरस सीमा तक पहुँच गया होगा। यही कारण है कि वदद चतुर्थ अङ्क में दी हुई 
कण्व की शिक्षा को भूलकर आगे की उक्ति में राजा को "अनार्य? और घोखेयाज 
कहती है । आखिर सहन करने की एक हद होती है। कुछ लोगों के सत में यह 
पद्य आगे आने वाली कथा की सूचना देता है । “परम्ट॒ताः यह शकुन्तला का 
सूचक हे । “स्वमपत्यजातं' यह भरत का सूचक है । 'अन्यद्विजे? यह मारीच के 
आश्रम में रहने वाळे ऋषियों का सूचक है । 'प्रागन्तरिक्षपमनात? यह स्वगे से 
लौटते समय शकुन्तला से राजा की भेंट होने के पहिळे के काळ का सूचक है। 
स्वर्ग से लौटते समय राजा की शकुन्तला से सेंट होने के पहिछे मारीच के. आश्रम 
के ऋषियों ने शकुन्तला के पुत्र भरत को पाला था। अन्तरीक्षम--अन्तः इच्ग्रतेः 
इति अन्तरीक्षम, कर्मणि घङ्‌। अन्तः ऋक्षाणि यस्य तत्‌ अन्तरिक्षस । एषोद्रादि- 
च्चातू इस्वम्‌ | 

पृ. ३६२--धर्मकञ्चकव्यपदेशिनः-धमं पुय कञ्चुकः तेन व्यपदिशति तस्य । 
चर्म का चोंगा पहिन कर अपने को धार्मिक कहने वाले । तृणच्छुक्षकूपोपमस्य-- 
तुणेः छुन्नः यः कूपः सः उपमा यस्य तस्य । घास से ढके कूएं के समान । घास से. 
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ढके कुएँ को जमीन समझकर यदि कोई पेर रखे तो नीचे गिर जायगा । अर्थात्‌ 
घोखेबाज्ञ । राजा को सत्पुरुष समझ कर शकुन्तछा ने सम्बन्ध किया । परन्तु वह 
घोखेवाज निकला । 

पृ, ३६३--अविश्रमः-्श्रङ्वार के विकार से रहित। अर्थात्‌ सच्चा। वनाबटी 
क्रोध में श्यज्लार का विकार झलकता है।न तिर्थक इत्यादि इस पद्य में क्रोध की 
अवस्था का चित्र खोंचा गया हे । पदेपु न सक्षच्छुते--फ्रोध सें मनुष्य सच झूठ सब 
कह देता है । शकुन्तला जो कह रही है वह मेरे दिपय में घटता नहीं । 

पृ. ३६५--भैदात भ्रुवोः इत्यादि--अति क्रोध से अत्यधिक लाळ आँखों वाली 
इस रमणी ने, टेडी भौद्दों के बीच से अलग हो जाने के कारण, सानो काम का 
घुष तोड़ डाला। जब सोहें अत्यधिक चढ़कर टेढ़ी हो जाती हैं तो वे वीच से 
अलग हुई सी प्रतीत होती हैं। ऐसी अवस्था सें ऐसा मालूम होता है मानो 
अत्यञ्चा को बहुत तान देने के कारण धनुष बीच से टूट गया हो । 2 

पृ. ३६७--इत्थमप्रतिहतस्‌ इृत्यादि--इस वाक्य तथा इसके आगे के 'अतः 
परीदय' इत्यादि छोक के द्वारा कालिदास प्रेमविचाह के विपय में अपने विचार 
व्यक्त कर रहे हें । उनके मत सें प्रेमविवाह खतरनाक होता है । युवक और 
युवतियों एक दूसरे को अच्छी तरह समझे विना काम के वशीभूत शरीर-संबंध 
में कूद पढ़ते हैं। प्रायः इसका परिणाम अप्रिय होता है। संभव है कालिदास के 
काल तक प्रेम-विवाह की प्रथा लोक में अप्रिय हो गई हो । 

पृ. ३९८--असम्भ्तदोषेः--जो दोष नहीं किया वह दोप रूगाकर । 

प्र. ३६९--परातिसन्धानस्‌ इत्यादि--राजा छोग राजनीति विद्या के रूप में 
दूसरों को धोखा देकर अपना काम सिद्ध करना सीखते हैं। 

पृ. ३७२--वत्स, शाङ्गरव इत्यादि--गौतमी खरी हे । अतः उसकी शकुन्तका 
के साथ अधिक सहानुभूति दै । 

पृ. ३७३--पुरो भागिनी--दूसरों के दोष देखने वाली । शकुन्तका ने राजा और 
शाङ्गरय आदि दोनों पर्चो के दोष दिखलाये। देखिये पृ. ३७२ 'अहमिदानीस' 
इत्यादि। परन्तु बिना आज्ञा के झाङ्गरव आदि के पीछे जाने से उसका दोष 
हो गया। उसको उसने नहीं देखा । 

पृ. ३७४--पतिगुहे इत्यादि--यह वाक्य भी कालिदास का हृदय व्यक्त करता 
है। विवाह होने पर स्त्रियों के कत्तव्य के विषय में कालिदास का यह सत है। 

पृ. ३८१-खीसंस्थान-खियाः संस्थानम्‌ इव संस्थानं यस्य तत्‌। खी के आकार 
का। जारात्‌ 5 पमीप। इस पद्य के उत्तरार्ध की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती 
'हे । परन्तु सीधा अर्थ यह मालूम होता दैः--अप्सरास्तीर्थ के पास तेजोमयी खी के 
"आकार की एक मूर्ति प्रकट हुई और इसे गोद में उठाकर गायब हो गई । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हिन्दी-नोट्स 
Digitized by Siddhahta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized by उतवा. म्‌ अ, Gyaan Kosha ६२२ 


पू. ३८२--प्रत्यादिष्--छोड्‌ दिया है। | 

पृ. २८३--कामस इत्यादि -- त्यागी हुई सुनि की लड़की हमारी भार्या है यह 
बात हमें भले ही याद न आती हो । प्रत्याययतीव = विश्वास दिलाता है । 

पृ, ३८४--अङ्कावतारः प्र. ३८४ से प्र. २९७ तक के अंश को इस संस्करण सें 
अङ्कावतार लिखा गया हे। साहिस्यद्पंणकार का भो यही सत है। द्पेणकार ने 
लिखा है कि--'अङ्कान्ते सूचितः पान्नेस्तदङ्कस्यायिभागतः। चत्राकगोऽबतरस्येपोऽङका- 
वतार इति स्छ्ुतः। यथा--अभिङ्ाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः पछाङ्कस्तद्‌ङ्कस्याङ्ग 
विशेष इचावतीणः 1 परन्तु अन्य संस्करणों में इस अंश को प्रवेशक माना गया 
है। “प्रवेशकोउनुदात्तोक्तया नीचपान्नप्रयोजितः। अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः शेपविष्कम्भके 
यथा? । राघवभट्ट ने इस अंक को प्रवेशक माना है । 


पू. ३८"--ऊुम्मी कक = चोर । महामणिभासुरन = असूल्य रत्न जड़ा होने से 
चमकता हुआ। उत्कीर्णनामाक्षरं = जिस पर नाम खुदा हे 
पृ, ३८६--धीवरः=्मज्ञाह । सा अन्तरा प्रतिवधान--वीच में मत रोको । 
- पृ. ३८७--आवुत्त = भगिनीपति । लप =बोळ। वडिश = मछली मारने की 
करिया । आज्ञीवः = जीविका । 
पू. ३८८--क्षोत्रियःऱ्यज्ञ करने वाला अग्निद्दोन्री ब्राह्मण । 
पु. ३८९--कल्पितः = काटा । आगसः = प्राप्ति की कथा । आमिपगन्धः = मांत 
'की दुरान्ध । 
पृ. ३९०--प्रन्थिच्छेदक = गिरहकट । गोपुरद्वारे = नगर के द्वार पर । सम्भवतः 
यह शब्द यहां राजमहल के फाटक के छिप आया है । | 
पू. ३९१--अवसरोपसपंणीयाःऱराजाभो के पास मौका देखकर जाया जाताहे । 
पृ. २९२--स्वकुल्यानास्‌ = अपने कुल के लोगों का । उपपन्नः<ठीक दद । 
पू. ३९३--तव क्रीतक मे जीवितम्‌=आपने मेरी जिन्दुगी खरीद ली ह । 
सम्मित-तुश्य बरावर । | 
पृ. ३९५--अभिमतः जनः=प्रियजन । पर्युत्सुकमना/नउत्कण्ठित । 
पू. ३९६-सुरामूएयं = शराव का दाम । शराब पीने के छिए। कादम्वरीसा- 
लिकं- शराब को साक्षी रख कर | शौण्डिकाछयन्शराब चुवाने वाळे के घर। 
शराब की दुकान पर । यह दृश्य उस समय की सामाजिक अवस्था पर प्रकाश 
डालता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के पुलिस अधिकारी अशिक्षित होते 
थे। उच्च पद पर राजवंश से संबंध रखने वालों की नियुक्ति होती थी । राजपुरुप 
अपराधियों को उनसे अपराध स्वीकार कराने के लिये कष्ट देते थे। परन्तु वे 
राजाज्ञा का पालन बड़ी ईमानदारी से करते थे। वे घूस नहीं छेते थे। काम हो 
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जाने पर यदि कोई इनाम दे तो छे लेते थे। निश्च वग के लोगों में शराब पीने की 
प्रथा थी । प्रायः लोग अपना जन्मसिद्ध पेशा करना अपना कत्तव्य समझते थे। चोरी 
आदि अपराधों के लिये प्राण-दण्ड तक दिया जाता था। धीवर की "पशुमारण 
कमेदारणः इत्यादि उक्ति से मालूम पड़ता है कि बौद्ध-घर्म धीरे-धीरे बढ़ रहा था। 
SOP 


बछ अङ्क 


9. ३९७- आकाशयानेन = आकाश मार्ग से! अप्सराओं की उड्ने की शक्ति 
होती है । उन्हे विमान की आवश्यकता नहीं होती। मिश्रकेशी--अन्य संस्करणों 
सें यहां प्रदेश करने वाळी अप्सरा का नाम सानुमती है। इस संस्करण में उसका 
नाम मिश्रकेशी साना गया है । 

पृ. ३३९८--पर्यायनिवेतनीयं- यह नियम था कि वारक्रम से एक अप्सरा 
अप्सरस्तीर्थ पर उपस्थित रहे । उस दिन मिश्रकेशी की पारी थी । अतः वह कार्य 
उसने संपन्न किया । अप्सरस्तीथंसन्धिष्टम्‌--आप्सरा योनि में उत्पन्न मेनका आदि 
अप्सराओ का कहा हुआ । कुछ पुस्तकों में 'अप्सरस्तीथसाज्ञिध्य* पाठ है । 
यह पाठ अच्छा मालूम पड़ता है। तथावत्‌'*******० तावत--किशो रकेलिकार 
ने इस अंश की जेसी व्याख्या की है उस प्रकार यहां 'तत्‌ व्यर्थ’ हो जाता है। 
जहां उसका प्रयोग किया गया है वहां वह ठीक नहीं येठता। यदि उसका 
प्रयोग करना ही है तो उसे 'साम्प्रत के पास छाना चाहिये । हिन्दी का अनुवाद 
दूसरे ही माग पर जा रहा है। यदि उसे ठीक माना जाय तो 'साम्प्रतं? व्यर्थ हो 
जायगा। इसके अतिरिक्त अनुवाद से यह-झलकता है कि कुबेर का स्रान होने 
के पहिले ही मिश्रकेशी राजा का वृत्तान्त देखने चली जाती है। इस अवस्था 
में राजा का वृत्तान्त जानने के बाद उसे कुबेर के स्नान के समय एना 
अप्सरातीथं पर आना चाहिये। परन्तु वह उसका नाम भी नहीं लेती । उद्यान में 
राजबृत्तान्त जानने के वाद वह वहां से सीधे शकुन्तला के पास घ्वली जाती है। 
देखिये ए. ४८१ । अनुवाद को ठीक मानने से एक और कठिनाई उपस्थित होती 
है । मिश्रकेशी कुबेर के जान का समय होने के पहिले ही राजा का वृत्तान्त ज 
के लिये उद्यान चली जाती हे । वहां वह प्रायः मध्याहोत्तर दो बजे के समय तक 
रुकती है। क्या इतनी देर तक कुबेर के जान का समय ही नहीं होता? इन्हीं 
सव कढिनाइयों के कारण जो पाठ इस संस्करण में अपनाया गया है वह ठीक नहीं 
RUN क पाठ अच्छा प्रतीत होता है । चह पाठ इस प्रकार दै 
निवेतितं मया पर्यायनि्चतनीयम्‌ गंसासिध्यं साधुजनस्यामि" 

कका इति ख यस र पिय यावत साइजन 
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पृ, ३९९--इारीरभूता = अपने शरीर के समान प्यारी शकुन्तला मेनका की 
लड़की है। मिश्रकेशी भी एक अप्सरा दै। इस नाते मेनका उसकी बहिन हुई । 
बहिन की लडकी होने के कारण शकुन्तला उसे अपने शरीर के समान प्यारी 
हुई । तथा च इत्यादि-मेनका ने मुझे पहिले ही से लड़की का समाचार लेने के 
लिये कह रखा है। उपस्थितोस्सवेऽपि दिवसे-वसन्त ऋतु में मद्नोस्सव या 
चसन्तोत्सच मनाया जाता है | इस अवसर पर कामदेव का पूजन किया जाता है । 
लोग एक दूसरे पर अवीर रंग आदि डालते हैं । आजकल यह उत्सव होली के नाम 
से प्रसिद्ध है । विभवः = सामध्यं। 

पृ. ४००--प्रणिधानेन-समाधि के द्वारा, योगबल से। तिरस्करिण्या शिद्यया- 
यह एक विद्या है। इसे जानने वाला सबको देख सकता दै, परन्तु उसको कोई 
नहीं देख सकता । 

पु. ४०१--आताम्रहरितबृन्तम्‌-जरा लाळ और हरे वृन्त चाला । उच्छूसित- 
मिवङप्राण की तरह, प्राण के समान | क्षणमङ्गल्यं-मङ्गळाय हितं मङ्गर्यं) च्षणेषु 
मङ्गल्य चणमङ्गल्यम्‌, उत्सवो में मङ्गछकारक। नियच्छामि=निश्रय करती 
हूँ। जरा लाळ और हरे, उत्सवों में मङ्गलकारक दिखाई देने वाळे इस आम के 
अडुर को मैं वसन्त के प्राण के समान समझती हूँ । परस्टतिके-पुक का नाम 
परभ्ठतिका और दूसरी का नाम मधुकरिका है। कालिदास के नामों के चुनाव पर 
ध्यान दीजिये । वसन्तक्रतु में कोयल और अमरी सस्ताती हैं । 

पू. ४०२--अग्रपदे परिस्थिता भूत्वा = पेर के पंजा पर खड़ी होकर । चूतप्रसवंन 
आम के बौर को । 

घु. ४०३--कपोतहस्तं-वन्द्‌ अञ्जछि। अज्ञलि के पीछे का भाग फूला हुआ 
होता है और आगे अझुलियों सटकर चोंच की तरह हो जाती हें । ऐसी अवस्था में 
उसका आकार कबूतर का-सा दिखाई देता दै। मिळाये हुए हाथों का उपर 
का हिस्सा यदि खुला हो तो अञ्जछि होती है और यदि वह भी बन्द कर दिया 
जाय तो कपोतहस्त होता है । 

५. ४०४--पन्चान्तरितः शरः= पाँच में से एक बाण । अरविन्द, अशोक, चूत, 
नवमल्िका और नीलो त्पल ये कामदेव के पाँच बाण हैं। 

पृ. ४०५--अनात्मजे< अपने को न पहिचानने वाली । क्या तुम नहीं जानती 
कि तुम दासियाँ हो । तुम्हे राजा की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये। राजा की 
आज्ञा हे कि वसन्तोत्सव न मनाया जाय। फिर भी तुम उसकी तैयारी कर रही हो 
यह अनात्मज्ञता है । अयृद्दीतार्य आवासऱहम दोनों को इस बात का पता नहीं था। 

पु, ४०८मिश्रकेशी-नास्त्यत्र इस्यादि-मिश्रकेशी तिरस्करिणी विद्या के 
_ प्रभाव से कब्चुकी वगेरह को दिखाई नहीं दे र्दी है । इसील्यि उसकी बातें भी 
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किसी को सुनाई नहीं दे रही हें । उसकी उक्तियाँ प्रेक्षको के लिये हैं। कतिचित्‌ े 


दिवसानि = कुछ ही दिन हुए। चिन्रकमं अर्पयितुं = चिन्न बनाने के लिये। 

घु. ४०९--बहुी सूतोऽयभर्धःन्यह बात फेल गई हे, सबको सालस हो गई है। 

पु. ४१०--भवस्योः कर्णपथं आयातं+ आप दोनों ने जुना होगा । को लीनं5अफ- 
दाह । पुरा यथा इत्यादि-मन्न्री आदि कर्मचारी पहिले की तरह रोज राजा से नहीं 
मिलते । क्योंकि दुःखी होने के कारण राजा उनसे मिळना नहीं चाहता । सारांश 
यह कि आजकल राजा राज्य के काय सं विशेष ध्यान नहीं देता । 

पू. ३११--दाचिण्येन = अन्य रानियों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए आदर- 
पूर्वक । अन्तःपुरेभ्यः-रानियों को । गोत्रेषु स्खधितः = नाम की गळती करने पर। 
जब कोई पुरुप किसी स्त्री से गुध प्रेस करता हे और रात दिन उसी का चिन्तन 
करता है सो अन्य स्त्रियों के साथ भी बातें करते समय उसके मुख से अचानक 
"अपनी प्रेमिका का नाम निकल पड़ता है। नाम की इस गळती को गोत्रस्खळन 
कहते हैं। गोन्रस्खळन रिया को भी होता है। राजा शकुन्तला को बहुत प्रेम 
करता था । तथापि वह अन्य रानियों को यह मालूम नहीं होने देना चाहता था। 
अतः उनके साथ बातें करते समय वह बड़े प्रेम और आद्र से उत्तर देता था। यह 


उसका दाक्षिण्य था। फिर भी कभी-कभी उसके सुख से गोत्रस्खळन हो जाता. 


था। ऐसा होने पर वह लज्जा से सिर झुका लेता था। 
पृ, ४१२--प्रभवतो वेमनस्यात्‌ = वदते हुए अथवा महान्‌ मनस्ताप के कारण! 
पृ. ४१३- वेमनस्यपरी तोऽपि = व्याकुल होने पर भी । he 
« ४१४--दामप्रकोष्ठे इत्यादि-कफोणि (कोहनी ) से छेकर म 
ज्ञ ) तक के भाग डे कहते हें । त Rs हाथ में कडा?) 
था। इस पर किशोरकेलिकार कहते हैं कि बाय प्रकोष्ठ में वळ्य धारण करना 
सङ्गळकारक होता है। यह ठीक नहीं प्रतीत होता । पुरुषों का दाहिना अङ्ग प्रधान 
होता है, बायो नहीं। सच बात यह मालूम पड़ती है कि कुछ काम करते समय 
दाहिने हाथ का कडा कहीं गिर पडा । विरहजन्य दुःख से राजा का चित्त अस्वस्थ 
होने के कारण उसका उधर ध्यान नहीं गया। अथवा पुरुषों सें एक ही कडा 
पहिरने की प्रथा होगी । वह दाहिने हाथ में होना चाहिये । परन्तु चित्त अस्वस्थ 
होने के कारण भूल से बाये में पहिर लिया था । अथवा प्रथा के अनुसार 
हाथ में पहिरना खङ्कार होगा । विरह की अवस्था में अलङ्कार करना ठीक नहीं। 
तथापि कडा पहिरना आवश्यक है। अतः बायें हाथ में डाळ लिया था एके 
काञ्चनं वलयं-केवछ सोने का कडा। रत्नजडित नहीं। क्योंकि विशेष सण्डन 
विधि छोड़ दी थी। संस्कारोह्विखितः सान पर खरादा हुआ, अथवा परिष्कार 


के लिये खरादा हुआ। यहाँ 'संस्कार' का अर्थ 'सान' या “परिष्कार” हो 


सकता हे । न आळचयते=पता नहीं 'वळता । 
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पु. ४१५--अत्यादेशविमानिता$पि--राजा ने शकुन्तला का परित्याग कर 
दिया । इससे उसका बडा अपमान हभा । इस प्रकार परित्याग करके अपमानित 
की गई सी। क्षत्ुशयदुःखाय--पश्चात्तापजन्य दुःख का अनुभव करने के ल्यि। 
प. ४१ ६--भूयोऽपि छङ्कितः इत्यादि--फिर शऊुन्तळा रूपी वायु इसके सिर 
पर चढ़ा हे । न जाने इत्यादि = न मालम इसकी चिकित्सा केसी होगी ।' 
पु. ४१८--शिशिरदिच्छेद्रमणीये-शीतकाळ छे बीत जाने से अर्थात्‌ वसन्त 
के आरम्भ होने के कारण रमणीय! निर्मेक्तिकमू--मच्षिकाणां अभावः मक्खियों 
तक का अभाव अर्थात्‌ निर्जन । रन्धोपपातिनः क्षनर्था:--जब मनुष्य कष्ट में रहता 
है तब उस पर चारों तरफ से आपत्तियाँ आती हैं। छिटरेप्वनर्था बहुळीभवस्ति । 
पृ. ४२०--ब्रह्म व स म्‌ = बह्मतेज । 'बह्महस्तिभ्यां वर्चसःः--इस सूत्र से अच्‌. 
प्रत्यय होने से यह शब्द अकारान्त नएुंसकलिङ्ग!हो गया है । 
पु. ४२१८ आसन्नपरिचारिका—स्तदा पास रहने वाळो सेविका । लिपिकरी ८' 
चित्रकारिणी। मेधाविनी = किशोरकेलिकार ने इसे 'लिपिकरी? का विशेषण 
मान कर इसका अर्थ 'स्मरणशक्तिसम्पन्ना' किया है। वस्तुतः यह लिपिकरी का 
नाम हे । अन्य संस्करणों में इसका नाम चतुरिका है। अतिवाहयिष्यामि= 
-चिंताऊंगा । तस्मिन्‌ चित्रफलके इत्यादि चित्रपट पर मेरे स्वयं अपने हाथ से 
बनाया हुआ शकुन्तला का चित्र वहीं लाओ। 
पृ. ४२४--सखे, सवंमिदानीसित्यादि--राज्ञा दुर्वासा के शाप के कारण 
शकुन्तला का परिणय भूल गया था। परन्तु विदूषक को क्या हो गया था। उसने 
राजा को स्मरण क्यों नहीं दिलाया । वह भी तो सब वृत्तान्त जानता था। यह 
इस कथा की एक ग्रन्थि दै । इसी को सुलझाने के लिये कवि ने राजा से यह सब 
कहलाया है । राजा की उक्ति से मालूम पड़ता है क्रि शकुन्तला के परित्याग के 
समय विदूषक वहाँ उपस्थित नहीं था । 
प्र. 9२५--विदूषक कहता हे कि वह दाकुन्तळा का वृत्तान्त भूळा नहीं था । 
परन्तु उसे उसने हँसी समझ लिया था। क्योंकि सब बतळा कर अन्त में राजा ने 
कहा था कि जो कुछ में कह रहा हुँ उसे सच मत मानना। मेंने हँसी की हे । 
देखिये पु. ५३० छ वयं छ परोचमन्मथः--इस्यादि । यह सब होने पर भी कवि 
को यह बात खटक रही है कि यद ग्रन्थि ठीक तौर से सुलक्षती नहीं । इसीछिये 
अन्त में चह भवितव्यता को बलवती कह कर टाल देता है । 
पु. ४२७--बढबत्‌ अशरणः = बहुत असहाय । व्यवसिता = प्रवृत्त हुई । बाष्प- 
अकर -आंसुओों का बोझ । ॥ 
पृ. ४२९--जन्मप्रतिष्ठा = जन्मस्थान, माता। ` [ 
पु. ४३२--असक्निवृत्ये = फिर न मिलने के छिए।:अतीतं = चला गया । अतर- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६२८ Digitized by उ००द्विग्दीत्योदस्‌ Gyaan Kosha 
प्रपातः<पहाड छी चोटी से पतन । वस्तुतः अतर और प्रपात पर्याय ठ । परन्तु 
यहां 'अतट' का अर्थ पहाइ की चोटी अथवा ऊँची चट्टान है और “प्रपात? का अथं 
पतन । राजा कहता है कि हमारे मनोरथों का अतटप्रपात हो गया । जिस प्रकार 
कोई व्यक्ति उँची चट्टान से गिरने पर मर जाता है उसी प्रकार शकुन्तलाविषयक 
सेरे मनोरथ सचंदा के लिये नए हो गये । 
पू. ४३३--अवश्यंभाविनः इत्यादि-अवश्य होने वाळे विषयों का समागम 
अचानक होता दै । इसका उदाहरण अंगूठी की प्राप्ति है । 
` पृ-४३६-यदि अन्यहस्तगतं भवेत्‌ इत्यादि-यदि यह अंगूठी राजा के हाथ 
सें वापस न आकर किसी दूसरे के हाथ पड़ी होती तो अवश्य शोचनीय हो जाती। 
सखि--यह शब्द्‌ यहां शकुन्तला के लिए आया है । 
पू. ४३८-सद्चरोधनिदेशवत्ती-अवरोध की आज्ञा में रहने वाळा सत्य 
रानियों का नौकर होगा। वह शकुन्तला को लेने क्यों जायया ? रानियां अपने 
लिये एक नई सवत छाना नहीं चाइँगी । इसलिये “मदवरोधगृहप्रवेशं? पाठ ठीक 
हे । किशोरकेलिकार ने “मदवरोधगृहप्रवेशं? यह पाठान्तर देखकर लिखा है 'नळोक” 
इति पष्टीनिपेधः। वस्तुतः यहां षष्ठी का निषेध नहीं है। 'गुणकमंणि वेष्यते' 
इस वार्तिक से विकएप से द्वितीया हुई है ।.कालिदास ने स्वयं अन्यत्र नेता शब्द 
का पष्ठी के साथ प्रयोग किया है । “नेता चमूनामिव कृत्तिकासु'-देखिये रघु० 
चतुदंश सग छो० २२। इस शोक से पता चलता है कि तपोवन से राजमहल 
तक जाकर वापस आने सें तीन दिन का समय छगता है। क्योंकि राजा के नाम 
में तीन अक्षर हैं । सम्भव है कि एक तरफ का मार्ग चौबीस घण्टे का ही हो । जाने 
और आने में केवळ दो ही दिन लगते हों। एक दिन राजा ने सिपाही और सवारी 
आदि भेजने का इन्तजाम करने के लिये रख छिया हो । यह समय पैदल यात्रा 
का माळूम पढ़ता दै । सबारी से यात्रा करने वाळे लोग इसके कुछ पहिले दी 
पहुँच जाते होंगे । क्योकि राजा की उक्ति से माझम पड़ता है कि उसके सिपाही 
शकुन्तला को लेने के लिये तीन दिन पूरा होने के पहिले ही पहुँच जायंगे। इसी 
' चात का चतुर्थ अंक से समर्थन होता है। शकुन्तला राजनभवन जा 
ऋषियों के साथ तपोवन से प्रातःकाळ करीव नौ-द्स बजे रवाना हुई । क्योकि 
शाङ्गेरव कहता है--दूरमधिरूढः सविता । कण्व भी झङुन्तळा से कहते हे- उप 
रुध्यते मे तपोञ्नुछानम्‌ । यह तो हुआ रवाना .होने का समय । अब राजमहळ 
पहुँचने के समय पर ध्यान दीजिये। यह समय भी करीब दुस-ग्यारद्द बजे का ही 
है। राजा सबेरै का दरबार करके तुरन्त उठा था । पञ्चम अङ्क के आरम्भ में कञ्चुकी 
कहता है--तथापि शङ्कितवानस्मि इदानीमेव धर्मासनादुत्यिताय देवाय अभिः 
` भ्यारामनं निवेदयितुम्‌ । इसके अतिरिक्त प्रतिहारी राजा से कहती है- एष » 
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नवसम्मार्जनरमणीयः अग्निशरणालिन्दः । यह त्रात मध्याह्न के पूर्व ही हो सकती 
है। मध्याह्वोत्तर तो सम्मार्जन वासी हो जाता है। इस प्रकार शकुन्तला चौचीस । 
घण्टे में रास्ता तय करके पेदळ तपोवन से राजमहर पहुँची । 

० ३४१--वन्धुर = सुन्दर । 

द ००४--बीभपाइविखारिनेत्र युग > विस्तृत अपाङ्गो के कारण बढे नेत्र 
चाळा । लीळाञ्चितश्रलतं = विछासयुक्त भ्रलता वाला। दन्तान्तः इत्यादि ८ दांतों 
के बीच फैलने वाले हास्य की किरण रूपी ज्योत्स्ना से व्वमंकने वाले ओठ वाला । 
कर्कन्धू इत्यादि--बेर की कान्ति वाळे छाल ओठो से सुन्दर । विश्रमलसत्‌ न अङ्गार 
रभाव के विकार से शोभायमान। प्रोद्धिन्नकानितिद्ववं = पसीने की बुँदा के कारण 
आविर्भूत कान्तिद्रच वाछा। चेहरे पर पसीने बूदें क्या हैं मानो सौन्दर्य पिघल 
कर ऊपर आ गया है। ये सब सुख के विशेषण हैं । चित्रे$्याळपतीव = चिन्न में 
होने पर भी मानो बोळ रहा है। 


पु. ४४५--स्खलतीव मे दृष्टिः निञ्रतप्रदेशेषुङस्तनादि गुप्त स्थानों पर मेरी इष्टि 
मानो लड्खड़ा रही है। स्तनादि अङ्गो के अत्यन्त सुन्दर होने के कारण मेरी दृष्टि बार 
बार वहीं पडती है । सत्वाचुमवेशशङ्कया=प्राणसञ्चार की शङ्का से चिन्न सजीव द्दे! 

पु. ४४६-४४७--यद्‌ यत्‌ साधु न इस्यादि--जो जो अङ्ग चित्र में चित्रकार के 
दोष के कारण सुन्दर नहीं बनते उन्हे चित्रकार बार बार कूंची फेर कर वस्तुभूत 
पदार्थकी तरह सुन्दर बनाता है। मैंने भी वेसा ही किया । परन्तु बहुत प्रयत्न करने 
पर भी मैं शकुन्तला के सौन्दर्य को यथावत्‌ चित्रित नहीं कर पाया हैँ । उसका 
चित्र किञ्चित्‌ हो छावण्य से युक्त हुआ है। तथा हि--राजा ऊपर कही हुई बात 
का उदाहरण दे रहा है चित्र कुछ सुन्दर और झुछ भदा हे यह दिखला रहा है । 
चित्र के गुण और दोष व्यक्त कर रहा है। अस्यास्तुङ्गमित्यादि--इसके दोनों स्तन 
कुछ ऊँचे से मालूम पढ़ते हें । अर्थात्‌ वस्तुतः चे जितने ऊँचे हैं उससे चित्र में वे 
कुछ अधिक ऊँचे हो गए दें । नाभि निम्न सी मालूम पड़ती दवै । अर्थात्‌ वस्तुतः वह 
जितनी निम्न है उससे चित्र में कुछ अधिक गहरी हो गई है । चित्रपट सम 
होने पर भी चलियां ( त्रिवळि ) विषम अर ऊँची हो गाई हैं। अर्थात्‌ वस्तुतः वे 
जेसी सम और जितनो ऊँची हैं बेसी नहीं बन पाई हैं! स्याही मे अधिक तेल के 
प्रभाव से अङ्गां में मार्दव पुराना ( प्रौढ़ा खिर्यों के मार्दव जेसा ) प्रतीत होता हे। 
अर्थात्‌, युवतियों के सौकुमाय में जो ताजगी होती है वह ताजगी नहीं दिखाई 
देती 1 ये.चित्र के दोष हें । अथवा तेळ के प्रभाव से अङ्गां का मादव चिरस्थायी 
दिखाई देता है--ऐश्ली व्याख्या करके तृतीय चरण को चित्र का गुण व्यक्त करने 
चाळा माना जा सकता दै। प्रेम से वह मानो जरा जरा मेरे सुख की .तरफ देख 
रही दै। सुस्कराती हुई मानो वह मुझसे बोळ रही है। ये चित्र के गुण हैं । इस 
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प्रकार प्रथम तीन चरणों सें चित्र के दोष और अन्तिम चरण सें गुण अथवा प्रथम 
दो चरणों सें दोष और अन्तिम दो चरणों में गुण व्यक्त किये गए हें । 

पु. ४४८--निकामजलांन्वहुत जल चाली, जलसे भरी। अतीत्य=्छोड़कर । सृग- 
तृष्णिकायां = असत्य वस्तु में चमकती हुई बालू को देखकर सग उसे जल समझता 
है और अपनी प्यास छुझाने की लालसा से उसकी तरफ दौड़ता है । यह स्ृगतृष्णा है। 

पू. ४५०- शिथिलवन्धनो द्वान्तङुसुसेन केशहस्तेन = यन्धन ढीला हो जाने के 
कारण जिससे फूल टपक रहे हें ऐसे केशकछाप चाळी । उच्चलितनीचिना दसनेन= 
जिसकी साड़ी की गौठ ढीली हो गई है ऐसी । 

पृ. ४५४--छम्बकूर्चानां = रम्बी दाढी और मुँछ वारे । प्रसाधने = अळङ्कार । 

पृ. ४५६--पारश्वर = चोर । 

पु. ३५९--त्वां कारयामि इत्यादिङराजा ने भोरे के लिये जो [जेल की सजा 
निर्धारित की है उस पर ध्यान दीजिये । 

प्र. ४६१--अहमपि इदानीं इत्यादि = अब तक मिश्रकेशी समझ रही थी कि 
सचमुच कोई भोंरा चित्र पर वेठ रहा है जिसे राजा उड़ाना चाहता है । परन्तु 
विदूषक के यह कहने पर कि “यह चित्र है?! वह समझी कि भौंरा चित्र का ही 
है। राघवभइ के अनुसार यहां 'एष' विदूषक के लिये आया है । परन्तु यह ठीक 
नहीं है। यहां यह शव्द राजा के लिये ही हे । किशोरकेलिकार ने ठीक लिखा दै । 
पौरोभाग्यं> गछती । दूसरे का दोप दिखळाना । राजा अब तक चित्र के पदार्थ 
को सच्चे पदार्थ समझ रहा था । विदूषक ने उसकी गलती दिखला कर उसे सचेत 
किया । राजा विदूषक से कहता है कि तुममे यह अच्छा नहीं किया । अब तक में एक 
रस होकर प्रिया के सहवास का आनन्द लूट रहा था । अब वह पुनः चित्र हो गई । 

ए. ४६२__पूर्वापरचिरुद्धः = पहिले तो व्यभिचारिणी समझ कर शकुन्तला का 
परित्याग किया अब उसके लिये रो रहा है । यह पूर्वापरविरोध है । राचबभट्ट ने 
इसका अथं दूसरे प्रकार से किया है। पहिले तो चित्र को चित्र माना, फिर उन्मादा 
वस्था में उसे सत्य समझा, अब पुनः उसे चित्र समझ रहा है । यह पूर्वापरविरोध 
है। यह अथे सरस नहीं है । पहिला अर्थ टीक है। 

पु. ३६३--अविश्रामंमनिरन्तर । विरह के कारण निद्रा नहीं आती । निरन्तरं 
जागता रहता हूँ । अतः स्वप्न में उसका समागम नहीं हो पाता । सतत बह 
चारे आँसुओं के कारण चित्र में सी उसे नहीं देख पाता । 

पृः २६४--पिङ्गळिकावेदितया = पिङ्गछिका से यह समाचार पाकर कि किसी 
स्त्री का चित्र बनाने के लिये चतुरिका कलम वगेरह समान ळे जा रही है। 
सबलात्कार = जबरदस्ती । ु 


` बृ. ४६४५--बहुसानगर्धिता-किशोरकेलिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किया दै 
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बहुमानेन सस्कठृंकेणास्याद्रेण यविता जातगर्वा। यह ठीक नहीं सालस पडता । 
कवि ने रानी वसुमती को कुलभार्या के रूप में चित्रित किया है। वह राजा से 
अधिक आदर पाकर घमण्ड क्यों करेगी ? सो भी अपने पति से ? यहाँ बहुमान का 
अर्थ है “बहुत यढी हुई ईर्ष्या? । जब रानी ने सुना कि राजा शकुन्तला के विरइ से 
दुखी है तो उनके मन में सपत्नी के प्रति ईप्यां दीसत हो गई। चह ईर्ष्याक्कत 


कोप से भरी थी । + | 
पृ. ४६६--आत्मानमपि = अपने को भी । यहाँ 'आत्मान' राजा या विदूषक 


का परामर्श करता हे । विदूषक का आशय यह दे कि चिन्न छिपाने से तुम्हारी भी 
तो रक्षा होगी । अथवा चित्र के साथ सुझे अपनी भी तो रक्षा करनी पढेगी । 
नहीं तो कुपित होकर रानी न माळूस क्या करावेगी । कूटवागुरातः = गुप्त जाळ से, 
षडयन्त्र से । सेघच्छुन्नप्रासादः-राजा के एक महळ का नाम है। पारावत=्कबूतर। 
"बु. ७६७--प्रथमसम्भावनां = पहिळे आकर की अथवा पहिले किये हुए प्रेम की 
रक्षा करता है । राजा यद्यपि दाकुन्तला से प्रेम करने लगा है । फिर भी उसने अपनी 
पहिली रानियों के प्रति प्रेम और आदर का व्यवहार घोडा नहीं हे। यह उसकी न 
चतुराई है । नागरिक ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अन्तरे = रास्ते में । कार्योपरोधं 
इस्यादि-कार्य सें बाधा नहीं डालना चाहती । पहिले तो चेटी को चिन्न का सामान 
छे जाते देख रानी कुपित हुई थी और राजा को ताना मारने जा रही थी। परन्तु 
पीछे प्रतीहारी को पत्र छे जाते देख समझी कि अब राजा राज्य के काय में 
ब्यस्त रहेंगे । पेसे अवसर पर मेरा जाना ठीक नहीं। अतः लौट गई । यह रानी के 


चरित्र पर प्रकाश डालता है । 
हिज पीली =जहाजी व्यापार से धन कमाने चाळा । नौग्य- 


क छे त 
सनेन 5 जहाज डूब जाने से | विपन्न/-मर गया । चसु = धन । राजस्वमापद्य 
राजा का धम छो रहा है । जो लोग लावारिस मर जाते हैं उनकी सम्पत्ति राजा की 

जाती हे । धनवृद्धि को भी कोई सन्तान नहीं थी। क 
ब्‌ पु. ४७७०--आपससस्वान्गर्मिणी । साकेतपुरस्यरअयोध्य़ा के । निदृत्तपुंसचनार 
पुंसवन संस्कार गर्भ के तृतीय या चतुर्थ मास में किया जाता हे। इससेस्पष्टदै कि 


गर्सिणी थी 
वषाच चा मत अति =पिता के धन का अधिकारी दै । 


9. ४७२--पापाइते=इसकी ब्याख्या अनेक प्रकार खे की जाती है। हमारी प्रजा 
में जिसका जो सम्बन्धी सर जाय उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका चह सम्बन्धी 
होगा यदि मरा हुआ आदमी पापी न रहा हो । अथवा--जिसका जो सम्बन्धी मर 
जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका चह सम्बन्धी होगा यदि चह जीवित व्यक्ति . 
पापी न हो अथवा--जिसका जो सम्बन्धी मर जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त 
उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह सम्बन्ध पाप का कारण न हो। अर्थात्‌ यदि 
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किसी का पिता या पुन्न मर जाय तो दुष्यन्त उसका पित्त या पुत्र होगा। परन्तु 
यदि किसी खी का पति मर जाय तो दुष्यन्त उसका पति नहीं होगा । 

पृ. ४७२--काले प्रबृष्टमिव = समय पर हुई दृष्टि के समान । 

पृ. ४७३-सन्तति विच्छेद्‌निरवळम्बना इस्यादि-सन्तति के विच्छेद से अवलम्बन- 

विहीन होने के कारण सम्पत्ति सू पुरुप के मर जाने पर दूसरे के पास चली जाती 
: है। मेरे मरने के बाद पुरुवंश की कचमी का भी तो यही हाळ होगा । उपनतश्रेयोऽ- 
वमानिनं=क्षाये हुए कल्याण का तिरस्कार करने वाले । राजा का आशय यह है 
कि गान्धर्व विधि से विवाहित मेरी खरी शकुन्तला गर्भिणी थी मैंने अज्ञानवश 
उसका परित्याग किया। अब में सन्तान के लिये रो रहा हुँ । 
पू. ४७४--संरोपितेऽप्या्मनि = अपने आप को रोपित करने पर भी, गर्मिणी 
होने पर भी । 'आत्मा चे जायते पुत्रः? इस सिद्धान्त के अनुसार पुरुष गर्भ के रूप 
में ख्री के उदर में अपने को ही रोपित करता है । 

यु. ४७६--पिण्डभाजः-पितर, स्वर्गं गए हुए पूवंपुरुप। दुष्यन्त का आशय 
यह है कि मुझे सन्तान न होने के कारण मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को पिण्ड 
देने चाळा कोई न रहेगा । यथाश्रुति सम्थ्ुतानि = वेदोक्त दिधि से आयोजित। 
निवपनानि = पिएडप्रदान, तपण वगेरह । 

४. ४७७--धौताधुसेकं--घातूनामनेकार्थत्वात्‌ घौतः का प्रवाहितः अथं करना 
चाहिए । धौतः अश्चुसेकः,। यस्मिन तत्‌ धौताश्चुसेकं । यह उद॒कं का विशेषण होया । 
जिस जळ में आँसू बहाये गए हैं ऐसा जळ अर्थात्‌ आँसू मिला जळ । यदि इसे क्रिया- 
विशेषण माना जाय तो-धौतः अश्रुसेकः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ घौताश्रुलेक यथा स्याः 


बनि । आँसू बहाते हुए पीयंगे। ब्यवधानदोषेणन्पर्दे से आड़ हो जाने के 


ए. ४७८--अनुरूपमपि औषधं इत्यादि-यहाँ 'अपि' “पव? के अर्थ में आया है। 
बीमारी के योग्य ही औषध उसे दूर कर सकता है। चेटी का आशय यह है कि 
मैं एक सजदूरिन हूँ । इसलिए राजा भेरी बात पर ध्यान नहीं दे रदा हे । उसकी 
चरावरी का कोई आदमी उसे समझावे तो वह धीरज धारण करेगा । विदूषक 
उसका सुँह रगा है । वह समझावेया तब राजा को धीरज होगा। 

४. ४७९-आसूरशुद्धसन्ताति=्सूळ से ही शुद्धसन्तति वाला । प्रजाबन्ध्ये=निःस- 
न्तान । जिस प्रकार अनर्थो के देश में विद्या का प्रवाह नए हो जाता है उसी प्रकार मूळ 
से ही शुद्धसन्तति वाळा यह पुरुवंश मेरे निःसंतान होने के कारण अस्त हो रहा है। 


पृ. ४८०---निदते करोमि = क 
जनन्याः = देवताओं की साता अदिति के का वृत्तान्त बतळा कर सुखी करूँ। देव" 


. ए, ४८ १--यज्ञभागससुत्सुका देचाः = यज्ञभाग पाने के लिये उस्सुक देवगण । 
सिश्रकेशी का आशय यह है कि यदि दुष्यन्त निःसन्तान मर गया तो यज्ञों के द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fs घष्ठअङ्क ६२३ 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देवताओं को तृप्त करने वाळा कोई न रहेगा । अतः यज्ञभाग पाने के लिये उत्कण्ठित 
देवता स्वयं ही ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे दुष्यन्त और झङुन्तळा का मिलन हो जाय। 

पृ. ४८२-अनिषिद्धपरिजनां=अपनी सहेलियों को मना न करने वाढी । राजा 
का कहना यह है कि रानी ने अपनी सहेलियों को माधभ्य के साथ दुव्यंवहार 
करने की छूट दे क़र अच्छा नहीं किया | 

पु. ४८३--अस्याहितं = महाभीति, डर की बात । 

पृ. ४८४--आविष्करोति इत्यादि =यथा मारुतः अश्वत्थं व्याप्य आत्मानं 
आविष्करोति तथा कम्पः सर्वाङ्गं व्याप्य आत्मानं आविप्करो ति । जिस प्रकार पवन 
पीपळ के वृक्ष में व्याप्त होकर अपने को व्यक्त करता है उसी प्रकार कम्प सर्वाङ्ग 
में व्याप्त होकर अपने को व्यक्त कर रहा दै। यहां किशोरकेछिकार ने 'नन्वत्राचि- 
रकारस्य’ इत्यादि लिख कर जो प्रश्‍न उठाया हे वह प्रश्‍न 'आविष्करोति' यह पाठ 
रखने से नहीं उठता । “आविष्करोति? सकमक क्रिया दै । उसके स्थान पर 'आवि- 
भचति? पाठ कर दिया जाय तो वह प्रश्‍न उठेगा। जो पाठ इस संस्करण म रखा 
राया दै उसे रखने से 'ब्याप्य' और 'आस्मानं? इन दो पदों का अध्याहार करना 
पड़ता है । इस पाठ को बदुळ कर 'आविभंवति सर्वाङ्गम्‌ अश्वत्थ इव मारुतः कर 
देने से किसी भी पद का अध्याहार नहीं करना पड़ेगा । दिगवलोकनग्रासादः = 
दिशाओं में दूर तक देखने क॑ लिये बना महल! सेघच्छुन्न प्रासाद बहुत ऊँचा 
था। उसकी छत से दिशाओं में दूर तक दिखाई देता था। ऐसे प्रासाद राज- 
धानियों में बनाये जाते थे। उनकी छत से यह देखा जाता था कि कहीं से कोई 
शत्रु आक्रमण तो नहीं कर रहा दै। 

पृ. ४८५-तस्याग्रभागात्‌ इत्यादि--जिस अत्युच्च प्रासाद की उपरितन भूसि 
पर पालतू मोर भी मार्ग में कई वार सुस्ता कर पहुँचते हैं, उस प्रासाद के शिखर 
पर किसी अदृश्य आकार वाले प्राणी ने तुम्हारे मित्र विदूषक को पकड़ लिया दे । 
ग्रहाः--संस्क्ृत में “गृह? शब्द सामान्यतः नपुंसक ठिङ्ग में चलता है। परन्तु 
उसका प्रयोग एुंझिङ्ग में भी किया जा सकता है। ऐसी अवस्था सें वह नित्य 
बहुवचन में रखा जाता है । 'इसे नो गृहा:--“मच्छु० अङ्क प्र स्फटिको पळविग्र हा 
गहाः —नेषघ सगं २, 'छो० ७४ ! 
ती ० गतिमेव = बदली हुई चाल अर्थात्‌ तेज गति । इस्तावारकः--चमडे 
या अन्य किसी पदाथ का बना लम्बा दस्ताना जो घनुप की प्रत्यञ्चा की चपेट 
प ही रक्षा करता दे । 
र न 0 पसद >राक्कसाधम । विस्तार के लिये टीका देखिये । 
. _ यू. ४९०--भोः तिरस्करिणीगर्वित = हे तिरस्करिणी विद्या का गवं रखने वाळे 
तिरस्करिणी वह विद्या है जिसके प्रभाव से मनुष्य स्वयं तो सबको देख सकता डे 
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परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता। माच ते वयस्यसम्पर्छात्‌ इत्यादि-भेरे 
मित्र माधव्य से छिपटे होने के कारण तुम्हारे मन में यह विश्वास न हो कि सैं 
माधव्य को लगने के डर से तुम्हारे ऊपर चाण न चछा सकूंगा। सें ऐसा बाण 
मार्गा कि वह तुम्हे सार डालेगा और माधव्य बच जायया । 

पृ. ४९३--कालनेमिप्रसूतिः = काळनेमि नास क राक्षस की सन्तान । दानवः 
गण: > राक्षसा का समूह । रणशिरसि८ लड़ाई के मंदान में । सप्तसप्तिः = सूय॑। 
नेशं तिमिरं 5 रात के अन्धकार को । आक्तशर्रः एव = केवल वार लेकर ही। 

पृ. ४९४--सस्भावनया ८ वहुमान से | तदपि कथ्यते--राजा शङुन्तला के 
चिरह से दुःखी था। उस अवस्था में कदाचितू वह युद्ध करने न जाता । अतः 
सातकि ने उसे क्रोध दिलाने के लिये विदूषक को परेशान किया था । 

पृ. ४९५-दिवस्पतेः = इन्द्र की । परिगताथ कुरवा = यह वृत्तान्त समझा कर | 
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सप्तम अडू 


पू. 9९७--ततः प्रविशति इस्यादि--राजा राक्ष्मों को मार कर लौट रहा है। 
राक्षसा के साथ रुद्ध का वृत्तान्त नाटक में नहीं दिखलाया गया है क्योंकि नाटकों 
सें युद्ध दिखलाना सना है । किसी पात्र के द्वारा उसका वर्णन भी नहीं कराया 
गया है । क्योंकि युद्ध कथा का अङ्ग नहीं हे । सप्तम अंक के आरम्म में राजा और 
मातलि केसंवाद से उसका पता चलता हे । राजा और मातछि रथ पर वेठ कर आकाश 
मागे से आते हैं। सर्क्रियाचिरेषात्‌-सक्क्रियाविशेषं अपेचयं । ल्यवलोपे पञ्चमी । 

पृ. ४९९--अददानसम्मितां-ऽ चदानेन सम्मितां, पराक्रम के योग्य । राघदभई 
ने लिखा है 'अवदानं शुद्धकम'--इत्यमरः। परन्तु अमरकोश में अवदानं कमं वृत्त 
पाठ मिलता है । रघुचंश के 'नेऋतप्लमथ सन्त्रचन्सुने?-इस्यादि छोक की ब्याख्या 
में महझ्िनाथ ने लिखा है--“अवदान पराक्रम? ।: 'पराक्रमोऽवदानं स्यातः इति 
भागुरिः । देखिये--रघु० सग ११ श्हो० २१ । यहां यही अर्थ ठीक प्रतीत होता 

ए- ५००--विसजेनावसरे = विदाई के ससय । आस्ृश्वक्षोहरिचन्दनाह्ला- 
आस्रं वचोइरिचन्दन अङ्गं यस्याः सा । वक्षःस्थळ पर रगे चन्दन से अङ्कितं । 
साला निरन्तर चच्चःस्थल पर छरकने के कारण वहां का चन्दन पोछ डालती 
राजा को दिदा करते समय इन्द्र ने उसे अपने पास अपने आधे भासन पर 
बेटाया और अपने गळे की सन्दारमाला उसे पहिना दी । देवताओं के सामने 
राजा का बड़ा भारी आदर हुआ । 

ए, ५०१--उभये:--उभय शब्द के रूप एक चचन और बहुत्रचन सें चलते हैं । 
यहां शर और नख बहुत हैं। इसलिये बहुवचन का प्रयोग किया राया है। 
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त्रिदिट-त्रिदिच शब्द पुझिङ्ग में होता है । परन्तु हेमचन्द्र के अनुसार वह नपुंसक 
लिङ्क में सी हो सकता है । नतपर्वसिः- नतानि पर्वाणि येषां तेः। वारणा के पक्ष में 
इसका अर्थ हे-छोटी गाँठो चाले अथवा दवी गोटा वाळे! नखों के पच में-अंगुलियों 
के मांस में काफी घुसे होने के कारण मजबूत गाँठो चाले। गहरी गोठा वाळे । 

प. ५७०२-५०३--नियोज्याःन्सेवक । सिद्धबन्तिरसफळ होते हैं। सम्भाचना- 
गुणं-सम्भावनायाः गुणः तं । बहुमान का गुण अथवा प्रभाव की सहिमा। राजा 
का आशय यह है कि जब स्वामी अपने परिचारक पर विश्वास करके उसे कोई 
घडा काम सौंप कर आगे करता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती हे! और वह बड़े- 
बड़े कास करने सें सफल होता है। अथवा-सेदक चड़े-वड़े काम करने में जो 
सफलता प्राप्त करता है उसका कारण स्वामी का प्रभाव होता है। घुरि = आागे। 
प्राभचिप्यत्‌ और भकरिष्यत लुङ लकार के रूप हैं । यहाँ क्रियातिपत्ति झळकती इ । 
राघवभइ के अनुसार इस पद्य के पूर्वाद्ध सें अभ्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। उससे 
उदात्ताळङ्कार व्यक्त होता है। उत्तराद्य में इष्टान्तारङ्गार दद । क्रिशोरकेलिकार के 
अचुख्रार यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा और सामान्य से विशेष के समथनरूप अर्थान्तरन्यास 
की सं सुष्ट है । वस्तुतः यहाँ विशेष से सामान्य का समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास है । 

पू. ५०३--सुरसुन्दरीणां विच्छित्तिरेपेः = देवाङ्गनाओं के अलङ्कार से यचे हुए। 
वर्णेः छाल, पीले रज्ञों के द्वारा । ये रंग केशर, कस्वूरी आदि पदार्था के बने होते 
हैं। कुछ टीकाकारो ने“वणेः' का अर्थ 'यश्ञकदंमादिभिः? किया है । यज्ञकदस अनेक 
सुगन्धित द्रब्यों को मिलाकर बनाया हुआ पुक प्रकार का कदक है । ङुङ्कमायुरु- 
कस्तूरीकर्पूर चन्दनं तथा। महासुगन्धिमित्युक्त॑ नामतो यज्ञकदंसः--धन्वन्तरि । 
कढपलतांशुकेपुरकल्पळताओं से उत्पन्न वर्खा पर, अथवा-कदपलताओं के पत्तों 
पर । सञ्चिन्स्य = सोचकर । यीतिक्मं अर्थयन्धं=्गाने योग्य अर्थ की योजना वाले । 
स्वञ्चरितं = तुग्हारे चरित्र को, तुम्हारे बहादुरी के कार्या को । ये देवगण देवाङ्ग- 
नाओं के शलक्वार से बचे रंगों से कल्पलताओं से निकले वर्खा पर खूब सोच कर 
यनाये हुए तुम्हारे चरित्र के गीत छिख रहे हैं । 

ए. ५०४--मरुतां कतमस्मिन्‌ पथि = वायु के किस मारां में। भारतीय कल्पना 
के अनुसार सात वायु हैं । उनके नाम इस प्रकार हें-आवह प्रवह, उद्वह; संवह, 
सुबह, परिवह और परावह। 'झूवायुरावह इह प्रवहस्तदृष्व स्यादुद्द हस्तद चुः 
संवदसच्चुक्षश्व । अन्यर्ततोऽपि सुवहः परिपूर्दकोऽस्माद्‌ वाह्यः परावद इसे पवनाः 
्रसिद्धा?--सिद्धान्तशिरोमणि । आवह वायु भूपष्ट से लेकर सेघों तक रहता हा 
यह सबसे नीचे का वायु दै। प्रवह वायु उसके ऊपर है । यह सेर्घो से लेकर 
सूर्यलोक तक रहता है । इसी प्रकार सब वायु एक के ऊपर एक हैं। परावद वायु 
सबसे ऊपर सप्तम कक्षा में दै । घायुओं के नाम और स्थान भिन्न-भिन्न पुराणों में 
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भिन्न भिन्न दिये हें । राजा यह जानना चाहता है कि उसका रथ इनमें से किस 
वायु की कच्चा में है । 


पृ. ५०५--यः गगनप्रतिष्टां त्रिखोतसं वहति = जो वायु आकाश में बहने वाली 
गंगा को धारण करता है । चक्रविभक्तिररिमः ज्योतींषि वतयति--जो वायु अपने 
वायुरूप किरणों को चारो तरफ प्रसारित करके नक्षत्नों को चलाता है । चक्रेण 
विभक्ताः रश्मयो येन सः । “चक्रेण' मानो चारों तरफ । रश्मयः का अथे है वायु रूप 
किरण । रश्मयोऽर्थाद्वायुरूपा--राघवभह। । कुछ संस्करणों में 'चक्रविभक्तरशिम! 
क्रियाविशेषण माना गया है । बम्बई के संस्करण में 'ज्योतीषि वर्तयति च प्रवि- 
भक्तरश्मिः पाठ है। मातरि की इस उक्तिसे मालूम पड़ता है कि राजा का रथ 
प्रवह वायु में था । परन्तु ऐसा मानने में एक कठिनाई उपस्थित होती है । यद्यपि 
प्रवह वायु में नक्षत्र हें लेकिन आकाशगङ्गा नहीं है । उसका स्थान परिवह वायु में 
है। श्छोक में तो राजा के रथ का होना उस वायु में कहा गया है जिसमें आकाश- 
गङ्गा और नक्षत्र दोनों हैं। यदि 'वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम? यह पाठ 
लिया जाय तो भी कठिनाई दूर नहीं होती । क्योंकि परिवह वायु में आकाशगङ्गा 
तो है परन्त नचत्र नहीं है। प्रवह वायु के पक्षपाती अपने मत का समर्थन करने के 
छिये यह युक्ति देते हैं कि आकाशगङ्गा परिवह वायु से निकळ कर भूपृष्ठ पर आती 
। वह सागं में प्रवह वायु में से होकर ही आती होगी। अतः प्रवह वायु में 
उसकी सत्ता किसी न किसी रूप में माननी ही पढ़ेगी परिवह वायु के परिपक्ष" 
पाती अपने मत की पुष्टि के लिए यह युक्ति देते हैं कि इस श्लोक में 'ज्योर्तीषि' का 
अथे सप्तषिं है। पुराणों में परिवह वायु में आकाशगङ्गा और सप्तर्षि दोनों की सत्ता 
मानी गई है। वस्तुतः इस श्छोक में कुछ गढ्वडो दै। जिल्ल संस्करण में जेसा पाठ 
हो चेसी व्याख्या करके ग्रन्थ लगा देना चाहिये । ु 
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पृ. ५०६--शङ्के इस्यादि-राज्ञा का रथ प्रवह वायु से उतर कर भूपट्ट पर शावह 
चायुमें आ गया दै । परिवह वायुके पक्षपाती कहते हैं कि अत्यन्त दुत गति के कारण 
राजा का रथ योलते-वोळते परिवह्द वायु से उतर कर आवद वायु में आ गया है 

पु. ५०७--अगविव रेभ्यः-पव॑तों की दरारों से निकले हुए। कुछ संस्करणों में 
“अरविवरेम्यः पाठ है । पहियों में छगी खड़ी लकड़ियों के बीच के अवकाशों से! 
अचिरभासां तेजसा = बिजली के प्रकाश से । पिशुनयति - सुचित करता ६। 
शीकरक्लिन्ननेमिः पानी की बुँदा से गीली हाळ वाळे। इस शलोक में रथ की 
आवह वायु में होना सिद्ध करने के लिए कुछ हेतु दिये गए हैं। 

पु. ५०८--आकाश से पृष्वी पर उतरते समय राजा .ने जो दृश्य देखा 
उसका वर्णन है। इस श्लोक को पढ्ने से ऐसा अनुभव होता है मानो हम 
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वायुयान में वेठ कर नीचे आ रहे हें । जिन्हें हवाई जहाज में उड्ने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ हे वे इस श्लोक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। 

पु. ५१०--५११--स्वायम्सुचास्‌ इत्यादि-स्वयंभू अर्थात्‌ ब्रह्मा के पुत्र मरीचि 
थे। इनका दूसरा नाम स्वायंसुव था। मरीचि के पुन्न कश्यप थे। इनका दूसरा 
नाम मारीच था। उन्हाने दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह किया था। इनमें 
अदिति सबसे वढी थी। चद कश्यप की प्रधान पत्नी थी । कश्यप भौर अदिति 
ने सृष्टि को बढाया । कश्यप को प्रजापति भी कहते हें। पुराणों में दी हुई 
प्रजापतियों की सूची में इनका नाम नहीं है । परन्तु सृष्टि का विस्तार करने में 
इनका हाथ रहा । इसलिये इन्हें कहीं कहीं प्रजापति कहा गया है। यहाँ यह बात 
ध्यान देने योग्य हे कि मरीचि और दक्ष दोनों रह्मा के मानसपुन्न थे। इनकी 
सन्तानों ने आपस में बिवाह किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन 
काल में चचेरे भाई वहिनों का विवाह होता था । अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि = 
मंगल्दाता महापुरुषों का तिरस्कार न करना चाहिये । यहाँ "श्रेयांसि? मंगल- 
दाना महापुरुष मारीच और अदिति के लिये आता है! 

पु. ५१२--उपोढशब्दः इत्यादि--पहिये की हाल का शब्द नहीं सुनाई दे रहा 
है और नधूलही उद रही है । पृथ्वी का न स्पश होने के कारण धक्का न खाने वाळा 
तुम्हारा रथ यद्यपि उतर गया है तथापि उसके उतरने का पता नहीं चळता दै । 

पृ. ५१३--पुतावानेव इत्यादि--आपके और इन्द्र के रथ में यही तो अन्तर 
है। आपका रथ एथ्वी को छू कर चलता है, अतः उसमें वे सब बातें होती हैं 
जो “उपोढशब्दा' इत्यादि छोक में कहीं गई हैं। इन्द्र का रथ पृथ्वी को नहीं 
छूता, अतः उसमें वे बातें नहीं होतीं। वढ्मीकार्दनिमप्ममूर्तिः चींटियों के 
द्वारा बनाये हुए मिट्टी के ढेर में जिसका आधा शरीर गढ गया है । उरगत्वक- 
ब्रह्मसूत्रान्तरः सांप के केंचुछ उनके शरीर पर इस प्रकार ळटक रहे हैं 
मानो दूसरा यज्ञोपवीत हो। कण्ठे इत्यादि-पुरानी छताओं के कुटिल तन्तुर्ओं 
से गला अत्यन्त जकड़ राया है । अंसब्यापी इत्यादि = पक्षियों के घोंसलों से भरे 
हुए और कन्धे तक छटकने वाले जटामण्डळ को धारण किये हुए। यत्र इत्यादि = 
वह सुनि सूर्यमण्डल पर ध्यान लगाए जहाँ खम्मै की तरह निश्चल बेठे हैं। वह 
मारीच सुनि का आश्रम है । यह स्यितः स सारीचाभ्रमः--इत्यन्वयः। 

पृ. ५१५--एतावदिति इत्यादि--यहाँ 'एतौ? अलग पद॒ है। भवान्‌ किमिदा- 
नीम--यह अपूर्ण वाक्य है । 'करिष्यति' जोड़कर इसे पूरा करना चाहिये। राजा 
चाहता है कि मातळि उसके साथ आश्रम में जाय । परन्तु वह उसे स्पष्ट ऐसा 
नहीं कह सकता । क्योंकि देवराज का मातलि देवतुल्य हे । इसके अतिरिक्त 
उसे यह भी सन्देह है कि कहीं मातळि के जाने पर घोड़े रथ को लेकर भाग न 
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जायें। समययन्त्रितः इस्यादि--सातछि का आशय यह है कि.उसका २थ इशारे पर 
चलता है । रथ की अधिछात्री देवता इशारा समझती है । रथ भाग नहीं सकता । 
पृ. ५१६--प्राणानाम्‌ इत्यादि~हुसः तप्रोचनः सें कर्पन्रच्षों के रहते हुए भी 
सुनिगण चायु भक्षण करके रहते हैं। वे सोने के कमलो की झूल से जरा पीले जल 
सें स्नान आदि कार्य “करते हैं ओर रत्नों से बने घरों में ध्यान रूयाते हैं । अप्सराओं 
के वीच रहने पर भी वे -लंयस से रहते हैं। अन्य मुनि जिन पदार्थों की प्राप्ति के 
लिये तप करते हैं यहाँ के सुनि उन्हीं पदार्था में रहकर तप करते हैं । यह पथ 
मारीच के आश्रम की ससृद्धि और वहा के निवासियों की निःस्पृहता प्रकट करता है। 
पृ. ५७१८--वृद्धसाकल्य--किसी तापस का नास हे। दाज्ञायग्यानदत्त की 
रूड्की के द्वारा, आदिति के द्वारा । 
पः ५२०--अबालसर्त:<बहुत पराक्रमी । 
पृ. ५२३--जुम्भस्व = जम्भाई लो । मुँह खोलो । 
पु. ५२३--लङ्कयिष्यति = आक्रमण करेगी । स्फुलिङ्गावस्थया इत्यादि--जिस 
प्रकार आग की चिनगारी इंधन पाकर भयङ्कर रूप धारण करती दै । यह बाळक 
प्रताप की चिनगारी मालुम पड़ता है। समय पाकर यह महाप्रतापी होगा । 
प्र. ५३१--संवादिनी = मिल रही है, सदृश है। राजा की आकृति से वालक 
की आकृति मिल रहो हे ओर राजा के कहते ही बाळक शान्त हो गया । यह देख 
कर तापसी को आश्चयं हो रहा है। ब्यपदेशः=वंश, कुछ । एकान्ववायः=एक वंश का । 
पृ. ५३४--अथवा अनायः इत्यादि--यह वाक्य राजा के चरित्र पर प्रकाश 
डालता है । राजा का नेतिक -चरित्र इतना ऊँचा है कि वह दूसरे की खी के विषय 
में कोई भी प्रश्‍न करना अनुचित समझता है। 
पु. ५३५--शकुन्त-लावण्यम = पक्षी का रङ्ग। इस शब्द को सुनते ही बालक 
को अपनी मों की याद आ गई । 
पु. ५३६--उपच्छन्दितः = लमा गया। कवि केसी चतुराई से धीरे घारे शकु" 
न्तला को ला रहा है इस पर ध्यान दीजिये । 
पु. ५४०-नियमव्याशुतायाः = पातिव्रत्य ब्रत के पाछन में लगी हुई । 
पृ. ५४३--एकवेणीघधरा--विरहिणी ख्रियाँ अपने शरीर को अलङ्क्कत नहीं 
करती । वियोग के दिन बाँधी हुई वेणी को पुनः भिळन के दिन तक नही 
खोलतीं । यह विरह का चिह्न माना जाता है। “न प्रोषिते तु संस्कुर्यात्‌ न वेणीं च 
गसो चयेत¬हारीत। विरहिणी के पुकवेणी होने की बात काव्या में प्रायः भाती 
है। 'आद्ये चद्धा विरइदिवसे या शिखा दाम हित्वा!--मेघदूत । विकारकालेअंपि 


इत्यादि--सवंदमन के अङ्ग पर वेधी ओषधि विकार-काळ में भो जैसी की तेसी . 


रह गई यह सुनकर मुझे मेरे सौभाग्य की ( दुप्यन्त से सेंट होने की ) कोई आशा 
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नहीं रह यई दे । अश्वा मिश्रकेशी ने जेसा कहा था कदाचित्‌ वेसा वी हुआ हो 
( दुष्यन्त आया हो )। झाकुन्तला का आशय यह दै कि ऋषि ने तो सवदसन के 
हाथ में ओपधि बाधते समय यह कहा था कि यदि यह जमीन पर गिर जाय तो 
इसे यह वाळक स्वयं अथवा इसके माता और पिता उठा सकते हैं। दूसरा कोई 
नहीं उठा सकता । यदि दूखरा कोई उठावेगा तो यह सर्प होकर उसे काट लेगी । 
परन्तु आज सुनने में आता दै कि किली पुरुष ने उसे उठा लिया हे और चह अपने 
स्वरूप में ही है। ऐसी अवस्था में ऋषि की बात की सत्यता कहाँ रह गई और 
मैं अपने सोभाग्य की क्या आशा करूं! इतनी बात कहने तक तो शकुन्तळा के 
मन में यह कल्पना ही नहीं उठी कि ओपधि उठाने वाळा दुष्यन्त होगा । चह 
समझती थी कि ऋषि को वात असत्य हुई ओर उसके सोभाग्य को कोई भाशा 
नहीं रही। इसके बाद उसे अचानक मिश्रकेशी की बात याद आई ओर उसके 
मन में आशा का अङ्कर उत्पन्न हुआ । टीकाकारों ने ५ इस वाक्य की जेसी ब्याख्या 
की है वह ठीक नहीं प्रतीत होती । कुछ संस्करण में “न मे मासात चा भाग- 
घेयेषु' पाठ है । वद्द ठीक नहीं प्रतीत होता । इस संस्करण का पाठ अच्छा व | ४ 

पृ. ५४३--पश्नात्तापविवणं इत्यादि-विरह ओर पश्चात्ताप से राज्ञा की आहु 
इतनी वद्छ गई थी कि शकुन्तळा उसे पहिचान न सकी । न 

पू. ५४७--प्रत्यादेशडय़ळोकंऱ्त्यागने के कारग उत्पन्न हुई पोढ़ा । प्रबलतमसां- 
प्रचल अज्ञान में पडे लोगों को । क 

पू. ५५१--हति यथोक्तम्‌ इत्यादि = आँसू पोछुता है। 

पु. ५५२--तेन हिं इध्यादि=य दि ऐका है तो लता ऋतुसमागम ३ (विंड 
स्वरूप फूछ घारण करे । अर्थात्‌ तुम मेरे समागम के चिद्व स्वरूप इस अयूरठा क 
धारण करो । | छ 

चू. ५५७--पुत्रस्य ते-यहां यह अदिति के मन में दुष्य्ररत # प्रति प्रेम ड 
करने के लिए कह! गया। इन्द्र ओर अन्य देवता अदिति के पुत्र र्ड । इसीलिए 
उन्हें 'आदित्याः कहते हैं । यह द्वादश आदित्यो को भी माता है। 2 

पू. ५५७--आत्मसुवोडपि परः = बरह्मा से भो बढ़ा | दन्द्दं> जोड़ा । दक्ष चर 
सम्मवम्‌ र दक्ष और मरीचि से उत्पन्न अर्थात्‌ मारीच और अशि । ड 
एकान्तरम्‌ = रह्मा से एक पुरुष हट कर । ब्रह्मा के पुत्र मरोचि ओर उनके पुत्र 
मारीच । इसी प्रकार ब्रह्मा के पुत्र दत्त भौर उनकी लडकी अदिति । टु 

पू. ५५९--अप्रतिरथः = बेज्ञोड बहादुर । आखण्डछ = इन्त । जयन्तप्रतिसः ८ 
इन्द्र के पुत्र के समान । जयन्त इन्द्र के पुत्र का नाम हे । पोळोमीमङ्गला=इन्द्राणी 
के समान सौभाग्यवती । 

~ चू. ५६०--एतमच्ञाओो । श्रद्धा वित्त दस्यादि--भ्र छू और धनसतञ्वय का योग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(हिन्दी 
६४० Digitized by ७५बिनहीव्खोदस, Gyaan Kosha 


होने पर यागादि क्रियाएं होती हैं । यहां शकुन्तला श्रद्धा के समान दद और दुष्यन्त 
चित्त के समान । दोनों के योग से विधि के समान पुत्र उत्पन्न हुआ 8 । ८ 
पृ. ५६१--प्रागभिप्रेतसिद्धिः इत्यादि--सामान्यतः पहिले देवताओं का ददन 
होता है, पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । परन्तु यहाँ तो पहिले सिद्धि प्राप्त हुई पीछे 
आपके दर्शन हुए । यह आपका अपूर्व अजुग्रह है । सारीचाश्रम में आने पर राजा 
को पहिळे शकुन्तला मिली, पीछे मारीच के दशन हुए । 
पृः ५६२--कस्यचित्‌ काळस्य = कुछ समय चीतने पर । 
पू. ५६३--यथा गजे इत्यादि = जैसे कोई किसी हाथी को ठोक अपने सामने से 
जाते देख कर तो संशय करे, पीछे उसके पद चिह्न देख कर विश्वास करे । मेरे मन 
की भी ठीक येसी ही दशा हुई। जव शाकुन्तछा राजा के सामने खड़ी थी तव तो 
राजा ने संशय किया कि क्या जाने इससे विवाह किया है या नहीं । बाद भुली" 
यक देख कर याद आई । 
पृ. ५६५-वचनीयात्‌ = बदनामी से । 
पृ. ५६८-अनुद्धातस्तिमितयतिना=्धक्के न खाने के कारण स्थिरगतिवाछे | 
अर्थात्‌ पृथ्वी को न छूकर आकाश-माग से जाने वाले । सक्द्वीपां = हिन्दू शास्त्रों के 
अनुसार पृथ्वी सात द्वीपो में बेटी हे। उनके नाम इस प्रकार हैं-जम्छु, प्लक्ष, झाएमछि, 
कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर । इनमें से जम्बुद्दीप मनुष्यों का निवास-स्थान हैत 
पु. ५७२-विडौजाः = इन्द्र । प्राञ्यवृष्टिः = पर्याप्त बृष्टि करने वाळा । युगशतः 
परिवृत्तेः = सेकड़ों युग बीतने तक, सेकर्ढो युग पर्यन्त । 
पु. ७७३--भरतवाष्यस--नाटक समाप्त होने पर नटों की तरफ से प्रेचकों को 
छच्य करके मङ्गल-वाक्य कहा जाता दै । यह आशीवाद अथवा अङ्ग-कामना का 
रूप ग्रहण करता है । यह पद्य में होता है और किसी प्रधान पात्र फे द्वारा कळाया 
जाता है। सम्भव है इस वाक्य का यह नाम नाव्यशाख-कर्ता भरत महासुनि 
के नाम पर रखा गया हो कुछ लोगों का मत है कि जो पात्र सरत-वाक्य कहता 
है वह उसे पात्र की हैसियत से नहीं कहता, नर्टो के प्रतिनिधि की हैसियत से 
कहता है। यहां तो वह राजा की उक्ति का अंश मालूम पढ़ता है। कुछ लोगों 2 
कहना है कि इसे कवि की उक्ति मानना चाहिये । प्रक्रतिहिताय = प्रजा के हित 
छिये । श्ुुतिमहती-श्चुतिभिः महती । वेद॒ भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। सरस्वती= 
संस्कृत वाणी, अथवा सच प्रकार का ज्ञान, .विज्ञान । इस आअरतवाक्य में मङ्गल 
कामना की गई है। 
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